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आज हम दुसरी बार यह सर्थाझपूर्ण-छापं कर अंपने साइयोँकें . 
“` हमने उपस्थित कर चदे दें | ्रथमादुत्तिसे इस वार यह क्रानून बुत बक | 
- हाया।-छल. तककी प्राय; ससी नज्ीरां और संमग्न संशोंघनों तथा तत्सम्बन्धी 
* सब नयें कीनूतोंका यथा स्थान उंदलेख. करना पंडा और पूरा पूरा छापनां- : .. 
पैड़ा। पहळेकी अपेक्षा यद्द क़ानून बहुत उयादा फायदेमन्द लाभदायक: 
. प्रमाणित होगां । यद्यपि इस वार. काराज़, छपाई तथा बाइडिङ्ग और लेखन | 
„> ¦ आविसेअधिक खंचे कियागया दे तिखपर भी इमनें सूल्य कुछमी नहीं बढाया |. 


'दिन्दूनडो? दो चाब्दोंके योगत बना छै । प्रथम दाब्द्का अथे व्यापक है ३-५ 
और दूसरे दाब्दका अथे है 'क्रानून' दिन्दुओके प्राचीन आर्चायोके निघीरिते. ` | 


शरकारने स्वीकार कर छिया है और जिसके अनुसार आदाळतोमें 


हिन्ढुओकि . 
सामाजिक मुक्रइंसे होते हैं उसे हिन्दुको कद्दते हैं।. दिन्दूळों से सरं : 


नियमों और बचनोंके अनुसार सामार्जिक व्यवहारका जितना. भाग अंङरेज़ - 


न्घ रखने चाळे सरकारकै अन्य क़ानून भी हैं. जिनंकां वर्णन यथास्थान इसे ` 


- अत्थसें किया गया है | दिन्दुओंके छिये पव दिन्वू"्जातिके घमौचाएंयोंके जैसे | रे 


साधू, संन्यासीं, महन्त, गदी घर; मठ :या. मन्द्रिके अधिष्ठाता, शिवायत, 
. पुजारी तथा सावेजनिक ळाभके लिये संस्था क्रायम कंरने <वालोंके शिये मी 


यह. क्रानून अत्यन्तं उपयोगी हैं। हमें विद्वांस है कि यदि इसे क़ानूनकी | र 
र मोटी मोटी बाते हमारे भाई याद रखे तो अंदाळती हानियो और बड़ी बड़ी: 


` _ धरेशानियोसे बहुत कुछ तरच जांचे। वे जान सकेगे कि आमिं शरीक या. 
धे हये परिवारमें मर्दों, रियो, छड़कों, गंभेमें बर्च्चोका: जायदादमें कितना. £ 


रै किसके मरनेपर"कौन:घोरिंस कष होगा, विवाद केसे वर कन्याके साथ _ 


किस उमरमें कबं करना उचित हैं, केले"विवादके लड़के वारिस. हॉगे,पतिः - - 
... पंत्नीकें परस्पर अधिकारः व क्तः क्या दें,-गोदका क्या दे ताबालिय 


. . और वलींके अधिकार आदि क्या हैं, उत्तराधिकार वेरासतमें किनको 


4बिंठकाई हुई स्त्रियों व उनकी सम्तानके.: इक व अधिकार कया हे, फर्जी 
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`` "कष, किसके पइचात्‌ या किससे पहले किस त्तरहकी जायदाद सिळती दे । | ऱ - | 


. “उनको पूणे अघिकारसे मिळती दै, दान और वसीयतके क्रानूनी > विद क्या जॅ न 
हैं एवं मन्द्रों, पाठयालाओं, घमेदाळायो व साधुओंकी गद्दीमें लगी. जाय- | 
दादका पूरा क्रानून क्या चै । दूस्ठ, दस्डी आविके अधिकार व इक्र स ज़िस्मे- 


` ` (शी वेइटेष्वर प्रेस बस्बईके मालिक)के दत्तकका मुकदमा लड्नेकै लिये. बबई , 
जाना पड़ा और सिर्फ इसी सुक्नदमेके चळानेके लिये छग भग १६ साल बद्दांकी - 


' र | 2 ) 6 त 
वारियां कहांपर कैसी हैं इत्यादि अनेकानेक क्रानूनी. वातॉका पूण शान .इंस 
क्नानूनके करारा हो सकता है । अदालतोसें प्रायः आधे !सुक्तदसे . इस" क़ानून 


सम्बन्धी फैसल होते हैं एवं दविन्दुओंके लो बहुत. अन्शामें घरू झगडे इसी कानून: . 


से सम्बन्ध रखते हैं । 


- ei, 
हि ~ CT TI आवक > याळ 
ह a प 


मेरी उमरका एक बड़ा भाग क्रानूनी पेशे बीता. तथा घड़े बड़े महा. | 
- हर वकीळोंके साथ काम किया। सेरे अझुसवमें यद्द बात बहुत खडकी कि 


इस हिन्दु:छो के न जाननेके कारण हिन्दू खमाजकी बहुत घड़ी दानि दो रही 
है| अपने हक़ोंके न जाननेके कारण वे बरबाद होगये तथा अनधिकारी माला" 
माळ दोगये । सन्‌ १६१२ ३० में जब सुझे स्वर्गाय सेठ "खेमराज धीकष्णदास 


आदालतों ब हाईकोर्टमे. काम करना पड़ा उसी अवसर मैंने बड़े परिश्रम और 
प्रेमके साथ यह ग्रन्थ हिन्दीसँ लिखा । . बम्बई दाईकोटेकी छाइब्रेसै छारा सुझे 
बडुत कुछ इस अन्थमें वाळा देनेका मसाला प्राप्त हुआ था। जटिल प्रखत्रोंके 
तय करनेके लिये मुझे क्रानूनके घुरन्धर विद्वःनोसे पूणे सद्दायला सिली। मै 


. कह सकता हं कि अङ्ञरेजीमें लिखे.कई पक हिन्दु खो में मूल सिद्धांत विषयक 
भारी अझुद्धियां हैँ। उनका, नाम इसलिये नहीं बताना छाइता फि दुथाका - 
वितण्डावाद खड़ा हो जायगा। यद ग्रन्थ अपने ढङ्गका दिन्दीमें पद्दळा अन्थ दवै ˆ 
हिन्दी जानने बाळोंको हिन्दू घ्म शास्त्रीय कानून जाननेके लिये प्रधान तथा ` 


एकमात्र साधन है । क़ानून पशा सञ्जनोंको इसके दवारा इसलिये बड़ी सवद 


सिळेगी कि वे अज्ञरेजी क्रानूनके' लाथ साथ आर्षे बचनोंकी तुलना कर सकेंगे। : 


अन्थ लिखनेके समय मेरी यदद दृष्टि रही है कि वदद विषय पहले दसारे आचा: 


य्याँने केसा माना है और उसमें से अब अङ्गरेज्ी अदालते कितना साग किस 
: ऋपमें मानती हैं तथा उस सम्वन्धमें दाळ तककी नज़ीरोंका क्या प्रभाव पड़ा : 
है पूरा ढिला जाय। बहुत जगद्दोंपर जैसे वसीयत आविमें मुझे आचाय्योके 

: . बचन नहीं सिले वहांपर केबल अङ्रेजी क्रानूतका ही. उल्लेख किया है। - 
भाषा मामूली बोलचाळकी दिखी गई दै ताकि इमारे भाइयोंको समझनेमें : 


s क रु की 
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हे 
5६.३ हक 


` लकळीफ़ न so । इस ग्रन्थमे क्या खूबिदा हैँ अथवा इसके द्वारा जनताको विशेष * . _ 
कर के दो कितनी सहायता मिल कती है, या कितना स क 


ˆ . छिखने आदिमें हुआ हे इन सब चातोंका निणेय आपके हाथों छोड़ा गयाहै। | | 


| ` करके इमफरे पाल भेजे उसी समय व्याख्या और तत्सम्बन्धी क्रानूनी विषयों: 
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. _. इस यार यद अन्य डेढ़ घर्षनें छपकर पूरा दुझा । असस्वलीमें दिन्दळो ... 
. 7 पर असर डालने वाळे क़ानूनोंके बिल पेशा इये, इसलिये हमें lbh . 
___ हलकी अतीक्षा करना पड़ी और जयी ब कानून दन गये और सरकारने पा 


क 


®» 


Rs हित त. लट न De ११4६ ` 
. सहित्‌ अरुत करके इसमें यथा स्थाम लगा दिये गये । 'अन्तमे वाळ विवाह  * 
निपेघक पेश्ड नं० १६ सन १६२६ हे” पास हुआ उसे सी सर्वाज्ञपूणे 


१ 


(=) 0 2200002022 
व्याख्या और उपयोगी नज़ीरों सहित छापकर लगा दिया गया । अन्य क़ानू्नों - 
के अलावा हिन्दूलो पर एक्ट नं०१२ सन्‌ १९२८ है? तथा पकट न०श्सन्‌ १६२६ 
३० ने चहुत बड़ा असर डाला है। जिसके द्वारा सिताक्षरालॉ में भप्दी परि | 
घतेन उसके उचराधिकारसें दोगया नये ४ वारिस ( लड़कैकी लड़की, ऊड़की 
` ० की लड़की, बहन, और चहनका पुत्र ) अनिवार्य रूपसे मान छियें राये, इन सब 
घ अन्य क़ा्ूनोंकों विस्तृत व्याख्या सहित हमने इस अन्थमें स्थान दिया है। 
हमें आपसे यद कहते इषे होता है कि हिन्दूलॉका यहद एडीशन पहळेसे बहुत | 
अधिक लाभकारी सिद्ध दोगा! . | आ 
मुझे एक बात अवदय कइना है. कि इसके तैय्यार होते समय तक आधे 
से अधिक मांगे आ चुकी हैं। अब हमारे पास आधेसे कम रद्द गया दें इस- 
„लिये यदि आप अपना कुछ सी हित इसके दारा समझते : हों. तो अति शीघ्र 
“गाळे वरना आपको बहुत दिनों तक ठइरना दोगा। जल्द न छप सकेगा 
क्योंकि इससे भी घड़े क्रानून छपना आरम्भ द्दोगया दै और बिना उनके पूरा . 
किये दूखरे छप नहीं सर्कगे। र SE ब 
. इस क़ानूनके तेय्यार दोनेमें:जिन सज्जनोंने मुझे बस्बश्में सद्दायता कु बी 
थी, यद्यपि उनको प्रथमादृत्तिमें मैंने घन्यवाद दिया था किन्तु जब जब मुझे . 
उन संञनोंका स्मरण आ जाता है तो मेरा हृदय प्रेमसे भर आता है । उन्होंने . 
जो मेरे सांथ प्रेमका. बतोव किया डे उसकी स्सतिताजी दो जाती है। मै | 
` सेवसे पहले श्रीमान घै० घमेरत्न सेठ खेमराज अ को कट जा 
देता हु कि जिन्होंने इस अ्रन्थके छिखनेके समय मेरे उत्साइको बढ़ाया; क त की 
नाके ठम प्रोस्लाइन दिया, दूसरे मै अपने पुरम्‌, मित्र निरमिमानी विद्वान 
घे० पै० चन्दूळाळ जी मंहताका कृतश हुं जिनकी ऊपासे मुझे गफ देखने आहि . 
में सद्दायता मिली और इसी प्रकार क्रानूनके छुविख्यात विद्वान और अत्थ- / 
कार आयुत पे० पद्मनाभ भास्कर रिंगणे व. हिन्दूको क के. सुपसिख भन्थकार / 
|, _ ` श्रीयुत पे० जगन्नाथ रघुनाथ घारपुरे द्दाचुभावाँका मैं आसारी को 
_. जिन्दोने सुशे हिन्दूलों के जठिळ अइनोंको पढ़ाया और समझाया जिसके कारण ' | 
` ` » इस आवूत्तिसें प्रफ़रीडर नये' थे इसलिये सम्भव ज्र अशु- ` 
द्धियां रह गई हो उसके लिये. पाठकु यद्द-जानकर क्षमा करे कि इतने बड़े अत्य... 
हिन्दू समाजका कोई मी लाम इमारे इस कामसे हुआ तो इम अपने परिअम | 
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८? _ साबित कराहोंगा. .. ` ५९ 
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झा भार है कि बह साबित झरे १४९: 
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“विधवा, 'माता,“पुंत्रवधूं, सौतेछीमां ८ 

_>पतीके छिये खर्च च 

अधैच्युत हो.णनिते. ३०० 
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_“खचकी रक्तमका निश्चित करना 

~विधवाके छ्यिं खच ` 7 
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_अनानेते नहीं बनता बल्कि कादून जेता | ` -दान या वसीयतकी जायदाद शदे . ` 
` मानाहे वही रहेगा ७३३ -बाबुआनाके तौर पर दी हुई जायदाद ४६१ 
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“कोपासनरीकाः अथे. आर ब्याख्या ४४८ से ४४२ |. नबूटबारासे मिली भायदाद ४६१ ` | 
) -बार पुवूत किस पर होगा ४१९ | -सुनूतकी, श्ि्मेदारी - ` ७६७ ` | 
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'“मिताइरा छ के अवुतारा - ४४६ |." -बटवारिके हिस्सेकी-ज फिकी ४७२ 
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“औरत कोपासंनर कहीं नही हेती. ७७९ |. -अळ्हदा कमाई जायदांद _ शकष. | 
“ऊन लोग अयोग्य माने जायंये ४४९ | ` _विद्याके जरयते णो जायदाद मिळे . ४७६ | 
क ये “अगोग्यताके सुबूतका भार . ४५० माका रुपया a ३७७ 3 र द 
` -मराष्रजामाना.नाव --- ४५० (:--अदाछतका अचुमान क्या: होगा ३७८ . 
। `` टळडफेको इक्र कब न मिळेगा ४५१ | -अळ्हृदा जायदाद पर अधिकार ` ` ७८२९. 
-अपना हरसा छोड़ें देना. ४५१ | -अधिकारोंका वर्णन ४८६ . 
` -अधिकार वांपार्सनरके ४७१ | -मैनेजरके अधिकार ४८% ` 
` =मस्तसे कारबार टूट नहीं नाता: ३५५ | -ेनेजरको दिसाव-वेनेकीः किम्मेद्री ` ४९३. | 
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"कोपासेनर्ी आ्पर्टी ( जायदाद ) ३५६ | कपका स्वीकार किया; जानाथर २५१ ४४९० . ` 
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तपा कोन नहीं मानी जाती 
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»आखिरी हिस्तेदारके द्वारा इन्तकाळ ७२९ | . -जायददका इन्तक्राछ करनेका अधिकार ४९० 
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| -. =विवाहिता लड़के जो अमीरहो 
_ टीवी बेटी = 
`. “छड़कीका लड़का, लड़का व पुत्र ९२३ | 
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छ ; 
हिन्दू घर्मशाखक्ा सर्वाङ्ग पूर्ण वर्तमान: 
'.. ओखण्डभस्माचित चचिताङ्गो मुक्ता$लिगड्रोक्षस दुंत्तमाङ्गो । 
“शिवाशिवोगोमिसुमास्यनागो रत्मार्निभाभूषित भालभागों ॥ 
जिनके शुभ अन्ग चन्दन और भस्मसे पूजित हैं, जिनके मनोहर शिखर, | 
में मोतियोंकी अवलि और श्री गङ्गाजी विराजमान हैं, जिनके कण्ठमे सुन्दर 
' मळा और सुजङ्ग शोमा दे रहे हैं तथा जिनका लळारस्थळ रत्न और बहि | 


की शोभा से विभूषित है, पेसी श्रीमगवती पार्वती और शिवको मैं नमस्कार ट ऱ्य 


`. हिन्दूलों के स्कूलॉंका वर्णन 


न यह प्रकरण निम्नलिखित तीन भागों में विमत्ता है । इस कातून को यथापे समझने के छिये - | 

| ` . इस प्रकरण को खूब प्यानसे पढ्नेपर भी सिद्धांत सदैव स्मरण रखना चाहिये । यदि हृस प्रकरण में बताए | न 

चु | हुए सिद्धांत याद न रहेंगे तो कोड मामळा. निश्चित कुरे मै आप मूळ कर सकते हैं ।( २) रितू की 7 | 
` . उत्ति दफा १--१० (२ ) हिनदूकका. विस्तार दफा ११--११ (३) हितो के त्कूर्होका वर्णन 


दफा १४--- ३७ र 
(१) हिन्द्लाँ की उत्पत्ति 


कै र ० यार 


| २ | हिन्दूको के स्कूलोंका वर्णन [ प्रथम प्रकरण . न्‌ 
oo Rs oN ee ee पर 
मुसलमानों सिन्ध नदी पर दुई तो वे. सिन्ध समीप वाखियों को ” 
“हिन्दू ला तरड.पर-'हिन्दू-शब्दकी:उत्पत्षि कही जातीहैी। २०. 


हि दिसि--हिंसायाम्‌। इस. घात से. “दिन! शब्द . क्विप्‌ प्रत्यय से 
बनता दै और दूब--परिताये घातुमे क्विपू प्रत्यय दारा हिन्दू शब्द सिद्ध ` 
* होता हे जिसका अर्थ यह दै. कि धहेसां दूयते यः ख हिन्दू अर्थात्‌ हिंसा 
` (दुहः). को दूर कारने वाळा या. दुःख, से:छुटानेः वाला हिन्दू कंदलाता'दैः। 


। हिन्दुको ' इस वाक्यका-अथः पाञ्चात्य नेय्यायिकोके सतमें यंद माना | 
जाता है. क्रि. हिन्दुओके, वे: सव. घम, रवाज़; सामाजिक. नियम, जो. ब्रिटिश 
` राज्यके प्रारंम कांलमे प्रचलित थे दिन्दू'समाजम  क्तानूनका अभाव रखते हैं| 
_ ब्िदिश झासकोने: उनमें: आवश्यक कानूनों, कारा. समयाडसार कड, छाया 
किया है। हिन्दुछौ' हिन्दुओंके उन नियमोंका संग्रह है जिनका धमे के साथ 
. चहत कुछ सम्बन्ध, है । भारस्ममे इसकी व्यवस्था अधिकतर अगोमे अदालतों _ 
9 _ द्वारा फी जाती थी। देशकी शासन व्यवस्था ब्रिटिश सरकारले हाथ आनेपर डु 
` प्राचीन हिन्दू घामिक, सामाजिक और रसम-रवाजों के नियमोंपर; ब्रिटिश 
व्यवस्थापक समाओं द्वारा निर्मित क़ानूनोंका बहुत कुछ प्रभाव- पड़ा और 
झक्ञरेज़ी करानूनके प्रधानत्वके साथ साथ हिन्दू-लों का प्रयोग होने छूगा। 


| हिन आति. ज्ञातिः चार. बडे. भागों, मे: ब्रिमक्त है। १ ब्राह्मण | 
` २क्षत्रिय ४.शूद्र ।: इन्हे- 'वणे' कहते हैं. ।: इन-चारों वरणो अर्थात्‌ | 
. ज्ञातियों के अन्तगेत अनेक उप-जातियां हैं: ।-पूवे की तीन जातियां ( ब्राह्मणा 
क्षत्रिय, वैशय) 'दविज' कहलाती;दे ।.'ब्रिज' शब्दका अथे है कि “दवाभ्यां जन्म 
____._. सस्काराभ्यां जायतेऽति द्विजः” अर्थात्‌ जो जाति जन्म और संस्कार दोनों 


७ 2 . उत्प दो वह 'द्विज' कददलाती है । जुन्मसे' मतळब सवण माता-पिता एव 


` संस्कारसे मतळब. उस जाति की धार्मिक छत्वे हैं. । 'हिन्दूलॉ' के.मतळबके 
` ढिये. हिन्दू जाति.वर्गोका जानना बहुत'ज़रूरी है । उदाहरणाथ 

ग यद सिद्धांत माना गया है कि दृत्त्क पुत्र उसी जातिका होना 
 - चाहिये जिस जातिका दत्तक पिता है । विवाइमै बर और कल्या पक्षोका 
स्या द | एकही जातिका होना[ जरूरी बताय़ा गया;दै; इत्यादि: । : 2 
. ` घुन्दावन धनाम राघामनी- (.889)..2 7५६. 72, 78, 79; ज्वाळासिई . 
.. का मामा देखो (9.9) 4 4], 6१9; 5]. 7. 0. 9] 6. मे हिन्दू, जाति क्या 
___ उपजा sl विवेचन किया गया है। हिन्दू घमे शाखोमै स वशेष 
|. बच पेली उपजाति मिय हैं क चरमो 
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/... _ देखो नया फैखळा”!929:5: 7. 3. 5 देखो दफा ५७ 


. ब्राह्मण 
. चु‘ वेच्या खी० से २ अम्ब, रोहण पु० शुदाखी० से ३ नियांद और पारशव, 
. क्षत्रिय पुं चैद्यां खी० से ४ भाहिष्य, क्षत्रिय पु० शूद्धों खीर» से ५ उग्र, 


- ` हित खिया-से यंदि उत्पन्न हुयी हैं तो 'अदुडॉमज” कइर्लाती हैं इसी प्रकार , 
` क्षत्रिय युष ब्राह्मण खी० से १ सत, वैद्य पु० ब्राह्मण खी० से २ वेवेदिक, देत ` 


:: उप-जातियां उत्पन होती हैं । ये विवाहित स्त्रियों से येदि उत्पन्न हुयी हें तो . जै 
` ` .ब्रतिलोमज' कदलांती दे. । इसी तरह पर उपरोक्त .उपंजातियों में असमोंन 
. उंप-जातियो के परस्पर विवाहिता तथा अविवाहिता खिया से जोसतान २. 
. उत्पन्न होती हैं 'सकीणे सकर उप-जातियां कहलाती दैं। अनुळोमंज में पुरुष 


दफा १] ह हिन्दूलों की उत्पात. - | दे 5 
/४४%४/४/१/४४४१४४४१४१४४४४४ ३४९४३४३६४९ ९४९४९./१३ ४३/९९/९०४९ ७ ९०२०९४५९४१ ९,८०९७/९९५ ९००९५९९०९० ९५० ९८/०९/९९७७” ९.७ ९७०९५//५/०९ ९५/९२/०९०९ 0७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ 0 00 05. 


॥ अचुळोमज॥ , 


विप्रान्धूद्धोवसिक्तोहि चंत्रियाया विशः स्त्रियास्‌ । 


अस्बष्ः-शूद्रयां निषादो जातेः पार शवोऽपिवा ॥ या० ६१ 

वेश्यां शूद्रयास्तु राजन्यान्माहिष्योग्रो सुतोस्मृती । 

वेश्यां करणः शाद्रयां विन्नास्वेष विधिः स्सृतः॥ या० हर 
क प्रतिलोमज ॥ 


` ब्राह्मण्यां चंत्रियात्सूतो वेश्यादेदेहि कस्तथा । | 


शूद्राज्जातस्तु चांरंडालः संवे धर्म वदिष्कृंतः ॥ यां० ६३ 
ज्षत्रिया मागधे वेश्याच्छूट्रात्तृत्तार मेवचं । ० 


शुंद्रादायोग्रव वेश्या जनयामास वे सुंतंग्‌॥ या० ६४ - 
आवारे यह कि - ब्राह्मण. पुं० क्षत्रियां खीं’ से १ समूर्खावेसिक्त, ब्राहमण 


शूद्रा खी० से करंण नामक उप-जातियां उत्प होती हैं ग्रे विवा. 


पु० ब्राह्मण खी से ३.चाण्डोल, वैद्य बु क्षत्रिय खी० से ४ मागंघ, झू पु० | 
क्षत्रिय स्त्री” से ४ कत्तार,' शूद्र पु वेश्या खी० से ६ आयोगव नामक ९ 


की जाति या उपजाति ऊंची रहती है और खी की नीची तथा प्रतिडोमज . आ त 
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जन्म से दे निश्चित करना - महाराजा कोल्हापुर बनाम * ` 
मोळ ३8 Md. ]/ तथा 928 3-7. R Mad. 497 मे यड साना. | 


असलियतका पता नदी लगता वहापर उसकी जातिके विचारके लिये, उसके ' 
` दिक या पौराणिक विधानोंका स्वभावतः ( चिना किली अभिप्रायक्ते बहुत 
. दिनों तक करते रहनेसे उसके जाति सम्बन्धी शदादत होती दै ही. 
न जातिकी जानकारी--जातिके सस्बन्धेमै जानकारी, वर्णके सम्बन 
`. ` एक अच्छी जांच है। मदाराजा कोल्हापुर बनाम खुत्द्रम्‌ झ्यर 40 Mad 
। . JA.LR.i92o Mad 497 टर व : 
घरबरी गोसांई-+घरबरी गोसांई श्र जातिकै अन्तगेत एक विराव्री द 


क 9 पे औए परिणामोके कारण स्वाभावतः परिवतेन दो गया है। इरिगिरि किरन. 
_ . गिरि गोसा बनाम आनन्द भारती ( 920 ) 7१. W:N.4i4;39IN.L . 

8. I97; 22 Is W. 355, 88 I.0. 343; 4.0. I925 ए 0 I27(P,0) 

_ “ब्राह्मण बैरागी--यदि कोई मराह्मण वैरागी हो जाय, तो यद आवश्यक 

नहीं है. कि उसकी जाति चढी जाय । ज्ञसवन्त राव: वनाम काशीनाथ राव! हु 

Is R..6 All. 4; 86 7. 0. 208; &.. R. i925 Al, 253 (7. ) 

हे--राजपूत जातिकी पक उप-जातिका नाम मोदे 

पश्चाबमै और कोई जाति नहीं है जोकि मोइळ नामका गोत्र रखती हो 

और कोई मनुष्य नहीं हैं जिन्हें कि सोहल कइळाये' जानेका ठीक अधिकार 

हो, सिवाय राजपूतोर्के, और उन चन्द जाटोके, जो सही या ग्रळत तरीक्रेपर 
राजपूंतोंका चशज होनेका दावा करते दैं.। मियां 

सेक्रेटरी आफ स्टेट 6 ।8॥, 269; 52... . 20; 28 8. L उ. 699 

ग. 0.654; 20 W. N. 646; 22 L; W. 2995. 26 Puvj Di 8. 990 

80 0. W.N.i0l,A. I 8. I925 BP. O.I70(CP:O.) हु 

के तञ्चौरके राजा--तञ्चोरकै भूतपूर्वे राजा शिवाजी थे 

र: कोल्हापुर. बनाम सुन्द्रम्‌ अय्यर 48 Moa ly-A.. LB तकर Mad र 

न ति जातिकी जांच-शाद्र वांधर्चियोंका पेशा, इस चातका प्रघल प्रमाण 

... कि वे दिजाति नहीं हैं पक्कि शद हैं। मदाराजञा कोल्दापुर बनाम एस"... 

_- अय्यर 48 Mad. l, 3..7,.9 996 Mad.49T ..' है 
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| ज्ञाती है उसको कहते हैं। क्षत्रियोमे पके इप चावलके पिण्डे दिग्ने जाते. 
हैं च न पके दूर श्वावळोंके “नहीं बक्रि आउेके पिण्डे दिये 2 


हे । महाराजा कोल्हापुर बनाम. एस० झुन्द्रम्‌ अय्यर 48 2४६०. ; 4: 7. ह... र 


था दिजातियोंकि किये निश्चित किये गये हें शोके लिये उनकी सनादी 
.  है। शुद्वोंके विषयमै, उनके रसूसं डन मन्त्रों द्वारा किये जाते हैं जो पुराणोसे 
' लिये गये हैं। मद्दाराज कोल्हापुर बनाम एस० सुन्दरम्‌ अय्यर 48 १४६0. ¡! . 


- अय्यर 48 Mal [; A. 7. फे. 925 Mad. 497. 


दफा १] . हिन्दूलों की उत्पत्ति ` /. ५. 


__ जातिंकी जांच--कुमार स्वामी शास्त्री जजने कद्दाकिं मदज़ गोोंके रखने 
से, यह प्रश्‍न, आया कि अमुक व्यक्ति शूद्र है या द्विजाति, नहीं इल हो सकता, 
क्योकि वडुतसे शूद्र खान्दानोंमें' गोत्र हैं, और उनमें से कुछ ऋषि गोत्र और 
अ-ऋषि गोत्र हैं.। गोत्रके सम्बन्धमै एक महत्त्व पूणे बात प्रवर है और गोत्र 
और पवर एक साथ होते हैं। जहां तक. शूद्रोंका सम्बन्ध है उनके गोत्र तो 

हैं किन्तु प्रवर नहीं, देखो महाराजा कोल्हापुर बनाम एस० सुन्दरम अय्यर | 
48 Mad. I; 8... 5. 2925: Mad. 497 


जातिमे यज्ञोपवीत--उपनयन सस्कार एक पेसा संस्कार है जो द्विजाति 


` अथोत ब्राह्मण क्षत्रिय और वैद्यको शूद्धोंसे पृथक करता है। जव यदद विरोध ` 


उठ खड़ा हो, कि आया अमुक मनुष्य द्विजाति है या शाद्र, तो यह प्रमाणित 
किया जाता है, कि यज्ञोपवीत सस्कार नहीं हुआ, और यष्ट इस बातके लिये. 


_ कि वह मजुष्य शूद्र है,: उच्च वर्णका नहीं, एक बड़ी शहादत है शद्रोंके = 
“ सस्वन्धमे; जिनके यहां उपनयन सस्कार नियत नहीं है, यह रचाज है कि चे . 


शादी या सुतक सस्कारके समय यशोपवीत ग्रहण करते दे, और इसे अलङ्कार 
छौकिक यक्षोपवीत कहते हैं, जिसे कि चे बड़ी जातियोंके अकरणमें | 
पहिनते हैं यद्यपि किसी स्सृति मे उनके लिये इस प्रकारके धार्मिक सस्कारकी : 


. आज्ञा नहीं है। महाराजा कोल्हापुर बनाम एस> सुन्दरम्‌ अय्यर 48 00. | 
~ I;A,L BR; l925 Mad-497. १ 


जात्िमे य्ञोपचीत--यश्षोपवीतका घारण-करना, यद्यपि दस योग्य दै ._ 
कि उसपर भ्यान विया जाय; किन्तु जातिं सम्बन्धमें वद्द अन्तिम निर्णय नदी , 


i925:Mad, 497. , ` : द 
द्विजाति और शात्रोसे मन्त्र--चैदिक मन्त्र केबल तीन. उंची जातियों 


A.LR. i925 Mad, 497... = ; 

` 'जातिमें आदं-डिंजातियोंकी आद्धमे होमका करना या पवित्र अछि ' 
को, जोकि प्रज्वलितकी जाती है पिण्डोंका देना, एक प्रधान अङ्ग हे । ददकी 
श्राद्धमे दोमकी आवश्यकता नहीं दै। महाराजा कोल्हापुर बनाम एस" सुन्दरम्‌ 


क्षत्रिय या शूद्रकी जांच--आऊके संम्बन्धमे; पूर्चेजोको ज़ो' संद वी | 
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सु RR eons हिन [प्रथम रकरण | 
महाराजा कोल्हापुर बनाम एस उुन्द्रम्‌ अय्यर “8 Mad. L3-A+ I. ४. I925 ." 
Mad. 497 


_ ज्ञातिमें गायत्री मन्त्र कुमार स्वामी शास्त्री जज कहते हैं कि गायत्री 
इपदेशका उपनयन संस्कारसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । उपनयन सेस्कारके समय - 
गायत्री अन्त्रंका पवित्र उपदेश दी, ब्म, क्षत्रिय या वैच्यमे डिजत्व भदान 
करता है। शूद्रोंको जिस मन्त्रका अधिकार है चह देवी मागवतका अंथम 

.... चरण है वह गायत्री नहीं दै । मदाराजा कोल्हापुर बनाम पख० सुन्दरम्‌ 
> ` झय्यर 48 Mad AP i995 Mad 497: 


LR. i926 १684. :49/ 
१): अअवाळ जांति+-अग्रवाल किंतनीदी उप-जातियोंमे विभक्त है। धनराज : 
जोहरमऊ बनाम सोनी बाई 52 08७). 482; 92 I, &. 28I3 (I9256)M 
छ आ. ए. 692; 28 A. li, ०. 273: 20 W. Ns 335) 2L -ई LR. 50 | 
‘KI 9. 4996 72. 0. Iss 49M.L.J.i73 ( £ oh Ee 
लॉ--यानी क़ानूनकी उत्पत्ति खदा राजा अथवा पार्लिमेण्ट (राजसभा) 
... से हुआ करती है। परन्तु . हिन्दूलों अथात हिन्दू घमे शाखकी उत्पत्ति किसी 
हा हहा 0 माल es दि इसकी. उत्पत्ति इश्वर से मात ह 
6. ( यह [सिद्धान्त (क, राजाका ५ हित्दू 
५... जियांतसे बिल्कुल सिच हैः-- शान. पका जावा 7. 
ह...“ दल की इन नीचे लिखे भथ आविसे दुई दै 5. 
¬ (२) अति; (२) स्वतिः (३) पुसण (४) स्घुतियोंकी टीका 
१५) तत्सम्बन्ती डिड प्रेथ, (९) अवाळती फैसले, ( ७) सरेकरिके बन 
क्नांनून(८)रंवाज़) `... 
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द्फा २] ` हिंन्दूलों की उत्पत्ति र 


a. 


आये लोग; तप; योग; यज्ञादि कमें करतेः औरं ईइवरकी, स्तुति किया 

करते थे। स्तुतिमे जो. वाक्य चे पढ़ते थे भन्त्र' कदलाते हैं और बेदोमे. चे - 
पाये जाते हैं। वेद उस. समयकी' संस्कत भाषामे हैं और उचमुं प्राचीन. 

आयोके प्राकृतिक:विचार आदि भरे हैं। जिन मन्त्रों ढारी बेपेम पूण, और | 
मधुर वाणीसे इचवरकी स्तुति. करते थे उन“ मन्त्रोको. सूक्त. कहते हैं। ` 
प्रारम्भ कालमे यद्व सूक्त लिखे इपःन थे। गुरुके मुखसे छुनकरः यादः किये - 
जाते थे.।. सुक्तोमे प्रत्येक: विषयका प्राकृतिक गंभीर ज्ञान. मरा: था. और भिन्न 
सिन्न ऋषि मुनि उनमेसे किसी- पक विषयका फ्क- चिशोषज्ञ था ।.ये. सव सुक्त 
कुछ कालके पश्चात पकत्र किये गये। सब सुक्तोंके समूह का. नाम संहिता 
रखा गंया-वेःसव सक्त भिन्नः भिन्नः रूपसेः वतेमान. बेदोंमे पायेः जातेः दैँ। 


` "यज्ञादि. कमामे जब कोई वादः उपस्थित हाता.'था तो यक्षमे नियत 
ब्रह्म”? उसका, फैसला किया करता था.। जब वादःत्रिचाद बहुत ज्यादा वढ्ने 
तो इस विषयक्ते अला ग्रन्थ रचे, गये उनका प्राह्ण" नाम . रखा. गया । पीछे 
कुछ पेसे विषयोक्री चर्चा. एकांत: स्थानमै जाकर करनेकी पड़ी' तत्सम्बन्धी - 
चिक्षानक्रा” नमि “आरण्यकः पड़ा प्रायः उत्तम, पेसे. विषय-रहतें थे जेसे ` ` 
इएवरका-रूप क्या है, संसारकी उत्पति: कैसे; किस प्रकार हुईं और अन्त 

कैसे, किस प्रकार होता है। मानव धर्म, नीतिधमे, राजघमे अद्कि क्या | 
नियम हैं ।. “आरण्यकः के पीछे. उघनिषदोंका नाम पड़ा उपनिषदोम विज्ञान 
मानवघर्म, छोऋषमे: अआदिक्त: वीजः भयैः; बाह्मण, ` आरण्यक, उपनिषद्‌, 
चेदकी चारों संहिताण इन संबको अति. अथवा वेद हें 


बेदोंको' अति कहते" हैँ--दिन्दूलोँ का मुख्य आधार वेदेंदी हैं। वेदोसे { | 

'आचीन आय्यौंकी सभ्यता विज्ञान तथा उनके रवाजका बहुत अच्छा परिचय" | 
मिलता है सिस्टर गोल्डस्टकर अपने लिटरेरी रिमेन्स नामक प्रन्थके पेज ) 
:.. २७१ में कहते हैं. “लोगांका यद्द ज्याळ गळत है, कि वेवुम जिस हिन्दू . . 
समाजका वणेन हैं वद्द-चरवादों और कृषक्रोंकासा समाजः माळूमः दाताष्टै'। | 

` आपःकहतेः हें क्रि, पेसा-न्ही है, वक्ति' कवेदकी -कतचाओंमे'जिखःसमाजका वेत | 
है, वद्द बहुतद्दी ऊंचे दजकी सम्यत्त रखनेवाळाः समाज: माळूम दाता: छै | 
क्योंकि उसके वर्णनमें वड़े बड़े नगरों और मेद्दा शक्तिशाली नरेशोंका वणेन 

` है! वेदोंमे कानूनका कम वणेन है, परन्तु बहुतसी ऐसी बातें:उनमें दे. कि, | 
जिनसे कानूनका आधारः लिया जाःसकता हैं। हे ए 


दफा ३- स्मृतिं सु 
अ... दिन्दुओंकीः प्राचीतर' पढ़नेकीःप्राण्णली: जबानी:याद करके उपस्थित 
-_ रुख्नेकी/थीजक-अन्ध- बहुतः हेत;गयेः र. विष्रय-क्ञान -चिस्वृत्‌ः हुआ: 
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va हैन्दूलों के स्कूलोंका वर्णन [प्रथम प्रकरण - | 


wun 


रखनेके लिये पेसे खुलम वाक्य रचनेकी चाळ पड़ी जो थोडेही ' 
१ गाध अथ और विषयका बोध कर सके इन .वाक्योंको सूत्र ` । 
कहते हैं । 'सूत्र' के सुख्य तीन भाग दें १ शत सूत्र अथोत्‌ युक्षादिके नियम, 
२ ग्रह्मसत्र अर्थात्‌ घरमे विधिःविधान दिन बय्यो आदिके नियम और _ : 
३ घमै सत्र अथोत्‌ सामाजिक एवं राजकीय नियम । हिन्दुको का मुख्यतः ` | 
सम्बन्ध धमेसूर्जोसे है इनमें हिन्दुओंके सामाजिक क्रायदों, नियमका समावेश | 
- किया गया है. इन्हीके आधार पर पीछे सइति अन्य .लिखे गये जैसे मु, 
याशवल्क्य, पराशर. आदि । ! 
रो का विस्तार मुख्यतः स्सृतियोंसे हुआ है।घर्मेशाल् और । 
मुख्य हैं। यही हिन्दूलों के स्वरूप दैं। धमेसत्र एक प्रकार | 
घेदोंकी कुन्जी हैं । क्योंकि उनमें वेदोकी सब बाते बड़े अच्छे ऋमसे एकत्र की - | 
हुई हैं। ऐसे सवाल, जैसे-घरके मालिकका क्या कतेव्यहे ! राजाके कते- - | 
व्यंकमे क्या हैं? न्याय कैसे करना चाहिये? उत्तराधिकारके क्या नियम . 
हैं. (--और ऐसेदी अन्य विषय घममेसंज्रोमे लिखे हैं ।-घमेसूतोरमे सबसे मसि _ | 
भद्दर्षि मनुका घमेसत्र है, जिसे मजुस्सृति कहते हैं। यह उन्होंने भ्रुगुसे कहीं - | 
खुगुने उसका प्रचार किया - ड 
मजुस्सति. अध्याय १२ तोक १९६. ..- २. | 
इत्येतन्मानवं-शास्त्र मूगुप्रोक्त पठन्दिजः | | 
भवत्याचाखान्नित्य यथेष्ठा प्राप्त्याहतिय ॥ 
भगुके कहे हुए .इस मानवशाखको जो द्विज पढ़ता हे, वह हमेदा . 
Fs है और मरनेपर यथेष्ठ गतिको प्राप्त हाता है (देखो ' 
दफा ९--६) ` (र 
_ ` ध्यान रहे कि हिन्दुओकी तरद बौद्धमी मचुस्सतिको मानते हैं । मचुस्प- . 
तिके बाद, याज्षवल्क्य, पाराशर, नारद आदि स्छृतियोंका "दूजा हे । यह सब. 
मइ: मनुके बहुंत समय पीछे बनीं, हें । क : 
दफा 8 प्राण... ट : 
अति, स्सृतिके सिवा हिन्दूलॉ का अधार १८ पुराण हैं। हिन्दुओंके | 
ओर बडे. बडे राजवशोंके इतिहास एवं राजकरम, न्याय, “नीतिका गभीर 
दि हा आनेवाली बाते भरी हैं न ही 
जस्टिस महमूदने 9 4. 253, 289 गृगासद्दाय बनाम केशवराज सिके मामळे | 


ध्यानम रखना कठिन मालूम होने ळगा इसलिये सब विस्तार कम करके - ' 
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` चेगाळको छोड़कर यदद समस्त भारतर्मे माना. जाता है ( देखो हफा १५ ) 


` निचकुर्वीत तेषां ध्यान यथोदितान्‌ ७-२०३ अर्थात्‌ अपने रोज्यके निवासि- 
- ` थोके जो उचित रवाज दों उनको भी राजा क़ानूनके समानवनाये.. - 


. - क्रानून और रवाज । मारत खरकारके कुछ खास क़ानून जिन्डोंने 


“7 'क्लीडम, आव्‌ रिळीजन पेक्ट' कइते.हैं.।इस क्रानूनका सिद्धांत 


दफा ७-६] | 2 हिन्दूको की उत्पत्ति | 22 e 


AANA ANNAN APN NRANRNARNAAR RSS ON NSS, 


AAANARNAARA RNS 


SAFSS ७ 


' . मे कडा कि ““पुराणोंक्ा दर्जा या तो भ्रतिं और स्वतिके बीचमें है, या इन 


दो बोके ठीक वाद दे”. : ; 


` ` दफा ५ स्मृतियोंकी टीकाएं 


स्टुतिओंकी रीकाओसे भी हिन्दूलों की उत्पत्ति दुई है। रीकाओंमे 
सर्वे अधान -यक्षेश्वर योगिन्‌ कृत याहजरक्ष्यस्प्वतिकी टीका सिताक्षरा है। 

हिन्दूछमंशास्र रैदवरद्स है। इसलिये राजा स्सृतियोम कही हुई आश्ञा- च 
आके अडुलार उनका पाळन कराता है। हिन्दूला के प्रयोगोंके सम्वन्धमे राजा- 


' का कया कतेव्य है, इस विषयमे मठ कहते हें 


मजु ४० ८ ज्छोक० ४१ र 
जातिजानपदान्धमाच्‌ श्रेणीषमाश्चधर्मवित्‌ हु 2. 


सभीक्त्य कुलधमश्चि स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ 
जो राजा धर्मशःख जानता है, उसे चाहिये कि संभ जातिबालों और 


` साब प्रांतों तया सब संधोंके क्रानुनको जानकर उनके कुळघर्मके अनुसार उसका 


पालन कराये । ` 


सदाचारी लोग और घर्मशासोंके जाननेवाले द्विज, जो आचार वतेते 
हों वढी रुजाको क़ानून बनाना चाहिये । ह वड भान्तो और. परिवारों | छ 
और जातियोंके रबाजोंके घिडद्ध,न दे! क्योंकि कद्दा है कि “प्रमाणाः | 


smn Mo जी च जज राजाका तरफसे `. 
डन संत्र सुझइमोक वि यार ऊपर कदी हुई मुकी आझाओंके अनुसार करतो - 
हैं और उनके फेस ळे एईठुओं को वेलादी पावेद करते हैं सतक हे 


क़ानून । चे ऐसे सुक्तइमे बदी फैसळ करते जो दफा ३७ में कहे गये हैं 
दफा ६० दूसरी बातें, डाइजेस्ट ओर क्रानून 


दिन्दूळॉकी उत्पत्तिके दूसरे अन्थ भी हैं, जैसे डाइजेस्ट, सरकारी 
को कुछ तब्दीछ कर दिया -दै, या उसमे कुछ बढ़ा घटा दिया हे ge निस्त टु 


` लिखित हैं:-- . वेणी 
१--ऐेक्ट नम्वर २१ खन्‌ १८५० ३० जिसे ढिक्सछोकी ऐवंर 
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दिन्दूजातिसे निकाल न दिया जाय, तब तक उसकी जा... 
उप कुन के सस्बन्धी अधिकार कदापि नष्ट नहीं हे! सकता । 
` २--पेक्ट नम्बर १५ सन्‌ १८५६ ६? जिसे 'विडो रिमैरेज पेक्ट' . 
( Widow Remarrisge Act ) विधवा विवाहका क़ानून कदते दें इसका 
सिद्धांत यह है. कि, विधवा पुनर्विवाह कर सकती है और उस विवाहसे 
उत्पन्न उसकी सन्तान औरस मानी जायगी और उसे क्रानूनी हक्क सब प्राप्त 
होंगे पूरा क़ानून देखो विवाह प्रकरणके अत में और भी देखो दफा घेणर . 
` ` ३- हिन्दू विल्सपऐेकट ने? २१ खन्‌ १८७० ३६० ( अव इन्डियन सक्‌ - 
सेदानऐकट ने ३९. सन्‌ १९२५ ई० की दफा ५०) और मोवेट एन्ड पडमि- | 
निस्देशन पेक्ट न? ५ सन्‌ १८८१ ६० ( अव इन्डियन सक्‌ सेशनपेक्ड न? ३९ 
सन्‌ १९२५ $०की दफा ५८) ये ऐकट हिन्दू वसीयतोंसे सस्बन्ध रखते हें तथा 
 . इनमे बसीयत लिखनेवालों और प्रवन्धक आदिके अधिकारों, कतेव्योंका 
= . घ॒णेन.किया गया है। ली 
प ७--पेकट नम्बर ९ सन्‌ १८७५ है? जिसे इन्डियन” सेजारिंटी ऐफ्ट' 
९ . Indias Majority Act ) भारतीय वालिग्रका कानू कहते हैं । 
इसमें यद्द निश्चित किया गंया है कि, हिन्दू अठारह वर्षकी उमरमे दाढिय 
जायगा देखो प्रकरण ५ ( नावालिगी ओर चलायत') “ˆ ` 
`` ५-पेक्ड नम्त्रर.२१ सन्‌ १८६६ १० जिसे. 'नेटिव. कनवटेस्‌ मैरेज - 
| डिस्सोल्युदान पेक्ट' (-Native Converts Marriage. dissolution Act) 
- ईसाई हे।नेवाळे हिन्दुआँके वैवाहिक सम्वन्ध भंगका सान हेँ।.इस 
कानूनका यह नियम है कि, किसी हिन्दूके इसाई होऊ 
____ हिन्दू वैवाहिक सम्बन्ध अपनी स्त्री या पतिसे हूर जाता है ( देखा प्रकरण , 
२ दफा ६१, १४) 


` ६--दान्स्फर आव प्रापर्टी पेक्ट ने० ४ सन्‌ १८८२ $० यह पेक्‍ट 3 
हिन्दूलों की आयदावके इन्तन्गछ ( इस्तान्तरित ) मै पूण प्रझुत्व रखता है। | 

| कुछ मामछोमे नहीं लागू हाता जिनका वर्णन हिन्दू. गिफ्ट पेक्टकी दफा. 

.. ४ १५६ मे है। 

७--गार्जिन एन्ड वार्डक्ष ऐक्ट ने० ८ सन्‌ १८६० $० यह पेक्ट 

।. . हिन्वुओकी वलायत अर्थात्‌ नावालिगीमें अदाळत द्वारा वळीका नियत देना | 

Se आदि मामलॉमे लागू होता हैः || देखो प्रकरण ५ SE फु 
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` _` ८--चाइल्ड मेरेज रिस्दैट पेक्ट सन्‌ 2३२८ यह क़ोनून बालविवाई . । 

`. निषघ-करता है और कन्या तथा वरकी उमर निश्चित करता हे । इस समय | 
कन प 'रूपमे है. । सेलेक्ट कमेटीकी रिपोर्ट आगयी है. ऐकट इस 

पराशः म देखा और बिल विवाइ प्रकरणमें देखा! ˆ ` ` 
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१ प्राचीन हिन्दू धमेशास्त्रोमे मुआहिदा, शहादत, वरासतका सार्टीफिकठ | 

` और ताजीरात हिन्द्के उद्देश्यों. तथा नियमोंका वर्णन है किन्तु अग्रेजी क्लानूनों 

-. की भ्रेष्ठताक्रे कारण वे ज्योंके त्यों अब नहीं मानेजाते । जद्दांपर अंग्रेजी क्रानून, 
प्राचीन हिन्दू धर्मशास्त्रके विरुद्ध कोई वात मानते हैं वहांपर प्राचीन हिन्दू 
घमशाखके- नहीं मानेजाते । जैसे इन्डियन केन्दाक्ट पेक्ट न० £ सन्‌ १८७२ ' 
३० के नियम हिन्दूळॉ ( हिन्दू घमेशाख ) के श्मुआाहिदेसे भ्रेष्ठ माने जाते हैँ | 
सगर दामदुपरके नियमाँमै उसका प्रभाव नहीं या । इन्डियन एवीडेन्स. | 
घड ज० १ सन्‌ १८७२ ३० के नियम हिन्दूलॉके साक्षि प्रकरणसे प्रधान माने 
जाते हैं। सकसेशन सार्रीफिकट पेक्ट ने० ३६ सन्‌ १६२५ ६० किसी हिल्दुक्के 
फर्जकी डिकरी हेनेसे पहले लागू दाता है और ताजीरातदिन्द ने० ४५ सन्‌ 
१८६० ६० के अपराधोंके दण्ड सम्बन्धी नियम हिन्दूळाँ के समग्र दण्ड विधान _ 
से प्रधान माने जीते हैं इस तरद्दपर अंग्रेजी क्रानूनाँकी प्रधानता हिन्दूलों | 
(हिन्दू-घमेशाज) के कुछ सिद्धान्तो, पर हो गयी है। : | $ 53 


| दुफा ७. हिन्दूछौँ का अदालतोंसे सम्नन्य . | 
___ ब्रिटिश भारतकी अदालवाँका अधिकार, हिन्दुओके मामझोंके साथ. | 
हिन्वूळॉके ळागू करनेका,इस्पीरियल पार्लिमेन्ट और प्रान्तीयसरकारोंके बनाये | 
` हुप क्रानूनोंसे पैदी होता है । यद्दी कारण है कि. ज्योंका त्यों . दिन्दूमंशा , 
- शाजकल अवालतोंम नहीं माना जाता । क़ानूनोंसे उसका रूपान्तर दगया है। / 
: किस प्रांतकी' अदाळतमे कौनसा क्रनून किस विषयर्मे इस समय माना जाता . | 
` है इसका उल्लेख हम नीचे करते देंः--देखो पेज १२का नक्रशा। . 
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पदको | क्रदतकानाम |... विषय . कानूनका नाम 
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१-कलकत्ता, मद्रास, | गवर्नेमेन्ट -अ(व इंडि 


a 


ओरिजिनल सिविल | की दफा ११२ ( ० 


जुरिस्डेकडन Geo 8.० 
_२-गरेसीडेत्सी खफी- | पेक्ट न०१५सन१८८२ 
फी अदालते ड्ण्की द्फ १६ 


:१८२७३०की दफा २६ 
पेक्ट न०३ सन१८७३ 
ईण्डी दफा १६ 
पेक्ट नं०४ सन१८७२ 
' | इ०्की दफा ५ जो 
एक्ट न० १२ सन 
हास 
अदालत | एक्ट न० १८ सन 
_ १८७६३० की दफा ३ 
रेगुलेशन न० ३ सत्त 
| १८७७ इण्की दफा ४ 
एक्ट ने०२०. सन१८७ 
ईथक्री दफा 


| ईष्कीद्फा१३२ |स 
` ` यद्यपि इस नके के 


न° ३ म विवाह या धार्मिक संस्थाओं वर्णन नहीं किया गया हे 
, २:54, 67, ]70 में मानां गया हे कि हाईकोर्द उन सब मामलेमें ` हिन्दूछौँ ' ठं 
कुछ, अदाल्ते दन को उभ मामकोंमें छायू कती. 


विषय 


57: विषय स्वी 
उत्तराधिकार, जमीन, किराया ओर माळडी 


बम्बई हाईकोटो के | या ऐक्ट सन१६१ ५३६० वरासत और पश्चकरोके व्यापार सम्बन्धी 
तब कंद[क्ट | 


प्रत्येक प्रेतीडेन्सीमें; मेसीडेन्सीवी खफीफा 


की अदालतों द्वारा प्रयोगनीय कानून वही 


_ कानून है जो उस म्रेतीडेन्सीके हाईकोर्ट 
` द्वारा उसके साधारण ओरिजेनछ सिबिछ | 


जुरिस्डेकशन में-अयोग किये जाते हे । 


बरासत, उत्तराधिकार, विवाह, जातिया | 
' कह धार्मिक रवाज या संस्था | 


यह रेगुरूशान किसी खासे. "त्रिषयको नहीं 
निद्धोंदित कता। | 
बरासत, उत्तराधिकार, विवाह, जातिया 
धार्मिक रवान या संस्था । 


बरासत, खिर्योकी खात सम्पति, मंगनी, रे 
विवाह, तलाक दान, दत्तक, बलायत ह डौ 


नावाढिगी, पारिवारिक सम्बन्ध, वसीयत, 


धमीदे, बटवारा या कोई धार्मिक खाज या | | 
स न RoR | | 


उक्तच 


. उत्तंच टू 


हः 


छ ०-वरमाकी अदाळते| ऐकट ने०१३सन१८६८। बरासत, उत्तराधिकार; विवाह; या धार्मिक 


रवाज या संस्था | 


[ प्रथम प्रकरण | | 
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` दृफा ९ हिंन्दूलोँ की उत्पत्तिके नक़शेका परिचय 


(१) गौतम--बडुत प्राचीन दें | ईसाकी पैदाइशसे ३०० वर्ष पड़े 


हुए थे। यौतम सामवेदाजुपायी हैं डाक्टर बुरूरने गौतम, वौधायन, आपस्तंब 


और वसिएकी 


'सेकेडबुक आफ दि इेस्ट' वाल्यून 2-7, -4 विष्णुस्खुतिका अंगरेजी - 


स्छतियों का अग्रेजी भाषान्तर किया है । देखा --सि० 


भाषान्तर सि०. जालीसादेबने किया है । 


(२) बौधायन--गौतमके पीछे और इसवी सनके २०० वर्षे पहिले 


` चदा इए, यदद दक्षिण दिन्दुस्थानके रइनेवाळे थे और शुक्तयजुरवेंदके 


अनुयायी थे] 


(३) आपस्तव--ईसवी सनक्रे १०० वषे पडिले के डैं। यह णु 


: 7 . ` वेदातुयायी थे 


तथा आंघूप्रदेराके रहनेवाडे थे । हिन्दू क्रमूनसै जो कुछ उस. 


समय गद्दंणीय ( निन्दनीय ) विवार थे उन सब विचारोंको बड़े कड़ेपनसे 


१ न ५.२ विवाह, अनेक 


याथी थे तथा 


0.26 ) सर जोन्सके अनुसार मंजु इसवीसन के. १२८० वर्ष पहिले | 
= > हुए थे स्कजळ्साहेबका मत है कि मनु ईसबीसनके १००० वर्षे पहिले हुए 
क थे.। सिक एहिफस्टनका कहना है, कि ईसवी सनके ६०० वर्ष पहिले, मठ हुप 
__ `चे। सि मोनिदर विलियम कहते हें. कि बह ईसवी सनके ५०० वर्ष पहिले -- 
म्यक ममा समय षक निषद्के समयके पञ्चातका हाना मालूम हाता. 
Ee य फ्ससूलरने कहा है. कि येवके पञ्चातका समय मजुका है जो. 
, ईसवी सनके २० वषेसे पूर्वका हे! सकता है ॥ २ त 


-. “हणथे। सदर्षि 
.. छै। प्रोफेसर 


इन्होंने त्याग दिया था इसीसे इनकी ख्याति है. जैसे कि नियोग, पेशाचिक 


क्लिस्मके पुत्र, इत्यादि । 


(४) वलिष्ठ--इनका समय निश्चित नहीं है, यह भी छृष्णयजुवेदा- - 


उत्तर हिन्दुस्थ्रानके एहनेवाले थे । 


के ( ५ ) दारीत--मि० जालीके मताजुसार यही स्सृतिके प्रथम लेखक हैं.: : 
उप ( ५) महु--रामकृष्णके मतके अनुसार ईसवी सनके २०० वर्षे पहि- 
. ` छेका समय मजुका हे । सरविलियम जोन्स और डाक्टर बुळरने इनकी. . 

'श्र्संतिका अंगरेजी भाषान्तर किया है (देखो सेकेड बुक्स आफ दी ईस्ट ' 


७: 


इलोकोम . बाद खुमतिने 


वि [/ प्‌ शर इलोकों में उ 2 3 र लिखा छ सक द जो घर्मशास्र टॅ. 
> “००० :इळोकॉम 'लिखा।, इस समय जो घमेशास्तर | 
तीसरी २३ ९ हू संक्षिप्त "७३ ही. * चि जु या दर 
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- हिन्दूलों के स्कूलोंका वणेन [ प्रथम भकरण 
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(3 


प प जा साज निश्चित करते समय यह आव्रध्यक है कि, पहिले यद 2५ 
_ निश्चित करें कि वतेमान घमैगाखक्े वनानेवाठे मनु, आदिके मजु थे या. | 
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.-_ क्‍योंकि इसमे २६८५ ही इलोक हैं। कहीं कहीं बुद्धमच और दृददमजुका 
हवाला भी द्या गया है। इस विषयमै डाक्टर ,जालीकी यद्द रायं कि ये 


दोनों मु हालकै ज़मानेके थे । 


, सिस्टर मेन, कहते हैं कि मनुने अपने भ्रन्थमे वसिष्ठका और वसिष्टनै 
` अपने अंथमे मडका दयाळा दिया है। इससे यष्ट मालूम हाता है कि दोनों 
मुके वीचमे बहुत काल बीता वौधायनने अपने ग्रन्थमें मनुका दताकर पेखा 
एक इकोक उद्धृत कियां हे. कि जिससे एकदम विपरीत अधेषाळा श्लोक 
चतेमान महु घसशाखमे फाया जाता है (मनु ६-८६ ६०) तेरह चोदइ सो दषके 
पूर्वके प्रन्थोंम मसुका हवाला देकर उनके जो इळेतक उद्धत किये गये हैं चे 
बर्तमान मजु धमेशार्में ज्योंके त्यों नदीं, दल्फि उनके कुछ खण्ड पायेजाते हैं। 
सञुके चतेमान घमैशाखम ही कई पेसी बातै छिखी हैं: जो परस्पर विपरीत 
हं । उदाइरणके,लिये देखो मचु ४-२५० ओट ५-१५५, १६०, १६५ इन दोनों 
मेस परस्पर बहुतद्दी भेद है.। उन दोनों अध्यायोमे मांस भक्षण और विधषाके 


पुनर्विवाह विषयमे जो कुछ कहा शया है उसमे विरुद्धता है इसी तरइसे एक. 


जगद तो कहा, गया कि पत्नीके जीवनकालमे प्रति दूसरा. विवाह नहीं कर. 
सकता और दूसरी जगह कहा गया कि कर सकता है तथा यह भी कहा 
गया है कि पुरुषको अपने भाईकी विधवासे भाईके लिये सन्तान पैदा करने 
, का अधिकार है। इन सब बातोसे पेसा माळूम होता है कि इन दोनों विषः 
योंके श्लोक भिन्न मित्र काळके हैं । कम 
प्रसिद्ध जमध संस्ङतश्ष डाक्टर बुलूरकी प्रहिळे तो यह राय थी कि 
मजुका दतेमान. धर्मशास्त्र बिल्कुलही नये ज़मानेका ग्रन्थ है परन्तु इस 


प्रइनपर अधिक विंचार करनेके वाद.उनकी राय वदळ गयी । पीछे उन्होंने | f म 


ऐसा माना कि. आजकळ जो गजे धर्मशांख है इसका कुंछ भाग तो अति 


प्राचीन मानव धमेसूअके आधारपर है और वाकी उन रसस रवाजोंके आधा | छु 
- रपर है जो इस ग्रन्यके लिखे आनेके समय प्रचलित थीं मानवसत्रका आश्रय : 


मजुने और मद्दाभारतके कतोने भी बहुत कुछ लिया है महांभारतके कताने 
` कहीं कहीं वर्तेमान मु धर्मेशासत्रका दाला दिया है। ु 
डाक्टर जालीने यह सिद्ध किया है कि बुद्दस्पतिका धमेशासत्र जो 


` तेरह चौददसौ वर्षे पददिले- लिखा गया था और जिसके अब कुछ खण्ड्दी - | 
सिळसकते हैं उसी.मबुके आघारपर लिला गया था जितके आधारपर हमार. । 


दफा ६]. भी हिन्दूली की उत्पत्ति वळ छ 


वतेमान मु घमेशास्त्र लिखा गया है । डाक्टर बुळर भी इस रायको मानते | 


हैं और सब कुछ विचार कहके वे इस: नतीजेपर पचते दें कि संहिता 
अति प्राचीन और आवि.अथ है जिलमें उससे भी प्राचीन मनु घमेशाक् उद्धत 
किया गया है वद्दी प्राचीन मलुका धमेशासत्र वतेमान मानव घर्मशाख्न है। 


` यह मानन/ होगा किह एकद्दी पुरुषका लिखा हुआ है परन्तु- साथदी यह | व्य 
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भी सम्भव है कि किल्ली समय दूसरोंने उसमें कुछ नये इलेपक जोडू दिये हो। टी | 
~ चुरु सादेवफी राय है कि वर्तमान मानव धमेशत्ख्र या “तो २१०० वर्षे पूव | 
ह: लिजा गया था या १७०० वर्ष पूर्य या इन दोनों के बीचसे । : अः 
_ चास्तवम मनुका काल अति प्राचीन है ऊपर- अनेक परसिद्ध पुरुषोंदी - ' 
__ =~ सम्मतियां बता दी गयीं मेरी रायमें उपनिषद्के निमोण करनेके समयके या | 
` ` तो पीछे या लगभग उसी कालमै मचुका समय छे! सकता है उपनियदंका | 
` समय तिश्चित करनेके लिये बहुत प्रमाणों की आवइयकता है, विस्तारके भयसे | 
इस विषयको यहीं पर छोड़ता हूं देखो द्फा ३) : ' ` | 
सक (७) याझवर्क्य - इस समयसे १४०० वर्ष पहिले हुए थे इनकी स्मृति 
.... _ का अंगरेजी भश्यांतर मिस्टर वी० एन० मांडळीकने और डाक्टर रोवरने . 
` _ - तथा हालमे सिस्टर सेडलीर और सिस्टर घारपुरेने किया हैं जमेनीमे भी इस .. 
` स्मृतिका भाषांतर भोफेतर  स्टेञजठेरने सन्‌ १८४६ ई० मै किया था। इस 
) ` स्यृतिमे फैले हुए विषयको इकट्ठा करके कद्दा गया है। | 
च: त. (८) नारद्‌-पांचचीं शताब्दीमे पैदा हुये थे डाक्टर जाळींने इसका | 
Fe 'माषान्तर किया है नारद नैपाळके रहनेवाले थे इन्दोने कानून किल ˆ 
| तरह बतोबमे छाया जाय इसके नियम अच्छे बनाये हैं इन्हींके बनाये हुए... 
fF नियसोंके अजुसार म्यः अंगरेजी क़ानूनके बतांघके नियम हैं । : भनि 
ल्न कक ( ६ ) मेघातिचि -जवीं शताब्दीमै पैदा हुए पर सबसे पहिली | 
. . - टीका इन्हींकी हे । सिवाक्षणकारने म्रेघातिथिसे कुछ अब रण छिया है इससे + 0 
. मेधातिथि प्रख्यात नून बनानेवाले “समझे गये थे। मेघातिथिकी टीका | 
वड नक म मिळती है दो चार प्रति मने देखीं उनके ` सूलमे परस्पर विरोध 52 $ 
` ` सिठा इर्वकी_बात यद है कि मिस्टर घारपुरे |. &, ए,. ].. उ. गिरगांव ` |. 
-बस्वईने इस टीकाको प्रकाशित कर दिया है । ८०:53: | 
. - `` (१०) कुस्लूंक--वोदइवीं शवाब्दीम पैदा इप ६ मेघारि |` 
` _ `  थिके टीकाकाव्सारांश छै) . ता हुए इनकी टीका ७ 2! 
ण 3 (११) विज्ञानेश्‍वर--ग्यारदवीं शताब्दी म पैदा इ ८ का प्रांतकी' पो हे 
. -.._ टीकाकों डाक्टर कोलहुक साझ्यने अंग्रेज़ी भाषांतर चि. क्ट सिस्टर । 
_ _ सेटलौर और मिस्टर घारपुरेने भी गति क्या है, हात ह 
सितारा है बगाढ छोड़कर तमाम भारतमे माना छ ।बनके |, 
. .. 5 पगाछ छोड़कर तमाम भास्तम माना जाता है। न 
2, इक ) अपराके--सन ११४० १० में पे मरगये 
_ ` प काकन पातके राजा थे और इमे > 
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दफा६] . ` हिन्दु्लाकोडत्प्ति १ ` ` 

( १३) विदवरूप--इस अन्थके कुछ भागका अंग्रेजी भाषांतर .मद्रास 

छॉ.जऱनळमे निकल चुके हें । पहिले ऐसा समझा जाता था कि इस अन्थका 

नाश दोगया परंतु मलावारमे एक मति इस प्रत्येकी मिळगयी तथा मदैरा- 
सके सीताराम शास्त्री वकीलने भाषांतर कत्के छपचा दिया। 


| (१४) पॉराशर--चौददवीं शताब्दीमे हुप थे ( Bibliotheca Indi - ; 
. 6७ ४९७ ) इस ग्रन्थमे पाराशर माधव छपचुका है। 


( १५ ) विवादाणव सेतु--यहं अस्थ फिजूछ समझा ज्ञाता है इसे हिन्दु- 
'- १७७३ ई० में अंग्रेजी भाषांतर किया था । त 
( १६) विवादसगाणव--इसे संर विलियम जोन्सके कहनेसे पे० र 
जगन्नाथ तकेपंचाननने निर्माण किया तथा सि० कोल्घुकने अंग्रेजी भाषांत“ 
किया इसे जगन्नाथ डाइजेस्ट कद्दते डे `. >. 
(१७) विवाद साराणेव--मिथिलाके एक सुप्रसिद्ध वकील पेण सवा » 
जिवेदीने बनाये । कहते हैं कि "यद प्रस्थ स८ विलियम जोन्सके कइनेसे | 
बना था.। __ 
- ८ ' (१८) घिवादचितामणि--पंद्रवीं शताब्दीमे वाचस्पति सिथनेसमिथि- । 
- -लामे इसकी सृष्टि की । | प 
> (१६ ) मयूख--इसे नीलकण्ठ भइने सत्रहवीं 'शताब्दीके शुरूम लिखा 
- ` था यह अंथ महारष्ट देशमै मिताक्षरासे दूसरे दर्जपर माना जाता है। 
(२७) वीरमित्रोदय--सोळहदवीं शताव्दीम लिखा गया था यह सिता" 
क्षणका अनुयायी है और उसके अथेको स्पष्ट करता है । इसे मदामडीपा' 
ध्याय भ्रीसिञ्नने निमोण किया चौखम्सा संस्कृत सीरीज़ काशीम प्रकाशित 
दो चुका है। 

४४ -. (२१) वाछभही--इसे वैद्यनाथकी खी लक्ष्मी देवीने सन्नदर्वी शता" 
ब्दीके अन्तमै निमोण किया इसमें प्रायः नन्द पंडितका हक्शला दिया गया 
हे इस टीकासे मितेक्षराके अनेक कठिन एवं ज़रूरी स्थलोंका अथे स्पष्ट ददो 
जाता है इसका बम्बई प्रांतमै अधिक आदर किया गया। 

(३२) सुबोधिनी--इसे विश्वेश्वर मदने तेरवीं शताव्दीमे बनाया यह 
कुशी काश नामक वशम पैदा इप थे। Ps क 

(२३). दायभाग--यहृ प्र॑थ बेगाळके सुमसिङ 
निमोण र इन हे । इनका ठीक संमय नहीं मालूम होता मंगरइनके प्रथके 
प्रसिद्ध टीकाकार रघुनन्व भीकृष्ण तक्षीलङ्कार हैं जो सोल्हवी fos 
झुरूमे थे तथा उनके ग्रन्थमे गोविंद्राजकी 


४४४४७४४+००७५५७०५४०४४०५०४०५००५०५०/००५००५०५०५०५५५०८५०२००५>»७ >> S| 


१८. ` ` हिन्दूको कै स्कूलका वर्णन __ र 


* ७ = 
“Su F 
a 
| 
॥ 4 


तवाइनका समय तेरहषीं और पंद्रहवीं शताब्दीके बीचमें है । यह भन्थ बंगाळ | 


प्रांतमे ९९४) दत्तकमीमांसा, दत्तकचन्द्रिका-- द्चकसीमांसाके निर्माणकतो ना 


मि र स्टत्याचारयोविरोषे स्पतिबेजीयसो” इति वीरू | 
मार चोखभा संस्कृत सीरीज नम्बर १०३ पेज २५ | 
4 माना गया है कि, छतियोंके परस्पर बिरोध दोने |. 
* अं पस्यति चौर आचारमै विरोध होने दोनों बराबरके बलवान हैं | छि |. 
_._. और स्वृतिके विरोध शोचसे हति बळवान है: स्मृति और आचारके विरोधी |` 
_= = लिने सति वल हे । आवर्त. विषयपर कहा हे कि न 
` . ` ` स्मृत्योविराधेः न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः ` ; 


विवादका निणेय यह किया गया “कि, कषति और स्मृतिके |. 
अवानः और आचारके किरोधमे आचार 
कि विरोध द्ोनेपर आचार बलवान 


आचार और रवाजमे यद्यपि सूकष्मदष्ठिसे देखनेमे फरक्र हो सकता है ` 

किन्तु मोठे तरीक्रेमे नहीं । रवाजको' अङ्गरेज्ीमें “कस्टम ( 0८४४०८; ) ३४% कु क. 
हें | जिस किसी खास कदम्ब या- समुदाय' ('०।०७ ) या जिलळेमे कोईरसम | 
बहुत दिनोंसे माना जाता हो चह रसम ( राज) क्लानूनकां वजो रखताहे 
देखो--26 ४४. मै. 55 ह. & 7०४ प. 4; 3:॥. A. 299; (३४ LA 
70. 885, 7 ` W..R. 559; I2°B; L..R:.996 ही 

हिन्दूळॉ मे यह माना गया.है कि, किसी खास 'कुटुम्वमै जो रवाज या 
रसम हो वड साफ तरसे साबित की जाय*देखो- 5. प. 0. 249, ॥0 
फा. ७४ ( ?.0.) ह I2M,IA:89TiIB:L.R (P.0.)issM 
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` दफा १०-११] ` हिन्दूलों का विस्तार 


प्र, 0. 50; और देखो दफा: ३०-३५ य वड 

(२)हिन्द्लांकावित्तारा | हा 

किसके: लळे हिन्दूर्ला लागू होगा? कौन आदमी दिन्दूळों कै अधिकारमै का ह 
ह रहेंगे ! कौन आदमी हिन्दूलों के अधिकारमें नहीं रहेंगे! - _ 


दफा. .११. किसके लिये हिन्दूलों लागू होगा ९ 


हिन्दूंकों सिफे उन्हीं आद्मियोंसें लागु” नहीं होता जो हिन्दू मज़हब 
मानते हों; विक उन आदमियोंसे,भी ढाग होता हैं' जो हिन्दू मजेद्दबक बादरं 
नहीं दें चाहे चंद ज़ादिश तोरपर हिंदू मज्ञंडबकी रीतियाँका पालन ने करते दो. 
80 Ca! 999"में यह बात मानी गयी हैं कि, जो अदा कस प्र a 
दोजाता है खड हिन्दू बना रडता है, क्योंकि वद पहिले दिन्दुदी पैदो इयाहे 
और ब्रह्मसमाज में वद दिन्दूधमेके माननेसे रोका नहीं गया इसलिये वदद हिन्दू | क: ह: 


- बना रद्दता है 
हिन्दूलों.डस :आदमीसे:मी' छायू होगा; जिसने हिन्दू घमेकी : खुराक 
रसम रवाज,छोड दिया हो देखो-3 I-Cal. 0॥ ३ जहा यह 
` नहीं माळूम हो सके कि, कोई समाज या जाति हिंदू है या मुसलमान; तो 
विवाद और उत्तराधिकार विषयमै न्याय और सद्विचारके. अनुसार 


अथवा उनकी जातिके रसम रवाजके अनुसार फैसला किया जायगा देखो- 
20M. L.-J. 49 Ms मक 


< रीति रसम न मांननेपरःभी हिन्दूळों के a प्रसेत्वमे-रद्दती हैं। `` स Se 
+ जो दिन्दूईसाई होजाय उससे संन१८६५ इ० कां लक ईसाई oe दोजानेवाले ख 
_ सवर १० लागू होता है । इस्‌ क्लानूनके प्रास दोनेके पिले 


. ` न्ञद्दी होता 20 8. 58; ॥0 B. ]. 
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2 हिन्दुको अधिकार था कि चाहे चह अपना प्राचीन हिन्दूको सानता रहे या र 


रहे परन्तु अव ऐसा नहीं दोता यानी ईसाई दोजानेवाला कोई हिन्दू. अव भी 


हिन्दू ररूम रवाज मानता है, प्रमाणके तौरप्र मानी नहीं जायगी ४४४०. |. 


J, Ra 209; 99,789, : 


इन्डियन सफ्सेरान एक्टका सबंध हिन्दूकीः जायदाद्से नहीं है, परह ' 


फिर भी कोई हिन्दू, किसी इसाईकी जायदादका वारिस हो सकता है देखो- 
उक्त क्रानूनकी दफा ३३१, मुसलमान हो जानेवाले हि 


१ क 


देखो-9 बी, ]. A. 99243; १ जस्म' सेः मतळव यह ष्ठ क्कि जो दिन्दूकी 


- बनाम वोस ४ 02]. !, 33; 30 [. 4. 249; 9. _ Bom. 783, 788; इनः ` 
` मुक्तंइमोमे माना गया है कि हिन्दूलों उन छोगोंसे लागू नहीं दोगा जो पैदा: _ 
) इशी हिन्दू नहीं हैं लेकिन सिर्फ हिन्दूघम मानते हैं । हिन्दू अवश्य पेदाइशी 
हौ, बनाइआ नहीं। मिवीकॉलिळके सामने दालमे एक मार्केका*सुक्तदमा पेश. 
) ` ` हुआ । मामला यह था कि एक हिन्दू क्षत्रीके मुसलमान स्त्रीसे एक अनौरस | 


पुत्र पैदा हुआ, बह पुत्र हिन्दू मानकर परवरिश किया गया और वह अपने 
तमाम जीवनभर हिन्दूधमे तथा हिन्दू प्रतिमायै मानता रद्द, उसका विवाइ | 
एक हिन्दू क्षत्रियानीके साथ हुआ, उस क्षत्रियानीके गर्भसे एक लड़का पैदा | 


डुआ। अब मइन यद उठा कि लड़का हिन्दू नहीं माना जा सकता, क्योंकि । 
इसका बाप केवळ हिन्दूधमे मानता था, हिन्दू पैदा नहीं हुआ था । माननीय. 
ज्जने दोनोंतरफकी वहस खुनकर कदा कि मुक्तदमेको स्थितिके भला सार्‌ ` 

= इमारी रायमं इस विषयपर कोई राय देना ज़रूर नहीं मालूम होता । देखो. 
. . दारवद्दादुर वनाम गगाबकस (.9]8 ) 868] 70] । हू, LLG, 4 I. AL . 


]4६ 22,.(/.593. 


` - ` हिग्दुओंके अनौरस पुत्रोंसे हिन्दूळॉ लागू होता है। वाप और मा. यवि. "| 
`. हिम्दृष्दो, चाहे परस्पर भिन क्रोमके हों और चाहे बिठकाई हुई लीक हाँ 
था विवाहिताके उनसे हिन्दूलों लागू होगा ।8 Gal 264.  .. १ 


२९. . . हिल्दूलों केस्कूलोंका वणेन ' [ज्थमअ्रकरण हँ : 


दसे भी हिन्दूछों डागू „ 
हिन्दूलों उन हिन्दुओंसे लागू होगा, जो जन्म और धर्ससे हिन्दू ह : 
प्रधानतामे पैदा डुए हैं और हित्वूघर्म प्रकाशित नहीं किया देखो-भगवान कुवर 


| 


कक जक 
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... (९) जैन--( क ) जैनियोंका अगर कोई खास रवाज विरोधी न हो. 
तो उनसे भी हिन्दूलों लागू दोगा8 0. 7]; 30 7. A. 2497 C.V.N. 
देखो--6 Bom: ४95; L. 5. 2052929 8. 96 ] Bem. L. BIST; 

8 Indian Cases 809. Re ह ना 

आम तौरपर जैन अग्रवाल, जैन पथका आधार ग्रहण करते दें-घनराज | 

ज्ञौइरमळ वनाम.सोनी बाई 30.0: छ. $. 607. क 20 

( ख ) जिन ग्रातामै,जैनी रते दों उस प्रांतके पक्कै हिन्दु उत्तराधिकार शः 

के विषयमै जो हिन्दूलों मानते दों चद्दी/जैनियोंसे भी लागू होगा" 

23 8, 57. ८ i ४ ८ >> 

(ग) अगर कोई रवाज विरोधी न हो. तो अग्रवाल जैनियोंसेसी साधः | 

रपुः हिन्दूलों लागू होता है -.( .9.0 ) ४. भ. 4825 

488; I4 (/« W.N 545, (२. 0.); 6 Indiari Cases 27237 

जक A.L उ. 3494.29 Bom L. R- 49 ILC. LJ. 484. 2 

(च) बौद्ध, जन और सिख, जिस १७ प्रांतमे रहते हाँ उस प्रांतमें माना जाने | न 

= ` बाला हिन्दूलों उनसे लागू डोता है 8 ४४. 8. 369 40. 744I0 ` | 

BHO. 5. 24,985 I7 0. 58: 2 0. W. N. I64 22. 

8. 46; 28 3. 257 76 M. 8% L6 के. 34727 A, 6889 _ 

Ax 555 I6:A.879. ee 8 


(३) कच्छी मेमन 


छन >. > 


| 48. उभ 

80 9. 270) 7 Bom. L. 8: 442 BSB.L.R:i0l0. - | - 7 

नक श्षेमन,खान्वान--सयुक्त परियारके सस्बन्धमे माना जाने चाळा हिन्दुको | 
क्रा अमळ नहीं दोता। यूसुफ सुद्दम्मद्‌ बनाम अबूवकर इबरा ^“ ।956 | 


`. ` कच्छी मेमन सुष्तरका खान्दानफे अस्तित्व और उसके कायम रखनेके _ 
सम्बन्ध्म हिन्दूलों को नहीं मानते केवळ इस बाक़ग्रेसे कि चन्द खान्दान साथ 
साथ रहते और व्यवसाय करते हों, यदद नेही साबित होता कि वे सुइतरका 
झान्दान्‌ दें । इस बातके सवृतकी ज़िम्मेदारी, कि उन्देनि हिन्दू 


क. 
2 ` 2” ४४ Bs ec a 
१ , ( ७, 
“र र्ट, ३ !: % ५ प 
शं क 
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विश्वास नहीं करते कि कोई पुत्र, चाहे तद कुदरती पुत्र हो या गोंद छिया हो. . | 


पिताकी आत्मिक काम पहुँचांता है। धनराज जौइरमळ बनाम सोनी बाई | 

४३ छा. 482; 52]. 4. 23 (l925) M. W. N. 699; 87 LG 957; : 

: 27 9009 L. ह. 837; L-B. 6 7. ७. 8573 23 A. L. J. 273,20:  *| 
W.N:885;2i N.L.R. 50 A, I.R.I925P. 0. Lis; ५9 M.l, | 
१:7४ ए९.0.).- - >) 
ह (8४) खोजा सुसलमान--( क ) जब तक कोई विरोधी रवाजका म्य | 
«चूत; साफ सॉफ प्रभाण व हो. तब तक खोजा“ सुखछमानोमै दाय भाग | 
. उत्तराधिकार ओर जायदादके सम्बन्धमे हिन्दूलों लागू. होगा देखो ल] 
$ 2 B.H. ७. 28I;']8-B.:584; 95. I5::9 8 l58; 3 6 | | 
> 594; 6 8. 452;20 33-5 8- छ, 0. 77- 7992 छ. स. 0G. 292: | 
>. 9-9 छल 88 B, 449 है “| 


` . ` -(ख) दायभाग और उत्तराधिकारके 'सम्बन्धमै जो राये हिन्दूछौँ मं | 
.  - लागू हुई हैं चहं सव खोजा सुसंळमानोंको ' माननीय होती हैं । . Es 
कोई खोजा. सुंलळमात कियो जायदादका वारिस होता है न 

तो उस जायदाद सम्बन्धी सब अंधिकार और उसके देन लेनका क 
“भी ज़िम्मेदार दोता है! 29 8 85; 6 Bom. 4, #१. 874. ` 


| (ग) अगरः यह कहा जाय कि हिन्दूलॉके विरुद्ध कोई रवाज खोजा 
“ण ` 'सुंसळमानांमे जारी हैं तो इस बातका बारसुवूत  रवाजके वयान 
स्की करनेवांलेपर दै | रवाज सावित करनेके बारेम जो यह. दाते. हैं 
(i कि रवांज माचीन दो; कभी उस : रंवाजगे तब्दीली न :होती ददो; 
` , __ र हानूनकी तरह माननीय हो, इन शर्तोंका संख्तीके.साथ पा: ` ;. 
० `. हान लाल ने किया जायगा। सिफ. यह. साबित | हर 
केना गा: कि खोजा अधिकांश `` 
ह ` ` आदम मानते हैं | छे. घत 295 बेसी रज्ाज अचिकादा 

25 | (घं) नक मागे जानेकै दिपयमै खोजा : 


A 


4403 Toa STN 


५६ sxe 
० र 
A A 54३६६ 2 


MLR sds 
Sih न 
(८ 2206 Pov ECE 
अ हे 3 hos ts 
= di 
4६००७0० 4, ats ७ 
3 £ 


eS 


ih 


हे >> 
nile “क. “6 आनक SP OPPO > 


दंफा१२] - ` िन्दुलोकाचिस्तार २३ 


अदण किया है वल्फि यह देखना चाहिये कि उन्होंने. कितना 
हिन्दूलों छोड़ा हे 3 I0i५ 085७७ 94, 87. ]58 जू 
(५) यूरोपियनोंके अनोरस पुत्र--दो हिन्दू स्वियोंसे एक दरिया 
कई पक अनोरस पुत्र थे, और वे सब हिन्दू रसम, रचाज मानते थे तो यह 
साना गया कि सब वातोंमे उनसे हिन्दूलों लागू दोगा । हिन्दूलों मै कदा हुआ | 


खुदइतरक हिन्दू खानदान वे ळडूके नहीं वना “सकते थे; परन्तु बेकोपासेनर थे 
8M.lA.4230(P.O.);2MH.0O..l96;9 झाता. (१७.)4 


यद रंडूके हिन्दू रसम रवाज मानते थे, इसलिये उनका उत्तराधिकार भी 
हिन्दुळा के अचु तार इुआ। 


(६) हिन्दू या सिख जिन्होंने हिन्दू खानपान और घर्मेकृत्य छोड़ दिये 


` छैं-हिन्दू खानपान और घमेछंत्य जो कि पक्के हिन्वूके लिये परमाबचयक देँ . 
` छोड़ देनेपर भी हिन्दू या सिख हिन्टूंदी माना जायगा, क्‍योंकि चह हिन्दू पैदा » 
छुआ था और उस धमेसे अळग गही किया गया 3! 0. 7!, 38. _ र 


( ७ ) ब्रह्मसमाज़ी दोजानेवाले सिख और हिन्दू--यदद ज़रूरी नहीं है कि 
ब्रह्मसमाजीं होजानेंवाले सिख और हिन्दू अपनी जातिसे अलग समझे जावे. | 
8 ७.7), 88 | ट्र 
`` ˆ (८) पॅजावक्ते कृषक समाज-पंजाबकी कृषक जातियां दिन्दूळाँ सख्ती - क. 
'से नहीं मामतीं, परंतु उसका असर अवय उनके कस्टमरीळा पर पड़ा हुआ | 
है I ?..8 (८ 2908:)5:92. PL. R.iI90I . - 
. __(.३.) दो घम. माननेवाले खानदान--जो खानदान हिन्दू और मुसलमान ३ रै 
दोनोंके-रसम और रवाज मानते दों उनसे दविन्दूला लागू किया जायगा 4 3. | 
४48; 26-B. 557... ~ 
के (१०) मोळासेळमगिरासिया--मोळासेळमगिरासिया पदिळे राजपूत . 
हिन्दू थे, पीछे सुसळमान होगये । दायभग उत्तराधिकारके ज्मामलॉम उनसे २. 
, दिन्द्ला लागू होता है 20 8. ।8 हु र 
(११) सुन्नी वहोरें मुसलमान--गुजरातप्रांतके अंतगत ढढूका तालुक्ने ताज ह. 
... के ऊच्नी और वहोरोसे उत्तराधिकार और दायमागमे हिन्दूलों छागू होता है 
*_-- 203 58. - > ES र 
_ -. (१२) एक प्रांतसे दूखरे प्रांतमें जा बसनेयाछें ख़ानवानोंसे-कोन 
' लॉलागूदोताडे !- ` ल जे डक 
(क ) कोई हिन्दू खानदान जो एक जिळेसे दूसरे लक | लेस जाकर कि 


है... 


£ > 
२० es 
३. र्ड ४ 


>” 
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घटा २४ 2 कक. हिन्दूलों के स्कूलॉंका वणेन `. [प्रथम प्रकरण 
ers: ५ १ 


ले गया है । बारखुचूत इस बातका उस पक्षपर है जो यह वयान 
७ करे कि उसने अपना कानून बढ्छ दिया या उसने. अपना रसम 
ब रवाज छोड़ दिया देखो--27 4. 203; 2 4..,.0. 720; ४9 

-- 0. 488; 29 । 8. 82; 2420 650 


(ख ) हिन्दू खानदानाँसे उनकी उत्पंतिके स्थानॉकर हिन्दूलों लागू 
होता है, न कि उनके रहनेके स्थानका । जब तक ऐसा साबित 
स फिया जायगा तंबतंक उत्पतिके स्थानका लॉ ही उनसे 
समझा जायगा ॥/. R. 864-56; 8 W. R 26I;9I W.k 

 8RISW.R.47;l B.L.R.CP.O.)26;I0W.R 

 (BP:0.)S6;I2M.I ७. 8] 


(ग) जब कोई हिन्दू खानदान दायभाग स्कूल मानता हो, दूसरे प्रांतमे 
जब चला गया हो जद्दां वद ने माना जाता हो तो माना जायगा कि 
` ` _ कि वह अपने साथ दायभाग छे गया है.। वारखुबूत उस पक्षपर 
+ है जो बयान करे कि उसने दायभागं स्कूल छोड़ दिया 3 [007 
Onses 563; 8 4. 477; 6. A. L. J. 59l 


(घ) गुजरातसे किसी दूसरी जगह जा बसनेवाले हिन्दू खानदान 
अपने साथ मयूख लां ळे ज( सकता है, जबतक कि इसके खिलाफ 
सावित न किया जाय 6 20. ].. 7. ]8. 


ओ। __ (ङ) अगर कोई कहे कि किसी खानदानने दूसरी जगह वसकर अपना 
छौँ छोड़ दिया है तो ऐसा . कदने बालेको जायदादके मामळेमे 
हे :._- यहद सावित करना होगा कि उस: खान्दानने जायदादके मामलेमे 
हे उस दूसरे प्रांतका लॉ स्वीकार कर छिया है 5 20. ।.. 7. ।8/ 
(च) दूसरी जगहमें बसा छुआ कोई हिन्दू खानदान अपने पहिलेकै 
„~ - स्थानका हिन्दूलॉ अब. भी मानता है इसका खण्डन करनेके लिये 
यदद कदा जा सक़ता है कि विवाहके सिवाय और सब कृत्य उस 
दूसरे स्थानके लोकि अनुसार होते हैं 6 ७४. .३. 295 और देखो 
३9. 4 70; 29 ७. 48. और देखो दफा २३६ | कू 
(१३) नाम दुद्री ब्राह्मणों मै: हिन्वूला माना जाता है“। यदि रवाज 


म: | : किसी बातमे विरुद्ध दो तो रवाज --विष्णु बनाम 
... झक्कापा 84 M0. 496 पि न 


ल्ल 


से हिन्दू , लाट ए, जाता है । देखो--इरीगिरि 'किंसनगिर बनाम 
भारती ।925 0, W. N. 4।4; 88 I, 0. 343; ।925 3. I. B 


0000 0 06 ४ 
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गोंडे और राजगोंड--न गोंड और न राजगोंड हीं हिन्द हैं 


: धजद से हिन्दूलों उनपर लागू नहीं होता । जव उनने से कोई र जाती 


उसकी विधवा उसके पूरे अधिकारकी वारिस होती है और उसके द्वारा किये 


` दुय हाक यदि अजा जायंदाद्‌ से सम्वन्ध न रखती हो, कोई 
आवी वारिस पतराज नदीं कर सकता. देखो--जनकू बाई बनाम पारवती 
" 874. 0. 2086; 4.7. R. 3925 Nag. 958, | ९ 
नोड--मानभूमिके जिलेके ' कुर्मी महतो जातिगत आरि निवासी हैं उनमे 
हू द्‌ ४ वेरांसत के 
मामहे हिन्दृल के भुतव की पचिन्दी नहीं हैं देलो-कृततिमाष महतो. बनाम युध महतानी 6 
Pat. L. J. 604: 89 I. 0. 796; 4926 A.I. R. 738 Pat. है 


दुफा १३ हिन्दूलों किच छोगोंसे नहीं लागू होगा? . 


. (१) जब कोई हिन्दू मुसलमान दोगयां हो--साधारणतः सुसळमान 

लॉ ही उन लोगोंसे लाग्‌ दोता है जो हिन्दूसे मुसलमान होते हैं । परन्तु जो 

-लोग सुसलमान्‌ हो जानेपरभी-हिन्डू रवाज मानंते हैं उनसे केवल उत्तराधिकार 

और दायभाग्रके भामलोंमे हिन्दूलों छाग्‌ होगा, बाकीमे नहीं । यदि कोई कहे 

` कि उन लोगोंमे हिल्दूलों के रवोज के विरुद्ध कोई रवाज जारी है तो उसका 

` . चारखुबूत उस पंक्षपर दोगा जो इसे बयान करता हो. 20 5. 58; 70 8. 7 

जो हिन्दू सुसळमान हो .गये और कई पुहतों तक वही घमे मानते रहे तो 

उनकी जायदादके उत्तराधिकारका फैसला मुसलमान लॉ के अनुसार होगा । 
देखो-+- Agra. F. 3. 39: 9-4 278 65 2 Agra 82. . 


(२) जो हिन्दू सुसळमान हो. गया हो उस की जायदाव किसको . 


मिलेगी ?-सुसळमान हो जानेकै समय तक जितनी जायवाद किसी हिन्वूकी 


हो उसके इक्रदार वडी लोग दोते दें जिन्हें दिन्दूलों के अनुसारं होना चाहिये। `. 


बापके मुसलमान होते ही बेडा सारी मुइ्तरका ज्ञायदावका एक मात्र मालिक 


दो जाता है 29 4.. 48 परन्तु मुसलमान होनेके बाद जो जायवाद वह प्राप्त ' 
करे उसका उत्तराधिकार मुसलूमान लॉ के अनुसार होगा !0 70. 7. 3.09. | 


(३.) ईसाई हो जने वाळे हिन्दू--( क ) इण्डियन सक्सेशन्‌ ऐक्ट सं 


१० सन १८६५ ई० के पास होनेसे पढिले ईसाई दो जाने वाले हिन्दुको . 


अधिकार था कि उत्तराधिकारके विषयमे ,हिन्दुहं माने या न माने देंखो-- 


IW, ७. ( 0. 6.) 9M. .-: 795 परन्तु इस एक्टका असर उसके 


पास दोनेसे पद्दिलेके समय पर नहीं पड़ता अथोत्‌ उसके पास दोनेके पहिले 


जो अधिकार केसीको प्रापतं. उनपर इस एक्टका असर नहीं,पड़ता aM 209, - Re 
(च) चाम बनाम सहे माह माने इए सिखी. 
कौसिलने इस मामलेमे प 0M I. 4. ॥9 पव माता टे 

किलो आद्र ईसाएंडरो जानेपर उसके अधिकारों चरस | 


र 2००१ केत? ॥ ५ ० ६ 
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` २६ ड हिन्दूळॉ के स्कूलोंका वर्णन [पथम प्रकरण ` 
विहिर याक At र मि नको ror 
` ` पर जिनसे ईसाई मतका कुछ सम्बन्ध न हो उस आवमीके ईसाई * | 
हो जानेका कोई असर नद्दीं पड्ता। ऐसा आदमी आगे अपने. | 
चलनसे यह दिखला सकता है कि उन मामलों मै वद्द कौनसा लो: ' 
मानना चाहता है । चाहे बद अपना पुराना लॉ मानें या छोड़ दे, 
ईसाई हो जाते ही उस आदसीका सम्बन्ध उसके खानदानसे छट | 
.. जाता है। यह मुक्रदमा इण्डियन सक्खेशान पेक्टके पास होनेसे 
पहिलेका है, आज कळ ईसाई हो जाने बाले आवसि'योसे उक्त 
एक्ट लागू होता हे अथात्‌ उसके असरसे अब ईसाई हो जाने 
वाले हिन्दू, हिन्दूलों नहीं मान सकते हैं। 
( ग ).दो भाई हिन्दू थे, पीछे वह दोनों ईसाई हुए । ईसाई होनेपर घे 
` . __ जैसा कि पहिले हिन्दू रदनेपर शामिल शरीक रहते थे उसी तरह 
हर पर शासिळ शरीक रहते थे उसी तरहपर रहते रहे । कुछ दिनं 
डर _ ... बाद पक भाई .मर गया और उसने एक विधवा. छोड़ी । मद्रास 
हाईकोट ने माना कि सुतकी जायदादका एक आधा हिस्सा उसके 
'घारिसको सिळेगा, मगर बम्बई हाईकोटेने यह माना कि सर 


` घाइचरशिप ( दफा ५५८) के अनुसार दूसरे आईको मिलेगा 
` ३0 Mad, 69; 3 Bom. 25; 40.Ca]. 407, 47, 4 8. 


(३ ) हिन्दूलो के स्कूलोंका वणन :. 


नव्या म दरवळ 


__ दुफा १४ . स्कूल्स आफू लॉ! का अर्थ और भेद पडनेका कारण 


.  _ स्कूळ शब्दका अथे मदरसा या मकतब.या पढ़नेकी जगहका व्यापक 
दो गया है। यदयांपर 'स्कूळ' का अथे पेसा कदापि न समझना चाहिये स्कूल. | 
`: शब्दका यहाँपर अथे है शाखा, संप्रदाय, ( देखो इंगलिश सस्कृत डिक्शनरी, . ४ 
`. . प० वामन शिवराम आपटे खनं १६१४ ई० पेज ३७८ ) "स्कूल्स आफ लॉ' यइ. | 
- , अक्षरेज़ी वाक्य है जिसका अथे है क़रानूनकी शाखाए । यह क़ानूनकी शाखाए . 
ह हिन्दूलो की राखाएं कहलाती हैं। आगे. इस क्वानूनमै स्कूल” के नामसे या 
__ .हिन्दूलॉ के स्कूल' के नामसे कही गयी हैं। जद्दांपर 'स्कूळ' शब्दका प्रयोग 
er दिन्दूळों की उस राखासे मतळव समझना चाहिये। | 
क स्कूलॉमे भेद पड्नेका कारण--सिस्टर मेनने 'स्कूल्स्‌ आफूळों 
~, CSohools र ४") यह शाब्द दिन्दुस्थानके वमन मित्त मिञ कानः 
rs } सबयसे बना है। अथे है “शाखा, अगर आप भिन्न मित्र 


आता ला यायाय ता Et हिन्दूको के स्कूलोका पण एक | 
> २ ४ ei. 5 
` बनाम सुद्इरामलिंग (2 9. 7.4. 495. ) इसमें कहा | र 
सब जगद मानी जाती थी उसपर सब स ब 2 pe 
उनमे ठीकाकारॉने अपना अपना मत प्रदर्शित किया, यानी एक ठी EE 
मत एक जगद साना. गया मगर दूसरी जगह नहीं; इसी तरदपर दूसरे रीका: 
कारका मत दूसरी जगह माना गया मगर अन्य जगद नहीं, इन टीकां 
- ` अर्थोके फरक्रसे भिञ्च भिन्न स्कूल वन गूग्रे। जैसे मिताक्षरा और दायभाग णकः : 
` डी याहृवल्क्यस्सतिकी टीकाये हैं,परंतु मिताक्षरा बंगालको छोड़करबाक्ी सब 
हिन्स्थानमे मानागया और दायभाग सिर्फ बंगालमें । इसी तरइपर सिताझराकके - 
` ऊपर जितनी टीकायें हैं वद्द एक जगद्पर पककी तथावूसरी जगहपर दुखरे 
की टीका मानी जाती है! इसी सबबसे हिन्दुस्थानमे ६ प्रधान स्कूल दोगये। 
दफा १५ . बिर की शाखाए . . - _ , ˆ सा 
सिस्टर कोलघुकने अपनी हिन्वूलॉ.मे हिन्दूलों के दो वड़े स्कूल माने हं ~ | 
जिनका सिद्धांत पक दूसरेके विरुद्ध है । मिताक्षरा स्कूल और पा सकला | 
सिताक्षर स्कूलकै अनुयायी थोडे थोड़े फरक्रके साथ भिन्न भिन होते हैं बस्त ` 
चमे डत सबळ 'सिद्धांत एकही है, मगर दायभाग स्कूलका सिद्धांत बिल्कुल | 
अलग है। ` `. र | २ 2027 
सिस्टर मोढंके मतसे मिताक्षराके मुख्य चार स्कूल हैं, बनारस, मिथि: | 
खा, वस्बई, और द्रविड़ । तथा दविड़के अन्तगेत तीन भाग किये गये हैं, २ 
द्रविड़, कनाटक, और आन्ध्र । इसी तरहपर मद्रास दाईकोर और जुडीशळ . >> 
कमेटीने बनारस स्कूल और द्राविडरू हलका ग कुछ फरक्रके साथ माना है इसी /” 
सरहसे आंध्र और द्वविड्को भी माना है!। डाक्टर बनेल कहते हैं कि कर्नाटक | 
स्कूल और आंभ्रस्कूल यह दोनों बिना मतलबके हैं मगर आगे उन्होंने जैसाकि | 
को खक साइबने माना था कि हिन्दूलों के अंदर दो बड़े स्कूल हैं. दायमाग ® 
. -- और सिताक्षरा, इस रायसे सहमत होजाते हैं ह तह स्कूलों. के विषयमै जस्टिस | 
मंहमूदकी राय देखो--गगासहाय बनाम ळेखराजासद्द 9 3०7०५, 9,890. ` 


> हिन्दूलों के स्कूल 
दायभाग स्कूल ( बज्ञाल स्कूल) | 


/ रेड १२०४० 
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हिन्दूलां के स्कूलोंका वर्णन 


` [ अथम पकरण 


ASN 


| दफा १६ मिताक्षरा और दायमागंमें क्या फक्न हे! 
जु अगर मिताक्षराके साथ Li वा किया जाय यह बात. 
होजायगी कि दोनों धमशा त पक्षका रोघ है। 

प ळे लिये कुछ सिद्धांत दोनों स्कूलोंके नीचे देखिये,आगेमकरण ६,८ और | 


१ मे विस्तारसे वणेन. किया गया दे | 


मिताक्षरा और दायमांगका भेद 


सितारा 
१-लड़केको जन्मसेही पैठक जायदाद 
में इक्क प्राप्त हो जाता है। बाप 
« अपनी ज़िदगीम मौरूसी जायदाद 
. का पूरा अकेला मालिक नहीं है। 
` लड़का बापसे बटवारा करा सकता 
)  है। देखो दफा ३८६, ४०२, १०५ 
८ 2-सुस्तरका खानदानमे हरएक आदमी 
- _ का हिस्सा अलहदा नहीं होता, 
सब सरवाइवरदिपके. साथ मुद्ठतर- 
का क्राविज रहते हैं तर्था मद्रास 
और बंबई प्रांतके सिवाय कोई 
आदमी अपने मुइतरका हिस्सेका 
_ इत्तक्राल नहीं कर सकता बिना 
मंजूरी दूसरे कोपासनरोंके। 
रे-चरासतका फ्रम क्ररीचकी 


रिच्तेदारी 
या खानदानी सबंध हीसे निघोरित 


किया-जाता है । खीसबंघी रिइते- 
दारोंके मुक्राबिलेमे मदेसबधी रिश्ते 
(वलड दारोंको प्रधान्ता दीगयी है । 


नक किंसीमी क 


व. र र द मीके नाम जो जायदाद ख 


दायसाग 


लड़केको जन्ससेद्दी पैदक जायवादमे ` 
कोई हक़ नहीं पात होता । बाप अपनी 


'किंदूगीमे मौरूसी जायदाद्का पूरा | 


अकेला सालिक है । लड़का बापसे 
बंटचारा .नहीं कर सकंता। देखो दफा 
४६२, ४६३, ४६४ 
सुइतरका ख्ानदानमे बापके  मरनेके | 
वाद भाइयोंमे या दूसरे भिन्न शाखा, |. 
वाले रिकतेदारोंमे इरएक आदमी अपने | 
अपने हिम्सेकी जायदादका'पूरा मालिः : 


क है, और वद विना मंजूरी दूसरे 2 ॥ 
शरीक कोपासेनरोके अपने हिस्सेका |. 
 इतक्राल कर सकता है, रेहन कर. | 
| सकता है, दान करा सकता है। | 
| बरासतँका कम धार्मिक प्रभांवपर | 


वनिमैर माना गया है | खीसबंघी रिश्ते: | 
दारके सुक्षाबिलेमे मदेसबंधी रिएते |. 


| दारोंको प्रधानता नहीं दी गयी है! 


मुश्तरका खानदानके किसी आवमीके |. 


दफा १६-१७ ] 


PS Sindhi 


gl A. 477; 6A. L.T. छा; 


3 Ind.C4se 563; 3 Oal. 448 


` . ५-कोपासनरोंके इक्तकी बुनियाद्पुत्रके 
- जन्मसेडी होती है । यापकी शिंद- 
गीसे पुत्र कोपासनर होता है । 
स्त्रियां कभी कोपासनर नहीं होती । 


_६-जब किसी आद्मीने सुदतरका खान- 
दानकी जायदांदका हिस्सा नीलाम 


कोपासनर नहीं होगा, षदिकिं उसे 

बटवारा कराना होगा तब खरीदी 

हुई जायदाद्पर वह कब्जा पावेत्रा 

- पदेदार, ठेकेदार, कभी फोपासेनर 

. नहीं ही सकेता, . और न उनका 
| स्थोनापन्न हो सकता है । 

७-झुइतरका खांनदानके संब लोग 

- जञायदादको क्रांबिज्ञसुक्तरंक ( ००- 

` ०५७०६०६ ) रखते हैं यानी सर- 

'. घाइवरशिपके इक्के साथ क्नब्जेमे 


रखते हें । तथा सुंदतरका खानदान 
- | कार बहुत कुछ 


` के सेनेजर के अधिकार 
` “तरह नहीं होते । देखो 9270 277, 
८-जब्र कोई सुझतरका खानदानका 
मेस्वर बटवारेका दाचा करे तो घड 
मेनेजरसे पिछला हिसाब नदी मांग 
संकता, सिंफे यह पूंछ सकता 


में खरीद किया हो तो चह कमी. 


हिन्दूलों के स्कूलोंका वर्णन | | 


8L A. 407; 8] 6. 448 


कोपासेनरोके हक्रकी बुनियाद वापके 
मरनेके वाद्से दोती है । बापकी सिद 
गीम पुत्र कोपासंनर नहीं होता। खि 
यांभी वारिस बनकर कोपासनर हों 
जाती हैं 

मुच्तरका खानदानकै किसी आदमीपर' 
जब अदालतसे कर्जेकी डीगेंरी हो और 
उसंके नीलामसे जिसने जायदाद खरी 
दी हो वह खरीदार उस झावमीके 


स्थानांपंच हो कर कोपांसनर हो जाता . 


है, इसी तरहपर पदेदार, ठेकेदार भी 
दोजाता दै । 


मुश्तरकां खानदानके सब लोग जाय- 


दादको कफ़बिज शरीक ( [००९०४ ० | ुट है 
000000.) रखते हैं यानी सरवाइ | 
वरशिपका हक्क नहीं होता | तथा | 


मुश्तरंका खांनदानके मेनेजरके अधि” 2 छु ८ हि 
इस्टीकी i Of 


M. 27i,l9; M. L.-J. 70 


जेब कोई मेम्बर बंटारेंका दावा करै | 


तो वह पिछला हिसाब सुशतरका खाः > 
नदानका मेनेजरसे तलब कर सकता है! 30 


२१०३० १.२२#१७ / 


णा 


. _. कियत उनके पैदा होनेसे नहीं पैदा होजाती बल्कि बापके मरनेके बाद 


. दफा १९ उत्तराधिकार .. oo 
`  दायमागमे वरासत यानी < मम 
_ माना गया है, यानी उत्तराधिकारमें मजडवी असेरु सबसे, प्रधान | 


सिरूकियतद पर बटोंका हक़ पैदा होता है' इसलिये औरूसी जायदाद टे स र 


की जिंदगीमे बिला रज़ामंदी बापके तक़्सीम नहीं हो सकती 5 
धेडॉको सिर्फ वढी जायदाद सिल्ेगी जो बापने छोड़ी हो च का हो! | 


बापचाहे असली मौतसे या क्रायूनी मौतसे मरा छो मगर'पहिळे लड्कोको 
उसकी छोड़ी दुई सब जायदाद ज़रूए पहुँच जायेगी । सब लड़के उत्तराधि- “ 


कारके अनुसार मालिक होंगे और बरचारा करानेका इक उस वक्त पैदा हौ 


`  जावेगा देखो दफा ४६१ से ४७५ : 


सिताक्षरा स्कूलमै ऐसा नहीं होता बापके जीतेजी बेटा मौरूसी जाय 


दाव्का वरवारा करा सकता है क्योंकि बेटा कोपासैनर है, और अगर बापने ` 


बिका क्रानूनी ज़रूरतक जायदाद बेच दी दो या रेहन कर दी हो तो उसे घेरा 


संसूख करा सकता है । देखो दफा-४५५ से ४५७ 


दफा १८ शामिल शरीक हिस्सेदार, . .. :: 
वायभागम सहोदर भाई या शासि शरीक खानदानी, 'शासिल शरीक 


_ ` परिवारमे. रदनेपर भी सब अपनेअपने दिस्सेके अलहदा | 
। ढा : 
| पा याक यहमाना गया है कि अविभक्त परिवार बि | 
ह इज जायदादकों अपनी मरज़ीके मुताबिक वूसरेको बेच 
क्र सकता हे उसके कज़ेमें भी सिर्फ उसीका हिस्सा 


पावंद होगा । ` 


22! सिताक्षरा इसके विरुद्ध कहता है' दसत आदमी जो 
शरीक ८ उसका कद्दना है कि कोई आदमी जो | 
शाभिळ शरीक परिवारका हो बिना बटवारा के अपना कोई हिस्सा 4 स्थिर नहीं *: 
इन्तिक्राल करः सकता है जब तक ` 


कर सकता कि उसका कितना है, 
कि सब कोपासेनरोंकी मजूरी क 3 । 


'धार्मिक फळ उस चरासतका क्या होगा इस बातको ध्यानमें 


फरक नहीं माना गया, सबको पा गया हे, नज़दीकी और दूरके रिशतेवारोमें 
5 मुक्ताविळेने ना गया, समान समझा है तथा स्त्रीसस्वन्धी रिह्तेदारोंके . 


का नलम मदेसम्वन्धी रिच्तेदारोकी प्रधानता नहीं दीगयी |. 


2 कायम 'सिताक्षरा गये स्कूळमे समान नहीं माने गद्य ही 
` शायम किये गये दै यद्यपि दा: दायभारामे साने गये धमेकत्यके अनुसार दरजे - | | 
- वरजोमें बहुत. फरक्र है इसर तसम दर्ज क्रायम गेये किये हैं परंतु दोनोंके . |. 

___ ` तोक हे रमी रोकी घालत दी शी दै | 


fess) 
> f 
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दफा १८-२९] . हिन्दूलों केस्कूलॉंकां बगन ` ` १ 


: दफा २०: सुश्तरका जायदादमे बापका इक्क . 7 


दायभागके अनुसार अविभक्त परिवारमै बापको खाग खागवानकी संपूर्ण 
जायदांदका अकेला मालिक स्वीकार किया गया है।इस वातसे विल्कुल 
इन्कार किया है. कि मोरूसी जायदादमे घेटेका इक्त उसकी पैदाइदासे पैदा हो 
` ज्ञाता है, इसलिये वापको कुळ पैतकसंपतिको ईतिक्राल कर देनेका अधिकार. 
` उसकी सरज्ञीपर निर्भर है, लड़केका हक्त उसमे कुछ नहीं माना गया और न... 
ळड़का-पैतकसंपत्तिको. यापकी मोजूदगीमे बडवारा करा सकता है क्योंकि वह 
कोपासनर नहीं माना गया |. मड | 
उदाहरण--हिन्दू शासिछ शरीक खानदानकी जायदादका मालिक रमा- 
शाङ्कर अपने बापके मरनेपर हुआ, रमाइाङ्करके एक लड़का सुकुद पैदा हुआ | 
सुकुंद अपने पिता रमाशङ्करकी ज़िद्गीमे, पितामह (दादा) की जायदादमें 
कोई हक्र नदी रखता और जव उसक्रो पिताकी मोजूदगीमं मौरुसी जायदांदमै २ 
` कोई दक्त पैदा नहीं हुआ तो इसलिये वह अपने हिस्सेका बटवाराभी नहीं करा 
. सकता क्योंकि उसक्राही असलमे इक्क नहीं है । पिताको पूरा अधिकार है कि 
` वह अपनी मरज्ञीके अनुसार जिसे चाहे दे दे, य! बेच दे या रेहन.करदे | 
- ` ` .सिताक्षरांके असुसार ऐसा नहीं हो सकता लड़केकी पैदाइशसे उसका | 
इक्र मौरूसी जायदादमे पैदा हो : जाता है और पिता लड़केके हक्कको अपने ४ 
` ` अधिकारसे इन्तक्राळ नहीं करसकता,और लड़का प्तासे मौरूसी जायदादका . . 
_ बटवारा करा'सकता है ।. न्य कर 


टक) कर & 
' दुफा २१ पतिकी जायदादमे विधवाका अधिक्रार ` हि 
दायभागके अनुसार अविभक्त परिवारकी विधवा अपने [ जाय- `¦ 


वादके हिस्सेपर मालिकांना अधिकार रखती है; और वहं अपने पतिके हिस्से- | च 
` की वारित होती है, अगर उसका पति छावल्द मरा हो तो अपने हिस्लेको. 9 

'सक्गसीम करा सकती है _- - ' « आ हन नहर | 
'मितोक्षराके अजुलार कोई pgs जबतक कि उसका पति... 
हो। अगर पंतिसुद्तरकाखान- || 
र मीमरजाताहै। .. 


तक पतिकी जायंदादकी ती माल नद्दीं व 
` तनद्दा और जुदागाना मालिक दोकर न 
दानमे मर जावें तों विघवा को अळाहिदां करनेवाला इक 


777“: 5355 324 र ङा कु रि य कण्या चा 


` अज्लमी अपली खास जायदाद करिसी स्त्रीको दे दे तो दूसरी स्त्रियां अगर कोई | 
हों चाहे वह संतानवाखी हो या न हों उसी क्रदर जायदाद पानेकी ' 
रिणी होंगी जितक्कव्र' पदिली खीको दी गयीथी । और अगर उन्को जायदाद | 
न मिली हो तो छड़कोंके बराबर हिस्सा पानेकी अधिकारिणी होंगी देखो: | 
दायकमे संग्रह ६ अ७२२-२६ दायभागमै विधवाका अधिकार ऐसा है किच ' 
उसका पति संतान छोड़कर या न छोड़कर मरा हो वड भाग पानेका दावा 
कर सकती है । अगर मरतेवक्त पतिनें संतान नहीं छोड़ी और मुइतरका खान. . | 
- बानमे मरा है तो भी विधवा उसकी वारिस होगी क्योंकि बद पतिकी हिस्से. : 
दार मानी गयी है. कारण यदद बताया गया है कि विवाद्द दोनेके पञ्चात्‌ वद 
अपने पतिकी गोत्रवाळी दो गयी और पतिके शारीरम आधा भाग उसे नि 
' गया इसलिये पतिके मरनेके बाद वदद अपने हिस्सेका दावा करके माढिकाना 
क़ब्ज़ा रख संकतीःहै। . । ० 
कलकत्ता हाहैकोटेने. इस विषयका यों निइचय किया है कि विधवाके 
दावाके आ बटवाराकी डिकरी देनेके पहिले यदद विसार करळेना चाहिये 
५ ` क्रि इस डिकरीसे भावी वारिसके ऊपर तो किसी क्रिस्मका असर खिलाफ रहीं 
- _पड्ता और अदालतको देखळेना चाहिये कि दावा दर असल जायज़ ज़रूरतकें 
होनेसे दायर क्रिया गया है! और उसके डिकरी करनेसे सुदतरका खानदानमै ' 
तो कोई वाधा वदीं पड़ती, और विधवा सद्दी तौरपर अपने इक़् अथवा उसके 
इक्क पर जो विघवाके मरनेपर वारिस दोगा क्रायम सुकाम होगी देखो-महादे 
बनाम हरकनरायन 9 (02. 244-250 यह भी माना गया है कि अगर बापके 
`  औलाद दो चौर-वद्द एक ऐसी विधवा छोड़कर मरा हो जो उस शौलादकी 
साता न हो ( सोतेळी मां ) तो वह रोटी कपडाले अधिक पानेका इक् नहीं ' 
रखती । और अगर बाप औलाद छोड़कर मराहो और उसकी विधवा जो औ- - |- 
लादकी मां हो तो उसे भी सिवाय रोटी कपड़े सिलनेके और ज्यादा अधिकारं | 
ह त पडती कि पुरके नी मांको अधिकार नहीं है। पेली द ; 
5 | (स्वय न कर सकती सगर दुः सश | 
. ` पेसा दादा होगा तो षड अपना हिस्सा बरा छेगी। ह | 


करा ३३ स्कूर्ठोन मान्य ग्रन्थ; .. `; 
< बनारस स्कूल--( क ) इस /ल्हुलमे. याझवन्क्यस्थेतिकी टीका “ 
he हो मानी जाती है (देखो दफा & ) जद्दां कि, किसी: कार्म | 
सार बद्द हार सार उस कामका न करना पाप हो तो विज्ञानेश्वरके अडे ` 
82 8 की सवेथा मान्य दोर और उस कामका करना लाजिमी होगा 
र तिद “3 Bom. TL, 8. 787. चिज्ञानेश्वरका मत है. कि जब समी स्प | | 
2. न vaca मान्य-हों और उनमेसे दो या अधिक स्सतियॉमे मतसेद हो. 
20. कळताच अजिंकार है क्रि. उन्मेंसे चाहे जिसे मारे ]] Bor L.R.708. नः 
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( ख) सुवोधिनी -भिताक्षरापर टीका है ( देखो दृफा ८ और दफा ६ 


( ग) वीरसित्रोदय--गोपाळचन्द शाखीने अङ्गरेजी भाषांतर किया हे 
सनः १८७६ ह० में ( देखो दफा ६) ता का लॉ समझनेके 

7 ढिये और मिताक्षरामे जो संदेह पड़े टानेके लिये यह 
भंन्थ माना गया है !3 20. 7. 4.. 448; 8 3; 969; 250. 867. 


( घ ) कल्पतरु --इरे तेरहवीं शताब्दीम प० लश्मीघरने लिखा था। 


(ङ ) दृत्तंकमीमांसा-सद्रंलेन्ड साइवने इसका अङ्गरेजी | 
फक. प [ भाषांतर किया 


( हद निणयसिघु---सन्‌ १६१२ ई० मै इसे पं» कमलांकरने लिखा था। 
(२) सिथिलासकूछ--यदह स्कूल, . तिरदुत और उत्तरबिद्दारमें १५ ची 
शताब्दीम चन्द्रेश्वर और वाचस्पतिका जारी किया हुआ है । द 
(क) सिंतांक्षए--( देखो दफा & पैरा ११ ) | । 
(ख) व्यवहारचितामणि और विवादर्चितामणि-इन दोनों ग्रत्थाको 
वाचस्पति सिथनें मिथिलामें बनाया था (देखी दफा 2) सिथि 
लास्कूल्मे यदद ग्रन्थ सबसे बढ़कर मान्य है विवाद चितामणिका . | 
अर्जुवाद बाबू प्रसन्नकुमार ठाकुरने किया हे । । 77. 4. 487. २ 
. “:_. (ग) विवाद रत्नाकर-यह ग्रन्थ चन्व्रेश्वरका"लिखा है वे मिथिला नरेश 
Ms के मंत्री थे इसका अचुवाद बाबू गुळाबचन्द सरकार और बाबू 
व्गिंबर चडरंजीने अङ्गरेजीमे किया है! Fn 2 € 
( घ) दसकमीमांसा-( देखो दफा ३ पैरा २९) | 
( ङ) द्वैतनिणेय --यद्द प्रन्थ वाचस्पति मिश्रका बनाया है। ` 
( च ) शुद्धिविवेक- इसके कतौ रुद्रधर थे । | 
( छ) दैत परिशिष्ट इसके कती हष ता) च ता 
`. (३) बस्बई स्कूल-मद्दाराष्ट स्कूल न ताक्षरा-( पेखो दफा ६) ` 
. पश्चिम भारतमै जभ्य उत्तराधिकारके मामलेमै सबसे अधिक मान्य है 
` मयूखका व्रजा इससे नीचे है, नीचा दोनेपर भी शास्रीय आज्ञाओं के विषये | 
` यह सी अधिक मान्य ग्रन्थ है 72 ,8. म. 0. 3. 66; 2 8. ६8: रत्नागिरी | 
` जिलेमे सिताक्षरा सर्व प्रधान न्थ है !4 5:60, 62 मयूखका व्रजा दूसरा _ 
_ है। मिताक्षरा और मयूखका अथे एक दुसरेसे. सिळाकर करना चहहिये' अ 
'सत्तराधिकारके मामलेमें जद्दो मिताक्षरं और सयूसमे मतभेद दो वद 
`` सयूखकी बात मानी जायगी साधारण त्रियम यही है; जद्दा तक सम्मंव हो. 


| डट 
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` ` ` हिन्दूलॉके स्कूलोंका वर्णन: [प्रथम प्रकरण - । 


दोनों अन्थोंके अनुसार अर्थ करना चाहिये 30 3. 437 (2. 0.) 70 0 छ. । 

- N.-802 ( 2. 0. );706 70. प,. ४. 446; 8 B.L.R. 446. - ः 
बस्बई हाईकोटका यह पुराना नियम है कि जहां मिताक्षरा चुप होया | 
स्पष्ट आज्ञा न हो वहांपर व्यवद्दार मयूलकी सदायतासे: ही अर्थ किया. . | | 

` ज्ञायगा 32 3. 300; 70 8. L. R. 389. वालंभइकूत मिताक्षराका रीका | 
` बस्बईके हिन्दूगण नहीं मानते । नन्द्परिडतके सस्बंघमे भी ऐसाही समझना | | 
चाहिये 32 3. 300; 40 B 'L. R. 889. 2 | ै न 
(ख) व्यवद्दारमयूख--इस ग्रम्थके कर्ता नीलकंठ थे जो सन्‌ १६०० हे० | | 

मै पैदा हुए इनके ग्रन्थका व्यवहार सन्‌ १७०० से आरंभ इुआ। | 
` . .- . गुजरात और बम्बई द्वीपम यह सर्वमान्य अन्थ है, तथा उत्तर ` | 


` ` कोकणमे भी माना जाता है, अहमदनगर, .पूना और खानदेशमे | 
` ` . मिताक्षराक्रे तुल्य .माता जाता है पर मिताक्षराकी आक्षाको | 
. खण्डन नहीं करसकता इस श्रन्थका अङ्गरेज़ी अनुवाद बोरोडेछ | 

) ओर मिस्टर मण्डलीकने किया है 8: 3. 353; ]4 8. 624] . 
[5 झे. 28, 294. क लोकोंके अर्थका जिस ' 
|... - अकार व्यवहार किया है. उसमे दोवातें ध्यान देनेयोग्य पा हि 

.  -. यदृ कि जिन न्छोकोमें मजुष्यों या बस्तुओका फम बा प “ब 
न किलीका पहिले होनेकी बात कही गयी है वहांपर नीलकण्टने . _ 
`, ` वह कम साफ तौरसे कह दिया हे परंतु ऐसे किसी ख्छोककों, । 

-__ `. `` विना किसी दूसरे छोकके प्रमाणके अर्थ नहीं करना चाहिये 7 | 
RS, B. 5, R. 629, ; य SE 
-__.__ (ग) निर्णेयसिंघु--इस अन्थके कर्ता कमलाकर थे इनका अन्थ दक्षिण |: 
`... :: पश्चिम और उत्तरके स्कूळोंमे सवे प्रधान मान्य है।.. हे. जा 


: _ (घ) दृत्तकमीमांसा-( देखो दफा ६) इतक विधानम यह र्यं अव |: 
य सात हे परंतु जददांपर नन्दपरिडत स्मुतियाँसे मित्र होते | 

< हर र पद कुछ. hc या उनकी वात्‌, अदालतकै माने | 
_ `. . ईः किसी पुरानी रवाजके, "तों वहांपर- वह मान्य नहीं | 
0. 07 ५46. | तो वापर वस्य तह 
(ॐ) कोस्तुम ठीक समयका पता नहीं छगा। .... ` ` 


जारी रळ पेक्षिण भारतम :देवानन्य- भइने तेरदवी शताय . |. 
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१ एक) &<.. मिताक्षरा हु १ १ - | | 
क स्सृति “दक्षिण भारतमे मिताक्षरा सर्वोपरि ग्रन्थ माना जाता. |: 
"0 0) ८ छ Ses न्तो > स्मृतिचन्द्रिकांके Do, he चन्द्रिकासे हे करे | | ] ला हो है 
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दफा २३ ] - हिन्द्लॉ के स्कूलोंका वर्णन १ छि बे 2 
(ख) स्थृतियन्दिका--जिस समप दहि भारतम विजयनगर परलय 


था उस समय देचानन्द भइने इस अन्यको हिखा 
तेरदवीं शताब्दी हुए उनके ग्रन्यका अङ्रेज्ञी ल 020. 
कंष्पासांसी ऐय्यर मद्शस निवासीने सन १८६७ इण में किया । 


... (ग) दायभाग--यह बंगाल स्कूलका दायभाग नहीं है। इसके क्ता | 


थे विजयनगर नरेशोंके प्रधान मंत्री माधवी । यह चौदददवीं राता 


ब्दीके उत्तराङ ह श्रन्थका अनुवाद डाक्टर वरनलसाइव 
या 


(घ) सरस्वतीविलास--सोलहवी दाताब्दीके आरंममे या चौदहवीं . 
शताव्दीमे उड़ीसाके पक राजा प्रतापरुद्रदेवने इसे लिखा और. 


पाद्री सिस्टर फोलकेसनने अङ्गरेज्ी अनुवाद किया । 


( ङ ) वरदराज -वरद्राजने इस ग्रन्यको लिखा था वे सोलदवींया. 
सत्रदुवीं शताब्दीमे हुए यद्द तासिळ देशके रहनेवाले थे डॉक्टर 


बरज़लने इस अन्थका अङ्गरेज्ी अनुवाद किया है 


( च ) दृत्तकचन्द्रिका--( देखो दफा ९) यद्द दत्तकविधानके दो खास े 2 > ३ 


ग्रन्थोमैसे पक है। ऐसा कदा जाता है कि इसभ्रन्थका आद्र द्रविड 


में किया गया है; इस अन्थके कर्ता वगाळके कुबेर थे। भद्टाचाय्ये | 

... हिन्दूळों जिल्द १ पड़ीशन तीसरा पेज ३२८ में कदा गया दैकि - 
`. साधारणतः ऐसा कहा जाता है कि इस अन्थके-कर्तों पेवानन्द 

भट्ट थे.। परन्तु इसी विषयमे पेसे भी प्रमाण हैं कि वहिगाँछी 2 य दु 

निवासी पं० रघुमणि इसके कर्ता थे जिनका देंद्वाल्त सन्‌ १६८६ | 


य इ० मे हुआ । Bs भन स 
` (छ) पराशरमाधवीय--यद पर्थ ` पराशरस्सतिका माधवाचायच्त 
टीका है। बनारस और दक्षिण तथा पश्चिमके स्कूळमे यदद बड़ा - 

` मान्य है माधवाचाये विजयनगर नरेशोंके प्रधान मन्त्री थो। सर - 


न 


सभी यूरोपियण 
अ सिताक्षरा, के और माधवीय सर्वे 


..... अधानमान्य अन्य दैँ। 
दविड्स्कूलके खास अन्य हैं 
(ज्ञ ) रघुनन्दन--यह दक्षिण हिन्दुस्तानमे टि 
I00; I8 70. LJ. 70 2 M.-L. 70,099. #- १. को 


~ - 


माधवीय यह दोनों 


तानमै नहीं माना जाता--0 - ह 


३६ ._ हिन्दूलॉ के स्कूलोंका वणन . प्रथम म - | 
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« (क) नाण देखो दफा & ) यदद ग्रन्थ चङ्गालमे सर्वमान्य हे. | . | | 


| 


| Fe 369. दायभागके अध्याय ४ के तृतीय परिच्छेदमे ३२, ३३ का | - | 
उवा वचन और ३१ छोकमें 'स्वस्रीय' शब्द पीछेसे जोड़ा गया है ऱ्ह 
ु .- तथा जाली है देखो -8 0. [.. ५. 369 बचन यह है- _ ` | 
. .. नतु सुतपदमोरसविशेषणं वेयर्थ्याद सपर्त्नापुत्र. ` 
 सड्गावेअपे खसीयाद्यविकारापत्तेश्र ४-३-३२ ” “औरस | 
पुत्र कन्ययोः सपतीएतरस्यचाभाविदो दित्रस्याविकारिता = _ | 
- ३-३३” 2 की 5... 
| (ख) कोळी, “इसे नन्दने. लिखा था इसका अजुवाद अं्गरेज्ीमे | | 
5... बाबू ्क्सरकारने किया है। . ` MR 
.-( ग ) दायकमेसंग्रह--इसर्के कती थे: श्रीकृष्णकॉलंकार | इसका | j 
- रा _ अङ्गरेज्ी भाषांतर सिस्टर विचने क्रिया है इसमें दायभागके अछ | 
सु 'सार उत्तराधिकारके विषयका वर्णन है। - . किक 
` . (घ)दायभागकाटीकाथीकष्णकतू| . , ˆ . ` ` क 
`, ` (ङ) रघुमणिकृत दत्तकचन्दिका--इसे कोई देवानन्दक्त मी कहते है | 
i पदे a बरार और नागपुर--( क ) सिताक्षरा--चम्बई स्कूलमे जो ¦ 
i pt पा जाता है बदी बरारमे किया जाता है 9000. छ 
जक व का स रहनेवाळे महाराष्ट ब्राह्मणोंके मामलेमे पश्चिम भारतके |. 
हि हिन्दूको का.स्कूळ'जो सिताक्षराम कहा गया है मान्य है। , . >; 


दुफा २४-२५] हिक स्कूलोंका वणन - 2 
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` दफा २४ कौन स्कूल कहांपर माना जाताई . 


._ दायभाग केवळ बङ्गालहीर्म मानाजाता है और कई पक मुक्हदमोंमे 
. मिंताक्षराके अनुसार भी घद्दांपर फेसले इये हैं. । वाकी दिन्दुस्तानके बड़े भाग 

- में सिताक्षरा मानाजाता है, पंजाबम कस्टमरीलों का प्रचार सिताक्षराके साथ 
साथ होगया है । सिताक्षरास्कूल चार वड़े हिस्सोंमे बरा है ( देखो दफा १५) 
नीचे उक्त चारों स्कूलॉकी सीमाय देखो । 


दफा २५ बनारस स्कुल 
यह स्कूल विहार, ज़िला बनारस, मध्यवती भारत और उत्तरपञ्चिस - 
भारत तथा तमाम उत्तर भारतमे प्रचलित है केवळ पजावमे इसके साथ साथ . 

, कस्टमरीलॉ भी लागू किया गया गया है। मिस्टर मोळ अपनी डाइजेस्टको 
भूमिका कहते हैं कि उड़ीसामै भी यही स्कूल प्रचलित दै देखो--विशुन 
प्रियामनी बनाम सुगंधरानी ।, 390. 80). 8. 37; 39. दूसरे पडीशनके 

' पेज 49, 5 का भोट भी देख लीजिये! . 


` मिस्टर मेकानाटन्‌ कइते हैं कि, उड़ीसामें भी वही मान्य प्रन्थ मानें 
ज्ञाते हैं जो चज्ञाळमे माने जाते हैं। मगर परिडतोंकी राय एस सकेन बङ्गाल 
, . के प्रमाणोंके अनुसार नहीं रद्दी, जैसा कि मिस्टर 
सातवे पडीशनके पैरा ११ में बयान किया है । उड़ीसाके एक दूसरे | 
जिसका ज़िकर सेकनाटनके हिन्दूलों के पैरामफ ३०६मै किया गया कु पो 
हैं. किउस सुक्तदमेमे. पंडितोंकी राय मिताक्षराके अंबुसार दीगयी थी देखो रघु _ के 
नाथा बनाम ब्रज॒क्शोर- 8४.7 4. ।54; 2000-09 20 छ. छ 0.8. 99I र 
जो कि गांजम प्रांतका एक सुक्रदमा था और वह प्रांत शीलाचे य तर क्त 
'राज्यमै शामिल था दविड़ स्कूलका छो बिना संकोचके लागू ककी था „ 
. ` इस विषयमै सिस्टर मेनने सातवे एड़ीशन पैरा ११ में राय ज्ञा i ( 
` खस सुक्रदमेमै अदाळतने वदी क्रानूनळाग किया जित 2 कप क रु 
थी। [स बनाम 9 
__ लव 
ह अमल, बनरजी बनाम चैतन्य पराह i7 J. A. I28; I8 Cal 


पति इरीचन्द्र मद्दापात्र बनाम नित्यानन्दमानासिद 


Cal 
जगदीश चन्त्रघवल 29 7.4.. 82, 29 
222 पा कमार 0 Bort, L. हि. 360. मै अदालतकै फेसलेमे 


W_N 490; 4 
जरिता है. कि उड़ीसामे मिताक्षरा छा -प्रचळित दै लेकिन जुडीशल कमे" 


किया । ko 
अ आ आर ar की दूसरा पड़िशन पेज १६ देखो---कहा क ओर हा गया 
है कि बनारस स्कूल वहांपर छागू होता है जद्दांपर 'मिताक्षणके रः 


_ ` 006-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized 


(र ]920.2998 529 (7. 8. ).. 


लौ क्र 


- और निणेयसिघु उससे कम 'दरजेपर माने जाते हों। 


'- किशनी बाई 93 7. 0. 844, | 


के उत्तर पश्चिम देशमै थरीकृष्णदासका सुक्षदमा--बनारस स्कूलका अधिकारभारत | 

__ अत्तर पश्चिममे,राजपूताना और मारवाड्-देश ; मारवाइ देश ` | 
में गोद ठेनेकी चाळ अधिक दै और जब अ po “र | | 
सवाळ यह होता है कि नह अकी राज्यमे दायर होते हैं तो बड़ा ज़रूरी ग 


३८ > वश कस्का वर्ण, _. [नरा वी 


- को प्रधानताके साथ साथ खुवोधिनी, वीटसित्रोदय, कल्पतरुः दत्तक मीमांसा - 


सयुक्त मरदेरा--मिताक्षराका प्रधान शासन है, यद्यपि जहां सिताळर. . 
मौन होता है वद्दांपर दूसरे प्रमाणोंपर विचार किया जाता .है' कर हेय्याठाल 
बनाम यु० गोरा 83.7, 0 247, ग. ह.७ A.LI47 All. I27; A. LB, . 
995 AJI.I7. 

सिन्व्मे सिताक्षतका कुछ अञुत्व माना गया । देखो बोदोमळ बनाम 


मगर कुछ मामठोंमे बम्बई स्कूलका प्रयोग बरार हुआ है । इरिगिरि 
किशनगिरि गोस्वामी बनाम आनन्द भारती !(925) M. W.N. 4 क 
£2 N.L R. I27; 99 Li, W. 855; 88-7. (0), 343; A, LR. ३998 . 
7.0 I27(P.0.)-.. Re । 


बरर--बरारमे सिताक्षरा प्रधान है और इसके बाद , मयूखकी गणना. 
हे इसका केवळ उसी समय उपयोग किया जाता है सिताक्षरा.मौन य़ा जब 
सन्देहात्मक होता है । नारायन बनाम तुलसीराम 87 ।. 0. 979; &- प. . 


„ _-षरार-बरारमे मिताक्षरा प्रधान और मयूख गौण है; किन्तु ऐसी 
अवस्था, जहां कि सिताक्षरा मौन दोता हे और मयूलकी स्पष्ट अनुमति ` 
दोती है वहां मयूलका प्रयोग होता है गनपति बनाम मु० साळू 397.0.325.. 


रामे माना गया है ( दिबेखियन हिन्दू एडीशन पेज२०).. . 


बका २६०२७ ] हिन्दूलों के स्कूलोंका वर्णन ०“ कप 
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'फस्टेक्ास सबजज कोटे ज़िला ठाणे (बभ्वई प्रांत) में गोद मंसूखी और अपने . 
. भाईकी जायदाद उत्तराधिकारके अनुसार पानेका'दावा किया । सेठ जी चूरू 
._ के रहने वाळे थे उनकी तरफ से कदा गया था कि मारवाइसे बनारस स्वूळ 

- प्रचलित है, प्रतिवादी इससे इन्कार करता था मारवाड्के बहुतसे प्रसिद्ध 
: स्थानों तथा काशीके शाखियाँकी साक्षियां चादीकी तरफ से प्रन्थ कतोके 
द्वारा विलाई गयीं । ता० ५ दिसम्बर सन १६१७ ई० को अदाळतने.फैसळे में 
कहा कि मारवाड्मे वनारस' स्कूल लागू होता है । दावा डिकरी हुआ इस 
केसमें रवाज इसी स्कूलके अनुसार सावित हुई । बम्बई दाईकोटे से ता० २६ 
माश्च सन १६१६ ई० को फैसळा बहाल रदा जजोंने कहा कि विधवा बिना 
आज्ञा पतिके दत्तक नहीं ले. सकती देखो--सेठ खेमराज. श्रीकृष्णदास बनाम 
. रमानिवाख केस न॑०४०३सन१३११३० दाचा २५५१४०) २० फस्दै अपील नं०२०६ . 
सन१६१५६० फैसला चीफ़ जस्टिस बम्बई दाईको । व्यवस्था देखो दफा ११८ 


दुफा २६ मिथिला. स्कूल क 
मिथिळा,स्कूल उस प्रांतमै प्रचलित माना गया है जिसे प्राचीन समय 
_ में सिथिळा कहते थे अथात्‌ तिरडुत । तिरहुत संस्ऊृतके “तीरसुक्ति शब्द 
- का अपभ्रंश है इसमे आसपास के ज़िले शामिल हैं, तीरसुक्तिके नामसे जैसा , 
“कि प्रकट दोता है बैसादी उस ज़िलेके तीनों तरफ तीन नदियां हैं | पश्चिम . _ 
मै गण्डक, पूरवमे कोशी और दुक्षिणमें गङ्गा देखो--दिलेलियन हिन्दूळॉ पेज 
११; तथा जीण्ली०्सरकारका छॉ आफ इनहेरीटेन्सुका पेज ४४६; और प्राचीन 
-मिथिलाके उस नक्कशेंको जो पी०-सी० टगोरके विवांद चिन्तामणिके अनुवाद 
. के साथ ळगा है। तिरहुतके आसपासके ज़िंलोंमे इस स्कूलको सन १३१४ ई० >> | 
. मे चन्देश्वरने चौर पंद्रदवी शताब्दीमै वाज्ञस्पति सिने स्थापित किया था ` 
~  देखो--भद्दाचाय्ये हिन्दूछों दूसरा एड़ीरान पेज ४७. |“ क्स द € 
मिथिला स्कूल--सिताक्षरासे सक्ष्म अन्तर पर है सर्र मोनाखइ | 
__ बनास इरीप्रसादसिद 24 4.८.7: 98 (996) M-W:N: 49; 5 Fat. स 
- SI T.G. r088; 7 Pat. L J: 07930 0. W. पे. 49% A. T. R- 3995. 


त 0: 880; 60 M. L. (20. वा सिवाय उन चन्द मामळोंके, 
मिथिला स्कूल, मिताक्षराका स्कल है ' जल मोहेनसिद 
लभ्यस्य सै हैं। सुरेन्द्र सोइ बनाम हरि . 

ह किक pnt रा. पु] 69४५4. हे. 2925 2.0... 
-. 850, 5000. UT । (2.00.)-... 7 
दफा २७ बस्बई २ “महाराष्ट्र स्कूर 5 मराठी हैं देर न सती 
. `. `` : यह स्कूल उस कि महक हैं जिसकी माधा मराठी हैं कल न 
... ~छियन हिन्दुलों पेज ११; बसाई स्कूलके अन्तर्गत मद्दाराष्द, सक्छ ८ न 
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_ ... _ पहले गुजरातका हिस्सा समझा जाता था उसमे औं उत्तरीय कनाडामै यही 


> LH R-CPO.)EI0W.Re(P.0.I7,20, - | 


Er जा सकता है उनमेसे इर एकमे कोई खास क्रानूनी पुस्तक, दूसरी कानूनी - 


3 2 हिंन्दूलों के स्कूंलोकाबणने | [ प्रथम प्रकरण | न | | 


न, मिताक्षण, व्यवहार मयूख, निणेयसिन्धु, दत्तक मीमांसा और कौस्तुभ माना 


_ माना गयी है ( दफा १५): , 


S.A. 808 of ( i909). | 


_ सकता है। उत्तरीय कनाड़ाके सुक्रइमोंमे वस्बईकां क्रायदा माना जाता है 
` मदरासका नहीं । 922 ES 


. भगरमे पचलित है इसे तेवी शाताच्दीमे देवानन्दभेइने स्थापित किया था... 


पेज ।9।( 020) जिन तीन जिलींमे. द्रविड़ स्कंळ विभक्त पै | 
TPES ड 8, देखो Kos. id 4२० र i : 5 गया Pru भि ; 
fC) समक कि 
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आ x 7 । 
जाता है । बम्बई स्कूलके अन्तगेत गुजरात रुक्ूछ भी दै, गुजरात 
अन्वर अहमद नगर है जहांपर मिताक्षरा और व्यवहार मयूखका अधिकार 


` चस्वई स्कूळके भीतर महाराष्ट देश, उत्तरं कनाडा झर रत्नागिरिमै 
सिताक्षराका सबसे श्रेष्ठ और पहिला दरजा माना गया है यद्यपि इनमें 
` आदरणीय माना जाता है परन्तु मयूखका दरजा दूसरा है । देखो-- लात ii 
बाई बनाम सुन्द्रा !4 50 6।2; विथापा बनाम सावित्री 5००. ए. 0. . 


शुजरातमे मयूखका सबसे पहिला व्रजा माना जाता है बस्वई द्वीप जो. 


» 
se senses 


® 


प्रधान समझा जाता है । देखो--सखाराम बनाम सीता बाई 3 B०0, 355; 
छदलूमाई बनाम मानकुवर बाई 2 5०. 888, ५]8; विद्यारण्य बनाम लक्ष्मण 
8.Bom. म. 0. ॥. 244; कृष्णाजी बनाम पाण्डुरङ्ग ]2 Bo. म. (), ९. 4. 
7. 65; और देखो--नंरयन बनाम नाना मनोहर 7 ०. ए. 02 ३. 4, 
0. 7..66 . "पर | 57 200 च्या 
_ अहमदनगर और पूना तथा खानदेंशम मयूखका अधिकार सिताक्षरके _ 
समान है ।.मह ह ष्द देशमै मंयूख, सिताक्षराका उल्लङ्घन नहीं कर सकंता।: - 
भागीरथी बनाम कन्नोजी एव ! 5००.285 294; जब सिताक्षराके किली अर्थं 
में सशय पैदा दो जाता हैः तब व्यवहार. मयूख द्रा उसका अथे लगाया जी... 
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,, द्रबिड्‌ स्कल, मद्रास प्रेसीडेस्सी अर्थात्‌ आतके प्रायदीपकै दक्षिणी `. 
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देखो -कलक्टर आफ मदुर बनाम मिंट्द्रामलिज्ञ"2 ७. [, 4, 597; . B. 
पुस्तकोंकी अपेक्षा ज्यादा असर रखती दै देखो डाइजेस्ट मलिकी भूमिका || 
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दफा २८-३०] ` ` ` हिन्दूळाँ के स्कूलाँका बणैन २ | “न ४१. न 


सिस्टर सुळका, विड स्कूलको मद्रास स्कूलके सिर्फ नामसेद कहते हैँ - | 
_ इस स्कूळमं स्एृतिचन्द्रिका; पराशरमाधव और वीरसित्रोदय प्रधानता |. २ 
: « माने गये हैं। जद्दांपर इन तीनों अन्थोंसे दूसरे ग्रन्थ विरुद्ध हों बहाँपर इन्हीं 

. अन्थोंकी वात मानी जायगी । खास दवि बह है जहां तामिळ भाषा बोली 
वाव ता कैनीटक उ त भाषा चोलो जाती है, और आंध्र 
चह है जहा तेजग भाषा ज्ञ रो बलराम २ 
चारल्ू ( 3868 )I. M.H 6 490 प वधी छ 


सिस्टर घारपुरे कहते हैं कि जद्दापर मिताक्षरके आधारः पर स्मृति 
_ चन्द्रिका,परादार माघव,सरस्वती विलास और दत्तक चन्द्रिकाका अथे लगाया 
जाता हो बह द्रविड स्कूल है देखो घारपुरे हिन्दूलों पेज १६ जा ची 
दफा २९ पञ्जाब सकळ : : क. ॥ 
- शास्त्री युलाबचन्द्र सरकार इन स्कूलोंके अतिरिक्त एक और स्कूल 
मानते हैं जिसे घेह पञ्जाब स्कूल कहते हैं । इस स्कूलको दूसरे हिन्वूलॉ 
के लिखने वाले नहीं मांनते। नज़ीरोंमे इस स्कूलके नामसे कोई इवालाभी 
. नहीं दिया जाता देखो गुलाबचन्द्र सरकारका दिन्दूलों पहिला पड़ीशन पेज 
२७; छो आफ एडापशन-पेंज २२८-२५४ बट 
हिन्दूलों जैसा कि पञ्चाबमै प्रचलित है उसमें और अन्य प्राताम माने क 
` ` जाने चाले हिन्दूको में बहुतसे मेद हो सकते हैं, लेकित यदद मेद केवळ स्था- 
` नीय रवाजसे जिनपर किः क़ानून निर्भर है पैदा होते हैं। वेखो- डप्परका 
` पञ्जाव कस्टमरी लॉ जिल्द २ पेज ८२-८६ हा... 
` _ दूसरे स्कूलॉम जैसा कि झछोकोंका अथे करनेमे मतमेव होनेकै कारण 
हिन्दूल्ों में फरक पड़ता है वैला पञ्चाबमै नहीं, दूसरे स्कूलोंकी भोगोढिक-- 
सीमा विश्कुल ठीक ठीक नहीं .बताई.जा सकती 'पएन्तु बहुत कुछ पञ्जावकी पट 
सीमा निद्धोरित है। .. .. कक 
दफा ३० क़ानून बनानेका आधार रवाज' मी है > 
- ` : __ - हिन्दूलों जित आधारोपर बना है उनमें से एक रवाज भी है जद्दांपर गाया । 
` - रवाज और स्द्धति या क्रानूनमै मेव पडता है तो वहाँपर रवाज प्रधानं म 
: ` - ज्ञाती है। अगर व्यवद्वार या आचार पूरै तौरपर साबित हो जाय चद सोरम ४ 


से ज्यादा माना जाता है देखो -कलक्टर ऑफ्‌ ' 
(2808 ) ॥2 70. उ. 2. 897, 430. 


मशी 


. - ४२ हिन्दूको कै स्कूलॉकावणेन [प्रथम प्रकरण 


दफा ३१ खाज तीन तरह की होती है. 


. रवाज तीन तरहकी होती हैं ( १ ) छोकल-स्थानीय (२) छास-यानी कि | 
जातीय (३ ) फेमिली कस्टम-यांनी खानदानी रवाज। यही तीन क्रिस्मकी - 


रवाजे अदाळतमें साबित की जाती हैं । अगर क्रानून रवाजके खिलाफ़ हो तो 
रवाज साबित कर देनेसे क्रानूनका असर रद हो जाता है ( देखो दफा १०) 


दफा ३२ रवाज केसे साबित की जायगी. ९ 


.. रवाज जो किसी खानदानमें या किसी खास ज़िले में बहुत दिनों से . 


मानी जाती हो बढ कानूनका द्रजा रखती है । मगर उस रवाजको पाचीन 
दोना चाहिये, निश्चित होना चाहिये और उचित होना चाहिये तथा सर्वसाघा- 
रण नियमोंके अन्द्र होना चाहिये और उसे ठीक तौर से माना जाना चाहिये 
मतलब यह है कि वदद रवाज कानूनका दर्जा रखेगी जो प्राचीन दो, निश्चित 


_ हो, उचित दो, तथा आम क्रायदेके विरुद्ध न हो देखो -नहरम्साव बनाम | 
शिवद्याळ ( 876 ) 3 ]. 4. 259). 285; और यह भी ज़रूरी वात है कि क 
जब कोई राज साबित की जाय तो साफ तोरपर और विइवास करने योग्य 
साक्षियोंके दारा साबित होना चाहिये; देखो - रामलक्ष्मी वनाम शिवनाथ . 
य4 धे... 4. 570, 585; गोपाळ एय्यांन बनाम रघुपति एय्यन 7 8५: ६. | 
0.250, हरनाम वनाम मांडिळ :2702].379; रूपचन्द वनाम जम्बू87 ] 4.98. .- 


रवाजकी भाचीनता का खुवूत - सुहत या संमयकी कोई अवधि नहीं 


नियतकी जा सकती। किसी रवाजके सम्बन्धमे यह शहादत होना कि उसका | 


अस्तित्त्व शहादत देने वालेकी स्मृति से है, उसके. प्राचीनताके लक्षण दें ॥ 


_अदालती फेसले किसी रवाजके साबित करनेमे सहायक होते हैं। राजे 
दत्ताजीराव बनाम पूरनमळ, 3 भ. भ. 0. 7१; 75; 7:3, 87; 20 त. | 


छिया गया है, पेशकी जानी चाहिये । यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है कि अदा म र 
किली रवाळ हाटके ममाणित . | 
'एकसां, समान और निरन्तर डो! 
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- जब तक कि वद इतना प्राचीन न होगया होकि वह परिवारका रचाज समझा . 
जाता हो । यदद सावित "किया जाना चाहिये, क्ति वह रवाज अज्ञात: समयसे 
चला आता है और यदि निर्णय रवाज किसी पक खास परिचारके - लिये हो, 
तो यह नियम, अन्य अवस्थाओंसे अधिक सब्तीके- साथ पालभ किया 
जाना जाहिये  43. 440; 3 M. त. 0. 50; ॥7 ४. R. 9I6 &. 45 Cal: 
835 Apps; 927 AL. R. Cal. I77. । 


रवाजकी शादादत--जब कोई रवाज इस क्रिस्मका बताया जावे जिससे 
साधारण क़ानूनंका कोई असरही न रहता हो तो उसे. मज़बूत शहादतसे ` | 
साबित करना चाहिये । इस -क्रिस्मकी शहादत अगर ऐसे छोगद जिनका . 
सुक़दर्मेसे सम्बन्ध है तो वह ज्यादा असर नहीं रखेगी । रवाजकी शद्दादत | 
मे सिर्फ बड़े आदमियाँकी गवाही काफी न होजायगी वल्कि उदाहरण पेश 
करना चाहिये जिनसे पूरा प्रमाण मिळता हो देखो-।925 .4. 7. ॥. 207 
Sindh ७७ H.L 0.6... -- - किर“ 


दफा ३३ . इवाज कब बन्द हो जायगी 2. 
खानदानीरवाज मिस्छ स्थानीय रवाजके.ऐसी साबित होना चाहिये. | 
'कि वह वद्ल नहीं सकती, और इमेशासे चढी आती है तथा अब भी घही 
जारी है इस तरहपर साबितकी हुईं रवाज मानी जायगी। अगर वद्द रवाज 
कभी किसी अचानक घटनासे या आब मरज्ञीसे ह किसी. ._ 
तरहपर बंद दोगयी हो यां करदी'गयी हो तो यह माना जायगा कि अब वह / ' 
रवाज बाळी नहीं रही । मगर स्थानीय रवाजके वारेमे निला नहीं होगा क्यों / 
कि वह रवाज जिल. स्थानमै मानी जाती है सब आवसिर्योके वारेमे लागू | 
पड़ती है जो उस स्थानमै रहते हैं। देखो-राजकिशुन बनाम रामजय ! ०७४५ >. 
86, 95 ( ?..0. ); सबैजीत यनाम इन्द्रजीत 27 3 203. | 8 


दफा ३४: रवाजका सुबृत किसके ज़िम्मे होगा त 
Wn रं : ; केयाजातादो | 
जद्दांपर कि हिन्दूल से कोई ज्ञात या खानदान शालन र सावित करना २ 
_ और उसके अन्तगेत कोई रवाज उई जाय तो उस राजको स | 
` उस पक्षकारपर निर्भर होगा चिली तरक हा तमे उठाये तो चहद रचाज "> 


उसे साबितकर्‍ूना होगा | देखो कुंबरि ०4 त 8; 29 7. A, 70. रूपचद्‌ ु 

428. चजिकाजरुत ह ळेती Set | . “मल क 
बनाम जम्वा 3 7-4११. `. ज पहिले हिन्दु ना 

` अगर उस हाळतमे जबकि कोई ज्ञात या खानदान ज "५ हिन्दू नहीं 

थे.और अब उन्दने धिन्दूरवाजे अकार करलीं और इस आवार 

व * १ ४ CC-0. Me Math. Collection. Diz, ०629०५ | 
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४४ _ हिन्दूलों के स्कूलोंका वणेन _ [ प्रथम करण | 
ड AN मे अल 7 SRN 23480 ० र “ TSN | 
'कह/कि अमुक रवाज उस ज्ञात या ख़ानदांतकी है और सह लागू पड़ती हैः - 5 

_... तो पेसा साबित करनेके वहीं जिम्मेदार होंगे; फणीन्द्रदेव बनाम राजेश्वर ।। ` 
- Ol. 463, 476; ।2 ।. 4. 72, 8]. "oo | 

दफा ३५ नाजायज्ञ रवाज ह... 
जो. रवाज सद्व्यवहार,आम प्रजाकी नीति और व्यवस्थापक सभा डा. 


बनाये हुये किली क्रानूनके विरुद्ध दो, वह रवाज नाजायज्ञ मानी जायगी जैसे . | 
` नांयकिनका लडकी दत्तक लेना नाजायज्ञ रवाज होगी अगर ऐसी रषा 
« सावितं भी की जाय जहांपर बद जायज्ञ मानी जाती हो तो भी वह नाजायज्ञ 
` - होगी; मथुरा यनाम यूश 4 उजा 545 हीरा बनास बाधः 87 Bum ह. 
_.. दफा ३६ क़ानून साथ जाता हे... .. ५ 
_ _ यद बात कही जाचुकी है ( देखो दफा १५; २४; २६ ) कि हिन्दुस्थान | 
` ` ` अस्मे हिन्दूलों के माने जानेके साथही कित कित भागमें कोन'कौन स्कूल माना. हि 
- जाता है यह बात याद रखना चाहिये कि, इर एक प्रांत अपने धम और रचा . है 
= के अजुसार किती न किली स्कूलके ताजे किये गये हैं और उनके निवासी: 
उस घमेशाखके पावन्द माने जाते हैं. इसछिये जो. हिन्दू हिन्वुस्थांनके फिली " 
` आँतमै रहता दो; यह मानलिया जायगा कि व उस क्रानूनका पाबन्द हैजो . 
कानून उसके प्रांतमे प्रचलित है। यद्द रहने चालेका प्रांतिक झानून नहीं है | 
` बल्कि उसका ज्ञाती कानून है. और वह उसके ख्रान्‌दानकी हैसियतका हो... 
जाता है जैसे - कोई राजपूतानाका २ईनेवाला मारवाड़ी अग बाळ जहापर 
- कि बनारस स्कूल लागू माना जाता है, कळकसेमे चला जाय जद्दांपर वङ्गाल .. pe - 
_ स्कूल माना जाता है तो चाहे वह जितने दिनका रईस कलकत्तेका होगया दो ` - डं 
. - यह माना जायगा कि वह अपना क़ानून ( बनारस स्कूळ) अपने साथ लाया | 
` _ हैं वतक कि इसके घिरुद साबित न किया जावे ऐसाही माना जायेगा। .. - : |. 
- ._ हिन्दुस्थानके किसी हिस्सेमे रहनेवाले आदमीके बारेमे अदालत `. | 
i कू करेंगी कि वद उसी कानूनको मानता है*जिस क्रानूनके अख्त्यारं | 
£ में पहिलें बह था देखो-रमदास ज़नाम चन्द्र 20 (४. 409, पार्वती बनाम: EE 
जगदीश लिन Cal 433; 29 |. A, 82 सुरेन्दोनाथ बनाम दीरामनी 2 3. | दछ 


दफा ३५-३६] ` 'हिन्कूलॉके-स्कूडोंकावणन . एप | 


SN WSN ७७.०५ SNPS np. Del el EF] 


"हुआ छै । प्रवास खन्‌ ६७४ ३० मै हुआ था। तञ्चौरके अन्तिम राजाकी र्ती, 
ने तिना अपने पतिके अधिकारके ही, अपने लिये एक पुत्र गोव लिया वसक 


` के जायज डोनेमे इस बिनापर एतराज्ञ किया गया कि शाही खान्दानचे बाग 


. ग्रस्वसे.प्रवासकते मश्चात्‌ उस हिन्दूर्लो को जो मद्दाराप्ठ, देशमै प्रचलित था 


त्याग दिया था, और उस क्लानूनके अनुसार भी, जो उनके. प्रवासके ससय 


` इम प्रांतने अचलित थां कोई विधवा अपने पति या सपिण्डोकी रज्ामन्दी | 


- के विना दत्तक नहीं लेसकती थी । तय दुआ कि क़ानून उत्तराधिकार प्रत्येक 


मचुष्यके ज्ञाती क्रानूनके अनुसार -होता है और जबकि एक खानदान, पक -_ 
जगह. छोड़कर दूसरी जगद, जहां पर दूसरे प्रकारका क़ानून प्रचलित 

होता है, जाता है तब वह अपना ज्ञाती क़ानून अपने साथ लेजाता है। और . 

च जाती क्रानून, उस खान्दानका घेसाही क़ानून होगा, जैसा कि वह वास | 

के समयमे था और मुक्रदसंक्री शद्दादतसे भी यदद स्पष्ट है कि खानदान अपने - 

जाती क्लानूनक्रे ही अधीन था । और यह कि वस्बई प्रान्तके महाराष्दू दशमे | 
केवल विधवा को,"जिसके पतिने खुलासा तरीक़े पर उसे गोद लेनेसे मनान 


` किया हो? अधिकार है कि वह विना अपने पतिके सम्बन्धियोंकी अनुमतिके- 


` बिकार.रहता है कि बढ अपने ज्ञाती नियम यानी अपने मूलनिवासके नियम | 
` उस नयी जगइमे ले जाय। बदड उन नियसांका पालन कंर सकता हेयाउन्हे . 


है] 


sp) 


866; &. 7. ३३, I925 All 648. 


_ सका कि वे कब आये थे या कांसे आये थे और चे आमतौर पर बहाली 
_ डेसरीय मिश्र ब्राह्मणकी नौकरी 


` के. अधीन हैं और' शहादतमे केवल यह पेश किया कि उनके पूवेज किसी न न 


ही गोव ले, चाहे उसके: पतिकी: जायदाद उसपर अर्पितकी गई हो यानही | 
और चाहे. उसका पति अलाहिदा मरा दो यां न मरा दो; और किसी विरोधी. 
शदादतके न होनेपर प्रवासके समयका क्रानून वही कानून माना जाना चाहिये ` 
जिसका निर्णय अदालत द्वारा हुआ हो। और यह कि इन कारणॉंसे वत्त | 
जायज ऱ्ह । महाराजा कोल्हापुर बनाम सुन्दरम अय्यर 48 १००, A:T. र 
.R.(r925:) 497. | | "5 


जब एक हिन्दू किसी जगइसे दूसरी जगइ जा बसता है तब उसे अः ह: 


चरती जगद्दो ते मित्र होगी, तव उस क्वानूनके छुवूतकी ज़िम्मेदारी उस व्यक्ति | 
पेर होगी, ज्ञो उसे पेश करेगा। श्यामलाल शाद के मुकदमे मैल. 6 ड ह 
जब फरीक्षोने, जो बज्ञालके निवासी थे यद दावा किया कि चे सिताझषर ऱ्य 


किसी समय बङ्गालके यार अदेशसे आये होंगे, किन्तु यहद मातत त 


, छाम उठाते रहे और किसी एक खास समय पर एक 
यह कर (कर म्र सके रो यो es RAE TF 
२१९ 78072 2226 णा सटे 
_- ..-CC-0. Jangamyadi Math Collection. Digitized ४, 
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४६. किरी हिन्दूलों के स्कूलोंका वर्णन [ प्रथम प्रकरण, | 
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« -° तय हुआ कि इस यातके साबित करनेके लिये कि फरीक सिताक्षराके- . 

अधीत थे काफी शहादत नहीं है। नागेन्द्र नाथ एय वनत्म जुगुलकिशोर ५9 . | 

0. WN. ।652: 90 I. 0. 28L; A. L. R I925 Cal. ।097. - 

~  खान्दानी पुरोहितके मातहत स्थानीय पुरोहितके कांयैसे यह नहीं प्रमा | 
णित होता कि किसी प्रवासी खन्दानके लिये स्थानीय क्रानून मयोगनीय हे |... 

- महाराजा कोल्हापुर बनाम एस० . सुन्दरम्‌ अय्यर 48 7040. 7; 4. ], ह; ` 
I925 Mad. 497. , मई 

| प्रवासी खरान्दारनोके सम्बन्धमे उनके नये निवासमै भी उनकी जातीय 

` क्लानून उनपर लागू होगी, यदि वह उनके प्रवासके समय क़ानून रही होगी, _ 

ओर उन्होंने उस प्रांतकी क्रानून को, जिससे वद आये हैं, त्याग न दिय। होगा 
महाराजा कोल्हापुर बनाम एस० सुन्दरम्‌ अय्यर 48 ७४७०. ; 4..; |, 
l925 Mad 497. ह | न्यत 


_,__उदाहरण--सेठ छक्ष्मीचन्द्‌ मारवाडूके रहनेवाले हैं जहां वनारस स्कूल 
प्रचित है रोज़गारसे बम्बईमे रहने लगे उन्होने एक लड़का गोद छिया; पीछे 
एक असली लड़का पैदा दोगया, उक्त सेठजी दोनों पुत्रोंको छोड़कर मरगये। . 
अब प्रइन यह उठा कि किस खड़केको कितनी जायदाद मिलना चाहिये. अगर | 
विरुद्ध सावित न हुआ हो तो मानलिया जायगा कि सेठ ळकष्मीचन्द अपने 
` . साथ वनारस स्कूल ळाये थे उसके अजुसार | एक चौथाई दत्तक पुत्रको और .. 
.. ३ तीन चौथाई झौप्स पुर्को जायदाद सिलेगी। अगर यह साबित होगयां ३ 
हो कि उन्होंने बनारस स्कूल छोड़ दिया था तो बस्यई स्कूळके अनुसार ३. 
_ पक पांचवां हिस्सा दत्तक पुत्रको और ६ चार हिस्से औरस पुत्रको सिलेगी- | 
“र देखो दफा २७०-२७१ ङ - ४ ह 


"५-०... >>. = क्री. 


% ॥ । 0 f 
330 २ टची काई £ ८ 
DT Pe NR a dni Esa MSO NSS 33535 0002. ive 
ह 


<. 


> = 
७७ १” & 


परौँ क. 


॥! 


द | | क 


-द्फ़ादेऽ] ` - हिन्दूळॉ के स्कूलॉका घन 09. 
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'आकृतिक न्यायसे चद मामले विरुद्ध नहों देखो अप्पा बनाम पादप्पा 28 3०० 
22; 24 Bom. ]3. जगन्नाथ चरण बनाम अकाळी दासी 2 0.]. 468; ]7 
Mad. 222; 2 Mad 495; 20 Msd. 83 | 

नीचेके सुक्रइमाँमै माना गया कि, केवळ सामाजिक दक्तकी हानि 


अदाळतके इस्तक्षेप करनेके लिये जायज़ .क्ररार नहीं दी जायगी देखो-!5 
' Bom. 5999 20 Bom 66]; I8 Bom. 5; 3 Ben. L. ७४..१9.॥ W 
R 0. १. 497. छ. 5.0. 95] 


बस्बई प्रान्त--बस्वई दीपको छोड़कर सारे वस्बई ्रांतकी अदाळतोंको 
डुक्स है कि वे क्रोम या जातिसस्वेधी किती. प्रश्‍नपर विचार न कर सिवाय 
. उन सुक्तदरमाके जिनमे जाति च्युत होने या दूसरे कारणसे क्षति पहुंची दो 
और उस क्षतिके पूरा करनेके लिये दर जानेका मुक्रइमा दायर किया गया हो 
अथवा मुद्रईके आचरण ( चालचलन ) में किसीने अपने चे क़ानूनी कामॉक 
द्वारा या अपने अनुचित बतोवसे बुक्रसान पहुंचाया हो और उसकी क्षति पूणे 
करनेके लिये दार्निपूर्तिका दावा किया गया हो, देखो-! Bom. ९४. १ ०९ 
7827 85? 2l; 5 Bum. 88-84; I Bon 584 
इस विषयमे ज्ञावता दीवानी सन १६०८की दफा ६ भी देखो-कदा 
गया है कि “जिस दावेमें मिछिकियत या किसी इक्रका झगडा दो 


नाछिश दीवानी अदालतमै होगी, चाहे वद्द हक़ पूर्णरूपसे किसी. मज़इवी 
_ रसम या रंबोजपर निर्भर हो''। oo 
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र | पह प्रकरण तीन भागो. में विमक्त हे ( $ ) विवाह के भेद आदि दफा ३८ रय र 
 _ (२) बिवाहमें वर्जित सापिँड दफा ४६-५६ ( ३ ) वंत्रादिक संबंध द ५७-<द | 
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एवमे >: बीजं TN नी गर्भसमुद्धधम यी पि ० 
मेनः शम याति बीजंगमेसमुद्धवस्‌ 004 
तृष्णीमेताः क्रियाः ख्रीणाँ विवाहस्तु समत्रक॥१-१३ | 
, हिन्दुओंमे दश संस्कार होते हैं यथा गर्माधान, पुसवेन; सीमेत, जातक, | 
नामकरण, निष्क्रमण; अन्नमारन;::चूंडीकमे, .यज्ञोपंचीत और विर्घाह॥ इन दश - 
कर्मोका फळ यह भी है कि माता पिताके शारीरके-द्वारा जो पाप गर्भभ आता 
है वह शांति पा जाता है और रित्रंयोंकें जात कमे आदि मन्त्रॉके बिना और . | 
चिवाइ वेदोक्त मासे होता है । मतरूब यह है कि चिवाहषकधघमेछत्यहे। 
कोई खास क्रिस्मंका कन्दाक्ट ( मुआहिदा ) नहीं है । हिन्दूलॉ में विवाह 
अकाट्य सस्वन्ध माना गया है। 
26 Mad, 505 और 27 700०. 206 -में मदरास हाईकोटे नेस्सृति | 
चनिद्रकाके अनुसार यह माना.था कि विवाद कोई संस्कार नहीं है, इसलिये पिता. 
या दूसरा कोई कोपासनर उस क़र्ज़ेका ज़िम्मेदार नहीं हैजो' सुक्तँरॅका खान: 
दानकी"किसी लड़की या लड़केकेविंवाहके लिये लिया गया हो। लेकिन ऐसा 
फैसला करनेमें मद्रास हाईकोर्टने मिताक्षराके सिद्धांतकां याल नहीं किया, _ 
इसी सबबसे इस फेसलेको दूसरी द्वाईकोर्टे नहीं मानती औंर अब दहालमे , 
मद्रास दाईकोटेने भी अपनी उक्त राय॑ बदळना शुरू कर दिया है, देखो - 4 
रघुनाथ बनाम दामोदर ( 940) M- ४०. \- 95. - र 
हिन्दू धर्मशाखोका सिद्धांत है कि जिन लड़कियोंके विवाह. या दूसरे » 
“संस्कार न हुए हों, उन लड़कियोंके बड़ें माई पैदकसपत्तिसे उन सस्कारांको | हे 
`  अवश्य-पूरा कर यंदी वातं खानदानकेःलड़कोंके:विंचादम भी है. ( देखो दफा 
४३०); याश्षवल्क्यने कहा है कि विवाहका खर्चे खानदानके सव आदमियाँके | 
दिस्सेमे लिया जाय -- ` , 
५ र) ताभि ९० खे 
असंस्कृतास्तुसंस्काय्यों आतामिः पूवसस्कृतेः ई 
. भगिन्यश्च निजादंशाइांशेतु तरीयकस्‌। व्यव? १२४. 
जिन- भाइयों का संस्कार पिंताँ के जीवन कालमे न डुआ दो उनका | 
सस्कार संस्कृत भाई करें और जिन बद्दनोंका विवाह न छुआ दो उनका | 
विवाह रूप सस्कार भी वे भाई अपने अपने" हिस्सेकी चौथाई जायदाद देकर _ 
।. करें हिन्दुओंम विवाद एक सस्कार है ४ प्राचीन रोमनोंमे भी विवाद कटकट 
नहीं माना जाता था यदद सिर्फ पिछले ज़मानेसे अङ्गरेज्ञ, मुसलमान; पारसी हः 
* आवि समाजोमे ववाह cre सदच्य, माना जाता है घमेशाखमे आड ' 


Fe = ir 0 |. | यो 24 “व 
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"प्रक ` विबाद हे अकसर 
- ऽश्मा ४० आठ प्रकारक विवाह अ १ 


= ` चतु्णामपिवर्णानां प्रेत्यचेह हिताहितान्‌ 
४. शष्टरविमान्समासेन स्त्रीविवाहानिवोधत। मनु ३-२० 
नाहो देवस्तयेवाषः प्राजापत्यस्तथाऽसुर 


`` ` गावो राच्चसञ्चैव पेशाचश्राष्टमोउधमः । मनु ३-२१ । 
ह चारों वणोके लिये इस लोक और परलोकमें हित तथा अहित करने . ' 
` वाळे आठ अकारके विवाहोंको मै सक्षेपसे कहता हूँ। १-ब्राह्म, २-दैच, ३-आई, | 

४-प्राजापत्य, ५-आखुर, ६ गांघवे, ७-राक्षस और आठवां सब विवाहम - | 
७ म पैशाच विवाह है Er 


3 (१) ब्राह्म विवाह-- 
` `. आच्छाय चाचैयित्वाच श्रुतशीलवते स्वयम्‌ 


आह दानं कन्याया ब्राह्मो घमः प्रकीतितः। मनु३-२७ 


' शीलवान वरको चुळाकर उत्तम वस्त्र और भूषणोंसे . 
अळङत करके कन्या, दानकी जाती है उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं । आज कळ . 
यही. विवाह माना जाता है ( देखो दफा ४१, ४२) 


+ (२) देध विवाद ॒ ७ 
क 22: यज्ञ तु वितते सम्यग्रालिजे कमे ते ॥ 
“>. अलकत्य सुतादानं देवं धर्म प्रचक्तते । मनु ३-२८ ॐ 
` . ` - अर्थोत्‌ जब यज्षके समय, यज्ञ कराने वाले क्रत्विजाँको यजमान अलेकृत j 
करके कन्यादान कर देता है तव वह देव विवा कहलाता है। छः 
हि दः (३ ) आणे विवांह-- | 
७. एकं गो मिथुन दे वा वरादादाय धमत | 
घमै कार्यके 
लेकर उसको विधि पूर्वक कन्या दी जाती हैं दब उसको सादे सिलाई काते मी 
डन द. (४ ) प्राजापत्य त्रिवाह-- ° ; 


टन अर्थात्‌ जब. ऐसा कहकर कि तुम दोनों ( वर, कन्या ) धर्माचरण कूरो” रे | 
भूषण आदिसे पूजित करके घरको कन्या दी जाती है तब घह प्राजापत्य 
नामका विवाह कहलाता है । थि 22 चु हु. 
(५) आसुर विवाह-- क टण 


ज्ञातिभ्यो द्रविणं दंत्वा कन्याये चैव शक्तित 


कन्याप्रदानं स्त्राच्कन्यादासुरो धमेउच्यंते । मनु२-३१ 

, अथात्‌ कन्याके पिता आदि सम्बन्धियाँको अथवा कन्याको यथा शक्ति 

/ ... शन देकर जब कोई इच्छा पूर्वक कन्या अहण करता है तव उसे आसुर विवाह की 
`. _ कहते हैं ( देखो दफा ४१.) कर 

(६) गांघवे विवाह-- 


इच्छयान्योन्यसयोगः कन्यायाश्च वरस्य च 


शांधर्वः स-त विज्ञेयो मेथुन्यः कामसंभवः मनु३-३२ 
अर्थात्‌ कन्या और घरका परस्पर गरीतिसे जो मिलन हो जाता दै 
उसको गांध विवाह कहते हैं ( देखो दफा ४१ ) 
(७) राक्षस विवाह-- 
| हत्वा छिखा च भित्वा चक्रोशंती रुदतीं ग़ृहात्‌  . २ 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षप्तों विधिरुच्यते। मनु २-३३. | 
हि ... अर्थात्‌ जब कन्याके पक्षके छोगोंको मार, काट तथा गृदकों मेद कर . 
रोती और पुकारती हुईं कन्याको इरण करके विवाद किया जाता है तब उस 
को राक्षस विवाह कहते हैं ; न्य 
( < ) पैशाच विवाह — Fr 2 छ र 


सुपा मत्तां प्रमत्तां वा रहोयत्रीपगच्छति 


जिस विवाइमै सोती हुईं अथवा मद्पानसे मतचाली या उन्मत्त 
, ` को पकांतमें मैथुन पूर्वक प्रणि करता है उसे सब विवाहोंसे नीच 
पैशाच विवाद कहते का 


बर: 5 विवाह `” 
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(र 4७ (गौतम स्खुति ४-अ० :३; 'बुद्त्‌- पाराशरीय . धर्मशास्त्र ४ अ० ३-९ ६: | 
` ` चोधायन स्मृति ६ पशन, ११ अ० २-९ नारद स्खति . १२ विवाद पद्‌ ७०-४४, ' 


` ` दफा ४१ आठ प्रकारके विवाहं में उचित और अनुचित 


न 'ब्राह्मविचाह--ऊपर कहे इप प्रथमके चार विवाह ( ब्राह्म, दैव, आई. 
` ` घाजापत्य ):डंचित म़ानेःज़ोते हैं और पिछले चार (.आखुर, गांधवे, ..राक्षस' 
` ˆ पेशाच ) अनुचित । ऊंची'जातोमे ज्राह्मविवाद ही प्रचलित है परंतु इसके 
सिवा और भी कई तरदके विवाह:माने जाते हें किंतु आजकल: त्राह्मवियाह 


ही क्रानूनी विवाह माना जाता है । 


` - खाहारीति-विज्ञनेश्वरकी आठ मकारकी शांदियोंकी तक़सीम: तर्कके अनुः 
` सारपूणेनहीं है। यह सम्भव है कि शादियोंकी क्रिस्म उनकी सिश्चित प्रणालीके 
५ _ .अनुसार होसके,किन्तु उनका उन ८ तक़सीमोंके झचु सार होता. सम्भव नहीं है। 
` ` विवादृकी ऐसी प्रणालियां हो सकती हैं जो जायज़ हाँ । उसी प्रकार शादियों 
के कानूनी तरीक्रेमी: दो: सकते दे; जैसा "किं विधवाओं का पुनुर्विवाइ एक्ट है । 

युद-नहीं:कहदा जा. सकता, क्रि शादीके.ब्राह्म तरीक्रेम विधवाके पुनर्विवाहका | 


2 ख्याल नहीं किंया'जासकता। मु० क्रिसनदेई बनाम :शिवपल्टन 90.0. ' 


oO 898; L.R.;6.A4507;23. A, L.i3:398I. | | 
शास्त्रानुसार ८ क्विस्मक्के विवाहोंमे से, यह क़ानून द्वारा स्वीकार कर - ' 
छिया गया है कि ब्राह्म और आसुर-क्रिस्मको. छोड़कर शेषःसब अप्रचलित हे 
` महाराजा-कोल्हापुरुबनान-एस० सुत्द्रम, अय्यर .48 |. 7;:4... 7. 5. 7995 | 
००, 497: किसी विंरेधी शद्दादतके न दोनेकी सूरतमै यह माना जाता है कि 
' विवाद मान्यःअणाली द्वारा :हुआ हैः । उमराव :कुंचर बनाम. सर्वजीतासिद्द 85 


4 ७. 6.8; 8. 7 ॥. 995 Oudh 690. न 


-जांति--सगोजवियाइ-८जहां तक कि.द्विजातियोंका सम्बंध है बिल्कुल 
क्क ही गोत्र और पवरकी मनाही हे. नाई यदि कोई पेखी. शादी की जाती:है 
गज मळा होती है । किन्तु रोके मध्य इस नियमकी पाबन्दी नहीं है 

4923 Mad. 497. = र Mai आई 
$ नहीं किया पर बहुत स अनाय याद है. प्राचीन आय्यने इसे पसन्द - | 


rrp 


_ >आाह्मणोम . भी:एसा विवाद जायज़ माना गया. बना थन्‌ 
कर आना गया है!। देखोः विश्वनाथन. नाम , 
„ स्वामीनाथन 3 (७0. 88, ° है!। देखो वि 2 | ॒ | 


` 'दथक होते हें वरकी. मोरसे: किये. जाय विलयः ्वहच्युंच ` 2 
छ; ५, १2 ३ हि सेः ग्रे, “9 तो यहः समझ ५ (जाता “दे किः त टी न या | 
म मित - - 3 ५४ 2४ द्य १५ १ क ग्ध RET को PELs ५ क भि 
«०९२५ ड PU तै 2 ठं द्‌ _ क प ७ ; = दः द र्त Fe बा री क्र हे 
4 586 SES क Ro हक. 49 कं कडी 
PS SIDS नौं जातक UN खत 5 Moe Yrs de “य gh 
IN ७१ घ 6 0889 ics’ iN ह ero सट र 
RN बटर य क 2० भिन क 20६५८ 26 "हि 
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& र, ६ < न्य र २०3५५ ०४००६ १०८ Ee 4 क ८ NS DCS छ हक 8 की छै, छु 
“700? ] = ड म =: PT 5 विंवाहके ~ सेद आदि > >. + ५३. Fe 
. दफा४१२-] 20. 253. विवाहके मेद आदि < . :.-. .-: १३२. 
७ 52 Fe ह 


FN FT I RPA we Mie fp $. 
के स्वरूपसे किये'गये औए इस मंकारका विवाद संस्काएआखुर * - 
सस्कार माना जाता है । अनाय्योके . मध्य : इस : झकारःरुपया 'लेनेका स्वर्त: 


, होनेसे उनके मध्यके सस्कार ब्राह्म संस्कार नहीं होते । सामू. असारी वनाम" | 


नाची अय्यर 22 ८: .462;.4: 7: ।926 Mad 87) 49 M.L.d- 554 ©. ४ 
आसुर संस्कार--आखुररीतिके विवाइका नियो ड़,कन्याकी क्रीत लेना. 5 


` हे और जद्दापर कि एक खान्दानकी कन्या, दूसरे 'खान्दानके वरके साथ व्याही. .. `` 


(] 


_ ३926 Nag. 7924. ee 


` जक दों तो अदाळत यदी निश्मित:करेगी कि ऊंचे-ढगक्ता चिंवाए:- इम है! . 


जाती है तथा इसके विपरीत कस्याके- झाम्दानका लड़का, वरके झ्ान्दानकी ` -. 
कन्याके साथ व्याद्दा जाता दै, तो विवाद -नाजायञ्ञ नदीं होता। पञ्जावराव . ` ` 
बनाम: आत्माराम 87 7: (2: ।028.- ps 
आसुर प्रथा--शादीके खर्चौकां दिया -जांना-रवाज उसका असर सामू कि 
असारी वनाम-अनांची अस्बळ 92 [. 0: 50;:A.. 4 R-' ५926 Mad. 37. 
खुर प्रथा--उसकी जांच-पञ्जाबराव .बनाम. आत्माराम . ALR. 


' चिवाइके प्रत्येक मामलोंमे. अदाळतकी: तरफसे . हित्दूलॉ के “अचुसार .. 

पहिले यद मान लिया जायगा कि दरपक विवाह. आहय विवाइके .दंगसेइुआ हैः ८ 
देखो -सुसम्मात ठाकुर देयी वनाम रायबालक (7. 26.4. ^: !99 गोजावाई > | 

' बनाम ्ीमंत साद्ाजीराव [7 B0- 4. की मे म 

-बस्वईमें यह माना गया है कि'नीच' जांतियोंमें आसुर ढंगका' विवाहदी 

आमतोरसे अचलित हे; देखो-विजयरंगम्‌ बनाम लमण: g:BomH. OC: i, | 

।44, खेकिन उनमें ऊचे ढंगका विवाह भी वर्जित नहीं हैं देखो-जैकिशनवास 
बनाम इरीकिशन-2 390 9- और शोमे सीः अगरः वोलों पक्षकार अतिष्ठित 


जगन्नाथ: बनाम - नारायण. 2 5०. ए; मै... 945. छु विवादका खास: . - 
लक्षण यह. है कि-कन्याके पिता या उसके पक्षवालॉने.'घन लेकर कन्या:दी दो, ` ( 
इसे:चस्वईकी तरफ “पल्ला” क्रहते हैं 'पल्ला'-वद. नकद घन या माळ हैजो | 
दुळहिन.को भविष्यमै कामम लानेके लिये दिया.जाता हेवी लिफ इस-कारण | 
से किःचह नकद या माल दुलहिनके बापने या दूसरे किली. रिवतेदाए्ने दिया _ 
है, इस बातसे यद नहीं माना जायया कि. &लहितकी पिक्री:हुईजोआखुर * 
विवाइका मुख्य ळद्ण है; देखो अस॒तलाळ 'बनाम-बापूमाई ण प्र. 0.2... 
7.(2887.) 207. रड 2 कट 
विवाद: किस ढंगका दुआ - यह निर्णय 'करनेक्रे लिये यङ नदीं देखना 
चाहिये कि विवाहके समय क्या क्या धप्रकृत्य:हुएंये,;बल्कि यह देखना चाहिये 
कि लड़कीके कुड्धम्बियोंने लड़फीके बदलेम `कुछ.र्क्रमनली या - नदी क्योकि 
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.सब कृत्य ब्राहमविवाइके ढङ्गसे हुए थे परंतु फिर भी वह विवाह आसुर ढङ्गका 


साना ख्या। मद्रासके मुक्तदमेमे माना गया कि जो जातियां हवन और 'सप्त- . 
, पदी! छृत्यको आवश्यक नहीं समझतीं वे यदि अपने विवाहर्मे पेसे कृत्य न करे. 
` ` तो इस सबबसे उनका विवाह नाजायस नहीं हो सकता । | 
विवाइके ढङ्गमै कोई दोष है या नहीं, केवळ यही देखकर यह निश्चित 


किया जाता है कि कोई विवाद उचित ढङ्गका है या अनुचित ढङ्गका अथोत्‌ 


द ` देसे मामलॉम दिवाइका ढङ्ग नहीं वटिक उस ढङ्गकी सिफत देखी जाती है; 


देखो-मूखादाजी बनाम दवाज़ीअब्डुल 7 50, ।.. 8. 447. | 
.  गांधवेवियाह-क्षत्रियोंमं गांधर्व विवाह सन्‌ १८१७ ई० में बंगाल 
की सदर दीवानी अदाळतने जायज़ माना था । सन १८५० . और सन १८४३ 


$० में मी ऐसा ही माना गया परन्तु आजकल ऐसे विवाह बहुत ही कम होते. 


हें । इडादावाद हाईकोर्टने इस गांघर्य विचाहकी पृथाको झनुचित माना है 
वद इसे विठलाई हुई औरतके समान मानते हैं देखो भवानी रनाम अद्दाराज 
सिद्द 3 4]. 738. एक दूसरे मुक्रदमेमे इलाहाबाद हाईकोर्टने कद्दा कि प्राची- 


न कालमें शास्त्रानुसार चाहे कुछ भी होता रदा दो परन्तु चतैमानकालमै ` 


ब्राह्मण और परस्पर विवाह इन प्रान्तोम जायज्ञ नहीं माना जासकता 
और पेसे विवासे उत्पन्न सन्तान रस नहीं मानी जा सकती; देखो-बदाम 
कुमारी वनाम स्रजकुमारी, 28 .4 458. और पेजाबम भी देखो-प्रेमन बनाम 
संतराम 77 7. ॥, ६: (7906). 


गांधर्व कब माना जाता है--हिन्दुओसै शादीके जायज होनेके लिये' 


~ यद आवश्यक है कि शादीकी रसमै अदाकी जांय; अन्यथा विवाह गांघर्ब 


मद्रासमे यहद माना गया कि विवाहका मुख्य कत्य हवन यदि करलिया 
गया हो तो गांधर्व विवाद जायज्ञ दोगा; देखो-विग्दामन बनाम राघामनी ।2 


«40, 72. बम्बईमे एक राजपूत पुरुष और ब्राह्मण सीके ह परस्पर जो विवाह 


* “वबास्ते जो छुआ था खारिज कर दिया गया; देखो-- लक्ष्मी बनाम कल्याणसिंह 


4 Bon, ]., ॥. [28 पंजाब चीफकोरने दालके एक मुक़दमेक़े खास दालात 


` - परयह माना कि 'चादर अंदाज़ी' से किया हुआ राजपूत पुरुष और महाजन स्त्री 


~ का विवाह जायज़ है, यह भी कदा कि यदि वह महाजन, | 
*& भी जाइज दोगा; देखो - खेरो बनाम फक्रीरचन्द 57 द (79098) दे ना 
- सुक्रइमेकी खास सूरतपर पेसा फैतळा किया गया॥हे इसलिये यदव 
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म नहीं दो सकता । यद्द ध्यान रहे कि पंजाबम कस्टमरी लो ढागू गाह ८८ 
जाता है। -- शा 
दफा ४२ विवाहके विषयमें अदालतका निश्चित सिदान्त | 
( १) जबतक इसके विरुद्ध साबित न किया जाय, तबतक ऊंची जातों “ हू 
६. . क्ले विवादोंके मामलेमे अदाळतः पहिले सेद्दी यद मान लेगी कि विवाह उचित | 
3... रीतिसे और उचित ढङ्गका हुआ था अथांत्‌ ब्राह्म विवाह हुआ था जो पक्षकार : . » 
५... यह कहता हो कि ब्राह्म विवाह नहीं हुआ तो बारसुबूत उसी पक्षपर होगा; - 
` देखो - ठाकुर देयी बनाम रायबालकराम 7 भ. ।. 4. 89: गोचाबाई 
बनास शाद्दाजीराव मालोजी राजे भौसले ।7 ४००, 774. जगन्नाथ प्रसाद « 
बनाम रंजीतसिह 25 Bum. 354-366. $ 
' - (२) और देखो मचुजीने ब्राह्म विवाद ही सबसे थेष्ठ माना है, तथा 
सभी स्सृतिकारोंने इसको श्रेष्ठता की है । वर्तमान समयमे यही विवाह प्रच- 
लित है इसलिये अंदाळतने निश्चित किया है कि पहिले दर एक मामलेमे यहद 
मान लेना चाहिये कि वह ब्रांह्नविवाद हुआ था; देखो मदु * 
दशपूर्वान्परान्वंश्यानात्मानं चेकविशकस्‌ 
आह्यीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयेदेनसः पितृच्‌ । २ २७ 6 
ब्राझचिवादकी खीसे उत्पन्न पुत्र पहिलेकी १० पीढ़ियों और पीछेकी १० ह 
पीढ़ियों को, तथा अपनेको, इन २१ पीढ़ियों को पवित्र करता है और पितरो 0 
- _ क्का उद्धार कर देता है! इसी विषयमे संघत और व्यासंस्सृति मी देखो-- .. ` `` 
० . झलंकृत्य तु यः कन्यां वरय सहशायवे र 
जाह्षेण तु विवाहेन दद्यात्तां ठु सुपूजितास्‌। १०-६१ . 
` स॒ कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विन्दति पुष्कलम्‌. | 
| साधुवादं सवै सद्भिःकीतिमाण्ेतिपष्कलासासँवते १०६९ 
` . . जाह्योदाइ विधानेन तद्वावेऽपरो विधिः । व्यास१४-४ ७ ` 
न अर्थात्‌ जो मजुष्य त्राह्मविवाहके विधानसे कन्या को अलंकृत तथा __ 
'„ `` पूजित करके उसके समान वरको सम्या करता है उसका वड़ा कल्याण .. 
होता है, सज्जन लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उसकी बड़ी कीर फैल 
ती है। ब्यासजी कहुते हैं कि त्राह्विवादके विघानसे विवाह करना चाहिये, ' 
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षद >,  विवाइ' ` .४7 | दूसरा प्रकरण ` 
व कप का 0 उनि कु bees 5 
५ ५ यथा ऊंची जातियोंमे प्रचलित है पेसा 'हिम्दूळों -का निश्चित सिद्धांत है | 
` `  लेकित नीच जातियोंके वारेम पेसा नहीं । 
"9 “नीच जातोंके दिवाहके : मामलोंमे पूर्वाक्त अदालतका सिद्धांत समझ 
£ बूझकर काममै लाया जायगा, देखो--औषधी केशवलूचटटी वनाम रामाउज़चही ' 
र 82 2090. 5]2 विजयरंगम्‌ बनाम लक्ष्मण 8 5००. 36 ५.२. | 
(३) जब दिवाइका हो आना पक दफा सावित होगया हो तो मान 
छिया जायगा कि वह विवाह क्वानूनन जायरा हे/देखो - इंदरस्‌ बनाम रामसा- 
मी ।४ 7४. |. 3. ।4]. मद्दंतावा वनाम गगावा ४8 3००, 692, ` 
(४) दिषादमे जो धमेकृत्य आमतौरसे हुआ करते हैं यदि उनका 
होना साबित कियागया हो तो यह मान लिया जायगा कि वद्द धर्म कृत्य सब 
` ` पूर्ण रीतिसे किये गये थे। यदि इसके विरुद्ध- सावित किया जावे तो दूसरी 
$` चात है; घुन्दावनचन्त्र बनाम चन्द्रकरमकूर 2 08]. 40; ]3 0.]. 4. ।4[ 
; बाडे दिषाली बनाम मोतीकरृष्ण 29 Bom: 509~5I 2. ^ त 5 
छि (५) जबक्रि यहःखाबित कर दिया: जाय कि कोई खास रिश्तेदारी जैसे 
हँ. . कोई वेवादिक.सस्वध पहिले-हो चुका है, तो यदद मान छिया जाथगा कि वह 


er ०“ 
७ 


टर सम्बंध सदा उसी तरहंपर जारी रद्द है। अंगर .कोई कहे कि वैसा सम्बंध 
5 पीछे”नहीं.रहा या. पहिळेसे -नहीं रद्दी तो बार्खुवूत -उसी. पर होगा; भीमा 
` खनाम ढुलप्पा 7 Bon. L. R 98: मीक १ 
` ` (३) पत्नीने पुत्र अपने पतीसे पैदा किया है, यह बात अर्दाळत. क़ानून... 
` ` रशहादतकी दफा ११२ के अनार स्वयं मान लेगी। षह: दफा इस प्रकार है. ` 
` "अपनी माता और किसी पुरुषके परस्पर जायदा विवाहके जारी रहनेके समय. 
में कोई आदमी पैदा/डुआःहैःया वैवाहिक सम्बंध टूटनेके २८०: दिनके अन्दर 
` ` ˆ पैदा हुआ और इस मुद्दतमे उसकी माता बिना-पतिके रही तो साना जायगा 
कं. कि वह ( लड़का) उसःआंदमीका' अथोते माताके* पतिका औरस पुत्र है । 
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म ' ` चाहे यहःसावित-किया' जाताः हो 'कि'षदद-आवमी उसकी माताके' पास उतने 


` दिनों पहिले नहीं गया था कि -जिसंसे उसका. गर्भ समझा जा सके तो मी 
- ~` अवॉलतमेः ऐसानहीं माना'जायमो" थानी ऐसा: साबित दोनेपर भी बह औरस | 
5 ८: माना जायगा'। नरेन्दनाथः पढाडीः बनाम* रामभोघिंद 29 .0॥).- . ।].।; 29 7. " 
5 ^] में साबित हुआ कि एक स्त्री जब अपने पतिके घर आई तो उसके 
` _ आनेके थोडेही दिनि चांद पति मरं गया पीछे २८० दिनके अन्द्र उसके बच्चा 
„= पैदा हुआ माना गया किचंद भरे हये आदमीका चरस पुत्र है। ऐसे मामे . . 
उ में. मिचोकीसिलने कहा जब शतक यहद साबित न करें" दिया जाय कि पति इसे 
09 योग्य“याःदी नहीं किःवदै अपनी खीके पास जाय, तब तक - घ पुत्र औरस 
माना जांयगा। यह बात कि, पतिं ऐसी: खराब बी परारी से पीड़ित- था, जिससे 

टफ 2 पक छन ९ i 
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` गर्म रही नहीं सकता था और अन्तमै उती वीमारीमै मरगया,भवाळतके पूवोक्त क? - 
` “निश्चित सिद्धांतके काटनेके लिये काफ़ी नहीं है ।- ह 


___ दर एक पुत्र औरस पुत्र है, अदालतको यद्द वात स्वयं मानळेभा सिर्फ | फक 
व्यादे हुये स्त्री दुर्बोंडी सतानमे होता है, मगर यदि कोई आदमी खुद यह ' 


- कदता हो कि, मै अमुक पुरुषका अनौरस पुत्र ह तो उसको अपना यद सम्बंध 


अन्य रिश्तेदारियों की तरह सवय सावितकरना होगा-गोपाळसामी चटी. बनाम 


` अदणाचळम्‌ चट्टी 37.५40. 32-94-55. 


जद्दांपर एकवार (0०६०००) यानी वास्तवमै (वाक़ई) विवाह. करार देः 


` दिया गया हो और सुत पुरुषने छड़कोंको अपना लड़का मान ल्या दो तो 


इस यातके सावित करनेके लिये 'बडुतही मज़बूत शाह्वादत अदाळतमे पेश 
करना होगी कि उन ळड़कोंकी माता विवाह करनेका अधिकार नहीं रखती 
थी, इसलिये क्रानूनन वे लड़के चौर नहीं हैं, देखो-रामामनी अस्म 
'बनाम कुलंथाई नाडचियर रड MoI. A 846. प 


 पुरुषके आदतन साथ रदनेसे तथा इस वातक्री शोदरतसे कि जे 


स्त्री 
- दोनों पति-पत्नी हैं, अदाळत स्वयं पहिळेसे यह मानळेगी कि उनका विवाद्द 
-.कानूनन जायज था । अदाळतके ऐसा मानढेनेका खण्डन करनेके लिये बहुत 


> - :: मज़बूत, स्पष्ट और संतोषप्रद, तथा क़तई यक्तीन दिळानेवाळी, अकाट्य शहा- | 
„`... चत पेश करनेकी ज़रूरत है। थो उस सूरतमे जवकि विवाहको बहुत समय , 


._ खा था पचास वषेसे पति पत्नीकै तौर पर इकट्ठे रइते थे, सबाल पैदा हुमा 
.. कि कया उनका विवाह. जायज़ माना जाय ! अदालतने फैसछा कियाकि 
_ उनका विवाद जायज़ था--घानू गोपाळ बनाम छष्णस्वामी सुदलरियार 3. | 


`. भांति रहते हों, और उनके अन्तान हों, तो विवाढकी कल्पना होगी और पा 
- सन्तानं जायज्ञ समझी जायगी । साधीरणतया उच्च वर्ण हिन्दूके सम्बन्ध 


- . सागरमल बनाम रमत LR, 56 ( Rev. ). 


` “बीत गया हो और पति या पत्नी दोनोंमें से एक मक गया हो तो येसी सूरत : 

: - में वैली दाहादत पेश करना खास तौरसे सुशकिळ होगा; देखो -शाख्री दिः |. | 

; ` ` छाइ द्र अरोनगरी बनाम सिबेक ही बयगाली 7. 2. 6; १. 0. 364. 20 | 
~... Mad. L. 7. 49. ` 


बरमामें एक. हिन्दू पुरुष और पक खी जिसका नाम वरमी खियोँका ` 


Lower. Burma Reports 23. 


` स्री पुरुपके केवळ एक साथ रहनेसे ही यहः नहीं सानिमा लाच य सन 


. “कि विवाद जायज था-वारू बनाम कुंदन 3 4. 7. उ. 807. . ` पक 


हिन्दूछाँ के अनुसार जव दो व्यक्ति साथ साथ पति और पत्नी की ' 


क 
SS, 


जायज़ शादी और सन्तानके कानूनी होनेकी करुपनाके खण्डनमे यह अमाण | कु 
पयोप्त है कि पति और पत्नीके विश्विन्न जाति दोनेका -छुबूत दिया जाय। | 
नक याड एत 
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. ¬. , - विवाह केवळ तलवार द्वारा रवाजसे शादी दोनेके . नामले ही शादी 

होना नहीं समझा जाता । मद्दाराजा कोल्हापुर बनाम एंस० सुन्दरम्‌ अय्यर 
48 Mad. ॥; A. L. R. I925 Mad. 497 

` दाद्वका प्रदन-एक मुक़दमेमे यद प्रचनथा कि आया तजोरका शाही खान्दान 

` झत्रिय है या चद ? इस वातका दावा किया गया था कि मराठे क्षत्रिय हैं या 

इनमेसे उच्चू शासक वंश क्षत्रिय हैं और राजा तंजोरका बंश क्षत्रिय रासे है 

तय हुआकि ऐतिहासिक पेश -परस्परा और सामाजिक रवाजातकी 


` __ इाह्मादताँके अलुसार क्षत्रियत्वका प्रतिपादन नहीं दोता। महाराजा कोल्हापुर 
बनाम एस० सुद्रम अय्यर 48 Mad. १$ ५. 7. R. I925 Mad. 497 


-. _. - अगर किसी जातिने अपनी जातिवाले किली खी पुरुषका विवाह 
लायक मान छिया है और उन दोनोंको अपनी जातिमें रखा दे तो अदालत _. 
- को इस कहनेसे कुछ भी प्रयोजन नदीं है कि उस विवाहमें कोई दोष है इस 
छिये वह नाजायज्ञ है । नत्यूसामी बनाम _मसलीमनीके सुक्रदइमेमे अदालतने 
बद्दी कदा किं जो विवाह हिन्दूला के अनुसार जायज: हे. चुङ किसी 
सी जातिके खास. रस्मोंके विरुद्ध होनेपर भी. वद विवाह .क्रानूनमें जायज 
माना जायंगां। . 


रखेली चरत--हिन्दू ग्रृहस्थीमे -सदाके लिये रक्सी हुईं - रखेल, 

वस्तुतः हिन्दू ग्रहस्थीके साथ एकही मकानम रहती हो,उसकी. अवस्था बहुत 
कुळ विवाहिता पत्नीकी भांति ही होती है हिन्दू ' रवाजो और शास््रोंमे कोई 
_ ऐसी निषेधकारी आज्ञा नहीं है जिसके क्ारा<निरन्तर. रखेंल को वहुतसी 
रस्मोंमे भाग लेनेसे रोका गया है, किन्तु कोई रखेल ऐसी रस्मोंमें: भाग लेने 
के कारण, विवाहिता स्री नहीं मानी जा सकती, सतीके रस्मकी पूर्ति भी इर 

_ * ` हाळतमें विवाहिता दोनेका प्रमाण नहीं है, इस रस्मके पालनसै निरन्तर रखेळ 
` ` का भी वोध हो सकता है. । मद्दाराजा कोल्हापुर बनाम एस० सुन्द्रम्‌ अय्यर 

48M,I;A LT. R-I925. Mad. 497. 


क बहुत दिनों तक एक साथ रहनेसे विवाद" सस्वन्ध नहीं स्थापित हो 
` सकता, जबकि विवादके विरुद्धकोई प्रमाण हो--तळवारके ज़रिये शादीकी 
` . हुई खी-मददांराजा कोल्हापुर बनाम एंस० सुन्दरम्‌ अय्यर 48 ॥. ) 4.7 
 -BR.ieas Mada. © 
Re rt की शादीका कावा त बंब ls मान्य नहीं 
` _ है-तथ्जोरका शाही खान्दान -तलतारकी श यत निरन्तर ` 
- रखेल़की भांति होती है और उसकी सन्तान सैरक्रानूनी मानी | 
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। * ५ . ० टट्‌ &) ,_ शा हा : 
दफा ४३-७४] . 'विवाइकेभेदआदि ˆ ˆ - ४६ 

० SEAN AFIS NANNING is ५४/५५/९५०४”, 


. दफा ४३ विवाहका विषय दो भागों मेंबटा है “9. 

 . . : विवादका विषय दो भागोमे विभक्त दो सकता है, एक तो यद्द कि,१ 

र” कानूनमे विवाहके जायज़ माने जानेकै लिये विवादर्मे किन बातोंका का होता 
परमात्रइयक है, ( देखो दफा ४४ ) २ दूसरे यह कि विवाह करने वाळे खी . 

...... शुरुष जायज़ विवाद करनेके योग्य हैं या नहीं ( देखो दफा ४५) | 

| दफा ४४. विवाहके ज्मयज्ञ माने जानकी शर्तें १ 

| ` ` विषाहृके विषयमै सदा दो वाते देखी जाती दें एक यद कि घर और 


\ . औरं न एक ही कुदुम्वकी दो विस्तारसे देखो दफा ४७-५४. 
४ दफा ४५ जायज्ञ विवाहंके योग्यताकी शे. । 


विवाह . `| दूसरा प्रकरण ` 


SNS ४०७” २०९७४२०१९४” २ 


- . रसम भी हो तो उस रसमके पूरा करनेद्दीसे विवाद जायंज़ माना जायगा; 20 ' 
M.L.7.R. 49 न 


रद्रास प्रांतके तिनेबली जिळेमे 'केकोलर' (.जुलाहे ) जातिकी ईसाई 
 मां-बापकी एक लड़की अपने विवाहके समय हिन्दू मानी गयी ३० | ४० घर्ष 
तक उसकी जातिवालोंने उसको और उसके पतिको अपनी जातिमे रखा और 
_ दोनों को परस्पर पति-पत्नी माना, यह माना गया कि उन दोनोंके विवाह 
जायज़ हैं क्योंकि बह उस जातिकी रसमके अनुसार हुआ था ।.यह सी माना 
` गया कि हिन्वूळ पेसे विवाद को वर्जितःनहीं करता क्योकि घह एक जातिकी . 
खास रसमके अनुसार हुआ था 20 र्थ, ... उ. ३. 49. - 


(२) कन्या उमरमे छोटी दो यह आम वात है, मगर किसी भी उमर ` 
की ऊड़कीसे विवाह किया जासकता है । अब यह वात नहीं मानी आ सकती 
` है चाइल्ड मेरेज रिस्देन्ड ऐक्ट सन १६२८ $० देखो इस प्रकरणके अन्तमे । 


( ३ ).पक्ट नस्वर १५ सन १८५६ के अनुसार अब. विधवा ख्रीसे भी ) 
` विवाह किया जासकता है-देखो 'विडोरिमेरेज एक्ठ' इस प्रकरणके .अन्तंमे । 


(४) जिस खीका पति मोजूद दो उससे कदापि विवाद नहीं किया . 

जां सकता, यदि कोई ऐसा करे तो क़ानून 'ताज्ञीरात हिन्दकी दफा ४६४ के - 
| - आचुसार दण्ड पायेगा । बस्बईके एक मुक्तदमेम यद्द माना गया कि यद्यपि किसी . 
|. जातिमें यदद रसम हो कि.प्रक पतिके जीवनकालमे और उसकी मंजूरी 'छिये . 
` बिना कोई स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है, फिर भी क्वानूनमै ऐसा विवाह ` . 
|... नाजायज़ माना गया है और ऐसे मामलेमे स्त्री और. दूसरे पुरुषको पूर्चोक्त _ 


| ? दफा ४६४ और ४६७ के अनुसार दण्ड दिया जायगा-देखो केसर हिन्द बनाम -_ 
न Es ` करसन गोजा 2 Bon. प. 0. ॥. ]7 इाळतोंमे जी. अपने पतिको 
. _ >  मंज्रीसे दूसरा विवाद कर सकती है; देखो-कैसर हिन्द बनाम उंमी 65०70" ` 
|... १26 अपनी जातिवालों को कुछ रुपया देकर और बिना तळाक़ लिये "नतरा. | 
` ढङ्गका विवाह करनेका रवाज सदाचारफे विरुद्ध माना गया; देखो उजी बनाम .. 
i हाथीलाल7 Bon, प. 0. 8. .33 | 


अ जिनमें तलाक जायज़ है उनमे तरकर होजानेके वाद पति-पत्नी यदि र 
` पक दूसरेके विचाइका खचे अदा करदे तो खीका विवाह. करलेना _ 
 . :सदाचारके छिये विरुद्ध नहीं हे; देखो शङ्कर लिङ्ग वनाम सुब्ब्रन चट्टी !7 2030 
>479 I5 Mad. 807. ` 


र ` “० (५) जिस किसी छड़कीकी सगाई किसी पकसे दो गई हो, तो भी 
- उसका विवाह सरे दूसरे आदमीसे किया जा सकता है क्योंकि सगाईसे विवाह | 
त होता है मगर विवाद हो नहीं जाता; देखो द्फा ६८ 
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दफा ४६-४७ ] . विवाहमे वर्जित सपिण्ड ६१° 


(६ ).बदलेका विवाह शास्त्रोंम मना है परंतु जातिकी अगर एसी 


रसम हो तो जायज्ञ माना जायगा। उत्तर हिन्दुस्थानमे कान्यकुव्ज चाह्मणों ” 


और क्षत्रियोंम ऐसा रवाज है कि वराबरवाले कुलसे बह वदलेक( विवाद कर" 
लेते हैं । वदलेसे यह मतलब कि दोनों पक्षोंके लड़का और लड़की एकही समय 
या मिन्न भिन्न समयमे एक दूसरेके यहां विवाह कर दिये जाते हैं। वम्वईके 


कड़वाकुनवी ' जातिमें भी ऐसा विवाद जायज़ माना गया है; देखो-वाई 


उररी वनाम पटेळ पुरुषोत्तम ।7 Bom. 400 


( २) विवाहमें वर्जित सपिण्ड 


**» 


दफा. ४६ ` सापिण्डकी क्रिसमें 
सपिण्ड दो. तरद्दकै होते हैं एक वह जो विवांइमे काम आते हैं दूसरे 


उत्तराधिकारमे) उत्तराधिकारके सपिण्डसे विवाइके सपिण्डे मेद है । यहां. 
पर विवाइके सपिण्ड नीचे वताये गये हैं उत्तराधिकारके सपिण्डका विषया. 


देखो -द्फा ५७६ से ६०१ ` 
दूफा ४७ विवाहमें वर्जित सपिण्डः ˆ ` ` 


है डे 
न 


हिन्दूलों मै वर्जित सम्वन्धियोंम विवाद नाऊण्यूज़ माना गया है । देखो २ ड 
याज्ञषब्क्य स्सृतिका विवाह प्रकरण ५२ : 


अविप्टुतनद्यचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुदरेत्‌ 


अनन्यपू(वेकां कांतामसपिण्डां यवीयसीम्‌ । | 
जिस घ्रझचारीका ब्रह्मंचये नष्ट नहीं हुआ वह अच्छे लक्षणों वाली और 


जिसका दूसरे पुरुषके साथ सङ्ग नहीं हुआ, रूपवती, अपने सपिण्डोमे.न हो, कु 
और अवस्था तथा शारीरमे अपनेसे छोटी दो ऐसी कन्याके साथ विवाद करे। | जर 
बिज्ञानेश्वर भट्टाचाय्यं ने इस न्छोकके “असपिण्डा” पदकी व्याख्या अपने - 
.सिताक्षरा नामक टीकामें निम्न लिखित की है- २ टु 
असपिण्डाँ समान एकः पिण्डो ` दहो यस्याः सा. 


-सपिण्डा । न सपिण्डा असुपिण्डा तास्‌ । सपिण्डता 


१५ - 
Eg 


री . ०. विबाद}... ` ` [ दूसरा प्रकरणः 
= =» एवं पितामद्दादिभिरपि पितृद्धारेण तच्छरीरावयवान्वः 
यात्‌ । एवं मातृशरीरावयवान्वयेन मात्रा । तथा मातामहा- 
दिभिरपि मातृदारेण । तथां मातृष्वसृमातुलादिभिरपि एक 
शरीरावयवान्वयात्‌। तथा पितृव्य पितृष्वस्रादिभिरपि । तथा 
अत्यांसह पल्या एकशरीरारम्भकतया । एवं आतृभाय्योणा 
' ` . अपि परस्परभेकशरीरारब्धेः सहक शरीरारम्मकलेन । एवं 
` - चत्र यत्र सपिण्डशब्दस्तत्र तत्र साक्षात्परम्परया वा एकशः 
> ५ रीरावयवान्वयो वेदितव्यः । र 2255 
3 ` ` ययव मातामहादीनामपि 'दशाहे शावम्राशोचं सपि- 


ANNNANANSG NNN 
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. डे विधीयते' इत्यविरेषेण प्राप्नोति स्यादेतत्‌ । यदि 'तत्र 
. - अचानामितरे इयः इत्यादि विशेषं वचने न स्यात्‌। अतश्च 
। ८ सपिणडेऽ यत्र विशेषवचनं नास्ति. तत्रदशाहमित्येतंदचनम- ` 
१ _ : वतिष्ठत । अवश्य वेकशरीरावयवान्वयेन सापिणख्यस्‌ वर्णः 
| ` नीयय्‌। आत्मादि जङ्गे आत्मनः इत्यादिः श्च॒तेः। तथा 
|| अजामलुप्रजायसे' इति च। 'स एवायं विरूढः प्रत्यक्षणोर 
पलभ्यत्‌ इत्याद्यापस्तम्ब वचनाच्च । तथां ` गभोंपंनिषदिं । 
. ` एतत पाटकोशिक शरीरं ्रीणि पितृतस्त्रीणि मातृतः ।- 
„ .- अस्थि.स्नायुमज्जानः पितृतः लड्मासरुषिराणि. मातृतः 
| . हाति।तत्रतत्रावयवान्वय प्रतिपादनात्‌ । निर्वोप्य पि 
„` गडाल्वयेन तु सापिणव्ये मातृसन्ताने भ्रातूपुत्रादिष च सापि- 
| न. सत्‌ । सञुदामशत्त्याऽङ्गीकारेण रूहिपरिग्रदै 

म्पस्यैक रारीरावयवान्वयेन सा पिये: प्रथा नाति अ्रसङ्गस्तया 
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णयेत्‌ स्वग्द्योक विधिना । ५२ १ 

` -भावाथं ~असपिण्डकां अर्थं है जो सपिण्ड न हो /: 
अपने देहके सग न हो । क्‍योंकि सपिण्डता तभी होती aes 
एक दां असे पुनका पिंताके साथ खापिएब्य है. क्योकि पिताक्रे अवयचोंका 
सम्बन्ध वीर्य द्वारा पुत्रमे है. । इसी तरदइपर पिताके द्वारा पितामहः आदिम 


` भी सपिण्डता होती है क्योंकि उनके शरीरके अवयदोंकां सम्बन्ध 
से है । इसी प्रकार माताके शरीरके अवयधोंके सम्बन्धसे माताके od. "७ 


सहद ( लाना.) आदिके साथ सपिण्डता होती है। एवं परंपरासे एक शरीरका 

सम्बन्ध डोनेसे मौली और मामा, तथा चाचा और बुवाके साथ सपिण्डता 
दोती है । इसी तरह पतिके साथ पत्नीकी सपिण्डता है क्योंकि वह' 'झापसमे 
सिलकर एक शरीर पैदा करते हैं 'आताओंफी खियोक्रे संग सपिण्डता होती 
है क्योंकि आता्के सग अपने शरीरकी एकता है और उनके ( ताओ ) 


व्यासः । यवीयसीं वयसा प्रमाणतश्च न्यूनासंदहेल परिः | 


शरीरोंके संग उनकी लिियोंके देहोंकी पकता है अथोत्‌ भाइयोंकी 'ख्रियां भी. - | 


. पक दुसरेके सपिण्ड हैं क्योंकि वई मिलकर एक शरीर पैदा करती हैं या. 
कहिये कि वह इकंड्टी उन छोगोंसे मिळकर जो एक शरीरसे पैदा हर 3 
पेवा करती. है.) यानी बद स्त्रियां एक ही मजुष्यकी सन्तानसे युक्त होकर घुज 
उत्पन्न करती दै और इसलिये उनके. पतिका बाप डी सबका बंधन है जो सब : 


को सपिण्डमें जोड़ता है । इसलिये जहां जहां सपिण्ड शब्द हो वहां वहां 


साक्षात्‌ चा परंपरा सम्वन्धसे शरीरके अवयदाँका पकही सम्बंध जानना अथोत. - 
'जद्दांपर॑ सपिण्ड शब्द किसी दो मलुष्योंके बीचमें व्यवहार किया जाता है तो ¢ 


` उसका अथे यइ है कि किली एक शरीरंसे उन दोनोंका. सम्बंध - स्वयं ही २ 
_ ससन्तान दोनेके क्रारण.माना जाताड्टै। . .. स्वय न्य 


: . . यद्दा पर यह शंका:ोती है किं अगर मातामह ( नाना ) आदि सीमा. 


के झारा संपिणड हैं तो उनका भी दुर! दिनका खूतक मानना चाहिये क्यों फि. 


यहद कद्दा गया है फि--. . - 


`` `. = - दशाहं शावमाशोचे सापिरडेष विधीयते’.  - 3 ` 


: 5. ८ इस बचनके अडुसार उनके मरनेका वदा दिनका सूतक मानना चाहिये 


f ` इसको उत्तर यह दिया गया है कि हां ऐसा होता.अगर कोई विशेष Fe इस 


सस्बैघम नहीं दोता“प्रत्तानासितरेकुस्युं?” इस बचलमें' यह विशेषभाह दी 


| :_ ` आंई-हे कि-चिचादी छुईं. कन्याओका. अशोच वही माने जिनको वद विश्वादी 
! वी हो” इसडिये लिन सपक वार मे कोई विशेष फी वद जाही 
| :उदितके ःअशौतका बंधक समझता 'चाहिमे इससे यद सिद्ध. इचा कि पक : 


० १ 
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हे .._ काटोरके अवयषोंके अन्वयसे, सपिण्डता अवश्य होती है । क्योंकि घतिमे 
| | i चा हे. कि 'आत्माही आत्मासे पैदा हुआ हे और प्रजाके पीछे तूही 
ऐप पैदा दोःता है' तथा आपस्तबने भी यद्द कदा है कि वही पिता आदि पैदा 
होकर प्रत्यक्ष देखा जाता है? । गर्भोपनिषद में भी कदा है कति इस शरीर 
__ ७: कोश हैं यानी ६ बस्तु हैं तीत पितासे और तीन मातासे आती हैं 
. `  आस्थि स्नायु, मज्जा पितासे, त्वचा मांस रुधिर माता से आते दै, इस 
' ` प्रकार वहां वदां पर शास्र्रोंमि अन्चय प्रतिपादन क्रिया गया है यदि साक्षात्‌ 
2 --..पिताके ही सम्बंध से सपिण्डता मानली जाय तो दाति यह होगी कि 
` आताकी संतान तथा माताओंके लड़कोंके. साथ सपिण्डता नहीं होगी। 
` अगर समुदाय शक्तिसे रूढ़ि मानोंगे तो पहिले मानी हुई अवयच शक्ति त्या- 
` शना पड़ेगा और अंगर परंपरासे एक शारीरके अंवयव सम्बंधसे सपिण्डता 

मानोंगे तो इसमें जो दोष आता है उसका वर्णन किसी लरे स्थलमै करेंगे । ¬ 
ऐसी सपिण्डता माननेमे इसका अथे. अत्यन्त विस्तृत हो जायगा जिससे 
. अनन्त पैदाइशोंसे अनन्त सम्बंध किसी न किसी तरहसे मैलुष्योंक्रे वीच पैदा 
हो जायेगे। जो कन्या अवस्था और देइके प्रमाणसे कम हो उसका विवाह 


जा छ. गृह्य संत्रम कदी हुईं विधिके अनुसार करना चाहिये.। टर 
।। दफा ४८“ मिताक्षरामें पिण्ढृदानंके आधारपर सपिण्ड नही 
म्य माना-सया .. -. 
१ मिताक्षराकारनेः सपिण्डके निर्णय करनेमे पिण्डदानका आधार नहीं 


22 माना ( लल्ळू भाई बनाम काशीबाई: 5 3०0. 270, ।8, 20 ?. 0.) इस ` 
॥ 5. 'प्रिवी नज्ञीरमे कहा गया है कि जहां कद्दी भी सपिण्ड शब्द आवें | 
यो ह शाती तर पर या और तर Nd सस्बन्धका होना हज | 
चाहिये। य सळ और हिन्दुस्थानकी दूसरी अदाळते.दो वावा 
_ दारोके दक्तकी बड़ाई निश्चित क्रनेसे धार्मिक रृत्योंका विचार करती 
हैं परंतु मिताझंरने रक्तके निकटका सस्बघ .झेनेसे जो पिण्ड निणेयके 
_._. ` = छिये सिद्धांत रक्खा है और स्मृतिचन्द्रिका,तथा सरस्वती विळासमे-भी-साफ 
` ` साफ कहा गया है बही मानना चाहिये; देखो-7 0. 7. ॥'. 909; 20 ॥॥. | 
pe LR न देखो-निर्णयसिल्थु तृतीय परिच्छेद्‌-विषाह,भीवेकटेश्वर प्रेसका 
- - छापा पंज ३६७, | ॥ः 


न 


| न दफा हन | अपने गोत्र ओर प्रवरकी कन्याके साथ विवाह वर्जित दै ८ 


. ` हिन्दूलों के अनुसार द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैद्य, ) के विवाइने योग्य 
बजय है जो न भाने गोनकी हो चोर न सपने अबर की हों देखो” 
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` . दुफा ५० शूद्रॉके विषयमे गोत्र और प्रवरका नियम नहीं 


_ न्दी करु सकत; देखो भविष्य पुराण-- | 


: ढुफा ५१ विवाहम सपिण्ड सम्बन्धः कहां तक. माना जाताहे 
. ° याज्ष०-पंचमात्सप्रमादर्धघ मातृतः पितृ तस्तथा । 


` ` है कि सपिण्डता माता और पितासे पाँचचीं और सातवीं पीढ़ीमे ब्रिवत्त 


क मानी गयी है न र 
| . 3 मिवाक्षय-” मातृतोमातुः 'सन्तानपथ्यामादर्ध्य मा र 


दफा ४८-५१॥  - ` विवाहमेवर्जितसपिण्द घिक्ष | विवाहमे वर्जित सपिण्ड ` कः 


' और पिंताकी तरफसे साती पीढीकै बांद सपिण्डका सम्बन्ध इड ज्ञाता है | 
.विज्ञानेश्वरने इसकी व्याख्या साफ साफ नहीं. की । वह कते हैं कि एकही 


' शंमचन्द्र कृष्णजी जोशी वनाम गोपाळ ।0- Bom. L.. R- .948. बह 


अपने पिता औरं नानाकी सपिण्ड भी न हो । म्पि मचुने कदा है अ० ३-४ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा चं यांपितुः - 


सा प्रशस्ताद्विजातीनां दारकमेणि मेथुने । 


` कुल्ळूक भइने इस छोकका अथे पेसा किया हे कि जो ळड़की अपनी 
भाताकी सपिण्ड तथा गोक्रकी न दो और पिताके गोत्रकीन हो चसेमतः - 


छव यह है कि पिताके संपिण्डकी भी न दो ऐसी लड्कीके साथ द्विज विवाद. 


करे । अथोत्‌ अपने सर नानांके गोत्र तथा सपिण्डकी .न दो वदी लड़की 
द्विजोमे बिवाहने योग्य दै 


` शाद्रोके विषयमें कदा गया है कि वदं सपिण्ड कन्याके साथ विवाद 


समान गोत्रप्रवरां शुद्रामूद्रान॑दोषभाक्‌ 


शुद्रस्याच्छद्वजातो च संपिण्डे. दोषभाग्मवेत्‌ । 
यदि शूद्र एकही गोत्र औरं प्रवरकी कन्याके साथ विवाद करले तों 
दोष नहीं है परन्तु वढ सपिण्ड कन्याके साथ विवाह नहीं कर सकता। २. 


.: सब जातियोंसे यह नियम लाग दोता है. कि माताकी. तरफसे पांचची | व न 


पैरका अश परस्पर मौजूद दोनेले सपिण्ड सम्बन्ध पैदा होता है यह कदा | क. 


दो जाती है । गौतम, मञु, विश्वरूप, वसिष्ठ, स्सृतितत्व आवि भी यही बात 


पितृतःसन्ताने सपमादूध्व सापिणच्ये 


2 : 
५ __ 000 Jangankvadi Math Collection. Digitized by 


PC 
+ ५ 


Be हद | विवा २ 38% [दूसरा प्रकरण « 


|. ३ सौोतम- उ समात्‌ पितबन्धुभ्योवोजिनश्व ` 
, , ` ` मातृबन्धुम्यः प्मादिति। | 
|. ७ मत्त्यपुरांण- पिणडदःससमस्तेषां सापिण्ड्य साप्रपोरुषीय। 
` ४ स्खति तत्व+ - ब्वा वरस्य वा तातःकूटस्थाद्यद सप्तम 
५ = पञ्चमीञेत्तयोमाता तत्सापिण्डब निवतते। ` 
हे ६ विश्वरूप. निबन्ध-पितृवन्धुषु सपमात्‌ प्षमान्मातुन्सुतः । 
७ स्वति चिन्तामणि-आसपमात्पञ्च बन्धुभ्यः पितृमातृतः | 
र, _  - अविवाह्याः सगोत्राच समान ग्रवराष्र्यता । 
४ = विष्णु पुणण- पञ्चमी मातूपक्षाच्च पितृपंक्षाच्च सक्षमी 
छः | गृहस्थ उद्वहेत्‌ कन्यां न्यायेन विधिना बृप । | 
६ अपराकं- _ पञ्चमे सपमे चेव एषां वेवाहिकी किया 
क्वियापरा अपि दिते पतिताः शूद्रतां गताः। ` 
` २१० शद्धिचिन्तामणि-सरवेषामेववर्णानां वित्ञेयासाहपोरुषी 
सपिण्डता ततः पश्चात्‌ समानोदकघ्मतः। . 
 ©भ९बे- . ` पञ्चमी मातृतः परिहरेत्सप्तमी पितृतः । 
` ९२बष्ब्- पञ्चमी समी चेव मातृतः पितृतस्तथा । 
 १३ब्= ` सपिण्डता तु पुरुषे समे विनिवरेते 
pS नांदकभावांस्तु जन्मनाम्नोरवेदने । 


र माताका पिता आदि; र 
च्य छे सरल वि बपिण्डमै विवा वर्जित है य बात सधै | 
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' ` ` दफा ४२-५३ ] | वियाहमे वर्जित सपिण्ड .. ६७ र | 


दफा ५२ सपिण्डॉम विवाह करनकी मन्नाही पा 2 
| बनरजीके 'लॉ ऑफ्‌ सेरेज' के तीसरे पड़ीशनके पेज २४,.२४७ मे कहा 
|... शया है कि अगर कोई रवाज इसके विरुद्ध न हो तो घमेशाखमे मनाही किये 
|` -द्रुफ सपिण्डो और रिसतेदारोंके द्रमियान विवाह करना नाजायज है । दिजॉर्म 
' ` छोई आदमी अपनेही गोत्र या अधिकांश प्रवर समान दोनेपर किसी स्त्रीके 
। - हाथ विवाह नहीं कर सकता; अथोत्‌ विवाह करनेवाले. लड्केका वाप और | 
रूड़कीका वाप दोनों किसी पेकही सूळ पुरुषकी नीचेकी मदेशाखामे होतो | 
विवाद नहीं हो सकता । यह सिद्धांत शद्रोंसे नहीं छागू होगा क्‍योंकि उमे . 
प्रायः कोई खास गोत नहीं कदे जाते। . पनि 
सिताक्षरा और बगालस्कूछ दोनोंमे यह सिद्धांत माना गया है कि 
कोई आदमी अपने सपिण्डकी स्त्रीसे विवाह नहीं कर सकता, मगर दोनों 
सुकूलोम- विवादके सपिण्ड कौन रिश्तेदार हें इस बातके निणय -करनेमै 
- आधिक मतसेद है । यह ध्यान रहे कि उंत्तराधिकारके सपिण्डोमे और विवाद 
के सपिण्डोंम अन्तर है: नीचे विवाहके सपिण्ड बताये गये हैं । पहिले बगाल- . 
स्कूळके सपिण्ड और पीछे मिताक्षराके सपिण्ड कमसे देखो.  . | 
दफा पर बंगालस्कूलनें सपिण्ड कन्या कोदे! . ` | 
` `` ` गाळ स्कूलमे जद्दांपर शर्घोपरि. जीसूतवाइनका टीका दायभाग 
८44 सल है वद्दांपर नीचे छिखे क्रायदोंके अलुसार ळड़कीका विषाइ 
र च ३ ४० 
` ` ` (१) अगर लड़की अपने बापके पूेजोंकी सात पीढ़ीके अन्वर हो. 
(२) अगर लड़की अपनी मांके पू्ेजोंकी पांच पीढ़ीके अन्व्रहो | 
'( ६ )-अगर लड़की 'अपने बापके तीन खास बन्घुओंकी सात पीढीके . 2 
झन्द्र दो। हा 
न :... (७) सगर अब अपनी मांके तीन खास बन्घुओंकी पांच पीढीके _ 
यह माना क्रायदाँके भीतर अगर न 
और वह रची न म भिज्ञ हो तो. विवाद छो श ता को 
-बेखो--दफा ५४ का दूसरा उदाद्वरण-( बंगाळ स्कूलके अनुसार'नी' 
क या तका) देखे---बनर्ज़ी लॉ आफ सेरेज एण्ड स्त्री घन सन १६ 
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(बहना र ल ३ क ३, तक परके पिडा हैं (क १, पिता : 
- ` पिताकी ५ छड्का, ले ७ पिताकी .माताकी बद्दनका- लड़का; 
~ स ३, पिताकी मांके भाईका लड़का हे) तथा ल ४, छ ५, ल६, यह वरके 
. सादुषन्छु. हें (ल.:४--साके वापकी पाका लड़का, क ४--माताकी माकी _ 
___ का लड़का, ल ६ माताकी माके भाईका लड़का है ).ऊपर कहे हुए चारों 
__ सिदान्तोके उदाहरण, देखोन . ` ` हल 0002: 


गया है कि डागर लड़की अपने वापकः 
कक आकर है व 
होगी तो विवाद नहीं दो सकता !... 
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दफा ४४]... __ विधाहमें वर्जित सपिण्डः ` ` 


(२) जैसा कि ऊपर फदा ५३ के दूसरे सिद्भांतमें_ बताया गया है फि 
अगर लड़की अपनी मांके पूर्वेजोंकी पांच पीढ़ीके अंदर हा तो विवाह नहीं हो 


` सकता देखा पी १३ से लेकर पी १७ तक यद्द माताक पांच 


हे 
इसकी गणनांमें मातासे शुमार नहीं किया जायगा क्योंकि माताके पिदुपू्षेज 
माताके पिता ( नाना ) से शुरू होते दै 


(३ ) जैसा कि ऊपर दफा५३के तिसरे सिद्धांतमे कहा गया छे कि अशर 


लड़की अपने चापके तीन खास बन्धुआँकी सात पीढ़ीके अदर होतो विवाह 


नहीं हो सकता देखे! ल १ छ २ और ल ३ यह पितु हैं अथात्‌ छ १ पिताके 

यापकी वहनका लड़का, ल २ पिताकी माकी बददनका लड़का और ल ३ पिता 

की माके भाईका लड़का है तीनों: पिदूवन्धुओकी सात पीढीके | 

अन्द्र किसी .कन्याका विवाह नहीं हो सकता ।- | | 
. (४) जैसा कि ऊपर दफा५रेके चोथे सिद्धांतमे कहा गया है कि अगर 

लड़की अपनी माताके तीन खासं वन्घुओकी पांच पीढ़के अन्द्र दो तो विवाद नहीं 

हो सकता देखे। ल॑ ४, ल ५, ल ६, माठ्यन्धु हैं अर्थात. ल ४ नानाकी बद्दनका 

लड़का, ख ५ माताकी माकी बहनका. लड़का और ल ६ माताकी माके भाई 

का लड़का है इन तीनों मात्वन्घुओंमेंसे- किसी एककी 

किसी लड़कीका विवाह नहीं दो सकता अथात्‌ ल ४ के पूर्वज हैं पि १७४ | 

से पि १७ और ल ५, ल ६ के पूवेज हैं पि १८ से, पि २० इत्यादि) ल ६ का 


बाप है; ल २। छ ६ के पूर्वज हैं ल २ और पि १८से १६ तक तीन खास वन्चु | 


~ “दफा ५१ में कहे गये बचनोंके अछुसार सपिण्ड पितासे सात औरः माता 
| ` - पाँच पीढ़ीके समाप्त दोनेपर समाप्त हो जाता है। कौस्तुम, मद्नपारिजातमें 


|. पाने गये हैं। 


ऊपर विवाइके सपिण्डोंका क्रम बगालस्कूलके अनुसार बताया गया । 


:र॒घुंनन्दन भटके बनाये उद्धाहत्तत्व नामक ग्रन्थके आघारपर और बंगाल प्रांतमे रर 

आने हुंए भ्रथॉके अडुसार ऊपरके सिद्धांत माने गये हैं । डाक्टर बनर्जीके 
`-छो आफू मेरेज, तीसरा एडीशन पेज ६५-७२ मे कद्दा गया है कि जो लड़की 
| `` ऊपरके व्रजोंके अन्दर हो और चरके गोन्नसे तीन गोत्र दूर हो तो विवाह हो 
"शकता है;-चुफा ५७ का दूसरा उदाद्दरण। . 


| * “दफा ५४. सिताक्षरास्कूळके असुसार विवाहमें सपिण्ड ` कन्या 


( १) सिताक्षराके अनुसार विवाहका- सपिण्ड अधिक विस्तृत है, 


इसका पूरा घिस्दार' देखो, . निर्णयासघु और धघरमेसिघुर्मे मी इसपर अच्छा 
विवेचन किया गया दै.। मिताक्षरके भृछुसार विवाहके विषयमे सपिण्ड _ 
कन्या जिन खास सिद्धांतोंसे विचारकी जाती है. वह दुफा७७से५१तकमे ऊपर 

बताये -जाचुके हैं डनका सारांश नीचे देते हैं ज्ञो विवाहमे ब्रज्ञित | 
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~ ˆ . ` १- अगर वर और कन्या दोनोंका उनके पिताओंके द्वारा सात पीढ़ी 
के अन्द्र एक ही मूळ पुरुष हो अर्थात्‌ वर और कन्या अपने 
- ` अपने पिता, पितामद, आदिके कमसे सांत पीढ़ीके अन्द्र या. 
' `` ` सात पीढ़ीमें एकही किसी सूलपुरुषसे संबंध रखते हों ( सात 
_. - -परीढ़ीके बाहर न हों ) या १ य. 
२- अगर वर और कन्या दोनों का माता की तरफसे एकही 
` -सूलपुरुष हो और वह पांच पीढ़ीके अन्दर हो ( पांच पीढ़ीके 
:_ बाहर न दो.) | 58. 
`. , यही सिद्धांत घोष हिंदू लॉ दूसरे एडीशनके पेज ६८०; भट्टाचार्य 
हिंदू छो के दूसरे एडीरानके पेज ६०; घारपुरे हिंदू छॉके दूसरे एडीशनके 
पेज ३०७ मुल्ला हि द्‌ दूसरे एडीशनके पेज ३६१ में, तथा दिवेलियन दू 
छो दूसरे पडीशनके पेज ३६ मे उद्धूत किये गये हैं। . ४ 
` `, इन सिद्धांतोंके उदाहरण देखो --.." 


( बमेसिची दतीय परिच्छेदे पूर्वोदे दवीय पादे ) 


इस नक्शे में विष्णु! यदद मूल पुरुष माना गया हे. > 
न० हे ने० ४ 
विष्णु १ विष्णु १ 
अजात ५८ क 
| fF ह: 


उधी ४ बुध.| सुधी ४ .चुघ | 
. इयामा ५ नवेदा |इयामा ५ शिव |` 
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एफा ५४] 208 विवाहमे वर्जित सपिण्ड ७१ 


खड्का उत्पन्न हुआ यद्दांपर रति ( कन्या) और- काम ( वर) दोनोंका 
विवाद हो सकता है क्योंकि वर और कन्या दोनों अपने पिताओंके द्वारा 


अ अन्द्‌ एकही सूलपुरुषसे सम्बंध नहीं रखते, बह दोनों झाउबी | 


न० २-विष्णु सूळपुरुषसे दत्त और चेत्र दो लड़के हुए उनके सोम 
और मैत्र, उनके सुधी और वुध, उनके इयामा और रति नामकी कन्याये 
पैदा दुई । इयामाफे शिव नस्मका लड़का और रतिके गोरी नामकी कल्या 


पैदा हुई । पहांपर शिव और गोरीफे साथ विवाह दोनेमे दोष नहीं है क्योंकि 


आलपुरुष वित्से छठी पीढ़ीमे ये हैं इससे माताके द्वारा पांचदीं पीढ़ीमे 


गया । 


न० ३--विष्णु मूळ पुरुषसे दत्त और चेत्र दो ळड़के पैदा हुए, उनके 
सोम और मैत्र, उनके सुधी और बुध, उनके यामा और नवेदा दो कन्यायें 
हुयीं, उनके शिव ओर काम एवं शिवके रमा नामकी कन्या और कामके कचि 


नामक पुत्र उत्पतन छुआ, यद्दांपर रमा और कविका विवाह नहीं हो सकता | 


क्योंकि यद्यपि माताके द्वारा सपिण्ड निवृत्त हो चुका तथापि “मण्डूक प्लुति 


न्याय? के अनुसार रमा और कचि पित(के सस्बन्धसे सात पीढ़ीके अन्द्र ' 


दोते हैं 


नं०४--विष्ण मूल पुरुषसे दत्त और चैत्र दो पुत्र पैदा हुए, उनके सोम 
और मेंच, उनके सुधी और बुध, सुधीके श्यामा नामकी कन्या और बुधके 


` ,शिव नामका लड़का जन्मा, श्यामाकी कांति कन्या और शिवका दर पुत्र 


उत्त्पन्न हुआ । यहांपर कांति और इरका विवाह नहीं दो सकता क्योंकि माता 
के द्वारा यद्यपि कांतिका सापिण्ड्य हरके साथसे निवूत्त दो गया तथापि इर 


की सपिण्ड कांति वनी. रही क्योंकि हर अपने पिताके दवारा मूळ पुरुषसे 


छठी पीढ़ीपर है । 


(२) विवाइके सपिण्डके विचार करते समय मलुके उस बचंनका  _ | दर 


ध्यान रखना चाहिये कि-- 


असपिण्डाच या मातुरसगोत्रा च या पितुः ३-४ . 


__ झर्थोत्‌ मादाका सपिण्ड न हो और-पिताके गोत्रका दोष न लगता हो। | 
बनरजी हिन्दुलों तीसरे पडीरान पेज ६५-७२ में कदा गया है कि जो कन्या | 
ऊपरके द्रजोंके अन्द्र दो मगर तीन गोत्र चरके गोचसे सिक्ष हो तो विवाद 
हो सकता है यद्द सिद्धांत बहुत करके बज्ञाल स्कूढमै माना जायगा। दूसरा | 
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- श्रह्मानन्द १ 


झ्यामा जय छु: धनेश 


चन्द्रावती . ` ` “सुलोचना “5. महेश * ` 


कमला ही 


क इस उदाइरणमे पहेशका विवाह खुलोचनाके साथ होना है। क्या 
महेशके पिताकी ओरसे सुलोचना सात पीढ़ीके अन्द्र हे. ? नहीं वह आठवीं 
पीढ़ीमे है.इसलिये तो विवाद दो. सकता है । देखो ब्रह्मानन्द सूळ पुरुषके दो. 
लड़के दें के सज शोर 'गणेदा, झजकी सन्तानमै खुंछोचंना आठवीं पीढ़ीपर है 
और गणेदाकी सन्तानमे महेश आठवीं पीढ़ीमे है दोनोंका सूलंपुरुष ब्रह्मानत्व 


“है यद्दांपर मंनुके ३-५ के वचनका खंडन होता हे. “ रसगोत्राचयापितुः * 


क 


संमानगोबकी कन्याके साथ विवाद वर्जित है इसलिये मद्देशसे यद्यपि सुळो- 
चना आठवीं पीड़ीमें है. तो भी विवाह नहीं हो सकता, लोकमे यदृ बाते. 


न्य सामान्यतः तथा दोनों स्कूळोंमे मानी जाती है। 


- उमाकांतके पक पुग्न वीरभद्र और एक कन्या कांता दै. कांताकी क्या | 


| ` -न्तरावती है चन्द्रावतीका गोर मडेशके गोते. -। कांता जिस 
Ee द गयी थी बदी गोत्र अमी ला ह वह के पोग 2 
एण मी हटा हुआ चन्दावतीका गोत्र छै अब अगर. चन्त्रावतीका बिवाद: 


महेशंके साथ हो जाय तो चंद अपने नाना उमाकांतके शोषे विवाही गयी 
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॥। दफा ५५ ] विवादमे वर्जित.सपिण्ड - ही ह काच 


| "ऐसा भी नहीं दो सकता क्योंकि कन्याको अपने गोत्रसे तीन गोत्रके फरक्र्मे - ' ` 
| ` होना चाहिये मगर कमळाके साथ. महेराका विवाई दो सकेगा क्योंकि कमळा ˆ 7 
| तीन गोत्र इरी हुयी है। : ग 27 202 
| इस उदाहरणमे विजयका पुत्र जय और लड़की श्यामा बताई गयी, 
|. इसी तरहपर जयकी दो लड़कियां ढक्ष्मी-सावित्री और पक पुत्र मकरन्दके 
दो लड्के और दो लड़कियां दिखाई गयीं हैं यद्द सब बराबर द्रजोंके समझने 
| के लिथे दिखाये गये हैं जैसे कांता अगर रए्मीघरकी लड़की छोती तो भी 


च्य 
क 


। एकही मतलवदोता। ° २. | 2 
| ( ३) विल सपिस्ह काया व की है ऊपर यद्द वता चुके | 
। हे कि पितासे सात और मातासे पांचवीं पीढ़ीके समाप्त होनेपर सपिण्ड २ 
।- ` विवाद्दके मतलवके छिये नहीं रता अव प्रन यढ उठता है कि सपिण्डका ` 
हिसाव किससे लगाया जाय ? साधारण उत्तर यह है कि सपिण्ड हमेशा उस 
लड़केसे जिसका विवाद दोना है देखा जायगा । यानी यह कि, कहीं वरके | 
सपिण्डमे तो वह कन्या नहीं है जिसका उसके साथ विवाद होता दै। दु 
(४ ) संस्कत घमेशाख्रकारोंका अन्तभोव यद माळूम होता है कि 
यदि वर्जित व्रजोंकी कन्याकें साथ ( जो दरजे सन्दैहित हैं ) विवाह हो गया 
हो तो कन्या धार्मिक छत्याँके और वैवाहिक सम्बन्धके पानेकी अधिकारिणी 
: नहीं रद्दती । पेसा होनेपर भी. वदद स्री दूसरे पुरुषके साथ अपना विवाह नही | 
कर सकती और वद्द अपने पद्दळे पतिसे अपने भरण पोषणके पानेकी अधि 
कारिणी है। देखो-भापस्तस्ब २-५-११; गौतम ४-३-५ विष्णु १४-३-१०५ | 
- नारद १२-७, मांडळीक ४११; वास्तवमै दोता यदद है कि एकही गोत्रक्ी | 
छड्कीसे विवाद नहीं किया जाता परन्तु सपिण्ड सम्बन्ध माताकी ओर तीन 
ओर पिताकी ओर पांच पीढ़ी तक ज़रूर ही माना जाता 'है इस नियमको - 
कभी उल्लङ्घन नहीं किया जाता। re nS. 


_ दुफा ५५ दृत्तकसे विवाहका सपिण्ड-नही.दूटता. . 


ES दत्तक लिया हुआ लड़का अपने दत्तक लेने. बाले माता पिता और अपने | न 
असली माता पिताके सपिण्ड सगोत्रसे विवाह. नशी करस कर सकता । वृत्तक लिये | 
; डत कारण वैवाहिक कैदे नदी इट जातीं, इस विषयमे बद्दस्पतिका बचन _ 


| माहु मतानी पत्नी पितृष्सा . 
bo त | ) पवजपत्लौ च मातृतुल्या भृकीतिताः। ` 
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और वही .माताकी बहन, मामा या चाचाकी खी, वापकी बहन, सास, _ 
र F माताके हु हें २ पुत्रके इक वियाहओं ६ दोनों दि 
क खै यह सुव माताके . तुल्य हैं। दत्तक पुजके विव र 
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पिताओंकी तरफसे सपिण्डः विचार किया जायगा अथात्‌ बह दोनों 
परिवारोंकी सपिण्ड कन्याके साथ विवाह नहीं करसकता और देखो दफा २५७ 


_ दुफा १६ सपिण्डमें किये हुए विवाहका परिणाम _ ` 


bo सपिण्डमे किये हुए विवाह नाजायज हैं लेकिन शते यद हैं कि अगर 
' ॥ = किसी जातिमे ऐसीं रसम दो तो वह जायज माना जा सकता है; देखो-- 
। ` ` . लक्मणरुंवर बनाम मरदानसिंद 8 ^]. 348 


> यस्बईमे अकोळा और सोलापुरकी तरफ मामाकी लड़कीके साथ 

विवाद जायज्ञ है ऐसे भी कई मामले इण हैं जिनमें मामाकी लड़की और बुवा 
को ळड़कीके -साथ विवाह जायज्ञ माना गया । महाराष्ट्रॉमे ऐसा विवाह 
_ नाजायज नहीं माना गया। . 


( ३ ) वेवाहिक सम्बन्ध 


बज 


-दृफा ५७ भिन्न जातियाँके परस्पर विवाह 


. `` ` -मिक्ष जातियोंके परस्पर विवाद अब प्रायः नहीं होते पदलेके ज़मानेमे 
-_____  विवाइके सस्वन्धमे-ज्दतिका विचाएंनदी क्रिया जाता था मगर अब पेसा होना 
5. बन्द दो गया है। याशवल्क्य कहते देंकि- . र 


` थाश०- यदुच्यत द्विजातीनां शूद्रादारोपसंग्रईः | 
. _ ` नेतन्मममतं यस्ग्रात्त्रातं जागते स्ववस्‌ । ५३ 
. : मइ न ाह्मणचषत्रिययो रापद्यपिहि. तिष्ठतो 
`` - `` किञ्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रभाग्योंपदिश्यंते । ३-१४ 
' हीनजाति स्त्रिय मोहादुह्हन्तो द्विजातयः: - 
` ` ` `. छुलाम्येवनयन्याश॒ः ससन्तानानि शूद्रतास्‌ ।. ३-१४ 
 - `  शद्राशयनमारोप्य ब्राह्मणो यूत्रधोगतिंस ` 


= 


जना पक यंत्वा न्यु 
_- जनायला सुत तस्याँ नाह्यण्यादेव हीयते । ३- गो 
अपनी ३ अद्घोगिनी' 22 प पि की चाहिये '। मझुने इसे माना है, : बड कहते दै Rs 
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विवाहकी इच्छा करने वाळा ब्राह्मण और क्षत्रीको आपत्तिकाळमें भी झावमा- 


य्याके साथ विवाद न करना चाहिये । जो द्विज मोइसे अपनेसे हीन जातिकी / : 


कुलको शूत्र बना देता है । शूद्राके साथ संमोग करनेसे ब्राह्मण नरकको जाता: 

है और उस खीमै पुत्र उत्त्पन करनेसे व्राह्मणपनेको नष्ट कर देता.है २ 
शास्त्रॉमे इस चातका नियम है कि किस जातिकी खीकी सन्तान पहले 

और किसकी पीछे मानी जायगी । इससे श्रेष्ठ और हीन बताया गया है इस- 


| . आय्योसे विवाद करता है वद्द उस माय्यासे उत्पन्न. सन्तानके द्वारा अपने 


2: लिये जव कोई हिन्दू अपनी जातिकी खीसे दीं विवाह करे तो वह जायज्ञ 


माना जायगा। अगर उस हिन्दूने अपना निवासस्थान बदळ दिया हो तो भी 
यही नियम. ठागू होगा । देखो--४ 3. . 5. 244, और 9 . 802 
सिविलसेरेज एक्ट पेसे मामछेसे लागू नहीं दोता । अगर विवाह करने वाले 
खरी पुरुष यदद कहें कि उस क़ानूनमें कडी हुईं जातियोंमे से किसी जातिमे 
हम नहीं हैं तब वद क्रानून लागू दहोग़ा । और पति, पत्नीकी रजिस्ट्री उस | 


' कानून के अनुसार “अदालतमै दो जायगी । एकही जातिकी उप-जातियाके 


परस्पर किवाइ वर्जित नहीं है.इस विषयमे अगर पद्दलेकी. कोई नजीर, रसम . 
रवाजकी केद्‌ लगाने वाली हो तो भी विवाह जायज़ माना जायगा यानी 
वैसी नज्ञीर, नज्ञीर नहीं मानी जायगी; देखो -मेळाराम बनामथा नूराम 
9 W. R. 552, नारायण बनाम राखाळगांई । C2. 7 


यहद माना गया है कि हिन्दुको में कोई ऐसी बात नहीं है-जो उप-जा- 


| तियाँके परस्पर विवाह वर्जित करे. देखो--उपोमाकुचाइन बनाम मोलाराम 
... घोबी !6 02. 70। फकीर गौड़ बनाम गङ्गी 22 500. 277 वाले सुक़दमेमे 
` झदाळतने यह माना कि छिज्ञायतोंकी उप-जातियोंके परस्पर विवाह नाजायज 


है जो कोई नाजायज़ बयान करे उसे खाबित करना चाहिये देखो--33 
Bom. 693) I Bom. 74. R, 822; 20 Mad. L. 49 ३ 


अचुललोमज चिचाह-हाळके मुक्रइमै(। 922300:..2.5) मे अचुलोमज ` र 
` विवाह जायज्ञमाना गया । वेदय पुरुष और शूद्वा(त्रीसे उत्पन्त लड़की थी तथा बद 
` -बै्यको विचाद्दी गयी थी । मामला यहद था कि दुर्गा बाई दात्र क्रोम म॑ मराठा 


जातिकी थी चहं जगजीवनदास वेदयके पास रखेली औरंतकी तरद बेटी थी। 


'-.. दुगो-बाईके एक लड़की गुळाव बाई पैदा हुईं । म्यूनिसिपल्टीके पैदाइशके - 
` रजिस्टरमे गुलाब बाईकी जाति वैदय लिखी गयी । गुलाब बाईके पैदा होने : 


के २, ३ वषे बाद ठसंकी मां दुगो बाई मर गयी जगजीवनदासने 


की परवरिश अपनी लडकी की तरद की । जगजीवनदासके औरस पुत्र और | 
._ पुत्रीके साथ उसने भी परवरिश : पाई । गुलाब बाईकी पोशाक वैद्य खी की | 

' तरइ थी । ता० १८ दिसस्बर.सन १६१६ ई० को गुलाब बाईका विवाह जीन 
. छाल चेच्यके साथ दों गया ।'जगजीचनकास और जीवनलाल दोनों विसा मोदी |. २. 


._ -चल्क्य आचार० -न्छोक ६१, ६२, ६५ और ६६ ,इन घचनोंकी शक्ति यद है 


' अदालत मातहतने युळाब बाईकी ज़ात' शूद्र मानी किन्तु वह' विवाहके समय 


है क्योंकि ऊड़की द्रभसळ शूद्र जातिकी है यद्यपि वद्द वैद्य मान छी गयी 


- न राधामनी 888 7. !.. 2. ।2" १4. 72 मै तय किया गया है कि “लड़की ` 
जा की जाति उसकी मां की . अपेक्षा ऊंची और बाप की अपेक्षा नीची होना 


उस सन्तानको केळ भरण-पोषण का हक़ माना गया है । उन खियोंकी जाति... 


विवाह [ दूसरा प्रकरण 
बनियाँ थे । विवाहमे बिराद्रीके लोगोने भोजन किया था । पति और पत्नीने 
जल्द झगड़ा शुरू दोगया. वे दोनों अळदददा अळहदा रदने लगे | ता० २८ 
जुलाई सन १६२० ३० को मुद्दई गुलाब बाईने दावा दायर किया कि विवाह 
नाजायज क़रार दिया जाय और १०,०००) रु० बतोर हरजाना मुददालेह से 
दिलाया जाय । मुद्दालेह पति ने जवाव में कदा कि विवाह जायज्ञ है और 
कास सूट ( उळटा दावा ) यदद किया कि पति-पत्नी के पारस्परिक अधिकारों 
के प्राप्त करनेकी डिकरी दी जाय । अदाळत मातहतने दावा खारिज किया और 
उळरे दावाकी डिकरी दी । 
. _. मुद्दई शुळाव बाईने. हाईकोटे बस्बईमे अपीलकी । विचार पति जस्टिस 
शाइने लम्बी तजवीज्ञ दी जिसका ममौश यद दैः -- 
यद्द दावा गुलाब बाई नावालिग्र की तरफसे उसकी वली नान्दू वाई 


छे, विवाद नाजायज़ करार दिये जाने और १०,०००) रु० इरजाना दिलाये 


जनेक्रे लिये किया है । यदद भी कदा गया है कि विवाद जालसाज्ञी से हुआ। 
युददाळेइका कहना है कि लड़की गुलाव बाई जगजीवनदास वैदयकी लड़की है 
विवाद ठीक वैश्य जातिकी विधिसे हुआ तथा पति-पत्नीके पारस्परिक 
डिकरी दी ज्ञाय। यद्द बात दोनों पक्षों को स्वीकार है कि विवाह 

हुआ और एक वक्त पति-पत्नीका सम्बन्ध हुआ । यह भी. स्वीकार किया 
गया है कि गुलाव बाई, जगजीवनदास और ढुगो बाई से पैदा हुईं जो मराठा 
खी थी तथा दुर्गा बारेका विवाह जराजीवनदासं के साथ नहीं हुआ था। 


बैश्यकी तरह रहती थी 
अपीछांट गुलाब बाईंकी तरफसे बहसकी जाती है कि विवाह नाजायज 
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थी तथा वैश्य विरादरीने भी मञ्जूर कर लिया था मगर इससे विवाद 
जायज़ नहीं हो सकता और हिन्दूलों के 
साथ विवाह नाजायज़ माना गया गया हः कि हन लेया आ ता 


. ` सुद्दाळेहकी बदस है कि हिल्दूला के अजुसार  जैसाकि बृन्दावन बनाम 
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"का सम्बन्ध इस मामलेमें नहीं माना जाता। यह बात अनिश्चित सी है जहांप़र - 


“कन्या ओह है र जो विवाद धरता आहेरे ने मलहम भरसे | 
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वास्तवमै अनुळोमज विवाद दो गया हो? अब इस सुक्रदमेमे प्रप्नान प्रशन यह” - 
पैदा होता है कि हिन्दूलोँ के अनुसार बैद्य जातिके पुरुष और शद्रा खी से ॒ 
उत्पन्न अनोरख लड़की जो वैइया मानकर व्याही गयी उन दोनोके परस्पर 


` विवाद जायज्ञ दै या नहीं ? वद्द जायज़ है, यदि फ़ानूनके अनुसार वैदय और 


शूद्ाके परस्पर कोई मनाही न की गयी हो, अगर मनाही की गयी दो तो 
नाजायज है | प्रतिलोमज विवाद इस प्रेसीडेन्सी में नाजायज माने गये हैं 
देखो -बाई लक्ष्मी वनाम कल्यानसिद्द ( !900 ) 2 Bom... R. ]28 यह. 
विवाह राह्मण स्त्री और राजपूत पुरुषके साथ हुआ था जो नाजायज करार 
द्या गया । वाई काशी वनाम जसुनादाख ( 92) :4 Bom. L. २. 
547 में तय पाया है कि ब्राह्मण खी विवादका कन्दाक्ट शात पुरुष के साथ 
नहीं कर सकती इस केसका फैसला जस्टिस चद्ावरकरने उस समय तकके. _ 


' सब प्रमाणों दवारा करके इस. वर्तमाज़ मुक्तदमेके निणेयमे बड़ी सद्दायता दी है। 
- इस अदालतकी कोई भी नज़ीर हमारे सामने पेसी पेशा नहीं की गयी कि 
_ जिसमें अडुळोमज विवाद नाजायज्ञ बताया गया हो। _ . | 


मंशा 
घलिङ्गप्पैय्या 


. वर्तमान मुक्तदमेमे यद है कि मिश्रित जातिका विवाद हिन्दूलॉ के सिद्धांता 


कन्याएं श्रेष्ठ हैं ॥ १२॥ शूदकी शद्रा दी खी 
होती । वैश्यकी वैश्या और शद्रा खी होती हे। 


७८ कर ` ... विवाह न [ दूसरा प्रकर | 
TN 
= - होती है। और भी देखो सेक्रेड बुक्स. आफ दि ईस्ट एण. 25 ए. 77, १६ : 
~ उपरोक्त बचनोंका सारांश यद है'कि अचुलोमज विवाह की आज्ञा नहीं दी 
गयी हैन्वक्कि मञ्जूर कर लिया गया है । FN भ 
_ याशवल्क्य स्मृति आचारे० सछोक ५६, ५७ से यह विषय वहतं. 
`. होजाताहैदेखी- ` ह हे 
_ य॒दुच्यते दिजातीनां शूद्रा दारोप संग्रहः | 
` ` नेतन्मम मतं. यस्मात्तत्रायं जायते स्वयस्‌ । ५६ 
- “तिस्रो वर्णाउ पूर्वेण दे तथेका यथाक्रमस्‌ ` ` 


यद्यपि उपरोक्त हक्य के वचनसे' द्विजोंको शद्रा खक साथ 
व स व र - चै. शद्रा खीकै साथ | 
करनेका मत नहीं पाया जाता किन्तु दूसरा व तीसरा 'विवाह करना | 


ँ Fis . मदु और चिष्णुने दिजातियॉको, शद्रा खीके साथ विवाह करना मण्जूर | 
ह बा क ल न 'नैतन्ममसरतम्‌” यदद मेरा मत नहीं हैं । ७४७. आगे | 
` अस्यंव कि बटवा मे नियम किया गया हैं । इससे. . 


न ४ चेचाहिक 
.ढफा ५७ ] चवाहिक सम्वन्ध १४६ 
का क्र 
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| ` ` नाह्यंणस्यं तारी भाग्य चत्रियस्य तिस्त्रो '-. 
| वेश्यस्य दे शाद्रास्येकेतिः स्थितय्‌ । | 
| याज्ञवल्क्य आचारे० स्टोक ६० मे कढते हैं किञ . 
सवर्णभ्यः सवणासु जायंतेदि सजातयः ` 
आनिन्ये विवाहेषु पुत्राः सन्तान वर्डूनः । 
नीलकण्ठका कहना है कि ब्राह्मण चार, क्षत्रिय तीन, देश्य दो वर्णाकी ' 
। _ ९ छबुलोमज कमसे.) स्त्रियोंसे विवाह कर सकता हे और श्र सिफ शटा _ 
से याशवल्क्य कद्दते हें कि सबणे पुरुष और स्त्रीसे अनिन्द्य विदाइ द्वार | 
उत्पन्न पुत्र सन्तानके बढाने वाळे होते हैं। आगे कहते दें कि-- 
विभान्मूद्धावसिक्तो हि चत्रियायांविशः स्त्रिया 
अस्बहः शूद्र्यों निषादों जातः पारशवो पिवा । ६१. 
वेश्या शद्रचोस्तु पन्यम सुतोस्टृतो ` ` 
वेश्याचु करणः शाद्रथां विननास्वेष विधिः स्ट्रतः। ३ 
हट ब्राह्मण पुरुषसे विवाहित. क्षत्रिया स्त्रीले 'मूद्धांवसिक्त और विवादी 
हुई वैश्य कन्यां से 'अस्वष्ठ' झार विवाददी हुईं . शूद्र कन्यासे -'पारसव' नामक 
. ` पुत्र पैदा होते हैं। विवाही हुईं देश्य और शूद्र री कल्यासे क्षत्रिय पुरुष दार 
` - “मादिष्य” और 'उभ' कमसे पुत्र उदा होते दें । बैद्य पुदषसे विवादित शूवकी 
| ` ` कन्यासे करण' नामक पुत्र पेवा दो ते हँ । यह विधि विवाही डुयी अन्य वणे 
| की कन्याओंमे मानी गयी है । इस जगद 'विज्ञा' दाग्द बडुतही ज़रूरी है। 
i ये “विन्ना” शब्दके सस्वन्थमे सिताक्षरामे' कहा है 'विन्नासढास' और 
| सुवोधिनीमै कदा है “विन्नासु परिणीतारु स्य॒ृतो मुनिंसि” ( देखो-3.8. ` 
।.. 56007 B.A. LL: B;H.O.Bombay's Mitnkshars I9l3 P. 66) 
विवाही हुईं कन्या विज्ञा कदलाती है । और भी देखो मांडळीक हिःदूल्ों 
- पेज ४६, ४७. ज | । ज्या 
इसमें सन्देद नहीं कि इन आचाय्यौने असवणे वियाहोंके सम्बन्धक  . 
- अंदनपर विचार किया थां । जहां तक में समंझा हू आचय्योने अदुलोमज विवाइ | 
ˆ किसी न किसी प्रकार स्वीकार किया है और प्रतिकोमजके इकदम विरुद्धरदे 
'हैं। अब अपीलांटकी. तरफसे सिर्फ यह :बात कही जाती है कि “रसंमके . 


. अनुसार इस अका प्के विवाहकी मुमानियर्त है मैं इस बातके स्वीकार करनेमे 
अंसमथे है कि इस प्रकारको विवाद ग्रेर क़ांनूनी हे. और क्रानून क्वारा पसे 
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`` . चिवाइकी मुमानियत है। इस हुक्रदसेसै पेसा कोई रवाज भी साबित नहीं. 
. ` ` किया गया बक्कि शद्दादतसे सावित है कि विवाद बिरादरीकी रसमके अनुसार . 
` खैरक्रानूनी या नाजायज्ञ नहीं माना गया । मैंने इस प्रांतमे माने जाने वाळे 
'ग्रमाणो पर विचार किया और इस अदाळतके पिछले फैसलॉपर भी मगर कोई 
आधार नहीं सिला कि इस प्रकारके विवाइको मंजूर न करूं। सेरी रायमें . 
विवाह जायज्ञ है मैं पति-पत्नीके पारस्परिक सम्बन्धी डिकरीको मंजूर करता 
हृ और अपील मय-खचेके खारिज करता हूं, देखो-922 800 ].. |. 5 ०. 
6 बाई गुलाब बनाम जीवनलाळ हरीळाळ और इसके साथही देखो दफा १, 
दफा ५८ बिवाह कोन कर सकता है ९ 
(१) नाबालिसदुळहा- हिन्दू धम शास्त्रानुसार तो छड्के का विवाद 
२४ वर्षकी समाप्ति पर करना चाहिये परन्तु स्सुतियोमे यह बात साफ नही | 
कही गई कि नाबालिरा अपना विवाद क्रानूनन नहीं कर सकता । इन्डियन. 
सेजारिरी.पक्डका असर विवाह पर नहीं पड़ता परन्तु विवाह के मतलब के ' 
लिये बाळिग्र होना सोलह आ की उमर पूरी होने पर माना जाता है। १६बष | 
ह नाच लड़के के वियाइके लिये उसके बली की भेजूरी “आवश्यक । 
है; देखो नन्दलाळ बनाम तपीदास ०7. 287. प्रत्येक हिन्दू विवाह करनेके | 
योग्य माना गया है और प्रत्येक हिन्दू कन्या विवाह मै दान के योग्य मानी | 
गयी है जब तक कि खास आज्ञा कोई इस:विषय पर न हो-देखो बनरजी ढा. | 
आफ:मेरेज दूसरा एड़ीशन पेज ३३. | 
| (२) पागल और बेअक़्ळका विवाह-बेझक्कल और पागळ पुरुषका | 
बिवाद दो सकता है हालांकि ऐसे ढोग उत्तराधिकारके मामळेमे दीवानी क्रानून - | 
के मतल्रवोके लिये अयोग्य माने गये-देखो देवीचरण सित्र बनाम राधाचरण | 
| 
। 
। 
| 


“सिभ २ ०. .99 और देखो मु ६२०३, सिताझरा स | 

॒ | ; सिताक्षरा २-१०-६-११; विवाद 

` _ चिन्तामणि टेगोरका अनुवादित पेज २४४ व्यवद्दारमयूख ५-११- क हि 
ह नि हु रा प्मयूख ५-११ हर स्सुतिः 4 
.._  - : पागल और बेअक़ल आदमी उत्तराधिकार पानेके तो अयोग्य माता 
` गया है मगर उसकी सन्तान हिस्सा पायेगी यदः निश्चित है इस लिये इनका | 
| विवाह | त है '; इनका . ! 
| : विवाह बगल शाणी वि 2 Mor: 99. , जे दै इस थि ह 
EE अ कर सकता है यदद चात मानी जा चुकी है मगर ' 
EN क भाण विवाहके योग्य होगा यहद बात उसके पागरूपनकी “ 
____ चादादल नेणेय की जायगी; देखो मौजीछालछ बनाम घन्द्वावती कुमारी | 
(मणा) 88, A, I22-I25; 88 04. 7008 Bom, L. R. 534: | ज्य 
से शेक चाल और वम्बईके पंडितोंने यह राय दी हे..कि.पागळ विवाद करने | 
क या मा B नहीं जा सकता देखो .!4 050. 376; 2 Morl- Dig. 29; Wes | 
ram सफल Hindo Tew apd, F974... 7 
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- बकाइन] ` वेवाहिकमाम्वत्य - टा 


.. कर सकता है। अपने आनन्दके शिये हिन्दू पति कितनी संख्यामे भी शाकी 
 'कर:सकता है वाहे.वद सब. स्त्रियां जीवित हों? देखो- :विरसचामी चट्टी 8 


देखो-सोना लक्ष्मी वनाम विष्णु प्रसाद 6 Bom. L R. 58; 28:Bom. 597 


` घदली शादी रद समझी जायगी तो यद्द-बातं हिन्दुढी के 


, सीताराम वनाम-अद्दीरी 7 73.73. ४. 293:20 ॥- ४. “0. 49; इन्डियन. 


~ को विवाद करना-लाजिमी-बतातेःदें : से कट सन्तस्ते लिये .इत्यरविं । 


चनरजी अपनी हित्वूळी:के पेज-३७-मै कहते-हें किऱ्यद निश्चित करना. | 
कठिन है कि वह :किस़ द्रजेक्रा पागल है यानी पागछने कन्यादान स्वीकार. _ 
कर लिया :या नहीं .? पागल या बेअक़लके .विवाइक़े बारेम कोर्ट झ्याल "करेगी... 
कि वह विवाद जायज़ है, और उस ख्रीसे उत्पन्न सन्तान औरस (असली) है. = 
88 I. 8. 2229 88 Cal. 700; 78 8. L. 72. 584. - 


हिन्दू विवाद धार्मिक कृत्य माना गया है इस छिये उसमें किसी क्रिस्मक्री , | 
रज़ामन्दीकी ज़रूस्त नहीं छै और-न बच्चपन या. दूसरीशारीरिक.या:मानसिक - | 
अयोग्यता से च्रिवाहकी हेसियत-पर-असर' पड़ता. है .। मगर अव .चाइडड | 
मेरेज रिस्देण्ड एक्ट सन १६२८ ई०.क़े अनुसार उमरकी क्नेद लगायी गयी है, | 
देखो इस प्रकरणके अन्तसे यहां तक 'यद्द-प्रथ छपनेके-समय- पास नहीं हुआ 7 


. (३) चक्रा, सूगा,-याःकिसी-च्ृशित:रोगसे पीडित, जैसे:कोटी आदमी 
विवाइ नहीं फ़र-सकता है परन्तु. यदि विवाहः हो गया-दो तो नाजायज़' नदी २ 
माना जायगा-।:ऐसे :आवमी बैवाहिक दृक्त-प्राप्त -करनेकी ज़ालिश नहीं :कर _ | 
सकते अर्थात यदि ऐसे किसी आदमीकी:ख्री-उसके साथ .प्रश्रमद्दी रइनेसे . : 
इनकार-करे,:तो-पत्ति उसपर ज़ब्रदस्ती :नदीं:कर सकता और: न-झपने नस 
मेले सता देखो -चाई:म्रेममूकर: बनाम -भीला क्रेल्याणज़ी:5-807 म... 

5. ..८). उ 209 ह 


(४) हिन्दू पुरुष, एक स्त्री के जीवनकाल्मे दूसरी खीसे मी विवाह र्ड 


295; बंनरजीज्ञा;आफःमेरेज-2 ९१. ?.:99, 40, 728; दायभाग ६-६ >न््यचे- 
'स्थादर्पण पेज:६७२. 


ब्रह्मलमाजमे पक सत्रीके जीतेजी दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता ५ “तय 
अगर किसीने ऐसा कोई इक्ररार किया हो कि दूसरी शादी करने पर' | | 
पेसा इक्तरार रही. समझा जायगा और उसका कोडे असर नहीं दोंगा; स देखो- क ८. 


कान्देजट पक्‍टकी दफां २९ एक्ट न०.६,सन १६३२, . याय 
५ + ) सहया विवाह कर सकता . और: कई हाऴृतॉमे शास्त्रकार २ : 


कं ६) किसी कुडुम्बीके मरने पर शोक मनानेके लिये जो सुद्दत नियत 

हो ५७ ४8 कोई हिन्दू विवाद न करे ऐसी शासत्रकी आज्ञा है । प 

(७) जिस हिन्दू लड़की का विवाह न डुआ हो वह विवाह कर 
_ - सकती है 
En (८) हिन्दूला में कुछ खास नियम पेसे हैं जो सभ्य समाजकी सभ्य- 
तापर निर्भर हें । कुछ क़ायदोंम हिन्दू विवाद वर्जित किये गये हैं जैसे सूतक 
होने पर विवाह करना वर्जित माना गया। चाहे वैह सूतक जन्मका हो या 

मरणका-देखो-बनरजीला आफ मेरेज दूसरा एडीशँन पेज ८६ 


. दफा ५९ पतिके जीवन काळ में खीका दूसरा विवाह 


हिन्दू जातिकी कोई स्री अपने पतिके जीवनकाल में दूसरा. विवाह 

नहीं कर सकती; देखो-स्थापित पितर ब्रनांम स्थापित लक्ष्मी 77. 7090 

935; सिनाअस्मळ बनाम एडसिनिस्देटर जनरळ आफ मद्रास 8 7७0, 69 

_--778 मसुस्सिति अ० ६ स्छो० ४६-४७ 

। किसी आदमीने य सावित किया हो कि उसकी जाति या प्रांत 

को रवाज है कि पतिके जीतेजी विना मंजूरी उसंके, खी दूसरा विवाद. अपने 

_ आनन्द के लिये कर सकती है तो भी अदाळत ऐसा रवाज कभी मंजूर नहीं 

करेगी; देखो--2 Bom. .40 । Bom. 347; 2 Bom, छा, ७, 9 4; 7 
Bom. H.C. 3. ०; 833; 7 CL. ६. 354 ? 


- .. जब किसी खीने पतिकी मौजूदगीमै बिना उसकी मजूरीके अपनी '' 
इच्छासे या दुसरोके कडनेसे, दूसरा विवाद्द कर छिया दो या दूसरा पति कर | 
"छिया दो, वह नहीं कर सकती; खेमकर बनाम उमाइाकर !0 Bon. रौ 
सं, 0. 382; 8 Mad. 440; 8 Mad. 69; अगर किसी पञ्चायतसे ऐसा डे 
__ -करनेको स्त्रीके लिये अधिकार दिया गया दो या ख्ीकी पेसी इच्छा मंजूर की ल 
.- गयी दो, दद सव नाजायज्ञ मानी जायगी -देखो दिवेलियन हिन्वूला दूसय 4 
. 'पड़ीशन.पेज ३३ रु 
.. दफा ६० विवाहमें उमरकी केद्‌ - - ` > नयी 
Er घाह्मण, क्षत्रिय और वैद्य पुरुषका विवाह, यश्ञोपचीत संस्कार होनेके भी 
-_ ` पश्चात्‌ होना माना गया है. । यक्षोपचीतके पहले विबाद नहीं हो सकता देखो | 
` - दिवेलियन हिन्दू ठा दूसरा एडीशन “पेज ३१ इस विषयमै मनुने कहा है कि 


गर्भाश्मे5्दे 2०८ करीत आह्मणस्योपनाय॑नम्‌ 
हे रा ` गर्भादेकादरो राहो गर्भा तु दवांदशे विशः २-३६ 
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दफा ५६-६१] ` - वैवाहिकं सस्वन्ध व्क. 


` शर्मेके समयसे आठवें वर्ष व्राह्मणका और ग्ैसे ग्यारदव वर्ष क्षत्रियका ष्र 
` शभसे वारदवे वषे वैद्यका यज्ञोपवीत करना चाहिये । 


“पले ऐसा कोई भी द्विज नहीं था जिसका यज्ञोपपीतसस्कार न,किया 
जाता हो परंतु आजकल कुछ क्षत्रियो और वेश्योंमे इसकी प्रथा कमजोर , दो 
गई है विवाद के पदले उनका यज्ञोपचीत नाममात्र करा दिया जाता है उसे 
“ुर्गांजनेऊ' कहते हैं सो भी वहुतेरोंका नहीं होता । हिन्दूला में यह सिद्धान्त 


। , माना गया है कि दविजॉमे यज्ञोपवीतके विना विवाह नहीं हो सकता यह बात 


Free ० gf ४४७ gv hot 3. Es Ne यसय = 
rt ns नकल 
७ 
क 


`. झन गया हैः ( देखो दफा ३६) प्रत्येक. मजुष्यका कर्तव्य कमे है, खास कर 


. लिये सिफे इतनी क्रेद परमावश्यक मानी गई है कि यज्ञोपचीतके पहले विवाह 


6 . पत्नीमे जन्म भरका होता दै । 
को अन्य पतिका निषेध ज़ोर देकर कहा है देखो मजु अ० ५ 


| । ह _ यो धर्मैः एक पल्ीनां काङ्चन्तीतमजुत्तमस्‌ । १ झू. 


आसानीसे सावित हो सकती है मगर इसके विरुद्ध सावित करना उतनाही 
कठिन है । ब्राह्मणोंकी सख्या पेसी बहुत हे. जिनका यह सस्कार पृथक होता २. 
है औट यशोपवीत पहने रहते हैं । क्षत्रियां और वैदयाँको इस वात पर ध्यान 
देना चाहिये यशोपवीत अळहदा करके तब विवाह करना चाहिये । 
जिन हिन्दू. जातियों मै कोई कैद नहीं है उन हिन्दुको अधिकार हे. 
कि किसी भी उमरमे विवाह कर; देखो ।4 020. 376-378 और . डिजोंके 


नहीं कर सकते डमरकी कैद विवाह केलिये पहले नही थी पर अब दो गई छै। 
देखो इस प्रकरणके अन्तमें चाइल्ड मेरेज रिस्देण्ड पक्टका मसचिदा । 


दफा ६१ तलाक़ (Divorce ) = Ee 
हिन्दूल मै तलाक़ नहीं है क्योंकि हिन्दुओंमे विवाह एक सस्कार | 


i \ म कभ 
४९६११५७ १.७४, 
SRN SA Tadic “४८९ ०...” 


मे विवाह संस्कार आवश्यक बताया गया है। विवाह आनन्द लिये नही . 7 
बटिक एक ज़रूरी कतेव्यकर्म है, अपनी आत्मिक शांति और अपने पितरोंके .” « 
राम के ठिये यह सस्कार किया जाता है । हिन्दू विवाह का दन्धन पति और 5 


धमेशास्त्रकारॉने खी और पुरुषका अविच्छिन्न संयोग बताया है, खी 


काम तु क्षपयेदेह पुष्प मूल फले शुभे क 
न तु नामापि ग्रहीयातत्यो प्रेते परस्य तु। १५७ . 
.-. .आसाता मरणात्लांता नियता ब्रह्मचारिणी 
अनेकानि सहलाणि इमारं त्रह्मचारिणास्‌ . 
„` दिवे गतानि विप्राणामकृत्वा कुल संततिम्‌ । १५६ 
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ˆ मृत भतरिसांध्यी स्री ब्रेझेचये व्यवस्थितं । 
` स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा-ते बह्मचारिणः॥ १६५ - 
' भ्रपत्यं टोभाद्यातु स्त्री भतारमति वत्ते 5 
- सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते । १६१ 
` _ नान्योसन्ना प्रजास्तीह नेचाप्यन्यपरिगरहे | 


 मद्वितीयश्च साध्वीनांक॑चिद्धतोपदिश्यते। १६२ 
` जीको उचित है किं पति के मंरतें.पर पवित्र फूल, मूळ और फलको 


>.  खाकर जीवन बितावे व्यसिचारकी बुद्धिसे दूसरेपुरुषका नाम भी ने लेंबें। | 
॥ . पंक पंतिवांली खीयोँके उत्तम धमकी इच्छा करनेंवोली री अपने मरनेके 


समय तंक क्षमायुक्त, निर्यंमचारी, और व्रह्मंचारिंणी. होकर रहे । छिस प्रकारं 
से इज़ारं कुमार ब्रह्मचारी ब्राह्मणाने बिना संतान उसंन्न किये दी स्वगे पायो 


__ हैं उसी मांतिं पतिव्रतां खिया अपुत्रा होने परंभो पंतिके मरने पर केवल 


| 
| 
| 
ब्रह्मचये धारण करके स्वंगेम जाती हैं। को खीं पुत्रके लोभसे व्यमिचार ` | 
है चढ इस लोकमे निन्दित और पतिके छोकसे गिर जाती है । अत्य । 
पुरुषसे उप्तन्न सन्तान से ख्रीका.तथा अन्य स्त्रीसे उप्तन्न, सन्तानसे पुरुषका 
धर्मकाये नहीं हों सकता । किसी शास्त्रमे पंतियता खीको दूसरा पति करने. . | 
का उपदेश नहीं है.। यी वात जों मचुजीने कही है ठीक पंरादारने मी कही हैं 
देखो-पराशर स्सृति अ० ४ ज्छोक ३०, ३१, ३२, ३३; व्यासस्सुतिं अं० २-५२ *| 


` ` ४३; वसिष्ठ स्मृतिका. अ० १७ २छोक ६७, ६८, ६६, ७०, ७१; औरं नारदस्मृति 


२-११ से श . 
कुडोमी बनाम ज्ञोतीराम 3 00. 305 और दाङ्करा लिङ्गम्‌ बनाम सुवन ; 
{7 Mad. 479 सै माना गया कि तंळाक्तकीो 
हो तो मानी जा सकती है। ; र es गाते सत हि टं 


मज़दबके बद्छे देने या ज़ातिच्यूत दो जानेसे विवादको सम्बन्ध नहीं | 


न्‍ - _इंट-ज़ाताऔर न खी पुरुष दोनो इस सबब से बालिरा हो जाते हैं, और ने. 
+ न जक जिलका गवर्नर: पति दूसरे मज़दबम चला गया दो वेश्या बन जाती दै 
` _ जअवनेसेण्द: आफ बस्बई बनास रंगा 4 उत: 550; 9 द्रव: 460. . 
ई ८ म 78 ७०. 264; 28 Mag I7Ti; 7॥ सरायन बनाम जिलो १9 & 4. ह 
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हिन्दूलों 6 £० .0089097. 8... FC 
हिन्दू विवाद कंदूक्ट नहीं है क्योंकि हिन्दू विवाह और कन्दूक्टमे 
फरक्त यह है. कि कन्दाक्ट अज्ञानावस्थार्त नहीं हो सकता अगर कियी जाय 


तो जायज़ नहीं होगा, मगर हिन्दू विवाद धार्मिक कृत्य दोनेसे जायज़ है। ` 


हिन्दू एक पत्नीके जीते दूसरा. विवाद कर सकता दै ईसाई नहीं कर सकता। 
इसी लिये हिन्दूळों मै डाइओसे यानी तळाक्र नहीं हो सकती । पेसे विवाइके 
सस्वन्धमै देखो--गोवधन वनाम जसोदामनी ।8 02! 252; इन्डियन डाई- 
घोस एकट ४ संन १८६६ ई० हिन्दू विवाद से लागू नहीं होता जब तक कि 
दोनों ईसाई नहीं दो जाते कलकत्ता और मद्रास्‌ दाईकोटेने माना हे कि जब 
पति ईसाई दो जय तो चहं उक्त क्रानूनके अनुसार तलाक अपनी सीको दे 
सकता है 7 2090 235; ।8 02]. 262. . T 

डिजोमै तलाक नहीं हो सकता; शंदरोकी भी ऊँची जातियॉमें नहीं दो 
सकता क्‍योंकि हिन्दूलों का सामान्य सिद्धांत दै कि पति और पत्नीका सम्बन्ध 


कभी टूय नहीं सकता दोनोंके जीवन कार्ल तक रद्दता दै। सभी ऊंची हिन्दू .. > 


जातियोमे विघवा विवाद और तळाक्ष एक प्रकार होतादी नीं देखो 8 0१... 
85; 07 2484. 479 दो. आजकर्ल सुधार के पक्षपाती पेसा करने सगे हैं। 
द्दालमै बम्बई दाईकोर्टने पक मामलेमें यह राय प्रकटकी कि, इन्डियन डायओखे 
एक्ट ४ सनं १८६६ ई० की दफा ७ का ज़्यालें करते डुण वस क्रानूनसे जिस 
चिवादकी बात कदी हैं वद ईसाई सिद्धांतका बिवाद है । अर्थात्‌ ऐसा विवाद 
जिंसंम एक पत्नीकें दाइ पी विवाद नहीं दो सकता यंदी ईसाई सिद्धांत 
hs इस सबंबसे वह कानून हिन्दू चिंवादसे लागू नदी दो सकता 


प्गनियां बनाम मैमेसिंह ६ 300. ॥. ४. 856. न 

र ' ० २१ सनं १८६६ ३० के पिए दद छोडले बाला हिन्दू 
(स्त्री ता पुस ) जव ईसाई हो जाता हे और रेलाई घासे को मानने लगता 
है तब अदालत ब ई दुसरे मज़दब मे गये हुए पुरुष या स्त्रीकी प्राथेनापर उस 


विवाइकते है जो दिन्दूपनमे हुआ था । उसके वाद्‌ दोनों फिर | 
हता कर से है जैसा कि पंतिके मंरनेपेर स्त्रीका और. स्त्रीके मरनेपर - 


तंथा Mn पहिले पतिके दूर 
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हिन्दू एक खीके होनेपर भी दूसरा विवाह... . १ 


विधाहकर सकती दै यद सम्य समाज | 
के नियंमोंके विरुद्ध माना जाता हद देखो--नरायन बनास ठाग्रिङ ३5०७. ` | 
IAGIIQBM मं, 0.88. Ts eS os 
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मद्रास द्वाईफोर्टने कहा कि अगर जातिकी रवाज दो और पति-पत्नी. 
| 'ने आपसमे एक दूसरेको तलाक़ दे दिया हो तो सभ्य समाजके व्यवहार _ 
. .. क्केविरुद्ध नदी है देखो-।7 0. 479. . ` ` | 
दफा ६२ पुरुषका पुनर्विवाह ` 


हिन्दूळॉ के अनुसार हिन्दू पुरुष पहिली स्त्रीके मरनेपर अथवा कह 
. सूरतोंमे उसके जीते जी भी दूसरा विवाह कर सकता है मजु इस विषयमे 
- यों कहते हैं--देखो मयु अ० ५ सछोक १६७, १६८, १६६. ङ 


एवं वृत्तां सव्णा स्त्रीं द्विजातिः पूवेमारिणीस्‌ | 
दाइयेदमिहोत्रेण यञ्ञपात्रेश्च धवित । १६७ ` 

. भायाये पूरवमारिण्ये दत्ताम्ीनन्त्यक्मेणि | 
पुनदाराक्रियां कुर्य्यात्‌ पुनराधानमेव च । १६८ 
ca विधिना नित्य पञचयजञान्नहापयेत्‌  . ` 
दितीपमायुपोमाग कृतदारो गृहे वसेत्‌। १६६ _ 


के पात्रोंसे उसका दाइ करे। उसकी. प्रेत क्रिया समाप्त होनेपर फिर अपना | 
200. छा विवाद करके अग्निद्दोत्र प्रहण करे । पूर्वोक्त चिघिसे' सदा पश्चमहायक्ष र; 


म्य 2 बिताबे। यही बात याजघल्क्यके १ अ० प्रक में है याशवल्क्यने ची 
` ऐसी बतायं हैं कि स्थीके जीवन कालमें पति अल है गह कई ८ 3 
. थाश्चवत्क्य अ० १ स्हो० ७२, ७३, का नन गाए र 
। _ गर्मेमतेवपादी च तथा मदति पातके .. 
मु ५ 2 सुरापी, व्याधिता, धूतो, बृन्ष्याथेष्त्य्‌ऽपरियंवदा RE पज 
= ` . सत्र मसुआविवितव्या पुरुदेएणी तथा. | 
. `. अधिविजञा तु भत्या महदेनोन्यया भवेत्‌) . | 
करने बाली, को उचित हे. कि, गरमेपात 40: वाकी. रा _ बघा इ 2. 
धूतो, बन्ध्या बहत खरी ७3 चे वाली, मिया घेग. अस्त `स्हने वाळी, | 
0 नका चल कले बाली यिय बचन, बोलने. बाली, सद 


airs = 2 
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` “स्त्री अब 'पुनसूपत्नी' कइछ्ायेगी देखो मजु०अ० ६-१७ शातातपं कहते हैं 


दफा ६२-६३ ] वैवाहिक सम्बन्ध «७ ` 


` ढड्की दी पैदा करने वाली, और पर्तिसे देष रखने वाली स्त्रीके जीवित 


रहनेपरं भी अपना दूसरा विवाह कर लेवे । दूसरा विवाह करनेपर उचित 
रीतिसे पळी स्त्रीका पालन करे क्योंकि उसका पालन नहीं करंनेले पति 
नरक गामी द्दोगा । व्यास जी कहते दें कि-च्यांस स्सृति २ अ०५० 


घूती च घर्मकांमब्नींमपुत्रां दीर्धरोगिणीस्‌ . 
सुदुष्टां ब्यसनासक्ता महिता मधिवासयेत्‌। ० 


चम तथा कामको नष्ट करने वाली, पुत्र दीना, सवां वीमार रहते 
घाली, अति दुष्टा, मद्यान आदि व्यसनमे आसक्त रहने बाली, विरुद्ध काम 
करने वाळी ऐसी स्त्रीके जीते रहनेपर भी दूसरा विवाद पुरुष कर लेवे! और . 
देखो दिवेलियन हिन्दूला ( दूसरा फडीशन पेज ३२ ) और इस किताब की | 
दफा ५८ पैरा १ ; 
दफा ६३ रत्रीका पुनर्विवाह - | 
धर्मे शास्त्रोंम कई स्त्रियोंसे एक साथ विवाह करना जायज़ वताया . | छः 
गया है, मगर एक साथ कई पतियोंसे विवाह करना वर्जित किया गया है। / 
कुछ वचन पेसे दैं जिनमें स्त्रीका पुनर्विवाह वर्जित किया गया है । देखो दफा : 
६१ मजु कइते हैं कि स्त्री पुनर्विवाह न करे | इसपर मिस्टर मेन कहते हैं कि 
मजुस्सतिमे येह इलोक किसीने जोड़ दिया है। जो हो साधारणतः सब शाञ् 0 
विधवा विवाहके विरुद्ध हैं और जहां कहीं ऐसा मन्जूर किया गया है वद्दां , : | 


` - . कोई खास प्रसङ्ग है; आम कायदा नहीं माना गया । विधवा विवाहके सम्बन्ध 


में जहां कहीं जो वाक्य हैं'उनमें विधवा विवाइकी आशा नहीं दीगयीहै | 
बक्कि एक प्रकारसे स्वीकार कर लिया गया है. अगर कोई रवाज विरुद्ध न दो. ,. | 
सो पुतिकी मब्जूरी विना-कोई हिन्दू औरत अपना विवाह दूसरे पुरुषके साथ . 


नहीं कर सकती । ! 


जब स्त्री, पतिके त्याग देनेपर या विधवा हो जानेपर अपनी इच्छासे | 
अन्य पुरुषकी भाय्यों बनकर पुत्र उत्पन्न करती है तव वह पुत्र 'पौनमेव' ; 
कहलाता है; देखो दफा ८२॥मलु कहते हैं कि यदि कोई स्त्री, पुरुषके सहवास 
से बचकर किसी दूसरे पुरुषुके पास जावे तो बह विवाद संस्कार करकेउसे | 
अदण करे अथवा यदि किसी स्त्रीको पतिने त्याग दिया हो और चद परपुरु . 
के समीप रहनेंपर भी सद्दवाससे बची डो, पीछे अपने पहिळेपतिकेपास . 
'लोट. आवे तो उस स्त्रीसे विवाद सस्कार फिर करना चाहिये । मगर वद्द* 2 
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- `` उद्दाहिताच याकन्या न संम्रासाचमेधुनस्‌ . | 
`, भर्तारं पुनरम्येति यथाकम्या तयेवसा । 98. | 
_ - जिस कन्याका विवाद दो चुका हो मगर पतिका सषास न इआ हो... 


बद्द पतिके मर जानेपर दूसरा पति प्राप्त करे क़्योंकि वद्द अविवाहिता कन्याके | 
समान है । और देखो वसिष्ठ स्सृति झ० १७ इळोक ६४ १ : 


` °“  अड्धिवोचाच दत्तायां ग्रिंयेतादी वरो यदि 
' 'नचसंत्रोपरनीतास्यात्कमारी पितुरेवसा । ° 


- :पिताकी कुमारी कन्या :समझी जावेगी । इन सब वचनोंका -सारांश यही | 


“ % ना हैं मगर बह हिन्दूळॉ के सबै मान्य सिद्धांपपर झसर नहीं रखते । . - नकी 
| व स पञ्ञाबमे जद्दां कस्टमरी छौँ का. .प्रचार है, नाथू वनाम -रामदास 4 | 
पुं -4905. मे माना गया कि एक खत्री ओर खतरानी के.परस्पर 

'विघवा विवाइ जायज्ञहै। | र 
: विधवा स्त्रीका विवाइ--आज कल विधवा स्त्रीके:विवाहपर सुधारको | 


'विवाइकी स्पष्ट रूपसे आशा -नहीं 'दी..गयी चककि करिसी अवस्थामै निता. 


. स्वीकार फर:लियाःग़्या है:। काक इष्टिसे 'विचार करनेपर इस:विषयम । 


. . ` „ ` सष विधवांके साथ विवाद संस्कार होनेपर- उसके पुम पुतं 
५»... ˆ ` रहता-दै? वे ओरस मने खाग : `! ` 


2 


२ असवणं विघवा( अब्जुलोमज ) के साथ विवाह होनेपर उसके ` 
5 55 ., में औरसत्व रद्देगा "एवं असबणे'( अतिलोमज ) - विधवाके साथ - 


= 


विषाद होनुपर क्या परिस्थिति होगी ` ` 


___ , ० (> विडोपरिमेरेल'पक्‍्टःन०:१५ खन १4६ -कातसर कया? _ 
नीचे अत्येक मधनकासक्षेपसेःविचारःकिया:ग्रया दै. आप प्रत्येक: 


हा 


प्रत्येक चर 


fon Ho न 
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ee 


निकलता है कि जब पतिका सहबास हो जाय तो कदापि स्त्री दूसरा विवाह | 


. ` जळ अथवा वाक्य द्वारा कन्यादान दो चुका दो किन्तु-सन्त्रसे विवाह. 
“कार्य पूरा नदीं हुआ होःय्रदि. उस समय वरः मर जावे तो वह कन्या पने | 


| 
| 
| 
। 


५ 
म 


का बड़ा ज़ोर लग: रहा है :। प्राचीन :हिन्दू घमैशाख -के -मताबुसार विधवा * 


। 


. जायदादमै हिस्सा नहीं पाते थे किन्तु उन पुनरोमे मिच्ने गोत्र सवर्ण विघवासें - ` 


विवाद उत्पन्न हुआ | बारीक इष्टिसे आर्ष वचनोंकी सङ्गति लगाई गयी कुछ 


र 
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_ १-सवणे विधवा अर्थात्‌ उसी वर्णकी विधवा जिसका पति हैं _ 


परंस्पर विधाह दो जानेसे उसके पुत्रम पुत्रत्व र्ता हैं । पुत्रत्य (5०7520) = 
दो तरहसे देखा जायगा । एकतो गोत्रके_अनुसार दूसरा वरासत सिळनेके 


' अनुसार | जंव एकही वर्णका पतिं और विधवां है तो वे सवणे अवश्य हैं। 


सगोत्र खंवणे विधंयाकां विवाह निषेध किया गंया है । विधबांके विवाइमें. 


' भीं गोत्रका वैसाही ध्यान रखा जायगा जैसाकि उसके विवाह न होनेकी दंशा 


में होता है। सिंन्न गोत्र सवण विघवाके विवाहसे उत्पन्न. पुत्रॉमे पुत्रत्वं आता 
है। दोनों प्रकारका पुंत्रत्व रता है । गोत्रका और चरासतके मतळवका मी । 
आव प्रन यह र जातां है कि विवाद कन्याकां होता है, जिसका विवाह एकं 
दफे हो चुका उसका विवाद कैसा ? अथोत्‌ विधवाकी हेसियतसे उंस खी 
का विवाद सस्कार नहीं दोना चाहिये इस दोषको विडोरिमेरेंज ऐक्ट न० १% 
सन १८५६ ई० दूर कर देता है'। दां सन १८५६ ई० से, यानी इस क़ानून कें 
पास दोनेसे. पद्दले यद्द दोष वरांसतका दूसरी तरह रफा नहीं हो सकता था। 
उस समय न तो विधवा विवाह ही'होता था और न विधचाके पुत्रों को-कोई 
दिएसा जायदाद मे अकेले अथवा औरस पुत्रोंके साथ मिलता था । जां तक 
जायदाद्‌ या जायदादके बटवारेका सम्बन्ध है अव ईस पंक्टके असरसे विधवा 


के पुश्नोंको वैसादी हिस्सा मिलेगा जैसाकि उख पुरुषके अन्य औरस पुत्रोंकों। . _ क 


यद्द नून इसी प्रकरणके अन्तमे सुकम्मिळ द्या गया हैं देखिये । 
विधवाके विवाहसे उत्पन्न पुत्र, कुछ वचनोंके और रबाजके अंडुसार' 


उत्पन्न पुमे पुत्रत्व रता था। हिस्सा न पाने के सबब से विधवाओं' कों 
पुनर्विवाह नहीं होताथा। उक्त क्रानून पास दोनेके समय इस विषयमै बड़ा वाद | 


समयपर भी विचार किया गया अस्तु क्रानून पास किया गयां। आधे वचनाँ 
में दोनों पब्छॉंके समर्थक वचन पाये जाते हैं या यों कहिये कि वचनोंका अथे 


दोनो पक्षों की ओर दुरता है। स्पष्ठ रूपसे चाहे विधवा विवादके सस्बन्धमे | ह 


कोई वचन नभी सिळता हो तो चह यदि किसी कारण दो जाय तों आचा: 
थ्यौने उसे सञ्जूर कर लिया है । विधवाके पुत्रों और उस पतिके अत्य 
रस पुत्रोंके बीच उत्तराधिकार एवं बटवारामं समानता रहेंगी । | 

२--अजुलोमज ( देखो दफा १) विवादी विधवासे उत्पन्न पु्रॉमे 


बरासत सम्बन्धी पुच्र॒त्व नहीं प्राप्त होता वें समानाधिकारी नहीं मानेजा | 


सकते । पहिले तो किंसी व्राझणका विवाद किसी शद्रा या चैतया या कषत्रिया | 
से दोना ही जायज्ञ नहीं माना जाता इसी तरद क्षत्रिय और वैद्य का उसके 
नीचेके वर्णोसे मगर यदद वातः वाई गुलाब वनाम ज़ीवनलाळ इरीलाळं !922 | 


Bom L. 5.5 ५०:१6 में त्रय हो गयी है कि शूद्रा खीके साथ वैद्य पुरष . 
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गक पु वन्य ना क या टी 
का विवाद जायज़ हुआ । इस नज्ीरमे पूरे उस समय तक के आर 


` और नजीरोंका उल्लेख कियह गया है देखो दफा ५७ अनुलोमज़ विधाह। - ` | 
- अनुलोमज विवाहिता खीसे उत्पन्न पुत्रों और औरस पुत्रों के बीच हैः | 


ल्ञायदादिके बटवारेका क्या नियम है यह बात देखो इसी झन्थकी दफा ४१० | 


बटवारा प्रकरण । 


_ अतिलोमज ( देखो वफा १ ) विवाहिता विधवाके संम्बन्धमेंयह | 
साफ तौर से तय हो चुका है कि बढ़ विवाद हर तरह नाजायज हे. और उस. 


से उत्पन्न पुत्रॉंका कोई इक्र किसी तरहका नहीं रहेगा । 


_ पहळे सपिण्डकी बात समझले। एक जन्मसापिण्ड्य होता है दूसरा सापेक्ष्य | 
छै र सापिण्डय होता है । जन्मसापिण्ड्य जन्मसे. पैदा होता हे. । वापके साथ ' 
` केल्याका जन्मसापिब्य है। यद्द कभी टूट नहीं सकता । माताके सांथमी - 
_/ इसी तरद लड़की या छड़केंका जन्मसापिण्ड्य है जो कभी हट नहीं सकता 

/ यदद सापिण्ब्यत्व दान नहीं दिया जा सकता । माता-पिता के शरीर के. | 

` अंश जो पुत्र या पुत्रीमे आते हैं वे निकाले नहीं जा सकते न दिये जा सकते . 
` . हें यदद जन्मसापिण्ड्य कहलाता है । सापेक्यलापिणड्य - स्रीका पतिके साथ .. 
होता है। सापेक्ष्यसापिण्ड्य, नेमित्तिक सम्बन्ध है । सिताक्षराका कददना है 


- सापिण्ड्य है। जब पति मर गया तब विघवाका पतिके से सापिण्ड 
>> न: डेल हय घर 
सम्बन्ध नहीं रह जाता । । बाहों से सादिः 


पिता अपनी छड़कीके शरीरका दान पतिको करता है। वास्तवमै पिता 
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३--विधवा का दान कौन कर सकता है यदद प्रश्‍न जटिल हे आप 
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एक अदन यह पैदा होता दै कि यदि विघवाकें पुत्र हो तो उस पुत्रम ” 
जन्मसापिण्ड्य है जो बापका था तो पुत्र दान क्यों नहीं कर सकता ! प्रथम 
तो यदद अइन ही स्रत है । पिताका जन्मसापिण्ड्य ळड़कीमे आया इसी तरह | 
विधवा ( माता ) से पुत्रमे आया । पिताका कन्याम, माताका पुत्रमें जन्म 
सापिण्ड्य हुआ । जिससे जन्मसापिण्ड्य उत्पन्न होतां हैः वही अधिकार 
रखता है तो पुत्रमें तो जन्मसापिण्ड्य है पुसे मातामें आई नहीं सकता 

. इससे वह. दानका अधिकारी भी! हो सकता। दूसरे दान वड कर सकता है' 
जिसमे पिताका माव आ सकता हो । पुत्रम पिताका भावे आही नहीं: संकता 
इससे पुत्र अपनी माताका दान नहीं कर संकता । जब कोई इस मतळबके | 
लिये नहीं जीवित रहता तो रौर शहरा धमे. पिता बनकर या कोई खी घमे ` 

. साता बनकर दान करती है। भाव पिता या माताका होना अत्यावइयक है। `| 


कन्याके दान करनेपर भी .यापका; कन्याम जन्मसापिण्ड्य रहता है 
. इस लिये पतिके मरनेपर विधवा दानके मतलब के लिये फिर पिंताके पास : 
वापिस आ गयी । पिताके दुबारा दान करते ही, विधवाकी हैसियत से प्रात . | 
` समग्र अधिकार और दक् उसके छूट जाते हैं । क़ानूनंकी र्से ऐसा माना र 
जाघेगा. कि मानो विघवा मर ग्रग्नी. । अथोत्‌ विधवाके मरनेपर जिसके जो 
अधिकार या दक्त प्राप्त होते वद प्राप्त होंगे। २ न 
त पिका पिता अपनी विधवा छड़की का दान पिताकी हैसियतसे करता है न 
कि सापिण्ड्य की हैसियत से। - . , > ० 
. `` ४--विधवा विवाहकी विधि प्राथना समाज्ञने बनाई है। मंत्र व विधान ` छ. 


सब पकडी दैं। कन्या शब्द्‌ या कन्या.वाचक वाक्योंके स्थानपर विधधा शब्द . २ 
, या तत्सम्बन्धी भाव वाचक घाक्योंका प्रयोग किया जाता है। कन्या शब्द | 
की जगह विधवाका उच्चारण दोगा और कन्याका भाव. जहां स्वीकार किया | 
गया है वह बदल दिया जांयया। . ड > 


| ५ -विधवा विवाइका कोर असलमे इस क्रानूनसे आया है । विडोरि 
... मेरेज एक्ट न० १५ सन १८५६ इे० जो तारीख २४ जुलाई सन १८५६ ३६० को 
- पास हुआ। ज़रूरत यद्द बताई गयी कि इस समय (सन१८५६३०्मे) 
. चिघवाओकी सतानको अदालतोंमे घरासत आदिका इकू नहीं मिलता पे... | 
बहुतसे हिन्दू आवश्यक समझते हैं कि विधवा विधाइसे उत्पन्न सतान के इक 
` उंसी तौर पर माने. जावे जैसाकि कन्याके साथ जायज़ क ता विवाहकी संतानकें 
माने जाते हँ । इसका असर खास तौरसे विघवाकी संतानको क्लानूनी इक . 
दिलाने का है और यही एक डर था जिससे विधवा विधादन होते थे। हिन्दू | 
. धमे शास्त्रों के वचन यदि विघवा की स्प्ठः बात नही कइते तो किसी दशाम 
स्वीकार करते हैं मगर उसके पुत्रोको हक्न जायदावमे नहीं देते, इस क्रावूनने 
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प १२९ इ विवाद. [ दूसरा प्करफ 


% की पती कर दी इसी उदेश्यसे इस क्वानूनका निर्माण दुजा | विदिश 
| क जार है और विधवा विव्राइका यही क़ानून प्रूलाक्षार है। 


| 
इमर्ने व 5 


हे कि पाठकोंको पूरी जानकारी दो जाय। _, `. | 
: श्री दयानन्दी विधन्ना- माना गया है कि भी स्वामी दयानन्दके मतका 
कावलस्वन करनेसे हिन्दू बना रहता दै । उस मतका नाम 'आयेसमाज़' है के 


इस क़ानूनको अधिकल रूपसे इसी विवाह प्रकरणके अन्तम जोड़ दिया 


` - जैठ गयी पीछे उसके साथ .निकाद क्रिया तय हुआ कि चिघताके सत्र इक़ जो 


_- प्रदले पतिसे मिले थे ज्ञाते रहे । सरिधघा द्यानत्दी मतकी थी । जघाव में कदा. 


` गया था कि दयानन्दी मत हिन्दू नहीं है। यह भी तय हुआ कि जिन क्घोमो 
_ जं विधवा विव्राद ज़ायज़ माना जाता है उनमें सी विधन्ना दूसरा विवाह करते 
` पर पले पतिकी जायदाद नहीं पा सकती देखो 922 म: [/- ४. 77; 7924 
-- P:(Sup:) 29०, . 22 दै : ० 
`. ` खत्री विधवाका पुनर्विबाइ--खत्री विधवाक्रे पुनाविंधार्दके जायज़ होने 
ˆ ` क्लेछिये यह आवश्यक नहीं है कि वे तमाम रमे अदाकी ज़ांय जो कन्या के 
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यह क्रायदा समग्र व्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय और शूद्र बणाँमें माना जाथग[ ' 

थानी अपने-अपने वर्ण मे विवाद जायज माने जायेंगे मिन्न वर्ण में नहीं। 
मगर जब एकद्दी घणेके अन्द्र. अनेक जातियां हों और उन मिन्न जातियोंमे 
विवाह हो गया-हो तो हिन्दूलोँ के अनुसार वह जायज़ माना जायया - देखो 
I3M..I.A.I4Ii3B 7. ह. (४. ७.) 3-४ 3४ 0. 9. ८ ९.०. ) : 
45 7 Mad. H. 0. 478; 25 Cal. 708; 33 Bom. 693;  'उेण्ण, या. 
R. 822;-4 Mud. 7. A. 346; अगर किसी खास परिवारमँ ऐसा रवाज न 

छो तो जायज़ मान जायगा देखो; नग्रेन्द्रनरायन वनाम रघुनाथ नरायन ॥. 


म. 864; C. R.20 at P.. 28, 


ज्ञव कोई विवाद! हिन्दू पुरुष और इसाई ख्रीके साथ डुआ हो, जो खी 
विवाद काळ में हिन्दू हो गयी हो, तो ज्ञायज्ञ मांना जायगा। देखो -99 
M१0. 842. हाळमे महाराजा भी इन्दौर नरेश ने एक यूरोपियन महिला को - 
क उसके साथ विवाद किया है । यहां यद्द प्रश्‍न है कि उंसके लड़के. | ह 
अधिकारी दोंगे.या नहीं ! यद्द बात तो स्पष्ट है कि महाराज की निजी 
ज़ञायवु।द्के वे अधिकारी अवश्य दो सकते हैं. गद्दी के अधिकारी का शन 
सन्देद्वित है। >> 
` जव कि किसी हिन्दू और किसी रैर हिन्वूके दरमियान विवाद हो जाते 
हैं तो उनका.निर्णय कठिन हो जाता है. अगर इस क्रिस्मके विवाह इहुलेण्ड 
सै हॉ तो बद इङ्गलिश ला के अनुसार जायज माने जा सकते हैं मगर हिन्दु- 
स्थानमै उचकी हालत मिन्न डोगी । हिन्दूला पेसे विवाह को नहीं ह 
दिन्दुस्थाल क कोर्ट पेसे विवाइको जायज़ नहीं मनिगी । देखो दिवेलियन की 
राय 2 90 ४ ; 


घमेशास्त्रकारॉकां भी यही मत है; देखो मजु क्रद्दंते हैं कि- 
सप्रणाग्रे निजातीनां प्रशस्तादारर्मणि 


७“ 
~ 
4 


>>“ | 


४४८४४४८८००. 
NN « 


a४ . 4) विवाह [ दूसरा प्रकरण जी. 


'- ` अयात द्विजातियोंके छिये विवाहमे अपने वर्णकी खी दी थेछ-है । काम 
“ के वश दोकर उनके पुनर्विवाइ, करने पर ऋमसे खियां श्रेष्ठ होती हे किसी .. 
वृत्तान्त नहीं देखा जाता कि विपद्कालमे भी ब्राह्मण अथवा क्षत्रियने शूद्रा । 
_ से विवाह किया था। शद्रा खोसे संभोग कस्ने वाळा ब्राह्मण नरकमं जातां | 
- ७ सोर उससे पुत्र पैदा करने वाळा ब्राह्मण ब्राह्मण दी नहीं रहता व्यास . | 
कहते हे किः-- १ “नव, 
_ उदायो हि सवणाया मन्यां वा कामसुडहेत्‌ 


तस्यामुप।दितः पुत्रो न सवणात्‌ प्रहीयते । 


- . धर्म काये के लिये प्रथम अपने वर्णकी कन्या से विवाह करके फिर यदि 55: 
) भोग की प्रवल इच्छा हो तो अन्य वणे की कन्या से विवाह करे। पेसा | 


९ Tp 


/ -क्रनेसे. अपने वर्ण वाली खी की सन्तान 'असघणे नहीं होगी अथीत अपने 
” चणे फी होगी और धमे कार्यं के लिये योग्य होगी । नारद-इस विषमे 
- . स्पष्ठ कहते हैं 
बाह्मण क्षत्रियविशा शद्रानांच परिग्रहे नः 
“  सजातिः श्रयसी भाया सजातिश्र पतिः खियः। १२-४७ । 
_ _ ` यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और द्र इन चारोंको अंपनी जातिकीखी `. | 
_ श्रेष्ठ हे और खियोंको अपनी जातिका पति श्रेष्ठ होता है । जहां कहीं ब्राह्मण FE 
` को प्रबल संमोगकी इच्छासे दूसरे वर्ण की खरी लाना कदा गया है यहाँ वइ | 
` उत्तम नहीं कहीं गयी। एवं दूसरे वर्णी के छिये भी देखो--शाह्क स्मृति ४ | 
र ६, ७ ५ तथा याज्ञवल्क्य अ० १ शछोक ८८ में कहा है कि .. |. 
. सजातीय स्त्री के विद्यमान होने, पर अन्य वणे की स्त्री से घर्मसस्वत्ची .! 
:_काय्ये न करावे और अनेक सवणे स्त्रियपके द्दोनेपर ज्येष्ठा पत्नी से घम काय |` 
> कऱनांचाहिये। न्य 
अगर घिवाइ, एकही वणे से हुआ हो मगर मिच जातिसे हुआ हे. और ज्र न | 
सांब्रित किया गया दै कि उस मांतकां ऐसाही रवाज है तो अदालल इसे ण्य 
र क सकती है; देखो रामलाल. शुक्क बनाम अक्षयचरन मित्र 7 0: 2 
म विबाद विवाद हिन्दू नल नळ चिवाद तथा हिन्दू और गौर दिन्दुके साथ. | ४ 


दफा ६५-६६ | ` वैवाहिक सम्बन्ध... . श 


दफा ६५ विवाहमें.सोतेली माताका सम्बन्ध ' . 


““. कोई हिन्दू अपनी सौतेछी. माताके माई की खड़कीके साथ तञ्राउस. | 

लड़कीके- साथ विवाह नहीं कर सकता; देखो उद्घादत्तत्व पं . . 
रघुनन्दन कृत ४०, 7! ?. 66, नजी हिन्दू छों 2 ०१. 60. सौतेळी माका | 
. रिचता भी वैसाही माना जायगा जैसा कि असली माताका। `. यज 


दुफा ६६ धर्म शास्त्रीक्रा वर और कन्याके सम्बन्ध में विचार 


(१) हिन्दू घमे शास्त्रानुसार विवाह घर कैसा दोना चाहिये तथा - - 
कैसा नहीं होना चाहिये, किस नियमकी पावन्दी करना चाहिये, एवं बरका - 
क्या धमे है इन विषयोंपर विचार, देखो-व्यास अ० २ न्हो० १२, १३:-- | 


पाटितोयं बिजाः पूर्वमेकदाहः स्वयंभुवा 
प्तयोर्डून चाद्धेन पत्यो5भुवज्निति तिः । | 
यावन्न विन्दते जाया तावहद्धों भवेत्पुभान॒ ... 


, . व्यास कहते हैं कि वेद्मै लिखा है. कि पूर्व कालमें घह्मा ने एक शरीर 
के दो साग करके आधे को पुरुष और आधे कोस्त्री बनाया, इसलिये पुरुष ७ 
जबतक अपना विवाद नहीं करता है! तब तक वह भ्राधाह्दी रहता है । मदु | ज्र 


च्या मुत 


युरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथा विधि 

उद्वहेत द्विजो भार्या सवर्णां लक्ष॑णान्विताम । ३-९ 
महान्यपि समृद्वानि गोजाविधन धान्यतः - 
स्त्री सम्बन्ध दशेतानि कुलानि परिवजयेत्‌ । ३-६. 

` हीनक्रेयं निष्पुरुषं निश्डन्दो रोमशारसस्‌ २ 

` कय्यामयाव्यपस्मारि शित्रि कुष्ठि कुलानि च । ३-७ 


ऱ्य Mo ON ln . दिवां ` ` {दूसरा भकरं ॥ | 


५ ०००, 


नर्च वृक्ष नदी .नाम्नी नान्य पर्वत नामिकास्‌ . 

न पक्ष्यहि ग्रेष्पनाम्नीं नेच मीषणनामिकास्‌ । ३-६ 
अव्यङ्घाङ्गी सोम्यनाग्नी हसवारण गामिनीस_ . 
तनु लोम केश दशनां छेदी मुढदत्‌ स्त्रियस्‌ । ३-१० 
यस्यास्तु न. भवेद्म्राता नविज्ञायेत वा पिता 


नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पृत्रिका धम शङ्कया । ३-११ 


- मजु कहते हैं कि, आहाण, क्षत्रिय और वैद्य को चाहिये कि शुरू की 
आज्ञासे ब्रह्मवये व्रत को ठीक रीतिसे पालन करते इण समावतेन स्नान पहले 

` करे, पीछे शुभ लक्षणोंसे युक्त अपने वणे की खी से विबाद करे । नीचे ढिखे 
.. दृश प्रकार के कुले यदि गो, बकरी, भेड़, आदि घन और धान्यसे युक्त भी हों 
_तो उनकी कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये । और जो कुल अथोत खानदान 
(१ ) क्रिया हीन हो, ( २ )-केवल कन्याही पैदा होती दो, ( ३ ) वेद विद्या न 
` ज्ञानते हॉ, ( ४) सबके शरीर में रोम बड़े होते हैं, ( ५ ) बवासीर रोग होता 
हो, ( ६) क्षय्री रोग से युक्त दो, ( ८४ मैदाग्नि रोग. होला हो, ( ८ ) सुगी 
रोगसे पीड़ित हो, ( &) श्वत कुष्ठ रोग होता हो या ( १० ) गलित कुष्ठ होता 

. हो, ऐसे खानदान की लडकी के साथ विवाह करना वर्जित है। भूरे वालों 

बाळी, अधिक अङ्ग वाली, रोगिणी, रोमरहितं शरीर वाळी, बहुत रोम वाली 
. बहुत वकने पाळी, पीली आंख वाढी, तथा नक्षत्न, वृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पद्दाइ 
' पल्ली, सर्व, दासी आदि सेवा सूचकं अथवा भयानक नाम वाळी कन्या से 
. . चिवाइ नहीं करना चाहिये । शुद्ध अङ्गोंयु्त और प्रिय नामषाली देस चौर 
. हाथी के समान चलने वाळी, बहुत बारीक रोमाली, मुलायम लम्मे केश 
` . चाली, छोटे दांत और कोमल शुभ अङ्ग धाली कन्या से विवाह करनो चांहिये। 
. और जित कन्याका माई न होते तथा जिस क्रन्याके पिताको न जानता 
. ` ऐसी “पुमिका” नामक कन्या. के साथ घमेकी शङ्का से. विघाइ नंदी करना 
चाहिये 'पुजिका किसे कइते हैं देखो मानखगरह्य सत्र १ पुरुष, ७ खण्ड ८ अङ्क 
गौतम अ० २९ अङ्क ३; शातातपस्मृति' ग्छो० ३क याज्ञवल्क्य स्छति १-५९ 
....._ ४४ में कदा गया है कि द्विजको चाहिये कि ब्रह्मचये अत-फूरा हो शुभ 
` लक्षणासे युक्त, बिन व्याही हुईं, असपिण्डा, अयनेसे.कस उमरकी, रोग रहिता विदा 
ह माई 'घाली, अपने गोत्र और प्रव से बाहर घाली, मातासे ८ पीढ़ी और पिता... |: 
सें ७ पीढ़ी के अन्तर वाली, अर :द्रहा पीढ़ियाँ से विख्यात, wr कुलकी उ Rk 
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कन्याको भी न चिवाहे: । व्यासस्मृति अ०- २ शोक; १-७ में' कदा कि जिस . 


` केन गक. पिता मूल्य नहीं चाइता हो, जो अपनी. जातिकी हो, जो. नीचे ळरः 
कोनेनाळें कपड़े पहनती की ( लहंगा. आदि.) और * क 
कन्याका शास्त्रकी विधिसे विवाह करे । ऐसाह्वी,गोतमस्मतिःअ०-४ ख्छोक १-२ 
वसिष्ठस्सृति अ० ८ लोक १-२; शखस्सृतिः अ०-४-छोक १; और नारदस्यृति 
१२ विवाहपादका. ७ नोक; शातातपस्सृति ३२, लघुआश्वलायनस्सति; विवाह 
प्रकरण १५ ज्छोक.२ में कद्दा,है कि विद्वान. सनुष्यको. चाहिये: कि अच्छे कुळ 
मे उत्प, स्र सुजवाडी, सुन्दर मंगवाल दिये कि अच्छे, कुळ 


मनोहर, खुन्द्र नेवाळी, और भाग्यवती कन्याके साथ विवाद करे । मानव- ` 


गृह्वासूज पु० १ खं०७ अं० ८. | 
(२) छोटे भाईसे पहिले बड़े माईका विवाह उचित है । मद कहते. हैं: कि-- 


दारारि्निहोत्रसयोंगं कुछतेयोग्रजे स्थिते 
परिवेत्तासविज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः । ३-१७१ 
परिवित्तिः पर्वित्ताययाच परिविद्यते . _ 
- सर्वेत नरक यांति. दातृयाजक-पत्र्चमाः । ३-१७२: 
कता हु सब कोटा भाई व क जा आई गव हू पया 
करनेसे परिचित्ति, परिवेत्ता, कन्या; कन्यादान करनेवाला, चर. पुरोदित ये 


पांचों नरकम ज्ञातें हैं। यही वात कात्यायनस्सृति स्व» ६ ज्छो०२-# मे कदी. 


१.2 है। हां कुछ शर्ते इस विषयमै हैं जिनके होनेसे छोटा भाई बंडे भाईसे 
लें अपना विवाद करःसकता है; देखो अभिस्ख॒ति 'छो० १०३-१०४: और 
२५५-२५६ मे कहा है कि यदि बड़ा भाई कुबडा, बौना, लगडा; तोतळा, जड़, 
जन्मका अधा; बद्दरा, गूगा, कीव, परदेशमें: वस[इुआ,. पतित, सत्यासी या 
_ योगशास्त्रम रत हो, तो उसे छोड़कर छोटा भांडे अपना विवाह कर सकता है - 
ऐसी दशामे उसे दोष नहीं ळगेगा; मगर जब वझ़माई गुणदीन हो और छोटा 
-शुणयान द्ोनेसे अप्रना: विबाह करले तोः उसे प्रतिदिन ब्रह्महृत्याका' दोष 
लगेगा: [. यद्दी वात पराशरस्म्॒ति अचे म्हो०- २७-२८-२६ मे कही गयी ङ्का 
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| गये जो माने गय हे उनका जिके ऊपर उचित स्थान में कर दिया गया हैं। - . 
१३ वकर | | 
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नोट---जो दोष कर और काके ऊपर बताये गये हैं उनमें से सब हिन्दूलों में माने नहीं न र हु ड 
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एफा ६७ विवाहकी रसम कब पूरी मानी जायगी | 
_ ` विवाहका कत्य समाप्त दोतेही पति,पल्ीका संबंध अरंभ दो जाता है और | 
चिवाइका कत्य समाप्त तब समझा लाता है जब वर और कन्या 'सप्तपदी' करले। | 
,सप्तपदी का मतलब खात मांबरोंके बाद जो इत्य किया ख है ( उ भा 
स्मृति. १५ विवाह प्रकरण तथा मानवग्रह्मसूच पुरष १ खण्ड ८ से १४) . 
उससे हे पक यार आपसमे ऐसा संबंध क़ायम होतेदी फिर वदद कभी भंग | 
. नहीं हो सकता मगर शते यह है कि विवाहमे कोई जाळसाज़ी या ज़बरदस्ती |. 
न की गयी हो या बापकी विना रज़ामन्दी विवाह हुआ हो तो देखो-मूल- |' 
न्द्‌ बनाम बुघिया ४2 ०० 888...“ : 
. . द्विजोके विवादमें दो रसमोंके पूरा कर चुकनेपर विवादकी छृत्य पूण ; 
' - ,समधी जाती है (१) द्वन (२) सप्तपदी. ( यमस्सति' ज्छोक ७८, ८६) . 
` सप्तपदी, का मूल अथ है. 'सातपद वाळा कर्म' बिवाइमै अन्य ऊत्या अर्थात्‌ ` 
| सात भांवरोंके हो जानेपर, वर और वधू ग्रन्थिबंधनसहित अभिके सन्मुख ' 
वैदिकविधि के अनुसार सांत पद्‌ चलते हैं; देखो --चुत्नीछाल बनाम्‌ सूरजराम, . | 
. (3909 ) 88 Bom. 488, 437, 488; अथीकेसावाळू बनाम रामाडुजम्‌ 88 |! 
Mad. 52, 59, 620, वृन्दावन बनाम चन्द्रा !2 0]. 40. . “क 
अगर किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय और घैद्यके विवाद्दमै हवन और सप्तवी | 
की इत्य कुछ बाक्री रद्दगयी हो, तो महज्ञ गौना होजानेके सवबसे विवाहकी - ! 
- कृत्य पूरी नहीं समझी जायगी क्योंकि गोना चिवाइकी छत्य पूरी दोनेके लिये | 
जरुरी नहीं है; देखो--अदनजिनमद्रास. बनाम अनन्दाचायै 9 20. 460, ।. 
, ` 470 दादाजी बनाम सखमा बाई ]0 Bom, 807, 377. क 


यदि किसी जातिमे किसी रसमके पूरा करनेके पञ्चात्‌ विवाहको कृत्य 


| 
| 
झर 
| 


F 


: पूरी समझी जाती हो तो उस जातिके छियें उस रसमके दो चुकनेपर विवाह ` |. 

की कत्य पूरी मानी जायगी | देखो-कालीचरन -वनाम दुःखी 5 0. 699 | 

. _ इरीचरण बनाम निमाई 0 08: 758. - 5 | 
- . ` , जहां पर यदद साबित किया गया हो कि'विवाइकी सब इत्ये दो चुकी | 

. थीं तो अदालत क्रानूनफे अनुसार उस विवाहको जायज मान. ळेवेगी-देखो | 
2. वश बनाम हा !* M.T. A. I4], 58; फकीर गोदा पनाम ड क 
82420. द 279; और अगर यदद साबित किया गया दो कि ज़रूरी बी ती i 
` सव हो चुकी थीं तो भी जायज़ मानलेगी देखो -मौजीरान बनाम चन्द्रावती . 


40; बाई * 


क्र Ls 


दिवाली बनाम मोती १2 5०७. प. 909; विधवा का विवाह-हिन्दूलॉ के. | 
__ असार विधवे पुनर्चिचाइम किसी रसमकी जरूरत नहीं हे! देखो हित | 
.__ विड्डो रि मेरेज पकट न० १४ सन ८७५६ की पा ६ (इस प्रकरण के अन्त्म ! 
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किन बातोंके होनेसे अदालत विवाहको जायज़ मानेगी ? जब ऱ्ह : 
सावित किया गया हो कि विवाह होनेके पश्चात्‌ दोनों यानी पतिपत्नी एक 
साथ रहे, अपनी जातिमें शामिल रहे और जातिवालोके-ज़रूरी रस्मॉके मौक्रो 
'पर बह दोनों. शरीक किये गये, और जातिवाले तथा, अन्य ळोग उन्हें खी, 
अजव माजते थे जातिवाले खानपानमे बराबर शरीक करते थे, ऐसा साबित 
अदालत विवाहके जायज़ दोनेका मज़बूत सुबूत मानेगी--देखो मौजी- 
. छाळ बनाम चन्द्रवती 38 C8]. 700; 387. 4. 722. र 
` . जब कोई औरत किसी पुरुषकी निगरानी और रक्षामै बहुत दिनोंसे | 
रहती हो, और दोनों प्रायः एक साथ रदा करते हों और उस. औरतके ` बच्चों 
को उस पुरुषने अपने वच्चे-मानेद्ों तो अदालत-यह मान लेगी कि वह दोनों 
खरी पुरुष थे और विवाद जायज्ञ था लेकिन अदालतको यहद मानलेना इकद्म 
र्द अय जा ल हठ व्र यह सावित कर दिया. जाय कि दर असलं 
उन दानाका जायज्ञ विवाह नहीं हुआ था. देखो- म रर १ 
sama अत रातका चाल हला ला 


' दफा ६८ सगाई या सँगनी . 0 ] 
(१) विवाद दोनेकी बात पक्की दो जानेको सगाई कहते हैं । यह / | 


जाये तब विवाद्द इट नहीं सकता । सगाई या मेगनी या फलदान तोड़ा जा 

` सकंना दै देखो --उस्मैद्‌ बनाम नगीनदास 7 50: 92, ` गा 

2. : अगर सगाई तोड दी गयी दो तो अदालतमै विवाह करापाने का दावा 

. दायर नहीं हो सकता देखो गनपतिसिह का मामछा ! 08/. 7774 इस मामले 

में ऋदालतने कहा कि; सगाई तोड़ने पर इजेका दावा दो सकता है ( अगर - 
कुछ वास्तवमै हुआ हो ) मगर पेसे इजेका.वाचा उस सूरतमे दोगा जब कि _ 

“ ` सगाई उचित और क़ानूनी हो और किसी उचित कारणके बिना तोड़. दी 

-. गयीद्दो देखो-मूलजी ठाकरसी बनाम गोमती । 30.42; 36 Bom. 608, . 

2 __ पुरुषोत्तमदास जिसुवनदास वनात पुरुषोत्तमदास मंगलदास 27 50m 

23 के मामले मै यह सूरत थी कि सगाई सुदालेद की लड्कीसे हुईं थी, 

मुद्दईका दावा यह था कि अमुक, मुद्दतके अंदर यदि सुद्दाळेद अपनी ळड़कीका 

विवाद सुद्दईसे न कर दे तो मुदृई को सगाई तोड़ वेनेका अधिकार होगा, | 

यद्द कद्दा गया था, कि सगाई नाजायज़ है। अदालतने मुइईका दावा डिकरी | 

किया और कहा कि, हिन्दू लङ्के और लड़कियोंका विवाद एक ऐसा कंदाक्टः: | 

. है जिसके दोनों. पक्षोंके मातापिता आपसमै तय करते हैं । लड़के'और्‌ लड... 

की की मंजूरी उसमे नहीं होती यही बात सगाईकी मी है और ऐसे कंदाक्ट | र 


विवाद नहीं है विवाद तव कद्दा जाता है जब विवाइकी छत्ये सब पूरी हो | 


१ 


का पूरा किया जाना. विवाहकेसमय ळडकीकी रज्ञामदीपर दै । . £ 
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- ० १२) सगाईके वाद्‌ विवाह न करनेसे इर्जानेका दावा-सगाईँके £ 
' पञ्चात्‌ यदि विवाद किसी कारणसे न हो तो. जिसकी तरफसे चद. इक्तरार . 

भङ्ग क्रिया जाय उसपर दावा उचित खूरतोंमे हो सकता है । इसी तरइका ` 
` सबसे हालका'सुक्रदमा बबईसँ हुआ; छोटालाळ सुदालेइ,न. १ ने अपनी ' | 
-छंड़की 'कमलो' का विंवाद रनछोड़दास सुदईके साथ. करनेका इक़रार किया ` |: 


` चा, सगाई ( फलदान ) हो गयी पीछे उसने जैकिशुनदास मुद्दालेह नं रके | 


. साथ विवाह कर दिया सुददईने ३०००) रु. के इरज्ञानेका दाचा इस बयानसे ; 
"किया कि सुद्दालेह न. १/ने इकरार भग किया और जेंकिशुनदासने उंस इकरार 
`. क्तेभगःकरने मे मदद दी | अदाळतने दोनों सुहा 0 पर ८००) रु. की ड्किरी 
` द्वी.'पद्दळी अपील्मे फैसला बहाल रंद्वा, पसरी अपील सुद्दालेद ने. २ न की | 
- _ दाईकोर्टने कदा किजेकिशुनदास नाबालिग है.तथा बद इर्जोनेका ज़िस्सेदार 
छस:समयतक नहीं माना जा सकता ज्ञबतक कि यह न साबित किया. ज्ञाय .. 
'कि-उसने खुद इक्तरार अग करा देनेकी फ्रोशिशकी और अपना प्रभाव सुद्दा: | 
| छेद्द न. १ पर न हाला, शाद्दादृत स्पष्ट और सीधी. होना जरूरी है, अपी '. 
ड्रिकरी हुआ नीचेकी अदाळतोंका फैसला मंसूज्र किया गया-देखों-जैकि- 
नवास इरकिशुंनदास बनाम रणछोड़दास भगवानदास ( ]976 ) !9 507, . 


दफा ६९ विवाह सम्बन्धी दूसरे इकरार या कन्दराक्ट आदि. | 
हा आ ' विवाइमै उहरौमी यात्ती दहेज देलेका करार सार्वजनिक सिद्धांतके इकदम _ र्न 
रुद है इसलिये ऐसा इक्ररार जो किसी विवाइमै हुआ दो नाजायज़ है। .. 
_ मय इक की तपे देला लन गर अनि न 
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I यान डुलहिनका. बाप दुळहासे कुछ धन ळे सकता हे । यदि लड़कीका _ 


चापं ऐसा घन लेकर लड्कीका विवाह किसी दूसरेसे कर दे तो. वह. घन. 
छड्कीके'बापको पहले दुलद्दाको लौटा देना पड़ेगा-देखो रामचन्द्रलेन बनाम 

_ झादित्त्यसेन 70 00). 7054; 6 98070. 68. मद्रास दाईकोर्टने एक सुक्रइमे. . 

| जाती अिवाती दोशी आहण ये, बारी मा | 
. लङ्कीका बिवाद प्रतिबादीके अतीज्ञेक्रे सांथःकरेगा इस-इक्ररारपर प्रतिवादी. . 
ने पक दस्तावेज़ बादीके नास लिख दी माना गया कि उस दस्तावेजञकी रमक, | 

- लिये' वादी, भंतिबादीपर दावा कर सकता है देंखो-:विश्वनाथम बनाम सा ऱ्य 
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 _ मीनांथम्‌ 3:50 83; मगरःयंह मंद्रास ही मे. माना जायर लके! 
मेहर मतास हाये ५ मगर यह मद्रास १ < जायगा और दालने. ._ 
.__ सुकृदनेमःमद्रास दाईकोरेने इसकै घिर्द फैसडा किये,  : . : 


_ . - «हिन्दू सन्य समाजे दहेज यानी उद्वरौनीके इकरार पहत ही नपसंद | 
oS i जाते 2२. छ ००४३, ० इस R, कुप्थाफे ... ५0 ९४ त यातच न र्‌ बहुत-ह «द प कट, ही 
किये ई आजकल इस कुपथाके उठानेके लिये समाजे बदुत:कुळ प्रबल. 
: कए रही हैं इसी सबबसे इस समः इकरार छिपा कर किये जाते हैं शाहि |. 
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“जाती है, कन्यादान के करने वांलोंके अधिकार का करम याशवल्क्य ने इस 


सिताक्षराकार विज्ञानेश्वर कहते हैं. कि-+- 
एतेषां*पित्रादीनां पुर्व, :पूर्वा भावे परःपरः कन्याप्रदः य. 
यानी पिता, पितामह, म्हहे सकुल्य ( देखो दफा ५८७) ना 
| नाला कंम यहद है कि पूर्व कहे' हुए अधिकारीकेंन होनेपर, पर 


तल, RTS 


i कन क Jangamwadi Math षन अ न F 
दफा ६६-७०] ` | |98%RR 
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रा तौरसे पेसा इक्तरार करानेवाले भी प्रायः इसे, नापसन्द करते हैं। हिन्दू 
लॉ के अनुलार विवाह कर देनेकी शतेपर जो लेन देनका इक्तरार किया जाय 
या इस सबघकी दलाळीं, ऐसे मामळे. इन्डियन कंदाक्ट पक्टके अनुसार 
नाजायज्ञ हैं. , > 
एक आदमीने जो किसी दूसरे आंदमीकी ळडकीका वंछी था उस 
छड़की का विवाह क्रिसी आदमीसे कर देनेके इंक्तरार पर उंस आदमीसे कुछ 
रक्रस पानेका बचन ले लिया था अदाळंतने माना कि ऊूड़कीका वळी उस 
रक्कम पानेके लिये दाचा नहीं कर सकता । देखो--दुलारी बनाम वह्ुभ - 
दास 74 Bom. [269 'पीतास्वर रतनंसी बनाम जगजीवन !3 Bom. 88. | 
विवाइके लिये कोई सुदर खी ढूंढ देनेकी शार्तपर पक आदमीने दूसरे' 
आदमीसे छुंछ रक्तम पानेका इकरार कर लिया था अदाळतने माना कि ऐसा 
धुक़रार, इन्डियन कंद[क्ट एक्ट की २३ दफाके अंनुसार नाजायज़ छै) देखो- - 
वैद्यनाथं बनाम गंगाराजू 7 ४0.9; मद्रास के इस सुक्तहमेमें- यदद वात - 
ध्यान देने योग्य छै, कि इस मामलेमे हाईकोर्ट ने जो राय प्रकट की उससे i 
उस हाईकोटेकी उस रायका खण्डन होगया जो उसने ऊपर कद्दे हुए 73 
Mad, 83 बाळे सुक्रदमेम प्रकट की थी । अगर फिसीने अपने लड़के या | ह । 
ळइकीका विवाद कर देनेके इक्ररार पर जो लेनदेन दूसरी झू 
किया छो बह नाजायज्ञ है यदद यात दालमे बबई दहाईकोटेने मानी है, ढोली. \ 


दाख बनाम फूलचन्द 22 30:7; 658 
दुफा ७० कन्यादान देनेकें अधिकारी कौन हुँ 


“(हिन्दू विवाइमै दुलहिन का स्वयं कुळ अधिकार. नहीं होता अथात्‌. ` क. पु 
वह कन्या अपने पिता, या वळी; किसी रिच्तेदारके वारा दान के तौरपरदी २ 


~ 


परकार कहा है"? 


पितापितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा. 
कृन्याप्रदः पूषनाशे प्रक्रातिस्थः परःपरः. १०६३ 


कोरी कन्यांदानके योग्य हैं. भातांका द्रजां अतमे रखागयां है। यानी. सबसे' 
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ह, ` ` ` ``  विषाइ `` ` [दसरामकरण / 
CU CSI | 
नज़दीकी रिइतेदार। उसके बाद माता कन्यादानकी अधिकारिणी है।. । 
Fh कतव्य पालन, शास्त्रॉकी अनिवाये आज्ञा है व्यासस्सृति अ०२ . 
ख्छोक ६ में विशेष यद्द कहा गया है कि भाईके न रहनेपर चाचा और चाचा - 
के न रहनेपर कुलका कोई पुरुष कन्यादान करे । यदि कोई. न रहा हो तो 

` कन्या स्वयं अपना पति यनालेवे, तथा नारदस्मृति १२ विवाहपादके नोक २० ` 
२१ देखो; मु अ० ६ स्छो० ६१ में कहते हैं कि पिता आदिसे न दी हुई कन्या ` 

._ तिवाइकालमे यदि पतिको स्वयं वर के तो उसका कोई पातक नहीं रूगता। 

र चोरीके अपराधमे दण्ड पाये हुए पिताके कन्यादानका अधिकार क्या 
उक्त दण्ड पानेसे जाता रहता है ! बंबई हाईकोर्टने कहा कि केवळ दुण्श- ` ; 
पेसे उसका ऐसा अधिकारं नहीं जाता और यह नहीं माना जा सकता 
कि सिर्फ चोरीके अपराधमै दण्ड पानेके कारण कोई आदमी अपनी खी, 
बच्चोंसे फिर गृद्दस्थाअमी नहीं बन सकता, अपनी कन्याके विवाहके लिये | 
वर पसंद करनेमे पिताका अधिकार अवद्य रहेगा देखो-नानकमाई बनाम 
. जनादन ।2 Bom- 7!0, 9. ` “| 
| यद स्पष्ट है कि दूसरे मामळोंके बलीसे विवाइके घलीमं भेद हैं, जानः. | 
कीप्रसाद अगरवाल 2 }0।70/,5 !¦ के मुक़दमेम कन्यादानका अधिकार ¦ 
माताकी अपेक्षा भाईका अधिक माना गया है। अदाळतने कहा कि पिताके | 
. बाद कन्याके लिये सुनासिब वर चुनेका. अधिकार पितामह, भाई, और । 
की तरफके रिश्तेदारोका कमसे है और उनके पीछे माताका है । परन्तु. ` ' 
मद्रास दाईकोटंने याक्षवल्क्यके छो० १-६३ का अथे ऐसा किया है, कि |! 
जिससे माताका स्वाभाविक अधिकार कुछ दूर तक माना गया है अदाळतने :' 
कहा कि दूसरे रिश्तेदारोंने कन्याके लिये जो वर पसंद किया हो और माता. । 
- का पसंद किया इुआ.वर उससे अच्छा हो तो माताकी बात मानी. जायगी । 
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` देखो-नमः शिवाय पिल्ले बनाम अज्ञामी अम्मल 4 7090. ए, 0. १. 844. ` . | 
जब कोई घळी कन्याका पेसा विवाह करने लगा हो, जो कन्याके `` 
` लिये हानिकारक दो तो अदालत को अधिकार है, उसमे हस्तक्षेप जरूरी: 
` समकर करे | विशेषतः जब यद्द मांत्ूम हो कि वली वदः विवा अडुचित 
' / नियतसेया स्वार्थं वशकर रदा है तब अवृद्यद्दी इस्तक्षेप करेगी धीधर वनाम . 
. हीराळाळ 2 Bom. 480; 9 ‘Bom II0 दरेद्रनाथ बनाम विदारानी 2. Gal. 
 . \. 52]; लेकिन जब वली कन्याका बाप हो, तो अदालत बडुतद्दी खाल | 
` स्रतमे हस्तक्षेप करेगी 2 Bon :480. घमेशाखमै विवाद्य पस्म कतव्य. Ey न 
साना गया दै भाइयोंके लिये भी आशा है कि वद*बहनोंका विवाद करें देखो ! 
_. बैकुंदनाथ अस्मंनगर बनाम कल्लीपीर ऐयनगर 28 (६6. 5.2; 26 3600.49/.... 
`` कन्यादानंमै माताका द्रजा सबसे पीछे रखा गया है पिताके रिंइतेदारों . ' रा 
`= स जबकोई दोष पाया जाय तो उस घक्त माता कन्यादान करेगी । माता अपनी. |. 
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, राग (7) rules. - 


दफा ७१ | * ` वैवाहिक सम्बन्ध ` > SOR 4. 


तरफसे किसी उचित पुरुषको कन्यादानके लिये नियुक्त कर सकती है, देखो- . 
बाई रामकुवर वनाम जमुनादास ( 9I3 ) 87 Bom. 285 35 Mad. 728 ° 
सोतेली माताको कन्यादान देनेका अधिकार नहीं, 7. W. 72. 0. R. 32]; 
और देखो 2 [20. 00. [93: ` 

. ._ अगर किसी नाबालिण ( लड़की या लड़का ) की ज्ञात या जायदाद पर 
एक्ट न०८ सन१८६०३०के अनुसार हाईकोटंने या किसी दीवानी कोर्टने बळी 


. नियत कर दिया हो तो नावालिरा के विवाहके लिये यदद बली कोर्टी मंजूरीसे ` 


.खचे करेगा और कोटे कुलं ज़रूरी दिवायते विवाद सम्वन्घमे वलीको देगी 


... "और अगर वली हिन्दू ल का होगा उसे पेसा अधिकार रहेगा कि वह बिना 
-'मंजूरी कोटेके विवाद करे; देखो-पक्ड ने० ८ सन्‌ १८१० की दफा ११-५० . 


दिवेलियन ळा आव माइनस 3 ९१. ?. 76. 77, 29] ( सदेहितकेस देखो- 
22 Bom. 509, 5]3, बिळसन्स पेग्ला मोइसदन ला 3 ९१ 2, ]90 ) 


'बगाळ-जब कोई नाबालिग बंगाल हाईकोरंके ताचे कोर्ट भाप | 


.. चाउस पक्टके अनुसार हो तो उसके वलीको वियाइसे पहले विवाहके लिये 


अदाळतसै इजाज़त ग्राप्त करना ज़रूरी दै--कोटे आफ वाडेस ( ॥५।९६.-5. 


. मद्रास-जव नावाछिय् मद्रास द्वाईकोर्टके ताचे कोटे आफ वस्‌ जह 
एकटके अनुसार दो और उसके वळीने बिना मंजूरी अदाळ्तके नावालिग्रका | 


` विवाद कि दिया हो तो उस वलीको अदाळत :दण्ड देती है. जो २०००) रु० 


जुरमाना और ६ महीनेकी केदसे अधिक नहीं दोमा। या दोनों सज्ञाये देगी- | ९ 


. 4.० 7. (२. 0.) 0 909 ४. 67. विधाका दान--देखो दफा ६३ 


~~ . 


00, बवा शक साता कि मुख का जागरा व 


दफा ७१ विवाहके खर्च - ला 
सिताक्षरा स्कूलमै हिन्दू सुद्तरका खानदानके मदे मेम्बरों की लडृ- क 


| कियोंकी शादीके खचे सुद्दतरका जायदाद पर पड़ते हैं ( देखो दफ़ा ४४० ) र 


26 Mad. 497; .28 7490. 5(2. छड़कियींकी शांदीमें जो खच दो, जो: २. 
लड़कीको बतौर नेगचार के दिया जाय, या जो दुरागमन यानी गौनेमें खच | 


' हो सब क़ानूती खर्च माना गया है; देखो-बुरामैन साध बनाम गोपी साह. 
.._ (909) 3 0. W.-H. 994 इसी तरहपर मुइतरका खानदानके मदे मेस्बरों- 
` की शादीके खच जायदादसे दिये जायेगें--(907) 32 Bom. 8]; 9 Bom. . 


T.. R..I866, (90) 88 All. 575; 34 84 Mad. 422... . 
बगाढ स्कूलमे यदद नियम नहीं मानाजाता -देखो सरकार हिन्दू ला 
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विवाह ` [ दूसरा प्रकरण 
: दानके सव कोपासनर होंगे ( कोपासनर देखो दफा ४३०) क्योंकि वह कद्ग: | 
* खानद्ानके मतलब” और उसके छामके छिये छिया गया है देखो--झुद्रा. 
` बाई बनाम शिवनारायणः 32 0m, 8.; 9 Bom. L.. R. ]366; 
तरहृपर जैराम नाथू बनाम नाथू इयामजी 34 5०० 54 में यद्द माना गया 
कि छोटे भाई का विवाह करनाभी ज़रूरी: कामोंमें दाखिल है । इळाद्दाबाद 
` ाईकोरेने वद्दनके. व्याहके विषयमै भी चही बात मानी; देखो--नन्द्नमसाद्‌ 
२ बनाम अजोध्याप्रसांद: 7 4]... 7. 286 ( फुलबेञ्च ) दालमें इलाहाबाद 
` हाईकोटे ने. यह माना कि बापके.दूसरे विवाहके छिये दुळदिनके चापको 
_ रुपया देनेके उद्देशले जो क्रञ्ज छिया गया, वद्द भी खानदानी ज़रूरी कम है 
 - ओर इस छिये लड़के उस कंज्ञेके देनदार. हैं; देखो--भागीरथी बनाम 
_  जोखूराम 7 4. [.. 7..667. इस भागी रथीवाले. मुक़दमेस अदालतते कहा 
कि प्रत्येक पुनर्विवाह. कानूनी ज़रूरी कामोंमे दाखिल नहीं छै: लेकिन जबकि 
पिताकी उमर ळगभूग.२८ वर्षके दो, पुत्र लगभग & वर्षका हो और स्त्री भर 
जाय तो पिताका फिर विवाद करना ज़रूरी कानूनी ज़रूरियातम दाखिल 


_- माना कि उसकी: सौतेळी कन्याका विवाद करना उसका कर्तव्य है 9 040: `. 
72:08 चाले सुक्रइमेमे मद्रास द्वाईकोर्टने यह भीः माना कि; पतिकी: | 
~ , जायदादका एक कड़ा जोः विधवाने कन्याके चिवाइके ख्के लिये बेचा था. 
- -ज़रूरीकामथा।-- `. 90 7 ००77. 572 


कर जद्दां पर कोई 
__... तो खानदानकी जाथदाद 
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te 
कु है! पो /] 
उ है. ५ ८2.3६: 


कांय तो बात दूसरी है--अरूमुगासुदाली बनाम बीरराघव. मुदाळी 


दुफा ७३, -विवाहमें 'फेक्टमवेळेट? ( 7००४०० ४/६०४) = - क 


Fi फेक्टमबेलेट )-जब कोई पेखा नाजायज काम हो.जाता है 
५ ` ` जिसको रद्‌ करनेसे' और भी ज्यादा हनि होती छै, तो अदालत उस 
कामको नाजायज समझते हुए भी रद्‌ नहीं करती। इस सिद्धांतका नाम .. 
'फिक्टमवेळेरः है । विवाइमै यदद सिद्धांत इस सुरतमें छागू होता है, कि | 
जव वलीकी रज़ामदी विना, लड़कीका विवाह कर दिया जाय तो अदाळत है 
वह विवाह ( यद्यपि नाजायज दे ) जायज़ मानना पड़ता है, क्योंकि 
हिन्दुओमे घिवादद. तोड़ा नहीं जासकता।- यदि अदालत तोड़दे तो उस | 
छड़कीको और भी अधिक हानि पहुंचगी। इसलिये ऐसे मामळेमे 'फेक्टम: २ 
घेलेट' लागू होता दै । दिन्दूलोंके अनुसार विवाह केवळ इस लिये रद नही | 


` ` किया जा सकता; कि वळीकी रज़ामन्दी नहीं छी गयी थी । हां अगर जाल, 


फरेब, हो.तो दूसरी बात हे; देखो -मूलचन्द्‌ बनाम भूदिया 22 3०0. 592... 
खुशालूचन्द्‌ वनाम- बाई मनी ! 800, 247; गाजी बनाम शकरू60 . 5 
All, 5725 4 Mad. 899; मघुलदन मुकरजी बनाम याद्वचस्द बनरजी न. 
8W.R.I94 स 
`` _ शोखा--जब विवाद किसी अनुचित कन्याके साथ घोखा, फ़रेबसे हो / 
~ गया हो तो पति उस खीको त्यागकर सकता दै-मजु कहते हैँ कि ङ :/ 

विषिवत्मतिगृह्यापि त्यजेत्कन्यां विगहितार 
व्याधितां विश्रदुषं वा छञ़्ना चोपपादिताम्‌ । ६-०२ | 
| घरको उचित है कि विशेष .दोष वाली, रोगिणी, मैथुन संसर्ग वाळी, _ | 
` जाल साजीसे, दी हुई कन्याको बिधि पूर्वक प्रण करनेपर भी त्याग | 
देवे । । और जिसने पेसा धोखा Pe या जाल लज बी की दो, उसे राजा | 
दण्ड दे; देखो-याश्चवलक्य अ० १ मोक ६६; नारद्‌ १२ विवादपद २१-३२-३३ | 
तथा र ८-२२४, पेसा पुरुष क्लानून ताज़ीरात हिन्दसे भी दन्डित दोगा दाई | 
दिवाली बनाम मोतीङष्ण 220, 509 वाले मामलेमें माताके खिळाफ़ और | 

कन्याके चाचाके मौजूद रदते स्वयं अपनी ळड़कीका विवाइकर विया-अवाळतः 
ने इस विवाहको भी जायज्ञ माना । जजोंने कदा कि देखना सिर्फ यह चाहिये 
कि विवाह कानूनी हुआ है ! फेक्टमबेछेठका सिद्धांत भी ढागू हो सकता 

` परन्तु ध्यान रहे कि पेसा विवाद भलेही जायज़ किसी खास सरते म 
'.... छिया जाय परन्तु ऐसा करनेमे जिन खोगोने कन्याको उसके उचित 
+ त. LE य इक मकर हक क 
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` इदायत से बाहर निकालने आदि का्मोमे भाग छिया, घे क़ानून ताजीरातं 

 हिन्दके अलुसार अभियुक्त दोगे; देखो--महारानी विक्टोरिया बनाम 

' शुरवांस राजवंशी 4 फो. 2. 7 फौजदारी; खंन्नाड . बनाम प्राणकृष्ण . 
शमी 8 (४. 969 


दफा ७४.. नियोगं 
देखो इस किताबकी दफा ८७, ८८. २८२; २८३ और देखो घरमा ` 
' (ग्रह पेज २२० 


दफा ७५ स्त्री किसके कब्जे में रहेगी? 


: जञाहिरा तौरसे मामा गया है कि पति अपनी ख्रीका चली है. और वह 
' १.  बघिवाहके समय से ही अपनी खीको अपने घरमै रदनेके लिये मजबूर करने 
का अधिकार रखता है। खी चाहे कितनी भीं छोटी उमर की -दो उसको 
) अपने पतिकेघरमे ही रहना होगा । अगर कोई रवाज इसके चिरं दो तो 
._ दूसरी बात है। धरणीधर घोषका मामला. देखो=!7 02].298:अससुगासुदाली 

` चेनाम बीर राघव सुदाली 24 १४४0. 225 री 


` ` जु कहते हैं कि जब खीकी उमर नाबालिरा छों तो भी पति बढ प्रयोग ' 
करके उसे अपने पास रखे। अगर स्त्री बालिरा हो और पतिके पासं रहनेसे 
` इनकार करे तो प्रतिकी प्राथना पर अदालत खीको सिर्फ यइ इकम ऐेगी कि 
बह पति के पास रदे, मगर उसे मजबूर नहीं कर सकती । अर्थात्‌ पति ऐसा 
मुकदमा दायर नहीं कर सकता फि उसकी स्त्री जबरदस्ती उसके 
हन्त न दिका दी जाय--जसुनावाई बनाम नारायण मोरेश्वर पेड से! , 


नोट--पतिको जब अदाळतसे ऐसा: हुकम्‌ मिळ जायगा कि उसकी खरी उसके पास रहे तौ 
पतिः अपनी खौ को. जबरदस्ती छे जा. सकेगा मगर अदाळत. के'किसी -आफ़ीसर के द्वारा. अगर वह चाहे 
£ कि उतकी खी पकड़कर उसके क्रव्छे में दी जावे. ऐसा नहीं. हो. सक्ता । जो छोग पति के ऐसे कम में. 
“बाधा देरे वह फौजदारी के करातून से अभियुक्त होंगे; मगर पतिःभी. ऐसा कोई काम नहीं कर सकता 
' ोसम्यर समाज के नियमों के अथवा. कातून की सीमाके बाहर हो. । पतिःनावाळिय़ हेनिपर मी अपनी 
... ` ` नात्रालि ल्ली. को अपेन पास रहने के ळिये मजबूर कर सकता; है.। क्यों: नहीं अदांजत का अफर शी. 
| ` ` क पछ्यःकर पतिके हवाले, करता ? इस सबाळ,का पुरुष उत्तर यह है कि हिन्दू क्रौमकी खी, पुस. 
` ` याता शरीर मानी गयी. है और खी.को दूसरे किसी पुरष का. स्पते, दोष. माना जाता. हैः देखी. 
अत रमते अ० २ इत्लोक १२, १३ ऐसी. दशा में यदि खी. पतिते बलवान हो. तो कठिनतां होगी 
वतिं अपनी खी को वळ्पूवेक समुराक या अथ जगद्‌ से छा सकता हैं। 
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पा ७४-७७] वैवाहिक सम्बन्ध चुफा ज्ह-७७][.  . वैवादिकसमा `` १०७ . 
| 


दफा ७६ पति, पत्नीके आपसके अधिकार, और उनके आ 


करनेके उपाय 
चिवाहरे पश्चात्‌ यदि पति या पत्नी आपसमे एक दूसरेके साथ”रदने 
से इनकार करें तो इनकार करने वाळे पंक्षपर वैवाहिक अधिकार प्राप्त करने 
का दाया क्रियां जा सकता दे । देखो टिकित बनाम बसन्ता (.90 ) 28 
C2]. 75]; दादजी बनाम दुखमा वाई 70 809. .30. : -. 
` स्त्रीका जो यहद कतेब्य माना गया है! कि पति चाहे. कहीं भी रहे मगर 
खी उसके साथ रहे, यदद हिन्दूलों का नियम है, जिसके माननेके लिये-सब 
मजबूर दें । अगर किसी ख्ीका रक्षक या स्री. इस कारण पतिके पास रहनेसे 
इनकार करती दो कि वह विदेश में उस को ले जायगा यह इनकार 
नहीं चलेगा. ।. अगर .व्यांद के पहिले पतिने यह लिखत लिख दीहो 


कि वद अपनी स्त्री को उसके वापके घरसे कहीं दूसरी जगद नहीं लेजायगा - | 


तो घेसी लिखत सरासर दिन्दूों के'पूर्वाक नियम का उद्देशा नष्ट करती है; 
एक तो इसी सबबसे और दूसरे इस सबबसे भी कि पेसी लिखत सार्वजनिक 
नीतिके विरुद्ध है, नाजायज़ मानी जायगी, देखो-रिकैतमनमो हिनी जमादायी 
खन:म बसन्त कुमारसिद 28 09]. 75 अगर पति अपनी स्त्री के पासं रहने 
से:बिंना योग्य कारण के इनकार करे तो वह मंजवूर किया जा सकता है कि 
बह स्त्री-के पास रदे। . 


वृफा ७७: किन सूरतोमे रत्री अपनेःपातिक साथ रइनेसे इन्कार 


| ` कर सकती हे! 

(४8 अगर कोई. स्त्री. अपने-पतिसे अळग. रहनेका . दावा करे तो उसे यद 
` ` सावित करनाहोगा कि पतिने कोई पेसा कास किया है जिसके सबबसे ब्द उसके 
साथ नहीं रद्द सकती ।: पति अगर जातिच्युत.कर दिया गया दो तो उसकी 
स्त्री. उसके साथ रहनेसे इनकार नहीं कर सकती दै, और न अदालत पतिको 


ज्सतिमे शासिळ. करनेका इुक्म थें... खकती है। सद्दादुर वनाम, रजवता - र 


४7 AlI.96 सु 
१) ऋषता ज 
ः _ उसके पास नहीं रद्द संकती तो स्त्रीको” साबित नत होगा कि पति ऐसी 


घरमै रंडी रखना और अपनी खी. पुत्र आदिको निकाल बाहर करना ; 
तथा खींकोःमारना' बीटना, और :उसे जानकी धमकी देना पतिकीं फ्रताम | 


१४2० 
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दाखिल है। और माना गया है कि इन कारणोंसे खरी अपने: पतिसे अरूग 
रहने का अधिकार रखती दे। इलार कुंचरि बनाम दारिका नाथ सिध 
` ४4 0०] 97]; सीताबाई बनाम रामचन्द्रराव ]2 B०0. ,, 2. 373; यही 
` सूरत उस समय होगी जब पतिने कोई खरी घरमें बिठळाळी हो (उढ्री खी) .. 
`` (२) व्यमिचार-पतिका किसी दूसरी खीकां अपने घरमे डाल लेना 
, ( डढ्री विठाळ लेना ) व्यभिचार दै। ऐसी ख्रतमे खत्री, पतिसे अळग रह 
सकती है-लाळगोविंद बनाम दीलंत.]4 फा. १३. 45।; अगर पति घरमै 
' . रखी हुई रंडी या घेहया या उढ़री ख्रीको निकाल देवे तब वड अपनी ख्ीको 
' . फिर सांथ रखनेका दावा कर सकता दै, देखो-पैगी बनाम शिवनारायण. 
8A 78. - ।. 
- , (३) दूसरे घमेमे चछा जाना-अगर पति अपना घम छोडकर दूसरे 
र _ घमेमें चला जाय अथोत्‌ ईसाई या मुसलमान दोजाय, तो खी पतिके पास 
॥ रहनेसे इनकार कर सकती है-देखो मसादेवो बनाम जीवनमळ 6 4]।.6!7. 
) ह (४) जातिच्युत होना-अगर पति जातिच्युत होगया तो.स्त्री. पति 
` कै साथ रहनेसे इनकार कर सकती और न अदालत इख शातेकी . डिकरी 
देसकती है कि जब पति जातिमे झरीक किया जाय तब स्त्री उसके साथ रहे। 
` पतिके साथ न रहनेके लिये ख्रीको यह साबित: करना चाहिये कि पतिने 
_ € घेवाहिक संबंध के चिरुच कोई काम ऐसा किया दै जिसंके कारण खी उसके ` 
“साथ नहीं रदसकती । बिंदा बनाम कोशिल्या !3 4]] 26; शाह्वादर बनास | 
_ रजषेता 27 4]! 96. a कलर: 
` . ~ अगर पति पत्नीमेसे कोई एक मुसलमान दोजाय तो वैवाहिक सम्बन्ध 
. ` नहीं टूर जाता पत्नीके मुसलमान दोजानेपर पतिका अधिकार नष्ट नहीं हो - 
_ जाता । हिन्दू पतिको अधिकार है कि अपनी स्त्रीको जो इसलाम में चढी 
“राई दो अपने क़ब्जेमें रखे। दिन्दुळॉमे भी पतिको अधिकार है स्त्रीको अपने 
साथ रखे; देखो -जमुनादेवी बनाम मूलराज 49. 7. 2३.“ 909. ईसाई 
होजानेकी खूरतमे यह बात नहीं होगी क्योंकि ईसाई कानून लागू हो जायगा: 
~ _ (५) नामदी या घृणितरोग -जो पति नामद हो या गलितकष्ट आदि ` 
. णित रोंगोसे पीडित दो उसके साथ उसकी स्त्री रद्दनेके लिये मजबूर नहीं '' 
`. “है। एक आदमी कुष्ठरोग और आतशकसे पीड़ित था; उसने अपनी स्त्री 
` `` को अपने साथःरखनेका दावा बम्बई दाईकोउमे किया अदालत ने उसका - 
हि करतिया+--देखो प्रेमकुवर्‌ बनाम भीका कल्याणजी 5 5०7, स । 


: गः रा करती ह या मेरे शरीरमे कोई पेसा दोष दै कि जिसके कारण पति . 
; 6 Soo ट अ ००-०७. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri. _ क इ) oF 
fo २८ ७, Fr A a tN) रे हि ब १ र्त FE I रे , द 2 ७ : 2 न 
कः उनके Cet कक > र 2. 
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उससे विवाहिक उद्देश पूरा नदीं कर सकता । परन्तु अगर यड ऊपर ददे - 
हुप दोनों दोष पतिमे हों तो बह स्त्रीको. अपने साथ रखने का दाचा नहीं 
कर सकता-पुरुषोत्तमदास बनाम बाईमनी 37 Bom" 620 | 

(६) बुडिकी कमज़ोरी--पति बुद्धिहीन है, बेवकूफ़ है, पागल है, 
पेस कह कर; स्त्री पतिके साथ रइनेसे इनकार नहीं कर सकती; विदा 
बनाम कोशिल्या !8 4]।. 28; 0 छ०्ण,80]. . . 

(७) क़ानून के विद्ध विवाह--विवाद क़ानूनके विरुद्ध हुआ हैं; 
यह सावित करके या स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ रहने से इनकार 
नहीं कर सकते हैं । एक राजपुन्न पुरुष और ब्राह्मण स्त्रीके परस्पर गांधर्ष 


- विवाह हुआ था पतिने जब स्त्रीको अपने साथ रखनेका दावा किया अंबा 


खतने रद्द कर क्रिया 2 Bom. [.. R. 28. सहद विवाद एक जातिनेनथा- | दु 
गांधचे विवाद देखो--इस किताबकी-दफ्रा ४० पेरा ६ न्न 


दफा ७८ पति-पत्नीकी निजकी जायदाद पर विवाहका असर 
चिवादिता स्त्री और केद[फ्ट--अगर किसी दूसरी तरह अयोग्य न 


पड | दो तो हिन्दू विवाहिता स्त्री, इन्डियन कंदूक्ड एक्टके अनुसार, कदाक्ट कर. ` | | 


सकतीं है; देखो नथ्थू बनाम जवादर ! 5००° 8।; के 
आगर. स्त्री और पुरुष मिलकर कड़े लेबे तो स्त्री केवल अपने स्त्री ४ 


दती इव तक उस अत को होतात होगी अब पसा बिकरीम बाई 


नहीं कराई जा सकती, पुरुष कराया जायया; देखो--नरत्तम बनाम ननका | 


5. | “6 Bom. 673; 2 छेग्या% 28.' 


अगर हिन्दु. विधवा ने अपने वैधव्य काळमे क़ज़ छिंयाहो और उसके 


Fo बाद उसका पुनर्विवाह दोगया हो तो भी वह अपने उस कृजकी देनदार 


. होगा किं पत्नीने जो कुछ कामं किया है बद अपने पतिकी तरफसे पजेल्टके ह 


` . होगी और पेसी सूरतमे वह. गिरफ्तार भी की जायगी-निदालचन्द बनाम | 


= 


बाई शिवा 6. 5० ५70. . ऱ्य 
- जबकि पतिपत्नी साथ रहते हाँ तो अदालतका पहला यह इया | 


तौरपर किया है इसलिये पति और उसकी जायदाद पाबन्द है-वीरसामीचि- 0. 
80. 375; जो स्त्री अपनी इच्झासे मची, र्‌ 


७०२० ०.७... १०० दे 


उ क क - 


* - के और जो किसी ऐसी ज़रूरतके लिये न हो कि जिसको ध्यान रखते हुए. . 
जद ल्या करके कि पिले वेली मंजूरी दी दोगी, ऐसे ह 


. छरी स्त्रीने ळी दो; या.जो क्रञज उस स्त्रीने अपने पतिके साथ सिलकर छिया | 
या सीले स्वयं छिया हों; उस की देंनवार स्त्री होगी । इनके सिवाय 


(१) पति कय देनदार दै !--स्त्री। जो क़ज़ अपने पतिकी मजूरी चिना 


देनवार पति नहीं दै, देखो--पूसी बनाम मद्दादेवप्रसाद 8 4]! ।22; गिर 
घारी बनाम क्राफडे 9 4]!. 747; पतिने दूसरा विवाद कर लिया छो इस 
सबबसे पद्दळी पत्नी यदि पतिसे अलग जा कर रहे उस सूरत मै करू ढे 
` तो पति उस क्रञ्जका देनदार महीं होगा, 7. 7४४80: 375. . 


' स्त्रीने. खानदानी कारवार चलानेके चास्ते जो कज छिया हो उसका 
दैनदार पति होगा, देखो याशवल्क्य, ब्यवद्दाराध्याय ४८ - 


गोपशोन्डिक शेलष रजकव्याधयोषितां | 
क्रणंददात्‌ पतिस्तासां यस्माद्‌ वृत्तिस्तदाश्रया |, 
अथोत्‌ गोप, शराव बेचनेवाला: नाटककार, घोबी, शिकारी, यह सब 


: आपनी खीके क़ज़के देनदार हें 


. (२) स्त्री कब देनदार है १-निम्नलिखित कारणोंके. सिवाय स्त्री 
अपने पतिके क्रस की देनदार नहीं है. । देखो-याश्वल्क्य व्य०.अ० ४६; . 


प्रतिपन्नं श्रियादेयं: पत्या. वा. सह. यत्कृतस्‌ 


स्वयं कृतँ वा यणं ना न्यत्‌ सत्री दातुमहंतिः। 
अर्थात्‌ जिस क़ज़ंके लेनेकी आज्ञा पतिने: दी हो और जिसकी ज़िस्मे 


देनदार स्त्री नहीं है' । विज्ञाश्वरने कहां है-कि; शराब, 


. ' रंडीबाजी; जुवा इत्यादिके छिये पतिके कहनेंसें भी यदि स्त्रीने कजे लिया हो 
तो नहीं है | 


उस क्रञ की देनदार 
_ अन्यत्‌ सुराकामादि वचेनोः पात्तेम प्रतिपन्नमयि 
पत्यासह. छृतमपिः नदेयः:मिति ` 


जायदा 


११० | . विवाहः [ दूसरा प्रकरण 


१ 


. दुफता: ७९ पति पत्नीका. अधिकार आपस. में एक. दूसरे-की 


श गार (` ७६६. 
विपद्‌ कालमे पति स्त्री धनको काममै ठानेका अधिकारी है । लेकिन शर्त - 


यद दे कि ज्याँदी पतिकी दशा जुधरे वह स्त्रीधन तुरन्त कोपिसकर दे, 


दुभित्ते धर्म कारयेच ब्याधो संप्रतिरोधके . - 


गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता न स्त्रिये दातुमईति। या०११-१४७० 


और देखो दफा ७५९-७६० मद्रासमै एक बेटी अपने जीवनपर्यन्त 


अपने बापकी जायदादके क़ष्ज़ेका अधिकार रखती थ्री;अथोत्‌ वह जायदादका 


इन्तक्राछ नहींकर संकतीथी; परन्तु जब उसने अपनी सौतेली बेटीके विवाहके 
लिये जायदादका इन्तक्रांळ किया क्‍योंकि उसका पति द्रिद्वताके कारण विवाह 


नहीं कर सकता था, अवाळतने इस इन्तक्रालको जायज़ माना; देखों-चुद्‌- 


समळ नादामनी नायहू 6.20. 7... 58 


पुत्रातिहरणेवापि स्त्रीधन भोकु मईति (किन्तु) 
ब॒थादानच भोगेच स्त्रिये. दयात्‌ सवृद्धिकस । 

ग्रासं शिल्पेस्तु यद्वित्तं प्रीत्यां चेव यदन्यत्‌ 

अतुः स्वाम्यं भवेत्तत्र शेष तु स्त्रीधन स्सतम्‌ । कात्यायन 


सरांचा यह कि-स्त्रीने कळाकोदाळसे जो धन प्राप्त किया हो; याप्रीति 
से या दूसरी तरद्दसे मिला दो, उसमें पतिका अधिकार है; बाक्री खीघनमे 
. नहीं है, पेसा कहदना कात्यायनका हैः देखो दफा ७५६ और ७६० कैप 


दंफा ८० विवाह का रवाज 


. _ वियाहके जो रवाज सवाचारके पिरुद हों, करानूनके विरुद्ध हों,या | 
` सार्वजनिक नीतिके विरुद्ध हाँ अदालत उन्हें नहीं मानेगी । उदाइरणके लिये 


देसो--जैसे पतिके जीवन काळमे बिना मंजूरी. पतिके विवाह का रवाज | हद 
आवि नहीं माना जायगा - खेमकुंबर बनाम. उमिमाशकर 70 B००. म. 0 हु... 


8], 


रहमेका रचाज है' 24 7090. 255 


“नि जिन ठोगोमि तलाक़ और पुनर्विवाइका रवाज है, उनमें पति खीको, | , 
या स्त्री अपने पतिको, प्रथम विषाइका खचे ळौटाकर दूसरा विवाह करसकती . 

। पेसा रवाज' खदाचारके विरुद्ध नहीं माना जायया। शंकराळेग बनाम 

.. झुवनचिद्दी 7 7090. 479; रजस्वला होनेतक स्त्री का अपने पिताके | घर 


3.) ०३३ ~. = न आक ५ १) 5, है 
के ~ ® कि लि < ७ कृ 
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; अपनी बेटीका 'सबैश्वाधने, बिवाइ कर सकता दै, पसे विवाइका फल यह पु 


AAAS AAAI SS APARNA डे ७० 
१९७०९४९/९/०९/२९५/६., 


E+ होता हैं कि यदि बेटीके पुर् उत्पन्न होतो बह अपने नानाकी' जायदाद्का-. 


दर” 
छः 


वारिस होता है और धार्मिक मतलबों के लिये वह अपने नानाका पुत्र माना 
ज्ञाता है। अगर बेटीके पुत्र उत्पन्न ने होतो बेटीक्रे चापकी जायदादका वारिस 
._.._, बेटी का पति नहीं होता बक्ति वद जायदाद बेटी के बापके' खान्दानमं चली | 
` जाती है.-देखो वसुदेव बनाम सेक्रेटरी आफस्टेट ।7 3690. 57; 9 ७१. | 
260 यदि विवाद के समय ही जायदाद्‌ का वारिस नियत कर द्या गयाहो | 
_ - शो दृसरी बात है। न ही 5० 
. ` ° ` चंजाबके कस्टमरी- लॉ के अनुसार अगर किसी आदमी ने दामाद को | 
` छुर जमाई बना छिया हो और यदद उद्देश्य हो कि वह अपनी. सझुराळकी 
। ) जायदाद का वारिस हो तो ससुराढ का कोई पुत्र न होने की कळी. घर. 

_ जमाई अपनी ससुरालकी जायदाद का वारिसं होगा देखो र का पंजाब | 

कस्टमरी लॉ की दफा २१ पेज १५ मगर यद क्रायदा सिवाय पंजावके और 


___ किसी स्थानमे नहीं माना जायगा । मिताक्षरा.स्कूछ या दाय भाग स्कूल के... 


__ ` अदर दामाद को उत्तराधिकारी हरगिज् नहीं माना हे। 


a 
SR 2 हू हे ५, क र: 
क क्र टॅ 
च्य 


हा 


ह. बाल विवाह निषेधक बिल न - 


सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो भारत सरकार द्वारा दु 
गवनमेन्ट गजट (सं० ग्रा) ता २२ सितमबर २ 
सन्‌ १६२८ इ० मे प्रकाशित हुई है । १ १ 


` नोट-नीचे जहांपर छा याँ - अन्य बाताँका 
छाज़ और अन्य बाते आप इस रिपोर्ट के पश्चात जेष कर है ग 


इप एक्ट म देख । यह केवल रिपोर्ट है एक्ट आगे दिया गया है। 


हिडुओर्मे बालविवाहः को नियमवद्ध करने वाळे बिळपर सिलेक्ट केटी चै 
की अ्रकाशिंत की हुई निम्नलिखित रिपोर्ट बड़ी ब्यवस्थापिका समा २ 
Ce 285९}।7 ) के समाने १३ सितम्बर १६२८० को पेश ही | 


2०8 
२७ न क 
5 क. 
द 
4 
॥ 


ः £ ` संलेक्ट कमेटी के रिपोर्ट किये हुए बिळ सम्बन्धी काय्रज्ञात 
के न० १, गवरे. ` 


तथा दूसरे काग्रज़ातों पर जो द्वाशिये में दर्ज हैं विचार कर छिया है। 


* `, इेमळोगों ने दक्षिणी आकेट ज़िले की बालविवाह विरोधनी समा ( कान्फूँस ) 
._ कै पक प्रतिनिधि से भी बातचीत की है जो स्वयं इम लोगों के समक्ष उपः 
22 हुआ था.। अब हमलोग यह रिपोर्ट अपने संशोधित के साथ ... 


. साद्र समर्पित: करते छै ३ 


ह (२) इम लोगों ने बिळ तथा दूसरी सम्मतियों पर पूणरूप से वि 
कर छिया है। और भी बहुतःसे ची व विवाद किया गया है. 


९. ६ "० 
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~ 


रिपोर्ट मै किया ताना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उनपर 


उलन एस या यय कोई विशाष मतमेद सही रहा दे । इसलिये हम 


कवर उन्दी बातो का उल्लेख करते हैं जिनसे यातो. बिक संशोधित होता हे. न 
- या जिसे कमेटी ने बहुमत से स्वीकार किया है 


काज २--इम लोगों ने इन “सम्मतियों पर विचार किया है कि इस - 


क्वाज़-के सब छाज प [ 0. 2 (०) ] के अनुसार स्त्रियों को वध्वा समझने 


के लिये उनकी आयु घटा कर ११ वर्ष या- १२ वर्षे की कर दी जावे. 


१3 अर्थात उनको ११ वर्ष या १२ चर्षकी आयु तकही बच्चा ( (0706 ) माना 


. शस्म ( मेंगनी की ) भी सस्मिलित है। परन्तु यह रंस्म विळा किसी अन्य _ 
रस्म की अदायगी के. विवाह ( 0/%7४०७९० ) न समझी जायगी जो यद्द रस्म - 
. विवाद की एक आवश्यकीय प्रारंसिक रस्म है। ट 


जावे । परन्तु कमेटी की यह ज़ोरदार राय हे. कि आयु में इस प्रकार की 


किसी मी न्यूनता का किया जाना, बिल के समस्त अभीष्ट को नेष्टे कर देगा -. 
` अथोत्‌ कमेटी की राय मे _ स्त्रियां १४ बंषे की आयु तक ही बच्चा (00००) 


. इस सबक्काज़ के. अनुसार मानी जादै 
छाज ५-- ददमलोगो ने विचार किया है कि. इस ङ्काज़ के अन्तर्गत, 


' कैज्ाकि इसे सेलेक्ट कमेडी ने घारंम मै निर्धारित किया था; सगाई की 


गो की यंद्द भी राय है किं बहुत अधिक व्यक्तियों को समेरने 
में इस छाज़. का विस्तार आवश्यकता से अधिक बढ्जावेगा। केवळ उसी 


व्यक्ति का देण्डनीय किया जाना आवश्यक दे जिसने वास्तव में विवाद की 


_उस प्रथा को करवाया हो जिससे विवाद निर्विच्छेद हो जाता है । 


|] 
क 


र ` इस प्रकार का चोर जोड़ दिया 


_ (उद्पाःप७).को कारावास 
की अस्वीकृत कर दिया है कि. इस झाज़ के दूसरे भारा में जिस कल्पना फे किये 


Fe हमारी संमझ मै उस व्यक्ति को निरपराध. मान लेना आवश्यकं है। द | 


बाळविषाह में भाग तो लिया हो परन्तु जो न्यायालय मै यह सिद्ध 


= कर सकता हो कि उसने उचित सावधानी के साथ इस बात का संतोष कर | 
क कि विवाद करने वालों की अवस्था विवादोर्चित आयु से न्यून 


` अन्त मे इंमलोगों ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया दै कि 

बिलेके छठे छाज के अनुसार इस काज के साथ भी पंक नियम ( व 
जिसके सरक्षक 

बिना पर बाळविंवाह करने के लिये स्फिचि 2 सके किं वंदे 


__... अंतःकरण से इस बात.पर वि. बिबाद 
हि न ताक श्वास करता है किं उसका घमे उसको 


कोज ६--देमने यह भी निश्चित किया है कि माता या. सरक्षिका 
का दण्डन दिया जोचे । हमने इस प्रस्तावको भीं 


थी" ५४ CC-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by @Gangotri हि 5 


५० 
~, 


जानेका उल्लेख किया गया है, बह न रक्खी जावे क्योकि इमखोगो की काय 
में पेसी कल्पना का किया जाना स्वयं उचित है तथा इस छाज को प्रभाया: 
न्वित करने र ह भी बस पाता है 
` की ` इस काज के सम्बन्ध के दो प्रस्ताधों को ले 
अस्वीकृत किया है । पहिला यह कि केवळ व्यक्तिगत सका ही लिया 
.. जाना चांहिये किसी दूसरे की ज़मानत उसके साथ न जांना चाहिये। 
. बूखरा यह कि उस दशा मे ज्ञमानत न ली जाना चाहिये जबकि अभियोग 
ऐसे मजिस्देड की स्वीकृति से चलाया गया है जिसे स्वये उस अमियोग कै 
न्याय करने का अधिकार हे । इमारी समझ झै दूसरे प्रस्ताव के अंचुसार दो 
मित्र २ जांचों तथा अनावश्यक शहादत के एकत्रित होनेकी सम्भावना हे' | 
_ ३--हमने संस्करण ( 008) मे कुछ परिवर्तन किये हैँ जिनका 
विस्तार पूर्वक दिया जाना अनावश्यक प्रतींत द्वोता है । हमलोगों ने इस 
` प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, है कि इस एक्ट की घोषणा प्रारितक 
__ सरकार द्वारा होकर यदद एक्ट प्रान्तों मै अलद्ददा रूप से ळागू किया जावै | 33 
उक्त प्रस्ताव, बिळपर प्रकाशित की दुई सम्भतियों मै सिलेगा। हमारे बिचार /” 
में इस प्रकार का नियम क़ानून की झब्रहेळना करने मै विशेष सहायक / 
होगा क्योंकि वालविवाह उस प्रान्त मै किये जासकंगे जद्दा यह एक्ट ळागू \ 
ह ढा नागो जिला सणी ताक भा उस प्रान्त के रहने बाळे हो. | 
' जदा क्रियद्द पकर लागू 
` ` ४--दमारे चिचारमे बिळसँकोई पेसा एरिवतेन नही हुआ है कि जिसके 
„ कारण यह बिल दुबारा प्रकाशित किया जावे। और इम सिफारिश करते 
_ कि बिल जैसा क्रि अब संशोधित होकर तैय्यार हुआ है पास किया जावे । 
(३ एचण्बीण्सारदा लाला. ढाजपतराय 
st जे करार. जयकर +» पमण्डीभ्याकूद «. एच०ए०जी०गिडनी डी 
# एम० पएमं० मालवीय फंच०्ए्सण्गौड़ एस०्झीनिवासभायज्ञर | , 
` 'रक्षबिहारीलाळ जेश्सीन्चरजी ss 5 र 
. सेण्घनश्यामंदास बिड़छा * शङ्गांनन्दसिइ उप शिडी 
पंम० यूखुफ इमाम... * एमण्डीं०रफ़ीक् जेर प० 


१३ थीं सितम्बर सन १६२८ ई० | 
« नोड़-;विये इये मत मेदो के साझ यानी इतका मत सेव या! ह 
ह ( कमेटी में बहस ) , 


“, श्री मुहम्मद रफीक़. - . ˆ अता 
चूँकि बिल का उद्देश्य सुस्लमानों-के ज्ञाती हक 250 बाग ब |? 
फुप्ता है असळिये .यह . कानून अततां के का ` पण परी 
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.न द्दोना चाहिये । इसलिये मेरी राय है कि सुखलमान इस बिल के प्रयोग से 
मुक्त किये जायं । 
श्री ठाकुदास - 

_ मैरी समझ में ऐसा नियम वनाना न्याय सझत नहीं है कि विवाद में 

. भाग छेने घाले व्यक्ति के ऊपर इस वात के सिद्ध करने का भार डाल दिया 

` जञावे.कि वदद न जानता था कि यह विवाह वालदियाद है । इस वात को 

. सिद्ध करने का भार अभियोग चलाने बाले पर होना चाहिये । में इस नियम. 
से भी सहमत नहीं हूँ कि मातापिता या संरक्षक इस वात को सिद्ध करे कि 

: उसने अपने पुत्र, पुत्री या वाडे के बाळ विवाह को रोकने में असाचचानी 
- नद्दी की। . ल कक 
- _ दूसरी घात यह है कि ज़मानत देने के नियम से भी मैं सहमत होने 
के छिये प्रस्तुत नहीं हूँ। र ल 
इसके अतिरिक्त में एक ऐसे नियम बनाये जाने के पझ में. हैँ कि. 
.- जिसके अनुसार विवाद्दो की रजिष्ठी हो जायां करे।' ` 


_ श्री.नीलकण्ठ दास 


। से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं। . 


किये जाने का प्रयत्न करे । खासकर, _ 2 मू 
वा दोषी ठहराय्रा जावें जिसका गृहस्थ | 
सान अवस्था में इस अकार का 


- ७, 
बिल | वेबाहिक सस्बन्ध 
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_ एक साथ अपनी दो ऊूड़कियों का विवाह करना चाहेगा या कोई मरणासन्न 


ब्यक्ति अपनी सत्यु से पहले अपने बच्चे का विवाद कि 
करना चोडेगा । और इसी प्रकार के और भी अवसर आवर वव से 


, इसलिये में समझता हुँ करि ऐसे कठिन अवसरों के लिये | 
एकी जाना चाहिये। ऐसे उदाइरणों की पूरी खूची-शिडयूल के तोर पर 
देना बड़ा कठिन कार्य है। इसके पश्चात्‌ यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि 

एसै मामलों की सुनवाई किस प्रकार के न्यायाधीश के सामने होना चाहिये 

कि जिसमे वह इस गहन विषय को समझ सके तथा घिबेकपूर्ण न्याय कर 

- सक्रे। मेरी अनुमति में इस प्रकार का अधिकार फोजंदारी की अदालतों को 

त दिया जाना चाहिये क्योंकि बद्धा वह अनेकों प्रकार की सकटमय जीवन 
समस्याओं से अनभिज्ञ रहती डे | 


- इस कारण सेरी राय है कि इस प्रकार के मामलों पर विचार करने 

फा अधिकार ज़िले की प्रधान दीवानी अदालत को दिया जाना उचित है या 

* राजधानी में नगर की प्रधान दीवानी अदालत को दिया जावे या प्रान्त की 

_ किसी ओर अदालत को दिया जावे जो इनके समान हों। में चाइता हू कि 
` एक आम नियम इस प्रकार का बना दिया जावे । 


`. यदि विवाह करने वाले व्यक्ति या. उनके माता पिता या संरक्षक . 
` विवाह करने से पूर्व, जव कि कन्या की अवस्था १२:वर्ष से कम. न दो, एक ._ 
` प्राथना पत्र प्रधान दीवानी अदालत के सम्मुख इस आशय का पेश करें, कि... 
इनको इन विशेष कारणों से जिनका उल्लेख प्राथेना पत्र में है परम आवश्यक 
` प्रतीत होता है । यदि विवाह न किया जा सका तो डससे कन्या को. या 
` उसके घर वालों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड्गा । और वह . 
` दीवानी अदालत इस प्रार्थना को स्वीकार करले तो ऐसी अवस्था- में यह 
- एक्ट लागू न होगा । ड 
| मेरी राय है कि दफा ६ में मामला चळाये जाने का समय साळ त... 


कम दोना चाहिये । अधिक से अधिक तीन मास तक (विवाह होने के पश्चात्‌) > 
. मामला चलाया जा सके । | 


. श्री मद्नमोहुन्न मालवीय 


` झे अपने साथी मेम्वरो' के बहुमत.से वो बिशेष बातों याच 
_ हैँ। इस प्रकार के प्रस्ताव से कि १४ वर्षे से कम आय वाढी छु अतल pe 
विवाह न होना चाहिये कहर हिन्दुओं में बड़ी इळचळ मच गई है! बंकरवी - 
अपर ज़ोर दिया था कि यह आयु बजाय १४ चषके घटाकर ११ य ह सु. 
पञ CC-0. Jangafnwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ॑ वट र; Ee 2 हु र न 
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तों में सहमत नहीं 


प्रकरणं ~ 


११८ विवाह ` [ इसरा प्र 


न प्रत्येक ज्ञाति.के पूणे सहयोग के लाथ वालविवाद्द को 

हि विल यी जा सके परन्तु मेरी बात नहीं मानी गई | 

- ० कुमार गङ्गानन्दरसिद की सय थी क्रि विवाहोचित अवस्था यज्ञाय १४ 
'चर्ष के घटाकर १२ घषें कर दी जावे परन्तु यद्द शत भी बहुमत: से अस्वीकृत 
की गई । यदि १२ घर्ष भी घिवादोचित आयु हो जावे अथोत्‌ उससे कम आयु 

` मै विवाद किया जाना दण्डनीय समझा जांचे तो कट्टर हिन्दुओं मै से कुछ 
लोग साथ देने. के लिये तैयार किये ज़ा सकते हैं। विवाद हिन्दुओं-मै पक 
धार्मिक कृत्य माना गया है तथा अगणित वर्षों से पक्क विशाल धारणा विवाइ 
के सम्बन्ध में हिन्दुओं के हृदयों मै रद्दी हैः इस कारण १२ वर्षे से अधिक 
तथा १४ घर्षे से कम आयु मै विवाद करने पर दण्ड दिया जाना हिन्दुओं मै 
बड़ी गड़बड़ी पैदा करदेगा-। इन्दी कारणों से मैं पेखे प्रत्ताष का विरोध 
करना अपना कत्तव्य. समझता हुँ 


इम लोगों को यह बात भी ध्यार्न मै रखना चाहिये छि इंगलिस्ताव | 


दैश में भी विवाहोचित झायु १२ वर्ष रक्खी गई है। 


मै समझंता हूँ कि कत्याओंक्रे विधाइफी आयु १२ वर्ष से अधिक ब्रढ़ाने 

, की बात उस वक्त तक के ठ़िय्रे छोड़ देना चाहिये जब तक कि और अधिक 

चिद्या प्रचार न हो ळेवे और जब्र तक सामाजिक तथा शारीरिक उन्नति के 

; विचार औरन बढ़ लेघे । उक्त बातों के प्रभाव सामने मोजूद दी हैं तथा उनका 
ध्यान अवश्य रखना चाहिये । 


ET I Bis, 


मैं इस बात से सी सहमत नीं हूँ कि किसी सी व्यक्ति को इस झाबूत 


क. भगर करने पर कारावास का दण्ड विया ज्ञावे । 


सैं समझता हूं कि यदि सरकार व जनता इस एक्ट के उद्देश्य का प्रचार क्‍ । 


मळे प्रकार करने में सहयोग करेंगे तो. ढोग एक इज़ार रुपये. तक किये 


जाने वाले जुमोंने के डर से तथा चालान किये जाने के भय से, कभी इस | | 
-प्रक्ट-के विरुद्ध वाळवित करने का ससाइस .न करेंगे. । इस एक्ट कें. प्रचलित । 


८ ` श्री मोहम्मद यूसुफ 
कि सनां की 


में इस प्रिचार को प्रकट करते हुए इस फ्पयोटे प्रर हस्ताक्षर करता हं | न 


. _ बिल] Nl Coit वैधाहिक क॑ सम्बन्ध _ - १३६ 
i म“ 


श्री एच० ए० जे, गिनी , .. डं 
_ .. मेरी राय में उस बिल से, जो अब तैयार | र 
गई हैं और यद्द बिछ एक सामाजिक सुधार के रड व्य धट 
श्री गैगानन्दै सिं ` | * 


. - मैं समझता हूँ कि लड़कियों के लिये विवाहोचित आयु का कम र्‌ 
कम १४ वर्षे कर दिया जाना बहुतेरे हिन्दू नापसन्द करेगे। क्‍योंकि १७ बे 
आयु को थे बहुत अधिक समझेगे । मैं यह जानता हुँ कि मुसलमान, ईसाई, 
पारसी तथा बढुतेरे हिन्दू जिनसबके छिये यह लागू होगा, इसका उलटा ही. 
- अथ लगायेगे । अर्थात्‌ क्रानूनन्‌ विवाहोचित आयुके कम से कम १४ वर्षे कर 
दिये जाने के फलस्वरूप वह लोग अपने समुदाय मै विवाह करने की आयु 
घटा देंगे ( अथोत्‌ यदि पद्दले उन छोगों में बहुत बड़ी आयु में विवाह 
` होता होगा तो अब बह १४ वर्षे के ळग भग ही. विवाह. करने छगेगे ) 
बहुतेरे हिन्दू कम्याओं का विषाद यौवन विकाश से पूर्व दही कर दिया आना 
उचित समझते हें. । परन्तु मै इस मत से सहमत नहीं इ) हिन्दू लोग विवाद 
... संस्कार को धार्मिक अङ्ग मानते हैं । और उन लोगों मे. विवाह हो जाने - 
से यही असिप्राय नहीं है किं, विवाहित व्यक्ति आपसे में प्रसङ्ग ही करें। 
साक मरी समा, मिलने शिच २ हय के ससित ह 
के विवारोजित ६ बलहर | 
भारतीय संमित धर्म महासभा मी जिसमें कदर हिन्दू दी hs सम्मिलित हैं he 
_ हुक १२ द हो होनन कती हे पडित ममो मलबारी _ 
__ त न इजा मे जनवरी स १९९ हम इसे बलाकी जो ८ 
बैठक दुई थी उसका प्रस्ताब नं० ७ इंसे प्रकार हैम ,. - ' 


`. १८ घर्षसे कस आयुमे न'होनों चाहिये। . 


(बी) यद मद्दासमा हिन्दू जाति को उपदेश देती है कि लॅबकिर्योकी के 
रन आयुका द्वादृश बर्ष आरस्म होने से पूव उनका विवाह कदापि | 5 


न 


कदापि न दोना चाहिये । 
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- ८ ` प्रस्ताव का अनुवाद नीच दिया जाता हैं 


- -घ-इस सनातन धर्म महासभा की राय मे:४( हिन्दू ) जाति को शरीर : 
और घमे से टढ़ बनाने के छिये यह पंस्माषश्यक है कि विज्ञाह दो चुकने पर 
.. भी तव तक परस्पर प्रसङ्ग ( दाम्पत्य सम्बन्ध ) न दोना चाहिये जब तक कि 
` छछ्की का १देवां वर्ष न लग जाय । | 
ओ  . ` यद युक्ति इस प्रकारक्री पडलीदी चेष्टा है और मेरी राय यह दै कि इस 
मामले मे बह मारी, जिससे कि ज़रा भी रुकावट : पड़ती हो, उन सब ल्लोगों . 
को इस़्तयार करना चाहिये जो उसकी सफलता चाहते दें । कम से कस आयु ` 
` की क्लैद निधोरित करने से ऊँची आयु पर वाध्य करते वाला प्रस्ताव | 
_ ( Binding effect ) किसी प्रकार नहीं पडता । उवारण के तोर पर इम 
. देखते हैं कि कई पाश्चात्य देशोंमे सम्मत देने की आयु ( 3809 ०४ ८०४९६ ) __ 
. उस आयु से बहुत कम दै जिसमें प्रायः .विषाइ इआ करते दे । अतः सेरी. - 
समझ में यद्दी उचित है कि, इतने मजुष्यों के विचारोंको न भूलना चाहिये और | 
. छड़ेकियों की विवाद्दोचित अ'यु कमसे कम १२ वर्ष निर्धारित करनी खाहिये। . | 


डू क्र ० 
HD STS SES Se ENS, 


` . यदि परस्पर प्रसङ्ग मे किसी क्रानूनी सहायता (रक्षा ) की आवश्यकता | 
. _ "समझ पड़े तो सम्मति देने की आयु ( 489 ०£ ००६९7४ ) को और बढ़ा देने 
से लड़कियों को पेसी सहायता सिल सकती है. । हां, यद्द तकेनां उठ स्ती है | 
कि क़ानून ताज़ीरात हिन्दका सम्मति दे सकनेका छाज़ञ रद्‌ हो गयाहै। | 
परन्तु यह भली भांति -समझ' लेना चाहिये कि यदि किसी सामाजिक कानून 
को. सफळ बनाना है तो घद्द ऐसा फडा न दोना चाहिये कि जिससे अधिक... ; 
 सख्यक लोगों को वह अमाननीय हो जाय। अतः में आशा करता हुँ किये 
. लोग,जो कि लड़कियों की कम. से कम विवाहोचित::आयु को वढ़ांकर १२ | 
_ साणसे अधिक कर दी जानेके पक्ष मै हैं, इस (बृद्धि) की आड में छिपीःइुह 
_ ` कठिनाइयों को री उम लेंगे और लड़कियों की कमसे कि दिवाद्दोचित आयु. _ 
. को १२ वर्षे निधोरित करके सन्तुष्ट हो जायंगे । इस संशोधित रूपमै क्ानूनके ' 
, इस डुकड़ेकी संफलता का विस्तार (“परिमाण ).देखनेके लिये. दमको प्रतीक्षा 


` - करनी चाहिये। 
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सेलेक्ट कमेटीका पास किया हुआ बिलं 
बिल .न० २१ सन १९२७ ई 


फ न - 


` बाल विवाह निषेधक क्लि 


'्यूकि वालविवादों को रोकने की पंरमावद्दयकता है अतः आ | 
क़ानून बनाया जाता हैः - पापा मत 


दफा १ नाम, विस्तार ओर आरंस्म 


>: ) यद्द एक्ट सन १६२८ ई० का बालविवाह. निषेघक पकड 

( The Child: 0090080 restraint Act of ।928.) कंदहळायेगा।) | 
`  . (२) इसका प्रयोग सारे ब्रिटिश भारत में होगा जिसमे ब्रिटिश 
_ ` बिछोचिस्तान व सन्थाल परगने सी संस्मिछित 


( ३) यद्द एक्ट १ अप्रैछ सन १६३० ई०' से छागू दोगा | 


दुफा २ परिभाषाए - 
, . ` ददि कोई बात विषय या प्रसंग के विपरीत न पड़े तो इस पकट में 
ह प्रयोग किये हुए निम्निलिखित शब्दोंका अथे इस प्रकार दोगा 
(ए) 'बच्चा' (0070) का अथै उस बालक से है जो १८ वर्ष की 
आयु से न्यून हो तथा उस कन्या से है. जो १४ वर्षे की आयु 


य से न्यून हो a हि 
_ ` (दवी) 'बालबिवाइ' (0 (१४790) सेउस विवाइका अमिमाय' | 
१ ह. जिसमें घर या कन्या में से कोई भी बच्चा हो । ट 
. : `° सी) 'विवाइमे सम्बन्ध करनेवाला पशं ( 0४ एव) | 
त से अमिधाय उन दोनों व्यक्तियों से.दै जिनका विवाह सम्बन्ध हा के 
: .. -दुआद्दो। . न न - 
डी) 'नावएछिय' (0०) से अभिप्राय उस व्यक्ति का है जिस' र. 
छ आयु १८ वर्ष: से न्यून दो चाढे बद पुरुष हो या खी । न 


“बुफा ५ बाळ विवाह करने के लियें दण्ड 


- १९९ २ ह NT. “> [रमा विवाद [दूसरा प्रकरण 


१/९१९१९/९०* 


` दफा ३ बच्चे से विवाह करने वाले उस पुरुषके लिये दृण्ड . 


जो २१ वर्ष से न्यून आयु का है 


जातिका १८ वषे से अधिक किन्तु २१ वषे से नयन खाय का 
जो ह दासि करेगा उसको एक दज्ञार रुपये तक के | 


दिया जा सकेगाः। 


ह दफा ४ बच्चे से विवाह करने वाले उस पुरुषके लिये दण्ड 


जो २१ वर्ष से अधिक अय का है 
:- ` २१ वर्षे से अधिक आयुका जो पुरुष बाळ विवाह करेगा उसको एक 


_ आस तकका साधारण काराबासका दण्ड दिया जासकेगा या एक हजार रुपये 


'तक जुर्माना हो सकेगा या कारावास ब जुमाना दोनों हो 


८-४ 


जो व्यक्ति चाळ विवाह करेगा या करावेगा या करने की आज्ञा ही 
देगा उसको एक मास तक की सादी कैद या एक इज़ार रुपये तक जुमाना 
दो सकेगा या दोनों हो सकेंगे यदि वह ( व्यक्ति) यद्द सिद्ध न कर देगा किं 


` उसके पास इस बातके विश्वास करनेका कारण था कि यह विषाइ जिसमें 


घद्द भाग ले रहा है बालविवाद नही है । 


- दफा ६ बाल ।विवाहसे सम्बन्ध रखने वाळे माता-पिता या 
' ˆ सरक्षककोद्ण्ड. | 
SS (१) उस द्शामें जब कि कोई नावालिरा. चाळ विवाह करेगा तो 


जो उस नावाढिर की निगरानी, माता, पिता, संरक्षक या 


ई रक्षिका की हैसियतसे या और. क्सी हैसियत से रखते हुप, चाहे यद 


निगरानी क्रानूनी हो या रौर कानूनी, विवाद करानेके लिये कोई काम करेगा 
. या उसके किये जाने की इजाज़त देगा या उसके (बाल विवाहके ) रोकनेमे 
_ अपनी असावधानीके कारण चूकेगा,एक मासं तक का साधारण कारावास, 


या एक हजार रुपये तक जुमाने, का दण्ड ( दिया जा सकेगा) या दोनो 
... दण्ड विये जा सकेंगे ( दिया जा सकेगा ) 


. किन्तु किसी खी को कारायासका दण्ड न दिया जायगा 


श्र र ८. 
di 
न 
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एक्ट सन १६२८६०] वालवियाह निषधक बिल ल सद 
AR 7 SF Be र 


... विपरीत सिद्ध न कर दिया जाय, कि वद्द व्यक्ति जो ऐसे नावाढिग्र 
..___ निगरानी रखता है वालविवाइ को रोकनेमे असावधानीके 2 
॥ | अमक अपनी असाव कारण ही 


दफा ७' दफा ३.के जुमों में क्रेद की सज़ा न होगी 


 . इस एक्टकी. दफा ३ के अनुसार किसी अपराधी 
-- किसी अदालत को इस बालका इख्तियार न होगा कि शो गक गो व 9 
` अपराधी के (खगाये हुए) जुमोना' न देनेपर उसे अमुक खमयं तक कारावास 
सोगना पड़ेगा । यद्यपि जनरल- क्लाज़ेज़ एक्ट ( जागचा 0५9७ 40) ` 
सन १८६७ ४० ( सन १८८७ ३० का दसवां एक्ट) की दफा २५ या संग्रह ; 
' ताज्ञीरात हिन्द ( Indian P००] 0०७) सन १८६० ई० की दफा ६४ में 
` कुछ और लिखा है । 


- दफा ८ इसे एक्ट के अनुसार इस्तियार 


: सकेगा यद्यपि दफा-१६० संग्रह जाबता फौजदारी, सन १८६८३० मे कुछ 


`. जाँच करेगी या.जपने अधीन अव्वल 


ई तने जुमे इस पकट के अन्तेगत होंगे. उनकी प्रेसीडेन्सी 
भजिस्देट या. डिस्दिक्ट मजिस्देट के अतिरिक्त अन्य क न कर 


और लिखा द्दो 


दफा ९ जुर्मो.की सुनवाई करने कातरीक्का . -. . / 
- ` कोई अदाळत इस एक्टके अन्तरत जुमो की - खुनवाई न कर सकेगी | 
` सिवाय पेसी दाळत में जब कि इस्तगासा दायर किया गया है और वह भी . ) 
` ` उस विवाहके होनेसे पक साळ के अन्दर हुआ है. जिसके बारे मै जुमे किया 
“जाना कहा जाता है। २ | 
- ...दुफा १० इस एक्टके अनुसार होने वाले जुमेकी जांच 
> यदि वद्द अदाळत जो, कि इस एक्ट के जसा बा किसी 
` 'जुमे की इस्तग्रासेको दफा रे | तरारी 
र " ड बयान Procedure Code 998 ) के अनुसार खारिज . 


करने के छिये आदेश देगी॥० हस्तियां 
` दफा ११ अमियोक्ता (द्ुस्तसीस)सं जमानत लेनका ह: छ ! 


कि 32303 20 372 9:202: 200 “८८० 00 0060 सतत... 
_ क्के पूव, किसी समय, अदाछत, ऐसे कारणोंके अतिरिक्त जो लिखे जायंगे, 
अभियोक्ता को सौ रुपये तकका सुचलका, मय ज़मानत या बिला जमानत 
लिख देने की आज्ञा देगी । यदद सुचछका उस सुआबज़े के सुगतान के लिये 
ज़मानतके तौर पर होगा जिसके चुकानेकी आशा असियोक्ता को दफा २५०. 
संग्रह जावता फौजदारी . सन १८६८ ई० ( Criminal Procedure 0०१6 
3898. ) के अनुसार दी जा सकती है । प यदि ऐसी ज्ञमानत, ऐसे पयो्त - 
समय के अन्दर, जिसे कि अदाळत. निर्धारित कर सक्ती है, दाखिल न कर. 


दी जायगी, तो इस्तगासा खारिज कर: दिया जायगा। [ 
नात! जेष्य इस दफाके अनुसार. जो सुचलका छिया जायगा चद संग्रह | 
जाबता फौजदारी खन १८६८ ३० के अनुसार लिया छुआ समझा जायगा। 
. कर तद्चुसार उक्त संप्रह ( 0०५९) का ४२ वां प्रकरण ( 0750: ) 
. हायूदोगा। ` . .. 


ee 


« 


झुल» ग्रेहम _ 
सेक्रेटरी भारत सरकार 


| नोर बस हिड के यहां तक वप जाने के समय तक, यह क्रानून पास नहीं हुआ हित. | 
` .पूर्णे आशा हे कि कुछ परिवर्तनों के साथ अवश्य पास होगा । उमर की क्रैद में घाव होया होय ऱ्य 
हस हिये इत क्रातून के परिशिष्ट माग में हम पास किया हुआ. कातून अविकळ देंगे | यदि न पाय 
` जातो समझ छेना इस ब्रिळ का कोई अतर नहीं होगा | देखो परिशेष् मागत... = ह 
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. हिन्दू विधवाआके पुनविवाहका 


कानुन नं» १% सन १८९६ ई 
( २५ जोलाई सन१८५६६० को पास हुआ ) 


छ्यु क 


` : हिन्दू विघवाओं की शादी के बिरुद समस्त क्ानूतती बाधाओं 


| क. | गया है कि कुछ अपवादो के अतिरिक्त, हिन्दू विघवार्य, एक बार विवाहिता 


_____ दो जाने के कारण, दूसरी जांयज़ शादी | 
की विधवाओं की, किसी दूसरी शावी आर सन्तात मायाय और जायदाद 
` ` क्रे उत्तराधिकार के नाक्राबिल १ 


9 oo WPS 
श्र प SS ७४ Wt 


को दुर करने वाळा क्राचुन 0 


२ 332 CR Es रि र न वि ड 
हि हि $ पाका 


३ 220 विवाह ` ` [ दूसरा प्रकरण. 
oe nc tees वटी यण ना > 

: ओर चूंकि उन समरत हिन्दुओंको, इस क़ानूनी अयोग्यता जिसकी 

- चे शिकायत च हैं छुटकारा देना न्याय है और चूंकि हिन्दू घिघवाओं की 
शादी की तमाम कानूनी अयोम्यताओं. के इरा देने से, सदाचार और साई 
जनिक हित की बृद्धि मे सद्दायता प्राप्त होगी; अतएव इसकी निसन प्रकार . 

` ` व्यवस्था की जाती है र 


दफा १ हिन्दू विधवाओं की शादी का क्रानूनी किया जाना 


| हिन्दुओं के मध्य कोई शादी नाजायज़ न होगी और उसी शादी से 

` उत्त्पन्न सन्तान गैर क्रानूनी न होगी, इस कारण से कि उस औरत की शादी 
_ > था सगाई किसी दुसरे व्यक्ति के साथ पहिले हो गई थी जोकि -इस प्रकार - 
___ फी.शादी के समय मर गया है, चाहे कोई रिवाज या किसी हिन्दू हॉकी 
व्याख्या इसके विरुद्ध भी हो । जर 


दफा २ .विधवा के वे अधिकार जो उसे सत पतिकी जायदाद 
पर प्राप्त होते हैं, पुनर्विवाह के वाद समाप्त हो जाते हैं 


| वे समस्तं अधिकार और लाभ, जो किसी विधवा को अपने सुत पति 
की जायदाद पर, परवरिश के रूप में या अपने पति के उत्तराधिकार स्वरूप 
` या पतिके वंशजके वारिस की भांति; या किसी वसीयतनामे या शर्तनामे की 
हैसियत से जो उसके हक़ मे किया गया हो, और जिसमें पुनर्विवाह की 
` ` स्पष्ट आज्ञा न हो तथा जिसकी वह परिमिति अधिकारिणी हो और उसके 
` इन्तक्राळ करने का उंसे. अधिकार न हो. उसके पुनर्विवाह होने पर इस 
i ण saa गोयाकि वदद मर गई हो, और उसके पति कदू 
_ थारिसयावे वा के पश्चात्‌ अधिकारी होते, उन 
. और जामों को प्राप्त करेंगे। भ्र 


- .. दफा ३. विधवाके पुनर्विवाह हो. जाने पर मृत पति. की सन्तान 
के लिये वली नियत किया जाना 2 

FE हिम्दू विधवा के पुनर्विवाह हो जाने पर, यदि विधवा या कोई 
` अन्य व्यक्ति सृत पति के वसीयतनामे द्वारा स्पष्ट रीति पर उसकी सन्तानका : | 
_- घळी क दो नियत किया गया, तो खूत पतिका पिता या पितामदद या माता या 0 
` आजी पिता की माता ) था सूत पति का कोई पुरुष सम्बन्धी, सब से बडी | 
अदाळत खु मै जिसके दीवानी के न्यायाधिकार के अन्तर्गत वद. स्थान डो; जडां. र | 
र Er अपनी सुत्यु के प रहता था, डसंकी सन्तान के लिये वढी | 


5 


; 
2 
| 


_ ` इकड सन१८द० दिन चिघवामोके पुनदिवादका ज्ञान . ३७ 
SSRIS "ट्या टा 
के लिये यदद न्यायाचुकूल. होगा, कि यदि वह उचित यो 
` मुक्रर करे, जिसको कि नियुक्त पर यइ अधिकार क 
~ - बच्चों या उनमे से किसी की, उनकी नाबालिग्री के वक्त, उनकी माता के 
` स्थान sr क करे। इस प्रकार की नियुक्तं करने में अदालत 
उन कानूनों ओर नियमा के अनुसार कार्यवाही म 
सम्बन्ध में दें जिनके माता या पिता नहीं होते । नो बा -- 
हि नियम यह है कि उस,सूरत.मै जब कि उक्त बच्चों की खास कोई ऐसी 
` ` ज्ञायदाद्‌ न होगी जो कि उनकी नाबालियी की अवस्था में बल ह .2 
और उचित शिक्षा कें लिये काफ़ी दो, इस प्रकार की नियुक्ति दिनामाताकी २ 
रजामन्दी न की जायगी, जब तक कि नियुक्त किया जाने वाला ब्रली. वच्चा 
की नाबालिय़ी के मध्य, उनकी जीविका और.उचित शिक्षा के प्रबन्ध करने 
छी जमानत न दे । 


दफा ४ इस क्रानुनमें कोई बात ऐसी नहीं है जो किसी ह ड 
| निस्सन्तान बिधवा को उचराधिकार के योग्यबनातीदो | 

इस क़ानून में व्यक्त, किसी आदेश से यदद नं समझा जायगा किव . 
किसी विधवा को, जो किसी व्यक्ति के मरने पर जो कोई: जायद्राद छोड़कर 
मरता है, निस्सन्तान विधवा है, उस जायदाद को समस्त या उस के किसी ` 
हिस्से को उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, यदि इसे क्राबून . त 
के पास होने के पूर्व व उस जायवादके उत्तराधिकार से, निस्सन्तान होने कें , /” 

_ कारंण नाबालिग रही हो। `.  !. 


दफा ५- दुफा २ और ३ में बताये हुए आदेशों के अतिरिक्त 
पनर्विवाह करने वाली -बिधवाके अधिकारा की रक्षा 


सिवाय उसके. जो उपरोक्त तीन दफाओं में बताया गया है किसी 
विधवा की, पुनर्विवाह के कारण, कोई जायदाव या कोई अधिकार जिस की 
षइ अन्य रीति पर अधिकारिणी दोती, ज्ञब्त हदे और मलक बशा 
जिसने पुनर्विवाह किया दो, उत्तराधिकार का बही अघिकार होगा, जो उस 
सरत पर उसे प्राप्त होता; यदि उसकी वह. शादी पडली शादी दोती। हि. 


दफा ६ उन ररंमों का, जिनकी बिना पर शादी जायज्ज मानी न 
जाती है, बिधवा की शादी में.भी वही असर दोगा . | 
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a . छुआ है, उनका सरग यदि वे पढ़े जांयगे या मवा की जाँयगी 

किसी हिन्दू विधवा के पुनर्विवाह में और कोई शादी इस वजह से नाजायज . 
. न ठइदाई जायगी, कि वे मंत्र, रस्म या रिवाज विधवा की सूरत में प्रयोग- | 
नीयनदींदे। . ` '. “5२ 2 

. दफा ७ नावालिस के पुनर्विवाह के लिये स्वीकृति 

४ यदि कोई पुनर्विवाह करने वाढी विधया ज्ञाबाळिग्र हो और उसका 
. शौना न गया दो, तो वद्द अपने पिता की स्वीकृति विना पुनर्विवाह नहीं कर 
सकती, या यदि उसका पिता जीवित न हो तो अपने पितामह की, यदि पिता, 
मह न हो; तो माता की, यदि इन में कोई न हो, तो बड़े झाई की या भाई न॒: 
तो अपने अन्य पुरुष सस्बन्धीकी स्वीकृतिके विना पुनर्विवाद्द नद्दींकर सकती | 


| इस दफा के खिलाफ शादी में सहायता देने की सज़ा 

| री ` बे व्यक्ति; जो जान बूझकर किसी ऐसी शादीमै जो इस दफाके आदेशों. . 
` के खिलाफ की गई दो, सदायता करेंगे, कद के योग्य दोंगे, जो किसी मुदत | 
: की जो एक साळ से अधिक न होगी, होगी या झुमोना दोगा,.या दोनों दोंगे।. " 


ओ * इसप्रकार की शादी का प्रभाव क. 
» और बे समस्त शादियां, जो इस दफ़ा के आदेशों के विरूद्ध की. जांयगी | 

` कानूनी अदालत द्वारा नाज़ायज़ क़रार दी जा सकेगी बराते कि किसी प्रश्‍न . 
ह यो बल शादी के, जो इस दफा के आदेशों के विरुद्ध की गई हो, जायज़ | | 
हाने के सम्बन्ध में किया जाथ, इस प्रकार की रज्ञामन्दी की, जिसका ऊपर | 
| नो oa की जाय; जब तक कि कोई विपरीतं खुबूत न । 
_ ` मॉजूद हो, और यहद कि इस प्रकार की शादी उ [न करार, 
| नावाठिण विधवा की पुनविवाह की रज़ामन्दी ` | न 
_ हो गय स विधवा के सम्बन्ध मे, जो पूरी उमर की हो और जिसका मौना | 
.. हो गया हो, उसकी रज़ामन्दी ही उसके. जायज्ञ बनाने के . 
__ 'छिये काफ़ी. होगी! को न का कप 2 < 
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> चता हे इस लिये उसका नाम स्वयं ब्रह्माजीने पुत्र रखा हैः। मंजुष्य. पुत्र वर - ( 
` ` होनेसे सब छोकों को प्राप्त दोता है, पौत्र दोनेसे अनन्त समय तक स्वरका | 
' छुख भोगता है और प्रपौत्रसे सूर्यछोक को पाता है । घमेशाख्रका सिद्धांत हे | 


स्य॒ पोत्रेणत्रधस्याप्नोत्रिविष्ठपस्‌.। अ (३.) 
पितापुत्रस्य जातस्य पश्‍्येच्वेज्ञीवितोसुखप ।ऋणमसि्स 
` नयति असतत चगच्याति। +३ 


पत्र और एन्रत्व. 


„ तीसरा प्रकरण . | 
आठ प्रकार के विवाह ( देखो दफा ४० ) हेते घे । ना क पच 20“ ह 
जाने से उतने नहीं होते फिर मो अनेक किख की लिये से णो पुत्रा को पैदा होती र, बह एत्र | 
कहाँ तक माने जायेगे. तथा उनमें किससे किसको ठा है, क्राूनर्मे कितनी क्षिस्म के पुत्र माने गये... 
हैं; कोन जायज और कोन नाजायज है, उत्तराधिकार पानेके अधिकारी कौन हैं आपत में बंदबारा 
उनके दर्जा के असार कैसा होगा, इत्यादि बातो वर्णन इस प्रकरण में किया गया हे. - 


पुत्र ओर पुत्रों के एजे च 


82७ च हद) छि (किसका 


दुफा ८१ पुत्र की आव्यकता . ` | 
` महर्षि मजने काह, कि नरकका नाम '' हे थौर जो नरकले/पिताको | 


॥ | 


कि बिना पुत्रके सद्गति प्राप्त नहीं होती तथा पितरोंके ऋणसे छुटकारा सही... 
पाता । अत्रिस्सृति में कहा दै कि पिता, जीवित _पाता। अजिस्वैति में कहा दे कि पिता, जीवित पुत्रका सुख देखते ही पितर देखते दी पिरो | 


. (१) पुन्नाम्नो नरकाथस्मातायते पितरं सुतः । 


. . तस्मापुत्र इति प्रोक्तःस्वयंमेव खयैमुवाः । अ० ३-१३८, | 


(२) शतोतये । अप एक 
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` क्केक्ररज से छूट जाता छै और मरने पर उसे स्वगेमे. स्थान सिळता है। 
दौसायनने भी इसकी पुष्टि की दै-ब्राह्मणका बालक तीन क़ज़ाँसे युक्त होकर ' 
अन्म छैता है व्रहझचर्य साधन करनेसे ऋषि. अण, यक्ष करनेसें देवक्रण और 
पुत्र उत्पन्न करनेसे पितुऋणसे कूट जाता है। यद बात सभी स्सतिकारोंको _ 
मान्य है कि पुत्र दोनेसे पिताको स्वगे मिलता है और मुक्त हो जाता है।. 
एच जिस मजुष्यके पुत्र नहीं होता उसे स्वगे की प्राप्ति नहीं दोती और पितरों . 
का क्ररजदार बना रहता है। देवकमे, और पिदुकमे, विना पुत्रके नहीं क्रायम 
. शह सकता । अतएव पुत्रकी कामना हिन्दूघमोचुसार आवश्यक दै! पुत्रसे . 
`` पिताकी आत्माको शांति ली है तथा उसका वेश आणे चलता है और | 
नाम संसारमै कायम रदता दै, इसी कारण इरणक हिन्डूपुरुषको सन्तान पैदा ` 
होनेकी प्रबल इच्छा रहा करती है। इसी हेतुसे पुरुष विवाह करता है अब `| 
उसके सन्तान नहीं होती तव दूसरा और तीसरा विवाद करता है । तोभी कमी _ 
_ कमी अभाग्यवशा पुतरोत्पत्तिसे निराश रइना पड़ता है । इसी आशा में इद्धा 
वस्था आजाती है, इन्द्रियां शिथिळ और मनोवेगकी बलता दो जाती हे तब. _ 
पुरुष अपने को संतान उत्पन्न करनेके अयोग्य समझ विवश होकर अनेक | 
ग्रकारके उपाय सोचने छगता है, क्योंकि उसे भय होता है, कि कहीं उसके | 
धर्मङृत्यं और उसके वश तथा नामके चळनेका मागे चन्द्‌ नहोजाय । सद उपाय 
एक ही है। वह यह कि दूसरे पुरुषके लड़के को अपना लड़का बनाळे । इस | 
घाळको 'गोद्ळेना, कइते हैं, और इस चाळके अनुसार जो लड़का गोदलिया | 
_ जाता है, उसे दत्तकपुत्र ( मुतबन्ना-खोला ) कहते हैं: इस नक्रली 'सड़केको ` 
` धर्मश्ा्जकारोंने बारद्द प्रकार के छड़कोंके भीतर माना है और संपत्ति में इस... . ' 
पुत्रका आग क़ायम किया है। दत्तक पुत्रसे घमेकृत्य बशा तथा नामं उसी ' 
गकार से चलना माना गया है, जसे असली ळड़केसे । दत्तक्रपुत्र होनेसे . | 
. पुरुष पुत्रवान्‌ ला घड सगे छड्के की तरद्द पिता तथा पिता. । 
के पितरोंको पिण्डदान आदि से दसः करता हैः और पिता की. संपत्ति का : 
` ` चुका क़ानूनी दोना- सन्तान के कानूनी होने की एक के आंच जांच यह. 
___ है कि उसे अन्तिम संस्कार और आद्ध करनेका अधिकार दो । आजकी रस्म . 
| महत्व कानूली डुकै निगाई से बहुत अधिक है! पिन्द के देने हो 
_ योस्यता का होना, वारिस दोने की एक जांच दै । मद्दाराज कोट्दापुर बनाम . 
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(४9: जायमानोवे - जाह्मंणरित्रमिक्रेणी जायते . 


चर्येणर्षिभ्यो 2. देवेभ्ग प्रजयापितृम्य ST SNP इति क कक 
णषिभ्यो यब्गेन देवेम्गः तृम्य इति॥ ६... 
NS क अन । 2: के र. १ चत 24 
र FP, ve ( ० 4 ल् दम” | 

ँ ix ims =] 


] 


vo 
हर ऱ्ह 


व्फा ८२] नस्क हुआ . १३१ 
दफा ८२. चौदद्द प्रकार के पत्र और उनकी तारीफ 


(१ )औरंख पुत्र-योग्य विवाह युक्त आयोमे पतिके सम्बन्ध 


` से जो ळडूका हेवा हैं । यही श्रेष्ठ और मुख्य 


(२) क्षेत्रेजपुज्न--मरे हुये पुरुषकी, नपुसक अथवा असाध्य 
की खीमें घमैपूर्वक पी 
दा होता है, उसे क्य ह हे दोकर, इसर उपक वरले जो ठका 


(.३ ) पुजिकापुत्र--जब कोई पुरुष अपनी कन्याको जिसके माई 


'हो, आभूषणोंसे युक्त करके इस दारतपर 
पुच पैदा होगा, वह मेरा होगा, तब ००04 |: क २ 
: उससे जो पुत्र पैदा होता है उसे 'पुश्रिकापुच् सा 


्‌ ( 
( १ ) स्पचत्रे संस्कृतायांतु स्वयमुत्पादयेंद्रियय। तमो 
रसं विजानीया सुत्र प्रथम कल्पितम्‌ । मनु अ० मर य 
६ ९ ) यस्तल्पजः प्रमीतस्य हीवस्य व्यापितस्यवा । स्वघमेण | 


नियुक्तायां स पुत्रः च्ेत्रजः स्वतः । मनु ६-१६७. (३ ) 


री अभात॒कां प्रदास्यामि तुम्यंकन्यामलंकंतार । अस्यां यो. < | 


जायते पुत्रः समेपुत्रोभवेदिति । वसिष्ठ १५अ०१८. (8) | न 


.. परप कन्याउ थं पुन जनेयोइः।त॑कानीनेबहेमामा __ 


वोढुः कन्या समुद्धवम्‌ । मन्न ४-१७२ 
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न वार ` चुंतऔर पुत्रत्व `. [ तीसरा प्रकरण 


| गढेजपुत्र--विना जाने डुए पुरुषके सम्बन्ध से जब “किसी खी ` 
ह युल. बारा पुत्र उत्पन्न होता है, उस पु को गूढ़ज कहते दे. और 
यद पुत्र उसके पतिका होता दै । र 
„` (६) पौभरमवपुत्र--जो खी पतिके छोड़ पेनेपर अथवा विधवा होनेके 
बाद अपनी इच्छासे दुसरे पुरुषकी खी बनकर पुत्र उत्पन्न करती. है उसे 0 
pr अनजानसे अथवा जानबूझकर न 
न न्या से दिवाह कर छेता हे और उससे-जो पुत्र पैदा होता है उसे सहोढज 
कइते हैं। यदद पुत्र पति काहोताहे। . कुट. 
८) निषाद--पांरशव--ज ब्राह्मण काम वदा होकर शूतकी खीसे , 
\ : सहवास करता हे उससे उत्पन्न पुत्र को पारशव-निषाद कहते दें । यहपुत्र ` 
) 'ारशब, इसडिये कहा जाता है कि ऐसी लड़का घमेशाख की डिसे जीते. 
रहने परमी मरे हुएके समान दै! : ह र» | 
--जब माता पिता आपद्कालमे प्रीति पूवेक फिसी 
_ समानं CR सदन व विधिवत्‌ अपना पुत्र दे. देते हैं तब उस पुत्रको | ' 
_ दत्तक पुत्र, कद्दते हैं (देखो दफा १७४)।. . . . म्य 
४+---77__._.._>_३ई280६8_-+++::::58 निक 


` (५) उतद्यतेग्देयस्य नवज्ञायेत. कस्यसः । सगृहे. 
गूढ उतन्नस्तस्यस्याचस्य तल्पजः । मनु ६-१७०- (६) ` 
या पत्यावा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया ॥-उत्पादये 
-सुनर्भला सपोनभैव उच्यते । मनु ९-१७५. (७) , 
या गमिणी संस्क्रियते प्ञाताऽज्ञाता. पिवा: सती । बोढ़ः |. ) | 


रभ [। | 


सुतः। मनु ४-१६८.. - र. क 
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(१०) कीत पुँ -जो "नासा ग 
लिया जाता ईना. लड़का सअली लन कीमत देकर खरीद 


- रक्षा करने वाळे का अपविद्ध पुत्र कहलाता ड्र. - - 


( १२) स्वयंदत्तपुच-जिस लड़के के मातापिता “| . अथव 
उन्होंने बिना कारण उसे त्याग दिया हो, और तब घड वुध i 
किसी दूसरे पुरुष का लड़का वन जाय तो उसे स्वयंदत्तपुत्र कहते हैं। - 
__ (१३ ) कुण्ड पुष -जो ळड़का पति के जीवित रहने पर एर कमसे 
पैदा दो, उसे कुण्ड पुत्र कहते हैं। यदद पुत्र पतिका होता है । बु 


'कदलाता है । वसिष्ठने पुत्रिकापुत्रको तीसरे डरजे पर माना है । जब ऊपर 2 
की शातेके अनुसार कन्यादान कियां जाय उससे जो पुत्र पैदा होगा उस्रे 
पुत्रिकापुत्र और अन्य कन्याके पुत्रको दौहित्र कहते हैं। यद्यपि मनुने कुण्ड । 
ओर गोळक पुत्रों की मी व्याख्या नहीं की है परन्तु इन दोनोंका समाबेश - 
गूढ़ज और पौनमैवमै कमसे दोजाता है। . हु 
- . (१०) कीणीयायस्त पत्यर्थं मातापित्रोयमन्तिकात्‌। | 
सक्रीतक'सुतस्तस्यसंहशोऽसइशोऽपिवा। मलु&-१७8.(११) 


' माँता पितृभ्यां सुत्सष्ट तयोरन्यतरेणवा । यं पुत्रं परि गह्या | 


_-दपविद्धः सउच्यते। मनु ६-१७१. (१२) माता पितू विद्दीनो . 
` यस्त्यक्तो वास्याद कारणात्‌। आत्मानं सशये धस खं 
-दत्तस्तु सस्सृतः । मनु ६-१७७. (१३ ) असत जार 
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द्रफा ८३ :पुत्रिका पुत्र . टी 
... इस चौद प्रकारके पुत्रॉरमेसे दो बंडे आवश्यक और समझने योग्य हैं, - 
का और कानीन । पुत्रिका पुच-वद्द लड़का है जो उस लड़की. फे गसेसे . 
दा हो, कि जिसका विवाद वसिष्ठ के इस छोकके अलुसार किया गया दो 
_ अम्रृकां प्रदास्थामितुम्पेकम्या मलता ` 
:. यस्यां यो जायते पुत्रः समेपुत्रो भवोदिति। . 
अथात्‌ भाईसे रहित अलंकार युक्त कन्या डो को तुझे देताइँ,” इसमे जो 
पहला पुत्र दोगा यद्द मेरा पुत्र होगा। यदद ळडूका औरस पुरके समान वसिष्ठने 
. माना है अगर ज्यादा यार करके देखा जाय तो इसके दो अर्थ होते हैं। 
पददळा, उपरोक्त क़रारके साथ कन्या देनेके बाद जो ढड्का पैदा दोगा वह 
पुत्रिका पुत्र है । दूसरा, जिस पुरुषके लड़का नहीं दै वढ अपनी लड़की को 
` 'ुञ्रचत्‌ माने तो वह लड़की ही उसका लड़का है. । पेसी लड़कीके लड़के को 
धुत्रिका पुत्र कहते हैं। इस पिछले मतमै कुछ विरोध है। परन्तु यही दो भेद 
. वसिष्ठजीने पुन्निकापुत्न के सम्बन्ध मे दिखाये हैं । यदद पुत्र नाना का होता ट्वै। . | 
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त कळकळ HR SNS ७ 
` 


_ बक्कि वदद ऊड़कीके वापके खानदान को वापिस ददो जाती हैं। विशेष 


अगर उसकी ळड़कीसेळडूका पैदा हो तो, वह न | रा 
लिये माके वापका चेरा अथोत्‌ बेरा श दे भा ला 


न पैदा हो या इस क्रिस्म की औलाद पैदा दोनेमे कामयावी न हो, तो उस 


लड़की के खानदानकी जायदाद, जिसकी छड़की मालिक थी पति नहीं पाता, 
उस सूरतमे कि जब शाक्ीके साथ ही दामाद उचित रीतिं से उस जायदाद्‌ 


का निश्चित वारिस सुक्ररर किया गया दो" इस विषय पर मद्रास दाईको - 


मै कई फैसले हो चुके हैं देखो 

- कुमारिन बनाम नारायण न 
R. 3 60; l l Mad. है LL. R. 769) 25 Mad. I. क हा L, 
देखो | । द्फा ६०६, ४ कक र ; ६ ज्र - : न र और 


दुफा ८४ . कानीनपूत्र 


कानीन वह लड़का है जो किसी कन्यासे- विवाद सस्कार के पद्दछे 


खवणे पुरुषसे पैदा हुआ दो । विवाइसंस्कार.से किसी 
छड्कीके, सिर्फ विवाह सस्कार हो जानेके बाद और पति a दोचेके 


_ पहले लड़का पैदा होगा, तो वह वाळे. 
पतिका होगा और अगर विवाह संस्कार धर वाह कल पैदा. 


दो गाया हो तो वह छड़की के बापका छड़का होगा । मगर दाते 


यह. है कि जब ऐसा लड़का पैदा हो गया हो और उसके वाद छडकी की हट, 


“ . शादी हो जाय, तो वह छड़का फिर उसके पति का दो जाता है। _ 
विवादह-संस्कारद्धोने के बाद! पिताके घरमे जब लड़का पैदा होगा तो वह 
छड़का उपरोक्त पौनमेव पुश्रकी इद में पहुँचता है; इसीलिये पति का होता है. 


और पतिके साथ साग पाता है. । इसपर वसिष्ठका मत है, कि कुमारी अवस्था 
मे जब लड़की से पुत्र, पिताके घर में पैदा दोजाय और लड़कीका विवाह न 


तो बढ लड़का नानाके पुत्रके स्थानमे होकर नाना का पिण्डदान करता दै 


और उसका उत्तराधिकारी शोता है; सथोत्‌ नानाके धनमै भाग पाता है। ये 


... सरकार और घारपुरे हिन्दूलोंके असर भी यही बात पुष्ट दोती दै, 


कि पिताके घर रदनेवाली बिना म्यादी कुसारी शड्कीसे पैदा हुए लड़केको 


कानीन पुत्र कहते हैं । अंगर उस एइकीकी शादी हो जाय, तो वह लड़का | 
छड़की के पतिका होजाता है और शादी स होते एर उड़रा, जड़की के आए हक 


` का होता है। पतिका उदका होगेएर पति की जायदाद का और नानाका | 
. ` छड़का होनेपर' नानाकी जाधदाद का दारिस होता हैया उसका, जिस 
' की हिफ्राज्ञतमै वह (, उसकी") रही हो । एसी तरह शणर कीई गर्भवती कन्या | - 

` “(जो विवाद संस्कारसे पहले गर्सवतती हो. रई दो) लाहे उसका गभ किसी | 
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3 की की कवळ ल र्‍ ` पुत्र और पुत्रत्वं _  “ [तीसरा प्रकरण 

को माम हुआ दो या न इ हो, विवाह संस्कार के द्याद पुत्र पैदा करे, तो 
घट्ट पुत्र उसके सद्दोढ्ज पुत्र होगा और अपनी माता के पतिकी 

उत्ताधिकारी दोगा । विष्णु, वसिष्ठ, नारद, घीर मित्रोदय, आिने 

. झी यही कदा है । नन्द पेडितने भी पेलादी साना. । 


दफा ८५ कूत्रिमपत्र | 
- पुत्रिकापुत और कानीन पुत्रोंके' अलावा कृत्रिम, दत्तक; और क्षेत्रज 
. पुत्रके ऊपर भी इष्टि डाठना आवश्यक जान प्त है । छजिमपुघ--वसिष्ठने. 


नहीं माना, किन्तु विष्णु, चो घायनने माना है । कृत्रिमपुज्का | 
समावेश अपविद्ध पुत्रके अतगेत दोजाता है. । मजने. कदा है--“शुण दोषके 


न _ लोम को दिखाकर lo कर किया हो, वह कृत्रिम पुत्र है। बौधायनने .. 
“कृत्रिम पुत्रका एकद्दी जातिका दोना स्वीकार किया है । और देखो इस किताव | 
दफा ३०५-३१२ 


. दफा ८६ दत्तकपुत्र | 
_ अपनी जाति मै माता पिता का दिया हुआ पुत्र दत्तकपुत्र कहदळाता है। . 
इम. इस विषयमे आगो प्रकरण । यद्वां पर केवल यदद `. 


समझनेके योग्य हे, कि छत्रिम और वत्तकमे क्या अन्त योग्य हे, कि कृत्रिम और दत्तकमे क्या अन्तर है । मातापिता द्वारा ' 


(१) कानीनः पंचमः । या पितगहेज्सस्कृताकामात्ह ता? टा | 
` येत्‌ मातामहस्य पुत्रोमवतीत्याहुः । अथाप्युदाहर॑ति-" ... 
` -ग्ता दुहिता ग्रस्य पुत्र विन्देत तुल्यतः। पुत्रों माता मं 
` हस्तेन दयालिरड हरेदूनय्‌। वसिष्ठ अं» १०२२ से ३३ . 
(3) सश तु मइम्योयं गुणदोष विचचणय्‌। पुत्र उग ` 
गुणोधक्त सविज्ञयश्रकत्रिमः मनु ६६१६६ ( ३ )क्रीतश्रता म्या. 


है, कि नियोग धमेसे अपने सपिण्ड अथवा उत्तम वर्ण द्वारा जों पुत्र दूसरे ... 
` - पुरुषकी ख्रीमे पैदा हो उसे क्षेत्रज कहते हैं ओर इसका दूसरा द्रजा होता € 


वेका ८५-०७]  पुतरचौरेपुत्रॉशिदशे रएँछ | 
Se NN NUS ता 


` क्षेत्र पुत्र उत्पन्न होनेसै बह जायज माना जायगां। अगर औरंस पुत्रकें होनेपर । 


_ क्यभा्भवतिः। बीभायन श्नः अ०३णर (३ ) bh च्ेत्रजः ज. 


दिये इये ळडूकेको दत्तक चरं खरीदे हुए या पाले हुए लड़के को इरि 
कहते हैं यह साधारण अथे है। क़ानूनम इसी तंरइपंर केढा गया है । जिस 
छड्केके माता पिताने या उसने जिसका कि इक्क अश्षानबाळक पर थः, उसे _ 
बेच डाला हो, या उन लोगोंने दे डाला दो जो उस पर क्वाबिज्ञ थे, तब वद 
कुत्रिमपुत्र होता है। . 


दफा ८७ क्षेत्रजपुत्र ओर नियोग कीं पैदाईरं 
क्षेत्रंजपुत्रके वारेमे स्मतिकारोंका बहुत वड़ा विवाद है. । इस क्रिस्मके 


` पुत्र का रवाज बहुत दिनोंसे चछा झौता है। बोधायन ने. कद्दा है कि-जो 


बाळक किसी ऐसी ख़ीसे पैदा हुआ दी जिसका पति, वांळक पैदा दोनेसे' 
पळे सरगया हो, यां हिजड़ा दो गया हो; या किसी ऐसे रोग से युक्त दो जो 
अच्छा नद्दीदी संकता यांनी असाध्य्दो, या पतिकी आशासे किसी दूसरे पुरुष 
से उत्पन्न किया गया दो: उसे क्षेत्रज' कंइंते हैं। ऐसे बालक के दो बाप और 
दो गोत्र होतें हैं। यहां पर गोत्र का अर्थे घराना' हैं । उस पुत्र को दोनों 


... पिताओं की सम्पत्ति मिलती हैं और दोनोंकां सतक संस्कार आविकरनेंका.. 


अधिकार है। ऐसा दी घारपुरे हिन्दळी के चेप्टर ४ में मांना गया. है । और 
देखिये, याज्षवल्क्यने कदा हे. कि, अपनी भांयोम सगोत्र अथवा दूसरे पुरुषसें 
जो पुत्र उत्पन्न होता छै, चह क्षेत्रअ कईलाता है । बदडिंण्शुस्सतिंमे यों 


है । वौधायन, याज्षवल्क्य,और बृहद्विप्णने यह नहीं साफ किया, कि किस वक्त | 


क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेऐतरेणवा । याक्षवत्क्य २अ मती (३) | 
सपिण्डेनोत्तमवर्णोनोत्ादितः चेत्रजों डितीयी। 


१३८ 
. क्षेत्रज पैदा दो तो उसका क्या असर हो गा !यह बात. महर्षि वर्सिष्ठने चु 
` वीं हे कि- कफ न होने पर नियोग द्वारा जो दुसरेकी सीके गेस 
` पुत्र पैदा होगा वढी क्षत्रज होगा । अर्थात्‌ यंदि औरंस पुत्र मौजूद हो वो फिर. 

शेघंज नहीं. पैदा क्रिया जासकता । क्योकि औरस पुत्रके होनेपर पिताको 
अधिकार. धर्म शाख्रकी इष्टिसे' चला जाता है। कारण कि पन य पुत्रोत्पादन, 

` घमेछृत्यक्े पूरा होने और वेशके क़ायम रखनेके छिये ज़रूरी होता ऐै। इस 
विषयमे समी स्सतिकारोका भत एक है क्रि औरल पुत्र न होनेपर क्षेजज का | 
... ` विधान है और वद्द संगोंज तथा नज्ञदीकी सपिण्डकी मौजूदगीमै दूरके पुरुष 

: छोरा नं उत्पन्न क्रिया जाय, देखो दफा २८२, २८३ न 


_ दुफा ८८ नियोगकी चाल: मनुक समयमें कमज़ोर हो. चीची 
. मैन हिन्दूछँ की दफा ७०७१७श७३ मै विस्तृत वर्णन पुत्रके सम्बन्धर्म 
क्रिया गया दै सारांश यदद है कि) जैसे २ ज़माना बदलता गया, : बैसाही परि 

रतेन होता गया । यदी. कारण मालूम दोता है: कि स्सतियोमे कुछ कुछ फ़रक 

` दैख पड़ता है मसुके समय में इसकी प्रथा कमज़ोर हो गई थी । मसे. कहते. 
ई, कि खीके अढङ्कारयुक्त होनेसे कांति बढ़ती है और अगर पतिके सिवाय | 
. दुसरे पुरुष का उसमे ससगे न दो. तो बह कुछ शोसित होता है, दुसरे. ना 
 धुरुषका संसगे. होनेसे वह कुछ दूषित होजाता हे । खी और पतिको, संदा. _ 
. ऐेसा प्रयत्न करना चाहिये. जिससे; ध्म, अर्थ और काममै, आपसमे वाधान 


` (९) खयसुत्यादितः स्वचेऩे संस्कृतायां प्रथमः । १३। . १ 
` तदलामेनियक्तायों चतरो द्वितीयः वसिष्ठ रज्य २१६८४), 
` स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌ । त्रयां राचः. ` 
वृ न॒ रोचते 00 मनु ३ अ० ६९ तथामित, | 


हक चल Pe 


वियुक्तावितरेतय्‌ । मनु ६ झ० १०३ . - ` रताती 
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तळी...” पुश तरत ० 


` छे साथ विधवासे नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करनेकी.आशा मजुने उस लतसं ` | 
दी है, कि जब लड़की का केवळ वाग्दान हो चुका हो और पति. सङ्ग होने के 
पहिले:उसका.:(कन्याका). होने. वाळा पति:मर गया हो. ऐसी - हाळतमे-कन्याके 
साथ नियोग घिघिसे मगर विवाह करनेसे पूर्व ज्ञो सतित होगी वह वाग्दत्ता 
पुरुषकी अथात्‌ पहिले,जिस, पुरुष के लिये लड़की इरादा था.. उसकी 
होगी। यह रवाज दक्षिणी हिन्दुस्थानमे एक.जगली क्रोम से. अब - स्री. पाय़ा 
जाता देओर हिन्दुस्थान के"दक्षिणी कनारा प्रातकी वक हः “गोदा'. आदि. कौस 


षा वा कणो सोर ए ण भी हिन्दुस्थानके कई | 
राजपूत खानदान इस म ।:कितुइसक्रिस्सकी; शाव्रिय़ा,बहुत' 
दी नीचे दरजेमे शुमार की जाती हैं । इसीसे पेसी ओलादको पूरा हक्न देनेका 
रवाज नहीं है ।यह रवाज ातूनकी दिसे -नासुनासिंबर जान - पड़ता है और 
इस सबबसे भी चामुनासिब है' कि पतिक्रे मानेफर. विधवा उसी,मकानमें अपने 
देवर के साथ रहेगी और देवर अपने सव माई 
ल सस वाल त बज कल पाप जज 
मा यत अघुसार सवब 
से जब देवर सुत भाईका सादे आदि कमै करेगा तव विरोध नज़र आता है। 
का रवाज--पंञ्ञाबकी किसी, किसी:कौससे यह “रवाज़- दोगया 
हे. कि विधवा अपने पति के बड़े भाईके छी किसी अ नही करती बल्कि उसके _ 
छोटे भाई के साथ शादी करती है ।. देखो--"पंञञाब. कस्टमरीको, जिल्द . 


२, पेज 
३ ऐसे रवाजके दोनेसे अविभक्त हिन्दू खानदान में उसके विदद परिणाम 
._ पैदा होता है ।:इस अंगका विशेष विवरण '“जगन्चाथ .ड़ाइजेस्ट,+ पेज ३२१ 
से ३९३ तथा जिल्द र के ४७६ में दिया गया है। स्छतिकारोंने ज़मानेके 
,. अनुसार कई राये दी हैं, मगर इस. वक्त. सिवाय..चत्द..क्वौमोके और 
किसी मै पेसा रवाज नहीं दै। क्षेत्रज पुत्र को. किसीते. इस. आधार प्र, पति 
. का माना है, कि खी को क्षेत्र कहते हें. । उस क्षेत्रमे जो पुत्र पैदा दोगा, 


. (१) यस्यासुयेतकन्यायावाचा सत्येकृते पतिः । तामनेन | ० 

_विधानेन निजोविन्देतदवरः । -मचु० ६ अ° ९५ ॥ यथा 

विष्यधिगम्येनां ,शुक्लेवस्त्रा शुचित्रतास्‌ । मिथोभजता . 
` प्रसवात्सक्त्सकुदृताबृती [मनु ६३७० . ` 
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` चाहे किसी तरद से हो, क्षेपके स्वामी का होगा । जैसे 
. अन्न खेतके स्वामी का होता है, देखो दफा २८२, २८३ पे बोचा 


` दफा ८५ आजकल औरस-और दत्तक. पुत्र माने जाते हैं 


अब इस ज़मानेमे केवल. औरस, और दत्तक पुत्र यही. दो प्रकारके प्रायः 


| माने जाते हैं। अन्य प्रकार के पुत्रोंकी, क्रिस्मे नहीं मानी जातीं.। मिथिळा 
उसके अंतर्गत ज़िलोंमें कृत्रिम पुजकाप्नचार है ।. यही: चाल लकाद्वीपके >> 
नगर के निवासियों में है. । मनु और याज्ञवल्क्यने कृत्रिमपुञ्र. माना है, मगर 
कशे आचाये इस पुत्र को. नहीं मानते । कृत्रिमपुत्र का. विशण विवरण छत्रिम 


_ वृत्तक दफा ३०४--३१२- में देखो.। चिडो. रिमेरेज एक्ट नं० १४ सन्‌ १८५६३०. - 
होते हैं. 


फे अनुसार विधवा के पुत्रों को वही इक होते हैं 


दूफाः ९०. पृन्नोंके: द्रजोका नक्रशाः ` 


नका पुत्रों के दजे आचायो. ने एक से नहीं क्रायम किये 

प 
इस इस तरहपर 

. देखो बौधायनस्सृति, २.प्रश्न २ अध्याय १६३७ नोक माजा किम 


ओरंसं पुत्रिकापुत्र चेत्रेजंदर्तकृत्रिमो | 
_ गूढजं चापविदधंच रिक्थमाज प्रचत्तते:। ३६ 
क - कानीनं. च सहोदूच कीतंपोन् तथा. 
यदतः निषदं चगोत्रभाजः प्रचचते | ३७ ˆ 


दूसरे: पेजसे इन तेरद भकारके पुथोके दरजोंका, नकशा देखो और एक. 


दूसरे से इनके द्रज़ोंका सिळान करो । 


४७ a “ 9225 20२, 7 2 न्यून है ह क नमः 2 ०१ > १ >on > "२४५१. 
‘. . 00-0. Jarigamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri'. . 


|) 
१,७०२ लिक 
। ३.३. = 
hn I ह कन क RE 


> जैसे क्षत्रजपुत्र को दूसरा द्रजा,थौर व्त्तकको तीसरा देते हैं । अथात्‌ वत्तक | 
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` क्ली श्रेणी मानी जाती है। जैसे जैसे दुरजे बढ़ते जाते दै: पैसे चैसे उस पुत्रका 


दफा ८६-६० ] _ पुष और पुत्रोंके दरजे 


आाचायों के मताजुसार पुत्रों के दु 
| य sl [oT 
२8 |: 
देः 
०९: ; 


क अ, ठ्र ढूं के “». < ४ 8 ४० 


नोटः--इस-नक्तशे में कुण्ड: और: गोळकः नहीं: दिखायें! गये? : क्योंकि इनका इक किसीने र जौ 
स्वीकार नहीं किया । किन्तु बिडोरिमेरन एक्ट नं० १५ सन १५५६ ३० के अदसार विधवा विवाह. 
0 उत्पन्न पुत्रों के इक्र बही होते हैं नो ओरस,पुत्र के हेति- ह|. हि 

क इस निशान से समझना कि आचाम्य ने उस पुत्रका इक इछ नहीं माना । 


५  -ऊपरके नक़शेसे पुत्रों के व्रजे इस तरहपर देखिये-पहळे यां देखि देखिये हु 
-मजुने औरसको प्रथम मानकर उसकी अपेक्षा दूसरे पुत्रोके वरजे माने हैं। _ 


से क्षेत्रज, श्रेष्ठ माना, इसी तरह पर द्रजोंके हिसावसे थेष्ठता और न्यूनता 


Ss ४४५ ६ १ ७ ८ ZR ङः br - 2. १ | 
0000 च 6 -पुज और पुत्रत्व साड्या पकरण ri [ तीसरा CC त्त 


~ 


रजा पहिले वालके सि िछेने कम दत जाता है। जैसे दोके नाविक 
का व्रजा कम है, और तीनकी Co 2 as — 
द्रजा इस तरहपर देखिये कि, समुदाय. शक्किसे स द 
पुत्र से श्रेष्ठ माना गया, जैसे औरस पु को सभीने सबसे प्रधान विवन 
ज्र केशको देखिये piss दूसरा जी, भाल, ल आचायों ने तीसरा 
ने, द्रजा क्रोयम-कियो। निकलता 
दा कि ९ आचाये जिस कहते हें, वह. बात तीन Pls खै 
भेष्ट है. । र ल्यि दे्जपुञ्को दूसरा दरजा मानना, चाहिये, क्योंकि 
राय दूसरे व्रजे की है। दत्तक पुत्रको देखिये-चोरं आंचायोंने उसका तीस 
देरजा, चारने नवां दरजा, दो ने सातवा व्रजा, दो. ने आंठवां द्रजा, एक ने 
खो हा लो माना है | नवे और तीसरे व्रजे मै बराबर के आचार्ये है. । यहां 
प्र प को स्वीकार किया दो,. वह समानता होने पर भी अहं 
मानना लना पगा डुंगा । मनु; गौतम, बुदस्पति, कालिका पुराण, प्रसिद्ध एवं अधिक 
- माननीय हट । ९ द्रजेके मा बांलांके + बंचलों क उतना मान. नहीं 
TN म चोत्रजञके विषये ७९ “४ सिलाने द्रा | क 
अब देक और छेत्रजके विषयं, चर 'सिल्धांन करे तो च बह है च 


| तरईपर सब पुत्रोंक़ा विचार कर लेना-चाहिये | 6 2,722 य 
. हळ ह एके उज के, बारेमे. विज्ञानेश्वर का मत, याइवरंक्य और मठ से. 


द्रजा माना है। 


त्रियो इतय तु यादै पुत्रों जाते 
समस्तत्र भागासयाज्ज्ये्ठतनास्तिहिसचिया 
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दत्तकया गोद... . 


चौथा प्रकरण 


यह दत्तक विधान जदारूती,, हाडके फेसछों के आधार पर बढ झगड़े. का हो यया हे । प्रथम 

प्रकरण में,कहे हुए स्कूलों. के तिद्धान्तों-और स्कूळों; में,मान्य अन्धो तथा अदाढती. फैसला को ध्यान में ` - 
रखकर इस प्रकरण को पढ़ना चारिये । कहे एक अदाळती- फैसलों. के. कारण दत्तक विषय में गड़बड़ | 
पड़ गयी है । इसलिये, पाठक पूवी. पर प्रत्यक्ष डिरोध देख पढ़ने. की दशा में.आरो. पीछे के विषय ढो: | 
सावधानीते विचारकर पढ़ें.। यह प्रकरण सात. भार्गेमे विभक्त है. (:१.) कोन दत्तक के सकता है. ! दफा : 
९३-१५० (.२.).कोन दत्तक दें, सकता है £ दफा १५१:-१७० (.३.).कौन दिया जा सकता 

. है और कौन छिया जा सकता हे! दुफा ३७३--३३७ ( ४) दत्तक सम्बन्धी. आवश्यक धी कृत्य 

` क्या है? दफा २३८-२४९ (५) दत्तक की. शद्रादते केती. होना चाहिये !-दफा २५०--२५५ 
( ६ ) दत्तक ळेनेका फळ क्या है !. दफा २१५६--२८० (-७ ) द्वाघुष्यायन दत्तः और अन्य जरुरी 
बातें दफा २८१--३२१ 


( १) कोन. दत्तक. ले. सकता. है! 


ह च दुत्तक विषय का प्रथम भाग, चार हिस्सो. ग. बटा हुआ हे. ( क.) दत्तक छेने के साधारण 
| नियम ९१--११७ ( खं) विधवा का दत्तक छेनां ११८--१३७ (ग ) पतिकी आज्ञा से विधवा 
. . का दंत्तक लेना १३८--१४२ (६) बिना आज्ञा पतिकेविधवाका दत्तक छेना १४३--१५०- 


( के दत्तक लेने के साधारण नियम 
- दुफा ९१ साधारण अथ दत्तक और उद्देश, - - हा 
2 ” का अथे है विया जिसे गोदका लड़का कहते. दे. | 
पक हेका पे कज पढि पोर जलदलकी किया चली... 
रहे तथा वृत्तक लेने वाळेका.न्पूम कायम रहे। देखो-- . ल 
| . सपुत्रेण सुतः काया याहक ताहक,प्रयलतः 
॥ पिण्डोदक क्रियाहतोनोम 


१“ क 
क षक. 
७ गदै DN 


(१४४ ` _ इक्ततयागोदं - ` [चौथा प्रकरण : 
` १ दत्तक का फ़ानून शौनक, मजु ६-१६५ अ १५-१-१० याशवंल्क्य, 
मिताक्षरा, मयूख) दत्तक चन्द्रिका, दत्तक मीमांसा कोस्तुभ आदि स्सृतियों . - 
“ क्के त्यार पर बना है । वास्तव मे देखिये तो यड सस्पूणे क़ानून शोनक के 
केवल एक घाक्यपर निर्मित दुआ है । वह वाक्य यदद है “पुत्रच्छायावः ' दत्तक 
के क़ानून के प्रामाणिक प्रन्थोंका विस्तार से वर्णन गङ्गासद्दाय बनाम लेखराज - 
सिद्द 9 5..288 में किया गया है! । “पुत्नच्छायादः” इस सत्रका विवरण . 
दफा १७२ मै देखो दत्तककी रसम अति प्राधीन है देखो दफा ६६. | 
अध्रबाळों मे दत्तक लेना केवल सांसारिक काये है धार्मिक नहीं -अग्र- 
चारे ब्राह्मण प्रणाली के हिन्दुओं से सतक संस्कार के सम्बन्ध मे सिन्ञ.मत ` 
. रखते हैं । उनका यहद भी मत है कि खन्तानसे पूर्वजों की भविष्य अवस्था में . 
कोई प्रभाव नहीं.प्रडता' और इसी लिये, उनके ति विचार में दत्तक लेना केवल. 
एक प्रकारका सांसारिक प्रबन्ध है और इसका-कोई विशेष: तात्पये नहीं है।' 
घनसज जोहइस्मल' बनाम सोनी: बाई 52"Cnl. 4825 52 I. A. 287, ([920) 
M. छा. पर. 699 87 I. 0. 357::27. Bom, L. BR: 8373 L, R. 6 PC. | 
975 28 A..F. ग. 273) 2 0. शा. अ. 8953 2L-A. L, 5 50; AE. Re 
-985,P-O.IIBV IPM LTB 62:60  / «० : 7 « 
दफा ९२ दत्तककी चाळ किसकोम में केसी है ? . ल 
` शोदलेने की चाळ पारसियो और सुसलमानोंमें नही है। यइवियोम गोद .. 
की चाल किसी समय जारी: थी, मगर अब. नहीं रही । किंतु -उन सुसळमानो 


मे जो; बहुत वर्षों से दिनदुओं के, धीच-मे रहते आये दें,. अधिकतर, पञ्षाबी "> 
. सुसलमानामँ गोदकी चाल पाई जाती है । हिन्दुओर्म प्राचीन. काळसे गोद्की 7 


. रसम जारी है । हिन्दुओंके सिवाय भी गोद्की रसम अन्य देशवासियोंमे _ 


„ _ फरक्त नहीं समझा जाता । इसीसे दोनों का हक़ बरावर माना जाता दै ! गोद 


पहले थी और अब भी कदी २ पाई जाती है । मध्य अफ्रीका और मेडागास्कर _ 
से दत्तकयुत्र बड़ा भ्रेष्ठ सत्ता: जाता है । दृत्तक्रपुत-ओरः असली लड़के में कुछ | 
की रस्म पळे यूनान और रोम में भी थी। वहां गोद केनेकी ऐसी चाळ थी. 
कि गोद लेनेवाले लड़के के. मातापिता: पहलेसे. ही गोद लेनेबाले को अपरतः” 
... पुत्दे i करते थे और पीछेसे गोद लेनेवाळी माता प्रसूति बनकर प्रकट : 
. _ ` करती थी'किःउसके छड़का पैदा हुआ हैं। तमीसे वद. लड़का wes ड 


लड़का गोव. 


७ 2 प ` ` 
क्र = लेने र नाळ २ a पिता जय दौ ७ i गोद नेकी रसस छ ५. केवढ ` गि 
` छेने वाळे माता: पिता: का: दो गया । . गोद छेनेकी रसम न॑ * बः 
बब दो बक्ति यद्यपि tind 


दफा ३२-६५ ] दत्तक लेनेंकें साधारण नियम 4१५५ 


दत्तक फी-चाल प्रचलित है परन्तु राजपूतानेम और उसके आसपासके ज़िलों : 
में बहुतायतसे देखी. जाती है > 


- - दफा ९३ किन क्लौमॉमे दत्तककी चाळ नहींहे 
` ` ` -अज्वरेज्ञों तथा पारखियोंमे.गोद्की चाळ :नदीं है । पारसियोमें प्रायः | 
इंगलिश लॉ आजकल माना जाता दै । सुंसळमानोंके क्राचूनम भी दत्तक नहीँ _ 
लक माना गया; देखो--मोइम्मद अक्ाहदाद्‌ वनाम मोइस्मद इसमाईळ ।0 2.0 

9 “940 3 का 4 


ढ्फां ९४ दत्तक विषय सात भागामें विभक्त है 


दृत्तकका विषय इस क्लानून में निम्न लिखित ७ भागों में विभक्त किया 
गया हे--किन्तु दत्तक मीमांसा में सिफे ६ भागों मै विभक्त दै-- , 


केनकीइंळूकदाकस्मैकस्मातरकः'क्रियतासुतः 

विविच्यनोक्तंयतपूवैस्तदशेर्षमहोच्यती  . . 
` ` ` दत्तक मीमांसाके अचुसार ६ भागों में दत्तक विषय समास दो जाता है! क 
किन्तु इस किताब में उक्त विषय सात भागों से समाप्त किया गया है! | 
खात भाग यह हैं 

( १) कौन वत्तक छे सकता दै! देखो दफा ६१-१५०. .. 
ह - _ (२) कोन दत्तक दे सकता है! देखो दफा १११-१७० . |*«छ ~ च 
|. ¬`. = - (४) कौन दिया जालकता है और कौन छिया जासकता है? देखो ब ह 


* भ्र 


:'. सकतीहै। दत्तक लेनेका“मुख्य काम प्रति पत्नी दोनों में से किसी एकके द 
` 'होना परमावश्यक है, देखो -छक्मीचाई बनाम रामचन्द्र 22 900 

- ` -असलमे गोद छेनेःका अधिकार पति को हे । पतिके जीतेजी उसकी खी 

` _ नहीं ले सकती । यदि पति गोद लेनेकी आशा दे गयाः हो तो विधवा 


Fl १४ PIS DS 


9 १७६ ` दृत्तकयागोद्‌ | [ चौथा प्रकरण .. 


; गोद ले सकती है; देखो-नारीयन बनाम नाना 7 -3०0 ऊ.. 8. ]58 
___ किसी स्कूलके अन्तर्गत विधवा पतिकी आज्ञाके बिना भी गोद ले सकती है. 
_ जिसका वर्णन आगे किया गया है; देखो दफा १४३ से १५०। ८ 


गोद्‌ चाहे पुरुष ले या उसकी तरफसे उसकी विधवा, मगर दोनों दी 

` सरतो में यह शते निद्दायत ज़रूरी है कि गोद लेनेके समय वद्द अपुत्री 

( छावल्द ) दो और गोद्‌ का कोई लड़का पद्दळे न छिया गया दो जो मौजूद 

_ हो । इस जगह पर “अपुत्री, का अर्थ यद है “पुत्रपद्‌ पुत्रपात्र प्रपोत्रयोरप्युप 

ळक्षणम्‌,, यानी पुत्र, पात्र और प्रपोत्र ( लड़का, पोता, परपोता.) तीनोंके न 

` होनेपर अपुरी कदा जाता हैं। अर्थात्‌ पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र, इन तीनोंमेंसे किसी 

एककी तथा पदहले लिये हुए किंसी योग्य दत्तक पुत्रकी मोजूदगीमे दत्तक 

` नहीं लिया जासकता कारण यह है कि वे सब धार्मिककृत्य पूरा. कर सकते 

हैं लेकिन अगर परपोतेका लड़का या ळडूकीका लड़का मोजूद हो तो गोद्‌ 

` लिया जासकता है। इख विषय मे सि० मेकनांठन और सेनकी यही: राय है. 
/ देखो--एफ० मेकनारन जिल्द १ पेज १५६; डबल्यू० मेकनाटन पेज ६६) * 

जिस किसी हिन्दू पुरुषके लड़का, पोता, परपोता पेदा इए हों और 

` गोद्‌ लेनेसे पहले मर चुके हो चह गो ले सकता है-जेचन्द्राय वनाम भैरव 


नन्द्रराय Ben 8: D. ^. ।849 P- 46]; रंगलालजी वनाम सुदीभप्पा 28 
Bon, 296-303; 25 Bom. 306-32; 2: Bon .L.lt,.]0; दत्तक मीमांसा 


“और दत्तक चन्द्रिकाका भी यही मत. है। “अपुतरेणत्येव “कार्ये ण, छु्रीवातेन- 
धिकारोबोघितः,, ` 
` लेकिन अगर लड़के, पोते, परपोते, अपनी मानसिक अयोग्यताके 
सवबसे या किसी पेसे सवबसे जिससे कि बे साधारण कुदरती कामोंके और 
._ किसी धार्मिक कत्यके करनेके अयोग्य हैं तो गोद छिया जा सकता है । देखो 
-- सेकनारन' हिन्दू लॉ जिल्द २ पेज्ञ २००; स्देन्ज हिन्दू लॉ जिब्द १ पेज ७८ 
_. कोळत्रकस्‌_ डाईजेस्ट जिन्द ३ पेज २६५ .. 
.  यद्द वात मानी गई है, कि अगर किसीने कोई अयोग्य ( नाजायज ) 
_ दत्तक ळे छिया हो तो चहद उस द्त्तककी मौजूदगी मे दूसरा जायज्ञ दत्तक ले 
_ सकता है; देखो-सरकारका रो आफ पडापशन पेज १८६ Ee 
._ जद्दांपर यह जायज माना जाता हो कि इकलौता लड़का गोद दिया 
- : ज्ञा. सकता है, यहां पर अगर किसी ने अपना इकलोता लड़का दूसरेको ° 
दे प तक दे'दिया हो. तो चद. भी गोद ले सकता हे. । देखो-राधामोइन बनास ४ 
` हरवदाई बीबी 22 7. 4 ।29-42; 22 Mad 398;2 AJ]. 46038 C.W. | 
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दफा ६६] दत्तक लेनेके साधारण नियम - १७७. 
SSSA ASIII NYS 


दफा ९६ पुत्र या दत्तक पुत्रकी आज्ञासे दूसरा दत्तक लेना” : 
ऊपर यहद वताया गया कि, “अपुरी, पुरुष दत्तक ले सकता है। 

परन्तु इस चातके विरुद्ध नन्द पंडितने चेदकी एक घटनापर आधार मानकर 

दिवाद्‌ किया है । वदद कहते हैं कि दत्तक असली लड़के की मौजूदगीस भी. 

छिया जासकता दै. । मगर शाते यह है कि दत्तक लेनेकी मंजूरी और आज्ञा 

खस पुत्र से ले ळी गई दो । अगर पुत्र दत्तक की आज्ञा न दे तो नहीं छिया 

जासकता । देखो दत्तक मीमांसा-- _ 


_ युच्नुविशवामित्रादीनां पुववतामपि देवतामपि देवराता- 
दि पुत्रपरिग्रहः. ठिंगदशनं तदपुत्रणेवेत्यादि श्रुति विरो 
धात्‌, स्वजाघनी भक्षणादिवन्नश्चत्यनुमापकः । नचर्मातः 
` तिः श्रौतस्य लिंगस्य -नवाधिकेति वाच्यस्‌ नापुत्रस्य 
लोकोऽस्ति, इत्यादि प्रत्यक्ष श्रद्युपष्ठम्मेन तस्या एव बढ" 
वत्वात. । अथापि स्ार्तेश्चतितः श्रौतलिंग बलंवत्व एंव । 
श्रीमतामाग्रहाति- शयश्चेत्‌ ताहि ( पुत्नानुज्ञाया पुत्रवतोप्युस्तु_ 
ुत्रान्तर परिग्रहाषिकारः ). यन्नः पिता - सञ्जाचीते . 
_ तस्मिस्तिष्ठामहेवयम्‌ ;। पुरस्तात्‌ सर्वे इमं देवामन्वं्ीवयं 
 स्माहाति श्रोतलिगात। | | 


___ आवार्थ--वेदमे 'शुनःशेफ, की एक वात लिखी है। विश्वासित्रादे- ` 
को के पुत्रवान्‌ दहोनेपर भी उन्दाने देवरातसे पुत्र गोंद लिया, यद्यपिविश्वा- | 
मित्र के सौ पुत्र मौजूद थे। प्रदन यदद है कि वचन तो ऐसा है कि जिसके पुत्र | 

` . नहो वदृ गोद ले इसलिये विरोध पड़ता है । उत्तरमे कद्दा गया है कि जैसे हैं! ळे 
` आके दुर्भिक्ष मै धाते विश्वासित्रने कुत्तकीटांगका मांस. भक्षण कियातो 
तले कोश निय नहीं हो सकता पन्न ला स शुंतिकी वाधक 
हि । अगर वहुतडी आवद्यकुता पुत्रकी म पा त और उसकी 

_ आक्षासे पितागोद लें सकता है । यद्द वात इसलिये मानी गई कि वेद, 

चॉक्य यद है कि अपने पितरकी जो इच्छा दो उसींका अनुगामी पुत्रको. 
नाहिये । और देखो- सरकार लॉ. आव एडापूदान पेज १८०-- 


१४८ ` _ दत्तकर्‍या गोद [ चौथा प्रकरणं. 


RS ५ ।०००५०१०,,०१७/०६/०१० ANN AN A AI LY 


- सूरत उस समयभी होगी जत्र कोई पळे जायज़ दत्तक लिया गयाहो, उसकी. 


. 7 झी मंजूरी और आशासे दत्तक हो सकता है । देखो-रंगस्सा बनाम आचम्मा 
4M.I.A.IatP.97;7W.R.P. 0.57 ४५-.?, 59, 62 


इस क्रिस्मके दत्तकके रवाजको बंगाल में जायज्ञ स्वीकार किया गया 


है। देखो- सुलकना बनाम रामदुळाळ, फैसला सदर अदालत बंगाल ! ४० 


P. 824: 484 गोरीप्रसाद बनाम जमाला फैसला सदर अदाळत बङ्गाल 2 ४० 


| _ P.I96-I74 
| की मंजूरी और आज्ञा से दत्तक लेना वहुत 


करके कळ ल और जव चे धार्मिक छृत्त्यके करनेकी योग्यता रखते हों तो 


सभ्य समाजके नियमके एकदम विरुद्ध है । ऐसे दत्तकका मानना या न मानना 
] _अंदाळतपर निर्भर है। परन्तु अब यह प्रथा बन्दसी हो गई है। 


` दफा ९७- एक वक्त में केवल एकही लडका गोद लिया जायगा 


/ छे सकतां, चाहे उसे अधिकार भी दो कि चह जितने और जितनी दफा 

` चांदे गोद ळे, प्ररन्तु यद अधिकार माना नदीं ज्ञायगा । देखो , रंगास्सा बनाम 

` आाचम्माः/ Md. ]. A. I. 8. 0. 7; 8700 ( P.0 )- 57; महेरानरायन 

बनाम तारकनाथ 20.7. A...30; 5. 0, 20 (७). 457; अक्षयचन्त्र बनाम 

. कलायारहाजी ।2. 4. 798; 3 0. 406; ढुगोसुन्दरी बनाम सुरेन्द्र 

_ फेशाव!2 0]. 686; 79 7. A. 08; 5. 0. ` 9 Cl. 5.3. अथोत्‌ एक 
-__ श्वक्त मे एक ही गोद होग़ा। | 


दुफा ९८ .नाजायज्ञ दत्तक कभी जायज्ञ नहीं हो सकता 


. जहां पर गोद असली लड़के या दत्तक पुत्रकी मोजूदगी में नाजायज़- 
, बताया गया है, वहां पर पइलेके दत्तकपुत्र या असली लड्केके वादमे मरा. 


ज्ञाने पर वद गोंद जायज़ नहीं हो जायगा। दुत्तक लेनेके समय ज़ो दत्तक 
- नाजायज़ हो तरह पीछे होने वाली उन“घदनाआँसे' जायज्ञ नहीं हो सकता, 
`. यदि दत्तक लेनेके समय होतीं तो वह दत्तक जायज्ञ दोजाता । जैसे किसीने 


` एक लड़केकी मोजूदगीमे नाजायंज़ गोद लिया उसके बाद पहिले वाला ळड़का . 
मरगया तो अब सी घद्द दत्तक ज्ञायज्ञ नहीं दोगा । देखो---बस्‌ बनाम बस . 


090, Dec. 856. :?, 20 


ह संसारिक या व्यवहारिक अमिप्राय के ढिये यानी किसी एक तात्पर्य 


ws: __ O€-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


यहद तय हो गया है कि कोई एक ही चक्तम दो दत्तकपुत्र गोद नहीं 


Li i bs a न Ot 0222 00800: 


` ज्ञाय कसी नाजायज नदीं छो. सफता--वत्तक. लेने के | का 
सम्बन्ध, से, आत्मिक उन्नति के लिये दत्तक लिये जानेके औचित्स या कल: 


... फ्रे.लिये दत्तक छिये जाने के सम्बन्ध मे दृत्तकका ", ज्ञायञ्ज .द्वोना या.. स जी 


दफा ३७-१००]. ` दत्तक छेनेके 


' जाय। देखो स्टेज नू जिल्द १ पेज ७७ हिलेछियन ह्हो इरा 
.. पुडीशान पेज १०० क ; 2276: 00: 


` बेधगे दोनेसे नहीं चलागया ऐसी वशामै निश्चय नहीं कदा जासकता कि 
` उसका परिणाम क्या होगा । मगर'बम्बईे मांतर्मे श्रमे बेघर्म हो जानेपर गोद | 


: १. जेयह न.साबित करदिया जाय । es 
Bi ran बनाम मोदी अप्पा 29 3०7. 296-805. घरूपनाथ 

` बनाम गोबिंद्सरन 8:4. _ 6॥4-620 ज्ञत्थेजय मजुमदार बनाम के 
.. बनाम र 8: न क २2२०० 7-८ य पम 


"Ss" 
जा जिक 


के सांघारण नियम - १४६ ` 


2 चिकन: 


किसी अन्य अभिप्राय के सम्बन्ध मै जायज़ होगा, इस जक के दो अमिभा- | 
यों में कोई अन्तर नहीं है । हिन्दृळॉ के अबुसार यदि कोई दत्तक जायज्ञ है - 


' तो वदद हर प्रकार के तात्त्पयों के लिये जायज़ है, और कोई व्यक्ति जो जायज्ञ 


तरीके पर गोद लिया जाता है गोद लेने के लिये इर अभिमाय, आत्मिक, 
व्यवद्दारिक के लिये स्वाभाविक पुत्र हो जाता है. । बसवन्तराव बनाम देवराव 
A.l.R. I927 ४०४. 2. SA कर 


दफा ९९ पुत्रके जातिब्र्युत होनेपर दत्तक 
असली लड़का यां दत्तकपुन अपनी जातिसे वारद दो जाय और जमे. _ 
छत्यके पूरा करनेके योग्य न रहे तो गोद .ळेना जायज दोगा सि० सद्रठेन्ड र 
ओर मेकनाटनकी यदी राय छै । बस्बईै घांतमे इस यातपर अमळ किया जाता 
है; देखो--७४७०. 2 Vol. P: 200; Steel. P. 42-8.. 
` यहद सवाल बड़े झगड़ेका है, क्योंकि एक्ट नं० २१ सन १८५० के अचु- 
सार कोई लड़का जिसने अपने धर्म या जातिको छोड़ दिया हो अपने द्क्त्से 
अलहदवा नहीं होता. । इसलिये अपनी जातिके छोड़ देनेसे उसके अधिकार पर 
कोई लड़का गोद नहीं लिया जासकता । यदि ऐसा प्रन किसी सुक्रइमेमे पैदा 
हो जाय तो दो सकता है कि अदालत ऐसा दत्तक मंजूर करनेसे इनकार कर _ 
दे और उसे दीवानी कोर्से जो अधिकार मिलने वाळे हों न मिळे । मगर यह 
प्रचन उस समय मज़बूत दो जायगा जघ असली - लड़का बिना औलादके मर. 


= 


२००६ 


उदाइरण - सेठ पीरूमछका लड़का बेधर्म दोगया और घार्मिक क्रिया | 


रे र्व अधिकारी न रद्दा। तो सेठजी दूसरा लड़का गोद ले सकते हैं। | 


किन्तु मुश्किल यदद है कि पेक्ट नं०२१सन१८५०३०के अनुसार लड़कैका हिस्सा | ह ० 


दफा १०० छड़केका लापता होजाना,। - _ ही 
जब किसीका लड़का ळापता-होगया हो और बहुत वर्षो तक उसकी . ' 


= 
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दसक या गोद 2. पारी [चाया मकर | [ चोथा प्रकरण 
श्लोष 2 3 L. 5. 4. 0. 94. शुरुदासनाग बनाम मतीळाळ नाग 6 छ, 
L. R. App. 69 4 ४४, R. 0. 468; परमेश्वरराय बनाम विन्वश्वरासिद्द 
7. 4. 588 Al. 64  4800 , 433; और देखो सरकारका लो आवं 
पडाएदान पेज १६४, १६५. । 
` दफा १०१ जेनियोंमें हिन्दू लॉ मानां जायगा : 
श वृत्तक लेनेवाळा हिन्दू हो या कमसे कम ऐसा हो जिसने: -ज्ञाहिरा 
हिन्दू घरको न त्यागा हो । बस्बई मांतमें जैनियाके दत्तक लेनेका विचार भी 
> साधारण हिन्दू लॉ के अनुसार होता है । जैनियोंकी विराखतका ( उत्तराचि- 
... कारका ) विचार भी. हिन्दुळों से होता हैः देखो--भगवानदास बनाम अ 
राजमळ 30 -50.. 24! प. ७. 2. आमांदां बनाम महादेवा बड़ा - ' 
28 Bom. 46, 
जीवनलाल बनाम कल्ळूमंल 4. फा. पं. (2905.) P. 23 5; इलाहा- 
) . बाद द्वाईकोर्टने कदा कि, और पेसी दूसरी क्वेदे केवल जि जातिसे सम्बन्ध. 
_ ~ रखती हैं। दिजसे भर्थे ब्राह्म॑ण, क्षत्रिय, बैद्य हे । किन्तु पुरविया कुनबी जो 
अपनेको .पुरवियाक्षत्री कहते हैं द्विजोंमे नहीं हैं। इसलिये. जवकि उनमेंसे 
. पकने. अपने पिताकी बहनके पोतेको दत्तक. छिया तो बह नाजायज नहीं 
है। देखो - घारपुरे हिन्दू काँ दूंसरा पडीशनपेज ६६. | 
दुफा १०२ कारा या रंडुवा दत्तक ले सकता है व्या 
ˆ जिसका विवाद न हुआ हो अर्थात्‌ क्वारा हो, और जिसकी'खी मरः हि 
चुकी दो, यानी रंडवा हो, ये दोनों गोद ले सकते हैं. । वह दृत्तक जायज `. 
_ होगा । Suth - Syn. 664-77I; 3 Dig. 252; १7. Macon. 66; 3W. . 
Macon, 2759 ‘Bom. Sel. Rep. 209; नागप्पा बनाम सुव्वा शास्त्री 
2 Mad. H. 0. 867; 4 Mad. H..E 270; 2 Bor, 829 9 
All. 328-359, २ 2 लत । 
रवा का लिया हुआ भ्रोद-रंडवा द्वारा लिया. हुआ दत्तक, अपने _ 
' गोद लेने वाळे पिता की पूर्व खत पत्नी का वारिस नहीं होता। वेंकट छब्बा- _ 
यर बनाम सुन्व्रम्‌ 85 7. ©. 378; 4. 7. 5. 925 Mads 840; 4870, 
LJ; 96. 32052 हर. 
* अदास प्रान्तके शूदोमे दत्तक; देखो-वीलिंगप्पा चेरी बनाम चोंगळमंळ, - » व 
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दफा १०३ अंगभंग पुरुष दतक ळे सकता हे | 
उत्तराधिकारसेच्युत:पुरुष दत्तक ले सकता है परन्तु उस द्त्तकका' 


कपड़ा पानेका अधिकारी ोगा । जद्दांपर कोई आदमी अपनी शारीरिक 
अयोग्यताके कारण वारिस दोनेकी योग्यता न रखता दो, जैसे, अंघा; तूला, 
। छुंगड़ा, पागल, शूगा इत्यादि, और वदद किली छड़केको गोदळे, तोळे सकता है 
`. ` अगर उस द्त्तकपुत्रका दंक़ सिर्फ़ रोटी कपड़ा पानेका रहेगा। फैसला अदा- 
' छत मद्रास 857 ?. 20 सि० सद्र छैण्डकी यहद राय हैं कि दत्तक तो 


जायज दोगा, मगर उसे दत्तक पिताकी खुद कमाई जायदाद या जो अळइददा - 


fr र हो सिलेगी 
: ` .. सगर सि० सेकनाटनने इसमें एक फरक निकालकर वो सुक्ृदर्मोंका 
४० ` ज़िकर किया है, जिनमे कदा गया है कि वगाळ के पंडितों ने यहद राय दी 
४7 :. है कि व्यक्तिगत अयोग्यतांवाले पुरुषके गोद्‌ लेनेका आधार इस वात पर 


निर्भर था, कि वद पहिले प्रायश्चित्त करके अपनेको उस्र योग्य वनाले, पीछे - 


गोदेले तो वह गोद जायज्ञ समझा जायगा; यानी प्रायश्चित्तके विना गोद नहीं 


महन्त भगवानदास. वनाम महन्त: रघुनन्दन 22. ]. :8.. 94; 5. 0. 22 
Cal, 833 


यद्द राय इस युक्तिपर निभर थी, कि जवतक प्रायश्चित्त उसने नहीं 
कियां था. तबतक त्र इस योग्य नहीं था कि मज्ञहवी धार्मिक रृत्योंको पूरा 
करसके विल्कुल इसी उद्देश्यके अनुसार बङ्गाल .द्दाईकोटंने फैसला किया 
कि जव कोई विधवा अपने धर्म से च्युत रही दो और बह गोद ले, तो वह 


pt FF CS 


= ८ “हुक, tT छ, ७... 
ति 
नै । | 


किसी घमेकत्यके पूरा करनेके योग्य न थी । देखो-इयामलाल- वनाम सौदासि' 
नी 5 B.L. 5. 362 


` यष बहस वस्बई दाईकोर्टमे भो एक मुक्रइमेमे की गई कि विधवाका 
गोद लेना नाजायज़ है, जिसने. अपना शिर न मुड़ौयां हो। यह साबित किया 


होना चाहिये परन्तुअदाळतने इस मामलेमे बहस करनेकी आज्ञा नहीं दी। 


| ` ० बनाम रामचन्द्र 22 300. 596; ॥..९: 998; यह दोनों केस एक दूस्रेके 


` चार्मिक इत्य नहीं है-दफा १९९ भी देखो । 


दफा १०१-१०३] दत्तक लेने के साधारण नियम १५१ 


अधिकार अपने द॒त्तक़्पितासे अधिक न दोगा । वह. दत्तकपुत्र केवळ रोटी, | 


लेसकता । देखो -मेक्रनारन हिन्दूलों जिल्द २ पेज २०१, सिताक्षरा २-१०, ११३ 


नाजायज दोगा । क्योंकि जिस हैसियतमे उसने गोद लिया है चह हैसियत . 


गया था कि उसने वह ज़रूरी प्रायञ्चिच करदिये गोद लेने के समय. . 
देखो-रावजी विनायक वनाम लक्ष्मीबाई / 807. 88-392) रूप्मीबाई ` 


छु” 


| .« विरुद्ध हैं-पदले केसमें माना. गया कि दिर मुण्डन करानेके बाद वत्तक लेना र उ 
छ, >: आयस दोगा । दूसरेमै मदद भी नहीं माना रया. । कहा गया कि प्रायश्चित्त a " | 


"rg, २ 


AANA, 


दत्तकयागोद . ` | [चौथा र र 
[र 


“दफा १०४ दृत्तकक समय इन वाताका ध्यान रखना चाहिये 
गोद छेने के समय प्रायः इन मोटी. बातोंपर अवश्य ध्यान रखना 


नड चाहिये क्‍योंकि इनके न होनेपर दत्तक नाजायज़ दो सकता है. 

क. (१) गोद छेनेवालेके गोद छेते समय कोई बेटा, पोता, परपोता 
र ` या दत्तकपुत्र मौजूद न हो, देखो दफा ६५ | न का 
वि र २) होश इवास ठीक हो !020, 7. १. «29. . न्य यी 
EF ' (३) विचिपूथेक दत्तक छिया गया हो। द्विज दोनेपर दत्तक-हपन 
: वा किया हो; देखो दफा २३८ से २४६ 


(४) जिसने गोद्‌ लिया हो हिन्दू हो' देखो दफा ३२ 
` (५) गोद लेने और देनेवाळा गोद लेने और देनेका अधिकारी हो; 
देखो दफा ६५-१७०, - 
(६) गोद लिया जाने वाला लड़का अयोग्य न हो । देखो दफा 
१७१-२३७ : 
(७) एकही गोत्र में गोद छिया गया दो और एक ही जातिमे । देखो 
दफा १७२-१७५  ._ 
८) एकसाथ दो लड़के गोद्‌ न लिये गये दों । देखो दफा ६७ 
(९ ) और दूसरी शते जो विशेष कडी गई हैं उनका पूरा ध्यान 


ह ह रखा गया हो । 
. दफा १०५ गोद लेनेके समय जिसकी स्री गर्भवती हो 


> जिस आदमीकी खी गर्भवती दो उसे दत्तक लेनेका अधिकार है। एक . 
ह सद्र अदालत मद्रासने यदद माना था कि जो दत्तक गो 
. लेनेवाछे पुरुषकी खीके गमावस्थामै छिया गया हो वद्द नाजायज़' होगा 
~ वह इस सबबसे नहीं नाजायज़ होगा कि बादक्को उसके लड़का पैदा 
 . ` जिसकी बाबत अभी कुछ नहीं माळूम है, बङ्कि इस संबबसे नाजायज 
_ ` जायगा कि गोद लेनेका अधिकार उस समय पैदा होता छै, जब पुरुष 
.. औलादके पैदा दोनेसे नाउम्मैद होगया दो; देखो-नारायण बनाम घेदाचणं 
* Mad. Dec, 860 7. 97, Steel. 43; - 


 . अगर यद सिद्धात सद्र अदालत मंदरासका सही माना जाय ८ १ 


चद्धपुरुष क्योकि यष अथवा सुत्युके सुखमें जानेवाले पुरुषोंतकको गोव्‌ आगे दै 
FR छत होजोते हे चोर या सित के 
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दफा १०३-१५ ] ततक लेनेके साधारणं नियम १५३ 2 न 


फळ घ च लज त्य 


Nr NA, 


जाता है कि जिस आदमीकी खी. दत्तंक लेनेंके संमंयं गर्भेवती हो वह दचक  _ 

छे सकता हैं; नागसूषण बनाम शेशम्मा 3 7४०0. 780; इजुमन्त रामचन्द्र । 

वनाम भीमाचाये !2 Bn . [055 दोलतराम वंर्नाम रामलाल-29 4]! *820. ` 
गरिीकोसिळमे पक मुक्रदमेमै यहं वहस पैदा हुईं और ज्ञांदिरा स्वीकार 

भी की गई थी कि गोद लेनेंचालेने अपचिंत्रताकी दशाम गोद लिया है तो बह 

गोद नाजायज होगा । मगर इस खास बिनापर कोई फैसला नहीं किया गया । 

सवब यह था किं यह विचाय्यें विषय जिनं वातोंसे पैदा होता था अदालतनें 

अनावश्यक समझा । अंच यदद ज़रूरी होगा कि जव,कोई पेसा मुक्तदमा पेद 

हो तो पदलेद्दीले निश्चित करलेना योग्य होगा कि कौनसी रसम या कृत्य गोद 

छेनैंके संसय करना चाहिये या होना चाहिये और कौन उसमे शरीक हों 

सकता छै । रामलिंग वनाम सदाशिव 9 0600. . 4.506. 8. ०. । Suth; 

( ?. 0.) 25 और देखो मेन दिन्दूलो, ७ वां एडीशन चेप्टर १६। _ 


दफा १०६ ाद्रोमें बिना प्रायश्चित्त के दकं लेना: जायज़ है 


एक सुक्रदम में एक शूद्ने विना प्रायश्चित कै ( जो डिजों क्रे लिये | 
ज़रूरी है ) गोद लिया अदाळतने उसे इस आर्धारंपर मजूर किया कि श्वास 3 
कोई मञ्चदवी रस्में गोद लेनेके लिये आवचयक नहीं हैं-सुरेन्द्रमोहन बनाम 
शिरोपनी 28 Cal. [75 2 Bom. Ts. ३ 48४7. 484. : 

शूदर जाति मे गैर क़ानूनीकुतरके होनेसे दत्तक लेने में कोई रुकावट. | 
नहीं पड़ती मॅढाराजा कोल्हापुर वनाम सुन्दरम्‌ अय्यर 48 40: 7; 4. 
I. R, 925 Mad. 497: | मु 2 


दफा १०७ उत्तराधिकार से च्युत पुरुष दत्तक ले सकता है - 
५ उप्तराधिकारसै च्युत हुआ आदमी दत्तक छो ले सकता है मगर दसक - 


_पुत्र को दत्तक पितासे ज्यादा अधिकार न दोगा। देखो. दफा ६५३. मर ची 


SISA AINA AY SPS IANA ५७० ८५०० ७७, 
१०7 - 


कोढ़ीका उत्तराधिकारी होना अथवा न होना उसके पैतक क्रियाओंके 

करनेकी योग्यता पर नि्सर है-देखो भगवान रामाचज - बनाम रामम्रकरण. | 

` 22 000. 843 (-?: (! ) इसके वादके एक मुक्तदसेमं यद्द माना गया कि शत , 
कोढ़ी दत्तक ले सकता है. । घृ कोढ़ी दत्तक लेनेके योग्य नहीं था, अथवा | 
उसका रोग असाध्य था उससे घुणा-की जाती थी, जयतक इन बाँतोंका 


शिवकुमारी बस्बा बनाम अनन्दसेलिया०28 ०७ 65. . | 
es न न 90 व ० > Eo न 9 > 


र दद ७ ९५४ ` [ ` ` दत्तकया गोद : के [ चौथा प्रकरण 5 


ANN ४ 


` दफा १०९ पत्रक अयोग्य होनेपर दत्तक लेना 
. ` जिस आदमीका पुत्र किसी कारणसे अयोग्य हो बह आदमी दत्तक ले 
सकता है या नहीं ! जब यह प्रदन उपस्थित होगा तब यहमभी प्रश्‍न हो सकता 
है कि अयोग्य पतिकी ख्री पतिके जीवन काल में या पतिके मरनेके बाद गोद . 
छे सकती है या नहीं | यह प्रश्‍न और भी जटिल हो जाय, जब इस बात पर 
भी बिचार किया जाय कि वड आदमी अयोग्य ही पैदा हुआ था या पैदा होने 
के बाद अयोग्य हो गया । इन सब प्रश्‍नोंका उत्तर संक्षेप से दफा १०३, १०७, 
१०८ और ६५३ में दिया गया है, कि अयोग्य पुरुष दत्तक ले सरकता . है मगर 
"उस दत्तकका हक्क बापसे ज्यादा न दोगा, सिफ रोटी कपड़ा पानेका अधिकारी 
होगा और जांयदादका-भी जो गोद लेनेवाले बापने अलददा पेदाकी.दो या प्राप्त 
की दो । यह विषय उत्तरांधिकारका है इसलियें*यहांपर छोड़कर भागे नवे 
` प्रकरणमें 'उत्तराधिकारसे वंचित वारिस' के विषयमै कहा गया दै । 
` . अगर लड़का इमेशाके लिये धार्मिक कृत्योके. पूराकरनेके अयोग्य ही ..... 
पैदा. हुआ हो, यानी वह. पेदाइशी अधा, बदरा, गूंगा, नामर्द, ळंगड़ा, घणित- 
कुष्ठी. पागल, और दीवाना, विक्षिप्त हो या किसी दूसरे कारणोंसे जिनसे कि 
चह उत्तराधिकार पानेके अयोग्य हो तो ऐसी सरते यह समझा जायगा 
. कि वह पुत्र धार्मिक कामोंके मतलब के लिये जीवित नहीं है । स्देन्ज हिन्दुको 77 
_ 'जिल्द १ पेज ७७ सरकारका लॉ आच पडाप्शन पेज १६६ मेकनाटन हिन्दु, . 
लॉ जिल्द १ पेज 2 ण 
दफा: ११० पत्रके सतार त्याग देनेपर दत्तक . क 
ज्व कि पुत्र संसार और धन दोनोंको पूर्णरूपसे त्याग दे और संन्यासी | ज्र 
या साधु या फक्रीर होजाय. तो उसके जीवनकालम भी पिता वत्तक ळे... 
सकता है; देखो -पञ्ञाब रिकडे 876 8.8. 744; परन्तु आजकलके चैरागि- 
यों ले. यदद छागू नहीं होगा, क्योंकि वे त्यागी साधु नहीं हैं -तिलकचन्द . 
बनाम श्यामाचरण 864; ! ए. ४. 0. ३ 909; जगन्नाथपाल बनाम विद्या. 
नन्द्‌ ।868; | 73. ] . ६. 3, 0. १4: 0 ४. १२. 0. BR. i72 खुदी रामम ` 
रणजी बनाम रुक्मिणी वेष्णत्ती 7877; 5 छ. R.0. R. ]97.  .. . 
: ` इस प्रदनपर एक्ट न० २१ सन्‌ १८५० का असर पड़ता है. सही परन्तु. 
यह प्रश्न जायदाद्‌ या इक्रकी ज़बती का या केवळ 'ससार त्याग देने’ या. - 
धमे या जातिसे निकाल दिये जाने के कारण विरासत के हक़ के विगड़. 
जानेका नहीं है।. . | - 


दृफ़ा १११ अज्ञान ( नाबाळिस ) का गोद लेना 
 . राजेन्द्नारायण बनाम शारदा (6 870 ७/. ४8. 548 में मित्र जजने | 
माना है कि नाबालिग दत्तक छे सकता है परन्तु वाबालिग्रका दुत्तक केना उस. . 
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4 दफा १०६-१११ ] दत्तक लेनेके साधारण नियम _ १५५. 
| समय जायज़ माना जायगा जब वह विवेक अवस्था को पहुँच गया दो _ 
|:  ( समझदार दोगया हो ) । 78 289; 75 0m. 565; बंगालम नाबालिग्र 
| का दत्तकळे सकती दै वशते कि उसका पति अपने जीते जी आशा 
है (१) यगाल-यदि अक्षान पुरुष बङ्गालमै कोटे आफ वाडेसकी निग- 
रानीमे हो तो विना छिखी हुईं मंजूरी जनाव लेफ्टनेल्ट गवनेरसाइब बदादुर' - 
|! के गोद नद्दी ले सकता, देखों--एक्ट ने० ७ सन्‌ १६०५६ की दफा श एक्ट | 
|) न० & सन १०८६ ई० की. दफा ९१ (8. 0.) - - "नी 
` दस विषयपर सि० मेनका कहना है कि दत्तककी हैसियदका आईन | 
* . या अक्षानको गोद लेनेका अधिकार देना साफ तौरसे..तय नहीं हुआ हे । 
| बडुतसे पकट जो कोरे आफ्न वाडससे सम्वन्ध रखते हैं उनमें बिना रज़ामंदी 
ड छोटेके अयोग्य ज्ञिमीवार' अज्ञान को गोद लेनेका अधिकार नहीं दिया गया- . 
क देखो बङ्गाल रेगुलेशन 2९० ! ० 893 8, 5, 38; 00०. 42 of 803.8.8. . 
।। 37 Mad. Regu. No. 5 of 804 8.8. 28] Act. 85 of 878 8.8. 74 - 
|} Aot.No. 4 0::8708.2,74 4०४. 9 ०! I889. 8. 8. 6! लेकिन यह शर्तें 
: उस समय तक लागू नहीं पड़ेगी जव तक कोटे आच वाहेसका पूरा क़ब्ज़ा न 
झोजाय, और जब दोजाता है. तो गोद लेनेके- अधिकारको मना करता है और 
अगर कोई इन शर्तोको तोड़कर गोद लेलेबे तो बद्द दचक नाजायज्ञ होगा।देसों 
जमुना बनाम रामासुन्द्री 87.4. 72; । ६]. 289; नीळकंठ बनाम आनन्द . 
मयी 8. D. 7855; 38 आनन्द मयी बनाय शिवचन्द 9.७. 7. 4. 287; - 
९. 2 Suth, ( ९. 0.) 79: और देखो P००६।१०=. | बेनाप्रसाद चनम्‌ /_ 
. मुन्शीसेद 26 5५४ बुक यद्द स्वीकार किया गया दै कि बस्बशेके एक्ट 
न० २ सन्‌ १८६३ ई० की दफा ६ का सम्बन्ध सिफ गवनेमेन्ट और उस आद: . 
मीके वींचमेह जो गोद दोनेका वादी दो, देखो-चासुदेवानन्द्‌ बनाम रामकृष्ण 
2 Bom. 529. हे । ९ र: 
ह. (२) नावालिग्रीकी मियाद-पकडं न० ९ सन्‌२८७५६० की दफा के | 
. . अजुसार अब हिन्वुओमे नावालियी (अज्ञानता ) पूरे अठारइ वर्षतक रहती दै .. 
: - सिवाय उन स्रतोंके जद्दांपर कोटे आफ्न जस्टिस से वली ( रक्षक) नियुक्त `. 
कियागया हो या. अज्ञान कोर्ट आफ वार्ड्सके ताचे हो । sos अज्ञानता | 
इक्कीस वर्षकी उमर समाप्त दोचेतक रद्दती है। मगर बम्बई और चङ्ञालमे 
. `. यदृ क्रायदा नहीं मानाजाता ae अज्ञान को गोद लेने और गोद ठेनेके: 
“ * . लिये अधिकार दोनेकी बात जायज़ मानी जाती है, बशते कि बद्द समझदार 
द्दोगया जा दो । अर्थात अज्ञान, को कोर्ट :आफ्‌ बाडेस्‌ के ताचे मै रहने प 
` भी गोद ळेने का अधिकार दिया गया,हो इस रायको जुडीशळ 
,: भीं पलम्व किया [४५ स्स का 
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१५६ | -.. : दृत्तक या गोद [ चौथा. प्रकरण _ | 


(2 9 (३ ) जस्टिस्‌ सित्र' जजकी राय--झक्ञानके अधिकारके सस्बन्धमै 
जस्टिस सित्र जजने कहा कि--“अज्ञानका प्रत्येक काम बेकार नहीं है। 


-- छेषळ वद्द काम जो उसके फायदेको जुक़सान' पहुँचानेवाले हों सम्दालनेके 


 संकता-पक्ट न० १७ सन्‌ १८८५ की दफा २७; यदि गोदुकेबाद मेजूरी ढी. | 


योग्य हें; क्योकि अज्ञान जब बालिरा होजायगा तब उनपर आपत्ति कर सकता 


हे लेकिन किसी घेओळाद हिन्डुके गोदलेनेसे कोई सुक्तलान नहीं पहुँच सकता। `. 


कांरणयद है कि हिन्दूधमे शास्त्रानुसार धार्मिक और मज़द्दयी कृत्यके प्रचलित 
रइनेके लिये अज्ञान पावंद्‌ कियागया है और जब-वह बालिस होगा तब उसे 
अपनी धार्मिक और मज़द्दबी रीतियोंके पूरा करनेका ज़िस्मेंदार होना पड़ेगा 
और उसपर फ़ज़े होगा कि उन्हें पूरा करे; ऐसी सूरतमै जब कोई गोद लिया 
गया हो उसे हम नाजायज़ नहीं मान सकते. चाहे गोद लेनेवाळा. वाप अदा- 
छतकी निगाइमें नावालिग़ हो” देखो--।5 800). 548; 5 Bom.566; 3T, 


:3.. 83, 5, G;  ()8]. 289; सि० प्यारे वनाम सि० दरवशी ।9 Suth I27; | 


और देखो मझ्टाचाय्यं हिन्दूलों दूसरा एडीशन पेज ३४६; रामकृष्ण हिन्दूलों ' 


सन्‌ १६११ पेज ८६) इनकी यद राय हैं कि जब अशान समझदार द्रोगया हो. 


तो गोद के सकता है । rs 
( ४) मद्रास--मदरासमै जव कोई अज्ञान कोर्ट आफ वार्डसुके तावे 


हो उस सूरतमै वद्द विना मञ्जूरी लिखी हुई या ज्ञवानी कोरर आफ वाडंसके गोद _ 


नहीं ले सकता>एक्ट चे० १ सन्‌ १६०२ की दफा ३४. खी०। ' 


, _ (४ ) मध्यप्रदेश-मध्यमदेशमं कोदे आफ वाईसका कोई जाव ति न 
विना मंजूरी लिखी या ज़बानी जनाव चीफकसिश्नर साइवके गोद नहीं ले 


_ गई द्वो तो भी जायज़ दै।. 


५... , दक नहीं दो सकता 4० 90, 9 ए: ©; [908. 8, 8.5. ` 


„ - (६) संयुक्तप्रांत -संयुष्तम्ांतमे जब कोई नाबालिरा कोर्ट माफ वाईचे 

` क्वे ताबेमे हो तो वद्द कोटे आफ वाइस की लिखी या ज़वानी. मंजूरीके विना | 

* गोद नहीं ले सकता | मगर यदि गोष्‌ लेना किसी पेसे क्रानूनके विर्न दो | 
... जो उस नाबाछिससे लागू होता हो, और उस दत्तक लेनेसे जायदाद को या . 


. ' उस नावाछिग्रके कुठुम्बकी मययोदाका- चुक्रसान न होता हो; तो कोटं आफ. . ' 
' ` प्राइस गोद लेनेकी मंजूरी देनेसे इनकार नहीं कर सकता, १ 


यह भ्यान रहे कि जिस नाबाळिय ने ( या उसकी तरफसे ) अपनी! 


.____ दरख्वास्तके दारा जायदाद को आफ वाईसक्ते इवाछे की. दो तो ऊपरकी । 
~ ` कनेदे कोईभी लागू नहीं होंगी। 4०४. ०.9 8. ॥. 2. 0: 7899..3; 8.84 - 


२ ू Lai हि 200 ८ Sars 
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(८) चम्बई और अजमेर - बम्बई और “अजमेरके कोर्ट आफवाईस ` 
के क़ानूनोंमे इस विषयकी कोई व्यवस्था नहीं रखी गई छै, Bon Act" ०. 7 5.. 
7905; अजमेर Regulation । of 2888,. ` ~+ £ I 


दफा ११२ पतिकी जिंदगी में पत्नीका दत्तक लेना | 
पतिके धार्मिक इत्य पूरा करने और उसका नाम चळानेके लिये गोद 
लेना कहा गया है-- ० र 


अपुत्रेणसुतः कायो याहक ताइकू प्रयत्नत 


पिण्डोदकक्रिया हेतो नाम संकीतनायच । 


पिण्डदानओऔर तर्पणकी किया करनेका अधिकार पुरुषको है और जो 
शोद इस मतलव से छिया ज्ञायगा वह पतिकी बिना मराज़ी नदी छिया जा 
सकता, क्योंकि गोद पतिके लाभके. लियेही लिया जाता है।.इस लिये पतिको 
अधिकार है कि विना मञ्जुरी ख्ीके गोदले. सकता है.चाद्दे उसकी खी राज्ञी 
भी न हो । इसी आधारपर खी अपने पतिके सिवाय दूसरे के लिये गोद नहीं 
ळे सकती है; देखो---रङ्गम्मा बनाम आचम्मा 470. 4. 2. 2; 5 0.7 
Suth. (P.O. ) 07.. : 
सिथिला स्कूलमै स्त्री ऋतिम दत्तकले सकतीं दैः देखो दफा ३०५-३१२. 
नरेन्द्रनाथ वेणी बनाम दीनानाथ दास 36 02].824 मे माना गया कि कु 
. क्वोई हिन्दू खी किसी इाळत में सिर्फ अपने दिये दृत्तक नहीं ळे सकती, यह 
राय वसिष्ठके इस वाक्यपर निमेर दे-- ३ 


नस्त्रीपुत्रं दद्यात्‌ प्रति ग्रहीयादा अन्यत्रन॒ज्ञानाइतेः - 
अपने पतिकी आज्ञा बिना खी कोई पुत्रको दे या ले नहीं सकती; इस | 
ब्राक्यका अर्थ प्रत्येक स्कूलॉमे भिन्न भिन्न किया गया दै; देखो दफा ११८: | 


दफा ११३ दृत्तकके बदले में रुपया दिये जानका असर = 
` दत्तक पुचके बदलेमे दत्तक पुत्रके झसढी पिता या माताको कोई रक्स 
धेने या देनेका वायदा करनेसे दत्तक नाजायज नहीं होगा, जो और सब तरद | 
से योस्य दो; देखो--मुरू गप्पा चडी बनाम नागप्पा चढी 29 १6४0. 75!. 
वस्बई और मद्रास भांत मे यदि विधवाने उचित. सपिण्डकी मञ्जरी: रुपया - 
देकर प्रासकी दो तो. इससे गोव्‌ नाजायज्ञ नहीं होगा; 86 020. 9; 
. Mao. 405 (7907 ) > 


हल क दतक या गोद. [ चोथा प्रकरण 
lt IN -५५४४५-५०--८८०८८०५-- vu 


` दफा ११४ 'विभूतिबिंदाः कृत्य करके गोड लेना 
5 जिस वेच्यने विभूति बिदा नामक कृत्य किया दो वह दत्तक ले सकता 

5 .  है। अगर कोई रसम इसके विरुद्ध बताई जाती होतो उसे पूणे रूपसे साबित 
I होना चाहिये; म्हलसा बाई बनाम विट्ठोबा 7 Bom. H.C. App. 26. 
. ¬` दफा ११५ चुदा सामागमेरे गरासैयाम दृत्तक 
६ जुदा सामागमेटे गरासिया कमका कोई मी दमी दत्तक ले सकता 
8 वीरा बाई बनाम वाई हीरावा .5 Bom. L. R 234; 30 [, A. 234; 
८ ७ Bum.499,. . . . न्हा । 
दरा ११६ 'रोडियाँ और नाचने गाने बाढी औरतोंका गोद लेना 

..... रंडियोंका या नाचने गानेका पेशा करनेवाली औरतोंका ळडूकी दत्तकलेना . , 
सवेथा नाजायज्ञ है । कलकत्ता और बम्बई हाईकोर्टके अनुसार यह माना गया . 
"कि झेन र 


- रंडियां आम तौर से अपने' सिळने वाळोंके द्वारा और स्वय कोशिश है 
` ` करके लड़कियां भगा छाती हैं । कुछ दिन पीछे वे उस लड़कीको अपने किसी: | 
. रिइतेदार की लड़की जाहिर करतीं या इसी तरद्दकी दूसरी बाते कहती हैं। | 
_ लड़कियोंको घे गोद लेने की गरज से नहीं खाती बक्ति उनसे अपना पेशा * 


हिरा. 
श्र 


०५११५५५ FC 20200 ही निति Nr बनने न्य ~= 
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किसी बातसे यह न.पाया जाता हो कि उसक"-मतलरूव कुछ और भी हो : 
सकता छै एवं ऐसा ब्यवहार वरावर बहुत समय तक उसने ळड़कीके सम्वन्ध 
में क्रायम रखा हो, और वदद समय इतना गुजर गया हो जिससे यह अनमान 
करना आसान.हो जाय कि अव उस ळड़कीकी वुद्धि इतनी परिपक्क हो गयी 
ह्वै कि उसके चाल चलनपर कोई खराब असर यानी उसकी दत्तक मां के पेशे 
का असर नहीं पड़ेगा तो दो सकता है: कि पेसा गोद जायज़ माना जाय। 
मद्रास हाईकोर्ट की दृष्टि से इतना होनेपर भी राद्वादत वहुत बारीक तौरसे 
विचार की जायगी।, . । कि 
मद्रास दाईकोर्टके अनुसार ऐसा गोद जायज़ मांना गया है मगर 
शाते यहद है कि वह गोद रण्डीके पेशेके ठिये न लिया गया दोः देखो--बकू 
बनाम मद्दालिङ्ग ।। M६0. 898; 2 १४६0. 24 बेकट चिलम वनाम घवेकटा | 
सामी, फैसला मद्रास, सन 856 2. 65; 2 पत. म. 0: 56; 28 Mad. - 
733; अगर उसके कोई लड़की दोवे तो वद्द कतई तौरपर गोद नहीं ले सकती 
स्देख मैन्यूअळपैरा ६६. . .. , ,, .. „ ` 
-96 Bom. 49l; 4 Bom TL. R. 726 में हलके एक मुक्रइसेमे रण्डी . 
का छिया हुआ दत्तक इसलिये जायज्ञ मानां गया' कि उसकी अन्त्येष्ठी क्रिया 
करे और जायदाद ले। : [ अ 
` जव किसी रण्डी य़ा नाचने वाली औरत ने सोळइ साल से कम उमर . | 
की किसी लड़कीको बेच दियो हो या अपना पेशा धा कराने के लिये लिया 
हो, यइ दोनों सरते क्रानूनन नाजायज्ञ हैं, बक्ति ऐसे अपराधमे XIV: 
38४0. 8. 8. 873; 373. के अबुलार सज्ञा दी . जायगी; और देखो .2 | 


` ..- सिर्फ मद्रास में लड़की गोद ली जांसकती है देखो-दफा २२०, ३०३. _ | 

दफा ११७ जब किसीकी जायदाद कोर्ट आफ वाईसके तांबे हो 

न जिस आदमीकी जायदाद कोटे आफ वाईस के ताबे दो वदद आदमी 

` विला मञ्जुरी रेविन्यू वोडेकेद्चक नदीले सकता.अगरळे तो नाजायज होगा। | 
एक मरववा इस वातपर ध्यान दियागया था कि इैनामदार.ज़िमीदार, जागीरदार॑ . 
ओर खिदमती Mass जिनके मरनेके वाद सरकार उनकी जायदादकी छावा- 
रिसकी वारिस होगी, विना मञ्जूरी गवनेन्टके दत्तक नहीं ले सकती | 
यद मञ्जूरी हाकिम वक्त से ली जाना चाहिये. -छाडे डेलद्दाउसीके समय से _ 

' इसके अनुसार कुछ काम भीईक्किया गया. । इसकी पावन्दी में अनेक विक्क्रते | 
पैदा हुई । यद शते प्रथम तो दत्तक विधान के जायज़ करने के लिये काफ़ी न॒. 


एता न दे और सरकार इजा देने के छिये मजवर नही ी जा सकती. 
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अपे. ८ १६० दत्त या गोंद ! a [ चोथा र प्रकरण हत 


ह य ४ - nae 

- इत्यादिः पीछे जब लाडे कैनिङ्ग का जमाना आया तव उन्होंने एक घोषणा पत्र - 
निकाळ कर गव्रनमेन्ट से इजाज़त लेनेकी ज़रूरत को रफा कर दिया; देखो -.. 
रामचन्द्र बनाम नाना जी 7 5००. प. 0. (७.९. 7. ) २6; नरहरि हक 
बनाम नारायण ! 3०. 607; रंगू बाई बनाम भागीरथी वाई 2 307. 377 

: Boll's Empire in Indin 273 Bell's Indian Polioy I0; Sir, 6 
Jackson's Vindication of Lord Dalhousie 9; बाळाजी रामचन्द्र बनास 
द्त्तरामचन्द्‌ 27 Bow. 75. ८ यु र 


.जद्दां कद्दीं तलवार. द्वारा विवाद्द हुआ हो, और इस प्रकारकी खी सै 
उत्पन्न पुच क़ानूनी दो किन्तु पू्ेजों की अन्त्येष्ठि- क्रिया आदि न कर सकते 

- हैं। ऐसे पुत्रोंके होने से दत्तक लेने. मै कोई बाधा नहीं आती । मद्दाराजा. . 
कोल्हापु बनाम खुन्द्रम्‌ अय्यर 48 (१६१. 7; 4. ।, ॥१. 3925 ॥॥॥त. 497, - 


` (ख) विधवा का गोद लेना 


© 


दफा ११८ बिधवाके गोद लेनेमें सकूलोंका मतभेद ; 

दिधवा ख्ीके गोद लेनेका अधिकार प्रत्येक स्कूल के 
गया है. । थइ भेद वसिष्ठ के वाक््यके अथे. करने जय ल ईल 
स्कूलमें उस वाक्य का अथे जुदा जुदा किया गया हे । बह | 


वाक्य यह हैः--: ` ` 


_नस्जीयुत्र दद्यात्‌ प्रतिशह्णी यादा अन्यतराुजञानाङ्गुः | 


_ शया कि गोद 


'छेनेके समय पतिकी मञ्जूरी दोना चाहिये; इसलिये बिना पतिं 


छे सकती) देखो वु्तक मीमांसा १-१६ विधव चिल्तामणि। सेकूनादन | 


(.१ ) सिथिला स्कूल--सिथिला स्कूलमे उक्त वाक्यका अर्थ यह म.ना 
की मौजूदगी के गोद नहीं लिया जा सकता । अतंपव कोई विधवा गोद नही ; 


हिन्दुला जिल्द ९ पेज ५-१००; जेराम बनाम मुसंघर्मी 5 8. 0. 3; और देखो . 
.  _ दिबेलियन हिन्दूलॉ दूसरा पडीशन पेज १२१; मुल्ला हिन्दूला दूसरा पडीशन | 
. पैज १७२ इस किताव की दफा देखो--२३ पैरा २, २६, १९९. : | 

के “मिथिला स्कूल--सिथिका स्कूल का छान नून, सिताक्षरा का ही क़ानून... 


मिनन है। 4.. [. 3. ।925 P, 0 280, 
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_ मिशिलाके कली दार दत्तकरीतिपर लिया हुआ गोद नाप. 


कार होता है. कि ब घेराजाँका वारिस हो. 
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` छगाया गया है जो बङ्गाल स्कूल में मानां गया है 'विना आशा पतिके विधवा 


-ञ्चैळने 4 08]. .407-4L9;  ए,. Maon. 900, 2. W. Macon I89; 
_ शमशेर बनाम दिंळराज.2 5. D.-69; पझरसिंह बनाम उदयसिंह !2 १॥. 7 
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हि सब हिन्दू धमे शाख कारोने पतिकी आत्माके लिये लाभकारी बताया. 


सके । चन्त्रेशवर प्रसाद्‌ नारायणसिंदद वनाम विद्वेश्वर प्रताप नारायणसिई : 
A.I.R I937Al.6].. . ४; 
सिथिला स्कूल--कतां पुत्न-बादको पिता फी- सत्यु के पश्चात चुच्रका 
अन्म-परिणाम*कन्हैय्यालारं साहू बनाम सु० झुग्गाकुंचर 4.. 7. 2. 926 
Pat. 90 > वन्य 
द्रती पिताकी सुत्यु- पुत्रका अधिकार कुद्रती खान्दान से समाप्त २ 
दो जाता है। घमेसिद्द चनास बक्जी 997 0. 35 हक. 
(२) वंगाळ स्कूल--वंगाळ स्कूल में उपरोक्त वाक्यका अर्थ यद मांना 
गया है कि पंतिकी आज्ञा गोद लेने के लिये ज़रूरी है। अगर पति अपनी दु 
जिन्द्गीमै गोद लेनेकी .आज्ञादे गया हो और उस आक्षामे यदद योग्यता दो कि । 


उसके मरनेकेबाद काममै छाईजा सके तो विधवा उसे आज्ञासे गोदळे सकती + 
'है। यद्दी अथे वनारस स्कूलमै माना गया है ! ॥ M०० 9!; 700: 2 ए ज्य 
७000 ॥76825 .83+ जानकी “देवी बनाम सदाशिव 7.8.9.498 | 


तारासनी बर्नाम देवनारायन 3 ७ D. 387, | ज्या 

जब पतिने.दो या ज्यादा विधवाओंको पकं दुसरे के बाद गोद लेनेकी | 
आज्ञा दी हो तो दोनों स्कुलमै ( चङ्ञाल, बनारस ) बड़ी विधवाकोशेष्टठताद्री | 
जाती है" विजयकृष्ण करमाकर बनाम रब्जीतलाल करमाकर (!9.!) 8 | 
Cal. 694 


(३) बनारस स्कूल--बनोर॑स स्कूळ मै उपरोक्त वाक्यका अथ वही - नऊ 


स्त्री गोद नहीं ले सकती' हेमन्चळसिद्द बनाम धनश्याममसिद्द कुमार 2 
Knapp 909; 9 W. R. P. ०. 69; इस केसमै इठावाक्के बारेमे र 
सीमाबद्ध है | तुलसीराम बनाम विदारीळाळ 2 -4.7.328; परभूळाळ बनाम 


A. 8805.2 ४४. ]. 4. 440; 2 W.R. (7. ०) ,) 2४, प. 0. श6 ५ च 
स्कूलमै अनेक विधवाओं को यदि एक दूसरेके बाद गोदकी आहा - | 
हो तो बड़ी विधवा गोद लेगी -8 08]. 694 कः 


(४) महाराष्ट स्कूल ( बम्बई स्कूळ )--मददाराष्ट स्कूल, मयूख और र 
कौस्तुभ आदि ग्रन्थोके ताबे हें स्कूलमे उपरोक्त घाक्य का अ यद्द | 
किया गया कि-“इस वाक्य का सम्बन्ध उसं दत्तक से है जो पतिके जीते जी 
लिया जाय” इस से यद मतलब नहीं है कि चिधवाके अधिकारको बन्द कंरदे, 


कलक्टर आफ मदुरा. बनाम सोरोरामछिङ्ग .2 0: 7. ^. 435). 
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sven `` दत्तक या गोद ` [ चोथा प्रकरण 
RNS ककड क शक, A Ma 
S.O.IB.L.R.(PO.)Ii0W.R.(P.C.)InV.N 
Mandlik 463; 8 L. A. L54; IMad. 69:25 W. 5.0. R. 29, 803; 
gI.A.i;8Mad H.C. 288 

| पञ्चिमीय कनारा प्रांतके निवासी नामघुद्री ब्राह्मणोंने भी उक्त वाक्य 
का ऐसाही अर्थ किया है । हिन्दुस्थान के दक्षिणी भाग की तरफ यह माना 
ह गया है. कि अगर पति गोदकी आशा नदे गया दो, तो इस कमीको उसके 
सपिण्ड पूरा कर सकते हैं; अथोत्‌ पतिकी आज्ञा न होनेपर भी सपिण्डोंकी 
| ` आशा से विधवा गोद ले सकती दे । 


... . . मद्दाराष्दू स्कूळके अजुसार विधवा या तो एतिकी आक्षासे या विना 
आजा भी अगर वह जायदादकी खुद मालिक दो, गोद ळे सकती है । देखो- 
6 Bom. 505; 72 M. I. A.. 397. 456; IB. L.R.(P.C.)I:Il0 
W. 5. P. 0. 77,.28. 80०9. 250; 23 Bom. 858, 566, 5689 22 Bom 
I]4p4: Bom. घ..0. (3. 0.) 48I 

र अगर विघवोका पति मुइतरका ख्ानदानमे मरा हो और कोई आहा 
शोद की नदी हो तो विधवा बिना मंजूरी शरीक हिस्लेदारो के गोद नही छे 
सकती छै--22 Bom. 46; 6 Bom. 498; 6 Bom 505. . - - 


। यहं भी मानागया है कि जहांपर चिघवाके पास कोई स्पष्ट 
आशा पतिकी गोदलेनेकी न हो, तो यह माना. जायगा कि पतिकी इच्छा 
मोद लेनेकी थी और जव कि पति नापालिग्री अवस्थामै मरा हो तो यह 

,* ख्याळ मज़बूत होजायगा; देखो-]5 Bom. 565; 25 Bom. 806) 2 Bon 
एछे70.-: - 

: ९, > घटे हुए खानदानमे बढी विधवा बिना मंजुरी छोटी विधवाओंके गोदे 
i सकती है मगर छोडी विधवा बिना मंजूरी बड़ीके गोद नहीं लेखकती जबतंक 
घर कि कोई खास बात न दों, 5 3०0. प. 0. 8-.99; 6 Bom, 498-509 
| : जु8 Bom. 3260. ._ ' EE 
(२) पश्चिमी हिन्दुस्थान -पश्चिमी दिन्दुर्थानमे .दक्षिणकी 
हि विधंवाका दत्तक अधिकार बढ़ा हुआ है । वसिष्ठके चाक्यका अर्थ करते समय 
क जो नतीजा निकाछकर प्रधानता दी है, ऊपर. कहागया है! नन्द 
त हक पडितके सिद्धांतके वद विरुद्ध है । उनका सिद्धांत है कि विधवा कर्मी. दच्क 
; _. नदी ळे सकती, क्योंकि गोदके समय :पतिकीः आक्षा दोना ज़रूरी दै प 
० ` 'दफाका मिथिला स्कूल कक रेड ) मयूखमै .कद्दा. गया है कि विधवाही ए 
__ _ आजा पानेकी अधिकारिणी है, दूसरा. नहीं । बम्बई प्रांतके तमाम मुक्दर सुक्रदरमोके 

` ` देखनेसे यह ऋरार पाया है कि मराठा और गुजरात प्रांतमें जो विधवा 


rf 
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कर्क बच चक कहा पका 


विभक्त परिवारमै विळा शिरकत किसीके जायदादकी वारिस हो, जह अपने” - 


यतिके लिये विना आज्ञा पतिके और) विळा रज्ञामन्दी सपिण्डोके चाहे वह 


- नज़दीकी भी हॉ, तथा द्दाकिमके। गोद ळे सकती है विधवाके इस अधिकार- 


में मिची कोंसिळकी उस तजवीज से ज्यादा मदद मिली है; जो रामनाद( दफा 
१४३ पैरा २) के सुक्तदमेम की गई थी, यानी उसमे कदा गया था कि विघ- 
वाने मज़दवी रखूमात पूरा करनेके बाद योग्यरीतिसे दत्तक लिया, और 
किसी अंचुचित स्वमावसे गोद नहीं छिया तथा रिश्वत देकर. भी. यदद गोद 
नहीं लियागया; देखो -रुकमावाई बनाम राघावाई 5. 3००. छ 0. (4. C. 
उ.) 28!; भगवानदास वनाम- राजमळ 0 Bom. म. ©. 257; रिरीओवा 
यनाम घुमान 6 B02. 492; दिनकर सीताराम वनाम राजमळ !0 Bom. 
प्र 0 257; रामजी बनाम घुमान 6 B०0. 498; दिनकर सीताराम बनाम 
गनेशशिवराम । 3000. 505; गिरीओवा वनाम भीमाजी 9 809. 58; रिश्वत 


देनेका बार खुबूत उस पक्षपर निर है जो दिया जाना बयान करता हो; 


-  देखो-पटेळ चंदावन जैकिशुन बनाम मनीळाळ !5 3300. 565. . 


शास्त्रियॉकी व्यवस्थाऐ- बनारस स्कूळ का विस्तार प्रथम प्रकरणम 
बताया जाचुका है देखो दफा २५ सिताक्षरा का वह अथे जो बनारस स्कूल- 
में माना गया दै उसके अनुसार विधवा विना पतिकी आशाके गोद नहीं छे 
सकती । राजपूतानेमें यद्दी स्कूल प्रचलित है। श्रीमान सेठ खेमराज;ध्रीकप्ण- 
दास मालिक थी वेङ्कटेश्वर प्रेस बम्बई का सुक्तदमा ( देखो दफा २५ ) विल्कु 
ल- इसी आशय का था जिसमे सावित हुआ कि मारवाड़ देश में बनारस का 
घम शास्त्र मिताक्षरा प्रचलित है और इसलिये वद्दां पर बिना आज्ञा पतिके 
विधवा गोद नहीं ले सकती । विरुद्धपक्ष कदताथा कि ऐसी रवाज नहीं है। 


`. उक्त सेठजी की तरफ़ से इस चिर्षयम प्रमुख साक्षियों के अतिरिक्त काशी के 


सुप्रख्यात मद्दामद्दोपाध्याय धी शिवकुमार शमे सिश्र. शास्त्री आदि की भी 
गंवाहियां हुयीं सबने मारवाड़ देशमें, बनारस - स्कूल का. माना जाना सिद्ध 
किया । माननीय श्रीदिवंकुमार आदि शाखियो की व्यवस्थाए जो इस सस्ब- 


_ ब्घमै उस समय दी गई थीं इसम ज्यों की त्यों नीचे देते हैं । व्यवस्था संस्कृत | 
भाषामे हैं, तथा असली कापी सव शास्ब्ियों के इस्ताक्षरित इस अन्थके लेखक . 


के पाख मौजूद है । व्यवस्था की असली कापी अदालत में पेश करके साबित 


कराई जा सकती है । इस व्यवस्थांपत्र पर हस्ताक्षर करने वाळे शाखियाँ मै 


द्फा, ११८ ] ____ विधवाका गोद लेना का गोव ळेना; 22 ` १२६5 


से बहुतेरों का गी बाख हो गया हे और कुछ उनमें से इस समय मौजूद हैं। | ५ हु 


'स्वगेवासी शास्त्रियो के हा र जीवित शाखियोँ दारा प्रमाणित किये जा- हे हर 4 
कक किक के समय सबका बेकुण्ठवास होग्याहो | 


सकते हैं यदि दैववशात्‌, 
तो भी अन्य साक्षियों से खायित हो सकती 


= 
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दूसरा मळळव यद भी दै कि विधवा के ,द्त्तक सम्बन्धमै जितने आवचयक. : 


१९४ ` द्त्तकयांगोद ` [चौथा पकर 


: प्रमाणहैँ सब इसके द्वारा मालूम हो जांयगे | घर्भैशाखकी मंशा कामी पता 

खलजांयगा | तीसरे यइ- मालूम दो जायगा कि इस विषयमै काशी के महान 
विद्वानों का मंत एक है। प्राठक ! असली व्यवस्था यदि आवश्यक हों तो. 
आपको इस अन्थ लेखक से प्राप्त दो सकेगी । 


( १) महामहोपाध्याय श्रीशिवकुमार शर्म मिश्र 
शास्त्री की व्यवस्था . ": 


- ` ` अथ कयोश्चित्सोद्रयोवैँच्ययोः कनिछ्ठे. कतिपयापत्यथुक्ते वर्तमाने 

- इवे्ठे चानपत्ये स्वपत्न्यै दत्तक शुहदणायाश्चामदत्तवत्येच परलोकं गतवतिः 

' उबेष्ठपत्त्या स्वदेवर पुत्र रिदा यः कोपिवाळकः दत्तकत्वेन प्रतिशृद्दी 

६7 तः सोयं घारूकः स्व॒प्रतियृद्दीत्याः पत्युः दत्तकपुत्रो भवितुमईति नवेति 
संशये उच्यते के 
$ कथमपि न सचितुमदेति “न खी पुत्र दद्यात्‌ प्रतिगद्धीयाह्मअत्यत्न॒ : 
`. जुक्षानाद्‌ भदुरिति”दृत्तक मीमांसा इृतवंशिष्टेवाक्येन अचैबुशारहित्‌ _ 
. खिया दत्तक प्रद्णस्य निषेधेनाधिकारवाधात्‌. अनधिकृतकृत कमणः .:. 
फलाजुंत्पादकतग्रा झुद्रकपेकचाजपेयस्य स्वगेसाधकापूर्वानुत्पादृकत्वः . ` 
., चतू . भत्रैनडुज्ञात ख्रीकदूक चालक पतिम्रइस्य तस्मिन्‌ वालके. ; 
` ` पिण्डोद्क.क्रियाद्देतु भूत पुत्रत्वाज्ञत्पादकत्वात्‌ दृत्तकेपिण्डोद्कक्रिया 
_ योग्यता धायक पुत्रत्वस्यः तादरापुत्रत्व सम्पत्युद्देशेन शास्त्रविहित साह... 
. « कमे विशेष मात्र साध्यतयाधिकारिणोधिरद्दे ताइशकमेस्वरूपाचुत्पतत्या :; 
`. पुत्रत्होत्पत्तेः संष्रैथाऽसंभाव्यत्वात्‌ दत्तक _मीमांसाकारश्च “ हः 
`. कतेव्य्‌ः.पु्ः. प्रतिनिधिः सद्रा । पिण्डोदकक्रियाहैतोयेस्मात्‌ तस्मात्‌, ` 
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थे शूद्वाणासनधिकारप्रसंङ्ग' “द्राणां झत्रजातिष्वि ति व्यवस्थापक “ 


तदधिकारकल्पनात्‌” । इति नचैव भच्चेचुशानेपि खीणामनधिकारापत्ति' 
रितिवाच्यम्‌ “ अन्यद्राचुनानादिति प्रतिप्रसवेनं मधान भूते प्रतिअहे” 
धिकारसिद्धाबधिङताधिकारन्यायेन ` ्ोममन्भरेप्यधिकारम्रा्त ` “स्री- 
शूद्ाणाममन्त्रक मिति मन्त्र पर्युदासादमन्त्रक प्रतिग्रइसिद्धेः यख्रादिः 
प्रतिग्रदवत्‌ न' चे वे भनयुश्चारहिताया विधवाया अपिः “खीशद्राणामंः 


न्त्रक” सिति सेत्ररहित्न प्रतिप्रह सम्भवात्‌ वाचस्पत्युक्त देतोराभा . 


सतापत्तिरितिवाच्यम्‌ न. खी पुत्र. दद्यादिति वाक्येन सामान्येन खी- 
णां पुञप्रतिग्रद निषेधे अन्यत्राऽसुच्षानाद्सतुं?.- रिति वाक्यशेषेण भन्ने 
सुज्ञाननिसित्तक अतिग्रहतिमसवेऽनुज्ञाविरहे निम्नित्ताआवात्‌ विधिः 
घ्रतिम्रसवाभाचेन 'निषेधस्यैव व्यवस्थित्या अधिकृताधिकारन्यायाप्राततो. 


- छोममन्त्रप्राप्त्यमावेनखी शूद्वाणाममन्त्रक सितिपर्येदासाप्रदृत्तिरित्याश. 


यात्‌. नच. सर्तरिजीवत्येव . तदज्ञश्चानापेक्षा तदानीं. भदेपरतन्त्रत्वात्‌ 
ही गांम्‌तन्मरणोत्तरन्तु दानव्रतचयादांचिचंपुन्रप्रतिग्रहेपि भ्ेजुक्षाचा ने 
पेक्षाधिकारे न॑ किञ्चिद्वाथकमितिचाच्यम्‌ मतेरिजीवति'ःतत्पारंतन्त्र्या- 


" देव. तदचुशा विना पुत्रमतिश्रद्दप्रसङ्गात्‌ “न. खी पुत्र दयात र 


-याद्वेति' - निषेधस्य _ वैयश्योपत्या ils s 
वत्यपि तज्जीवन कालिका जुज्ञाया विरहे: तत्रः 


ग्रतिम्रदाधिकार निषेधस्यैव कल्पनीयत्वात्‌ किञ्च तत्युत्रत्वे य. दुव्यापार 


बिना न भवतीति तावद्सुभवसिद्ध सच व्यापारः दत्तकस्थले कंचित्‌ 


क्षात्मतिअद्दरूपः स्त्री कर्वः प्रतिर स्थलेच खियै पुत्र भ्रतिअद्दाया ` 


चज्ञादानरूप एतंयोमेध्ये कस्याप्यमावेत कथ तत्पुत्नत्वोपपत्तिः अतएव 


झत्याषाढ सुत्रे अथोदज क्षेत्रज. छत्रिम पुत्रिकापुत्र स्री डारजासुरा- . 


द्यढज.दक्षिणा जानां पित्रोथ्धे” त्येतस्मिन्‌ स्त्री. कारा परियग्रद्दीतस्य 


De - 


“बत्तकस्य खी द्वारजपदेन व्यवहारः. छंतः' अत्र डारपद्‌ स्वारस्यात्‌ ` 
पत्युरेवाबुशादान झारा प्रतिग्रहे स्वातन्ञ्य 'ळस्यते स्त्री कारा प्रतिग्ही . .. 
तवान्‌ इत्यर्थ स्वारस्यात्‌ खिया; दारत्व 'च . तदेबोपपद्यते पतिकवेका. ` 
तुज्ञाया अप्यभावेतु खिया एव स्वातन्त्र्येण प्रतिग्रह कवेत्वात्‌ दारत्वं ` 


सर्वथाइनुप्क्षमेवस्यात्‌ “रक्षेत्‌ कन्यापिता विच्ञांपतिःपुा स्तुवाधके 


_झमाचे ज्ञातयस्त्वेषां न. स्वातन्ज्य कचित्‌ खिया” इत्यादि वाक्यैः 
. सर्वावस्थारू खीणां तत्तन्नियन्त्‌ पारतन्ः्य बोधनात्‌. अन्यत्राजुञ्ञानाद्भः. ` 

हुरित्यशस्य' पारतन्ञ्यामिमायकत्वे चिशिष्य केवळ भते पदोपादानस्या . 
. नोचित्यापत्तेः भवे. पुज्त्वरूपप्रयोजन खिद्धिरेव ` तद्नुज्षानापेक्षोक्तौ ` 
विद्यमानेऽप्रत्यस्सन्ञस्य यस्यकस्यचित्‌ वाळकस्यं अतिञ्रनिषेघा दष्ययं | 
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हद . ` दृत्तक या गोद [ चौथा प्रकरण 
` > पुरुषो मातापितनिसित्तर' इति सूतन्न शेषे आह “पुत्र प्रतिअहीष्यन 
' चत्थूनाइय राजनिचावेद्य निवेशनस्यमध्ये व्याह्ततिसिहेत्वा अदूर 
बान्धवं वन्धुसन्निकृष्ठमेचप्रतियुइणीयात्‌' 
अत्र चन्धुसक्ञिङष्ठमेवेत्येवकारेण सति सन्निकृष्टेड्सन्निकृष्ट न 
प्रतिगृढीयादिति' निषेघोळभ्यते लिङ्लहितनञपद्‌ च धात्वर्थे नघ्राह्मणं 
इन्यादित्यादाविववलववदनिष्टानडुवन्धित्वविशिषेष्टसाधनत्वा भाव 
घोधयतीति तावन्निंविंवादम्‌ ततश्चमरृतेऽसन्निकृष्ट वालप्रतिग्रहरूपे 
धात्वर्थे वलवदनिष्टानबुवन्धित्व विशिष्ट पिण्डोद्क दानौपयिक पुत्रत्व 
सम्पत्ति रूपे खाधनत्वा भावे. नञाप्रत्यायिते धर्माधर्म योश्चशाखेक. 
समधिगम्यत्वात्‌ कथमयं प्रतिग्रहः तादशपुत्रत्वमसन्नचिकृषटे साधयिष्य 
` ` तीतिविभावनीयम्‌ शाकळोप्याह “समान गोत्रजाभाषे पालयेदन्यगो- ` 
जसिति यदा च वन्धुसन्निकृष्टमेवेत्यत्र व्धुसन्निकृष्ट एवेति सिता- 
- क्षराश्चतः प्रथमान्तः पाठः तदाप्यदूरवान्धवसिति पूव भ/गेनेवोक्ताथः 
_ सिद्धयति समान गोत्रजा भाचे इति शाकलवाक्येनच। किञ्च “वहनामेक 
जातानामेकश्चेतयुत्रवान्‌ भवेत्‌ सधीस्तांस्तेनपुत्रेण पुत्रिणो मजुरत्रवीत्‌”' 
` इति मानव वाक्यस्यापि. तात्पर्ये सोद्रपुत्रे सति अन्योद्त्तको न काये. 
इत्यत्रैव सपव ग्रन्थकाराः वणय़न्तिनच आतु पुत्रेषु पुत्रत्वाति देशा 
` मिम्रायकमेवेद्‌ वाक्यं कर्मान्न मन्यते इतिराङ्कथम्‌ तथासत्यपुत्रधना- 
धिकारि क्रमप्रस्तावे याशवल्क्येन “पत्नी दुद्दितस्श्रव पितरो ञआतर- 
' स्तथा तत्छुता गोत्रजा इति न्छोके पञ्चमस्थाने आठ पुत्रनिवेशनस्या 
संज्ञत्यापत्तेः गोणपुभ्वेन दत्तक पुत्राविवत्‌ पर्नीतोपि ग्रागेबतद्धिकाः, . 
` _  रस्योचितत्वात्‌ तस्मात्‌ सोद्रपुत्रे विद्यमानेऽन्योद्त्तको न काये इत्यः 
| `. `. चैवतद्वाक्यतात्ययै मन्तव्यम्‌ सिताक्षराकारोपि ' दद्यान्माता पिता 
~ ' वाय म्रितिइछोक व्याख्यानावसरे माताभत्रेचुज्ञायामित्युव्त्वा न खी पुत्र 
द्द्यात्मतियरह्णीयाद्वेति वशिष्ठवाक्य सुपष्ठम्मकसुक्तवान्‌ तेन खिया 
बिना अभेजुशाम्पुषदानप्रतिग्रदौनकतव्यौ इत्वेवसूचितघानः अयंच 
' सिद्धान्तः सिताक्षराकार दत्तक. मीमांसाकारादीनांसर्वमान्य अन्थ 
काराणाम्‌ अभिप्रेतः अहयावद्वेश्नि मरुदेशीग्रेषु (माडवार) सिताक्षरा 
| ग्रन्थः सवै प्रधानत्वेन व्यवद्दार विषये म्यते तद्नुसारेण विधवा सी | 
[ अत्रेजु्ास्त्रिना दत्तकस्मत्तिप्रंदीतुन्नादतति सर्वनिचन्धानुसारेणच प्रत्या : 
~ ` , सन्ने योग्ये चाळे लभ्यमाने दूरची नाहम इति सिद्धयति इत्यलम्‌। | 
जू इति निधोरयति म०म०पं० शिवकुमार शमे सिश्चः इ०स्वयम्‌ ` ` 
. * सम्मतिरचार्थनित्यानन्द शा्मेणः ए ` ` 
. _ कृत सम्मति कोत्र मद्दाराश्या बडदराधीइवय्यौ आश्चितः ` ` 
.. ८... = ; पे वेषीप्रसाद शास्मो . . 
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दफा ११८] _  चिघवाका गोद लेना RRS, 
सस्मति रत्रार्थे श्रीप्रियनाथ भट्टाचाय्यं शम्मणः | 
सम्मति रचार्थे सारस्वतानन्तराम शम्मैणो रणवीर सस्कृत -. 
पाठ झाळीयस्य ; 
 खस्मति रत्रोज्सोप नामक श्रीरामयत्न रास्मेणो रणचीर 
पाठ शालाध्यापकस्य 
_ सस्मति रचार्थे मुदाराइष्या वड्हराधीश्वय्यो आधितस्य ज्यो* . 
पॅ० रामफळ शर्मणः 
स्वीकरोत्यमुमथैमयोध्यानाथशम्मापि 
चन्द्रभूषण चतुवेद्स्यापि र० पा० प्रिसपलोपधानस्य- 
इस व्यवस्थाका सारांश यह है कि नज़दी की सपिण्डके होते दूरका रूड़का 
गोद छेनेका निषेध है। भाईके लड़केके होते दूसरा छड़का गोद लेना उचित 


नहीं । मारवाड़ देशमै सिताक्षरा वनारसका माना जाता है! इसी विषय के 


प्रमाणा द्वारा यह बात सिद्ध की गयी है। समग्र व्यवस्था का हिन्दी अजुवाद 
अनावध्यक समझकर छोड़ दिया 22 


(२ ) व्यवस्था मोजमन्दिर जेपुर 


( संमतमिद मोजमन्दिरस्थाविदुषास ) 
प्रशनकता. पं० चन्द्रशेखर शुक्ल -- 


प्रश्‍न १- राजपूताने मे किस धमैशास्र के अनुसार हिन्दुधमे की 
आम रिवाज जारी है ? कलत 
: उत्तर १--मजुस्सति, याज्ञवल्क्य स्मृति, सिताक्षरा प्रश्नति घमै 
शाख के अनुसार यद्दांपर धर्मव्यवस्था दी जाती है । उसी के अजु 
सार यहां पर रिवाज भी जारी है। व्यवद्मरधम मै यहां पर सिताक्षरा 
का विशेष अनुरोध रक्खा जाता है । यानी उसके विरुद्ध कोईमी घर्मः 
` ` व्यवस्था यदां पर नहीं मानी जाती । 


प्रश्न २-इस घमेशासत्र के अनुसार विधवा खी बिना 
पति के गोद ले सकती है या नहीं"? 202: 


उत्तर २--याक्षवल्म्य, सिताक्षराके अनुसार पतिकी बिना - 
: = आज्ञा पदका 
विधवा ख्रीको गोद्‌ लेनेका अधिकार नहीं पाया जाता । मिताक्षराके | 
अतिरिक्त भी प्रायः सभी प्रचलित धमेशास्त्र भ्रन्थांके अनुसार पति ज्येष्ठ ह कि प हे र 
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| जे टी १६- ग्य दत्तक यागोद . [-चोथा प्रकरण 


' .. . `: हेवर, श्वशुर, आदि गुरुजनों की आज्ञा के बिना किसी भी व्यवद्दारिक 
मु. विषय में स्री को स्वातन्त्रय नहीं हे । वचन ये दैं-- 
॥ रक्षेत्‌ कन्यां पिता विश्वां पतिः पुत्रास्तु वाडेके 
Me... अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्र्यं कचित्‌ स्न्ियाः। 
ff ` '( यांज्ष० आचा० ८५ शलो० ) 
५ 2 `¬ `  अधथे--विषाहृ के पूवे कन्या की दशा मे पिता रक्षा करे | 
वि > विवाद के उत्तर पति, तथा घुद्धावस्था में पुत्र, और इन सबके न 
रहने पर जातिं वाळे संरक्षण करें । -तात्पये यह है कि स्त्रियों को 
४... इनही के संरक्षण में सदा रहंना चाहिये। इनकी आज्ञा के बिना व्यव 
डर: ह दार मे खियो को किसी अवस्था में मी स्वातन्त्र्य नहीँ है। ' 
|... :=° ° := इसलिये पति.वगैरह युरुजनों की आशा के विना खी अपनी . 
“४. इच्छा से किसी लड़के को. गोद नहीं छे सकती दै 3 
५ प्रशन ३-सनिहित सपिण्डं के होते गैर खानदान का पुत्र जायज्ञ:: 
माना जांता है या नहीं ! 2: 
` उत्तर ३--याज्ञवढ्क्यस्म्ृति व्यवंद्याराध्याय के १३० थे इलोक 
की सिताक्षरा मे.वसिष्ठ स्सृतिक्रावचन लिखा है ,कि- | 
पुत्र प्रतिभ्रद्दीष्यन वन्धूँनाहूय राजनिचविद्य निवेशनमध्ये व्याः ` 
तिभिडुत्वा अदूरवान्धव वन्धु सनिक्ृष्ट पव प्रतिणुद्धीयात्‌। A ` 
प . अर्थ--गोद्‌ लेते वक्त भाई बन्धों को इचला देकर उनको बुला. . 
: कर उनकी राय से, और राज में इस बात को ज़ाहिर करके, मण्डपके _ 
= भीतर व्याइति होम करके, जो रिह्तेमे दूर न हो ऐसे लड़के को नज़ः .. 
| ` `` दीक सपिण्ड वाले दी गोद लेवैं। | र 
 . `ˆ इस वचन के, मचुसार संनिहिति सपिण्ड के दोते गैर. खानदान -. 
. - के लडुके को' गोद लेना जायज़ नहीं है 
क सिताक्षराके अतिरिक्त औरमी संबहीघर्म अन्थोकी यटीसम्मति दै। ` 
जैसाकि व्यवहारमथूखर्मे बद्दी वसिष्ठका बचन इस प्रकार लिखा दै” | 
, _ "अदूरे वाचय सनिक्ष्टं मेव ग्रदीयात, . ' ` : | 
झाथे--रिह्ते में दुर न दो; जहां तक नज्ञवीकी मिलै उस दी को 
गोद लेवे । इस धचन के अनुसार मयूख स्पष्ट लिखा है कि7 | 
र “ ` ` 'अदुरे बान्धवो यथायथ संनिहितः सपिडः 
. ° ` इसंनिदितेष्यपि खात 
(का बा -अदुर बान्धव वही ग दर तरह से सनिदित सपिण्ड 
_ _ हो। सनिद्दित र 0. पेण्डों में मी भाई का बेटा ही मुख्य है । आ 


bss ९.०: ~ 


द्फा ११८ ]. _ विधवाका गोद लेना. 20६९. 
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` खुलासा ये है कि--युरुजनों की आज्ञा के विना विधवा खी को गोव 
छेने का अधिकार नहीं है ! और सपिण्ड के रहते हुप गैर खानदान 
से लड़का गोद लेना नाजायज है--और संनिहित सपिण्ड में भी भाई 
के बेटे के रहते दूसरे को गोद लेना नाजायज़ है! . ट 
सिति जेष्ठ शुक्ला चतुर्दशी १४ सम्बत्‌ १६६६. ` 


(३ ) व्यवस्था श्री अलवर राजकीय धम्माशास्रानुसार 
मु स्ट घुस = fs न 


१--युप्माक राजस्थानेषु घाराणसीय देश प्रचलितां यावल 


स्थ॒ति टीकां सिताक्षराऽमिथां न्याय निर्णेतारो व्यवद्दार विंधो सस्मा- 
नयन्ति नवा । ; कल "५ 

...२--राजस्थानेघु पत्युराशाविरोधेन विधवा स्त्री दृत्तकपुत्न ` 
परिग्रद्द कत्तुशक्नोति नवा । भे 


३--भर्चेः सहोदर भ्रातसुते विद्यमाने चिधषायाऽन्य बालको. ट 


उत्तर 
१--अस्माक॑ राजस्थानेषु काशी प्रान्त प्रचलितां याशवल्क्य 
स्सृति टीकां . सिताक्षरानाम्नीं . ब्यवहार विनिर्णये न्याय सभासदः - 
खादर स्वीकुर्वन्ति। ` र | हर 
- ९--स्रीसिभेवेबचः काय्यं मेष घस्मेः परः स्त्रिया इति योगीश्वर 
. चचनमपराकेऽपरादित्य देवेनेत्थ व्याख्यातम्‌। भाय्यो सिसैदैवचसो5थेः _ 
` काय्यैस्तत्करण  इध्प्रयोजनायोपयोगितां: साधयति स्वयं घमेश्च 


` . दृत्तकत्वे ना दातुं शक्यते नवा । 


इस प्रकार मयूख सिताक्षरा वरेरद्द सभी धघमेशास्त्र प्रन्‍्थों शः 0 
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अन्य प्रकारअसम्मव है. तो इस पवित्र कृतेव्य के उंख के द्वारा पूणे-किये 


` १७० __ द्त्तकया गोद [ चौथा प्रकरण 
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भतेयेपुत्रायाः पतिपक्षः प्रमुः छिया ` त: 
विनियोगाथे रक्षाखु भरणे च सहेश्वरः शा ` : 
“* पएवञ्च विधवा न स्वातन्त्र्येण पुत्र परिग्रद विधातुं प्रभवति 
'किन्तु यदघीना तद्चुमत्येवेति विदाळुव्वेन्तु व्यवहार विदः । 
` ३-अदूर चान्धवं बन्छु सन्चिकृष्मेव ग्रद्वदीयादिति. भगवतां 
घरिष्ठेनाऽदृर घान्धवसितिपदमुपावाय खन्निकृष्ट स गोत्र स पिण्ड 
सुतस्यैच दृत्तकत्वेनादानमलुशिष्टम्‌ सञ्जिकृष्टं स गोत्र स पिण्डेषु 
» * च भात्‌ पुत्र पव प्रथम परिग्रदीतव्य इति -भगवान्‌ द्रुइस्पतिः प्रोवा- ` 
` च यथाः | 
___.. यद्यकजातावद्दवो भ्रातरस्तु सद्दोद्राः 
एकस्यापि सुतेजाते सर्वेते पुत्रिणः स्सृताः॥ ` 
तथा सति, भतः सोदर भ्रातसुते विझ्मसाने विधवानान्यं बाळक 
ग्रहीतु समर्था ऽस्तीति विवोध्यसिति । 
स्वामी. रामनिवास शस्मो 
द्वितीयाषाढ़ १० भौमे सम्बत्‌ १६६६ ता० २३-७-१२ ३० 


दफा ११९ नाबालिग पतिके. लिये .विघवा गोद लें सकतो है 


विधवा का छिया हुआ दत्तक यदि अन्य सब बातोंसे जायज्ञ है तो 
बह इस बातसे नाजायज नहीं होगा कि. विधवाने जिसके लिये गोद छिया 
चढ. पति, मरने के समय नाबालिग था यानी नावाढिरा पति के लिये 


र 


... दत्तक छिया जासकता हे, पटेल बुन्दावन जेकिशुन बनाम मनीळाळ 7 


Bom. 566. | 
पुवधू द्वारा अपने पति के लिये दृत्तक--जबः कोई हिन्दू पिण्डदान 


. करता है, तो वह उसके द्वारा अपने, पिता, पितामह और प्रपितामद्द की 
_ आत्मा. को समान रीति पर उद्धार करता है और किसी अन्य सन्तान या 
वेदाज दारा दिया दुआ कोई. दान इतंना महत्वपूर्ण नहीं होता। जब का 


गोद छिया जाता है, तो गोत्र लिये हुए पुत्र का पिण्डदान अपने गोद 


८ “ वाले पिता, गोद लेने वाळे पितामद और प्रपितामद्द के लिये उसी प्रकार दित 


कर चर प्रभावजनक होता है, जिस प्रकार कि स्वाभाविक, पुत्र दारा 


` हुआ पिण्ड दान । और इस. कारण से चह पारिवारिक जायवादमें | 
हिस्सा पाने कां अधिकारी होता है जिस प्रकार कि स्वाभाविक पुत्र दोता है 
______ अतएद जब दत्तक पुत्र द्वारा जायदाद के अन्तिमं अधिकारी की आत्मा क. 


इस प्रकार दिये हुए पिण्डदान:से उच्नति पहुँचाईः जाती है; 'जोकि पियें 


CE 


डर छिया दो या न लिया दो; देखो लक्ष्यणराव बनाम लक्ष्मी अम्मल (.।88! ) 
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` बघू अपने पति के लिये गोद लेती दे । बद वप्तक अन्तिम अधिकारी का वा: _ 


दफा ११६-१२० ] - ` विघचाका गोद लेना - १७१ 
AY US 


जानेके साथही साथ उसे यदद अधिकारमी प्रात छो जाता है कि वड जायद्राई 
के अन्तिम अधिकारीका वारिस दो किन्तु यह सामान्य सिद्धान्त 
ल्यायकी पाघन्दियोंके अधीन है 
: (१) कि जायदाद, पहिले ही से, गोद लेने चाळी विधवा या उसकी 
संयुक्त विधवा के अतिरिक्त और किसी पर उत्तराधिकार से न ग्राप्त डुई दो। `| 
(२) यद कि जायदाद यदि उस जायदाद का जो दिस्सेदारों के कब्जे 

सै है, कोई भाग है, तो हिस्सेदारों की रज्ञामन्वी आवश्यक है । 22 

- जब कि किसी जायदाद का अन्तिम अधिकारी, अपनी जायदाद पर 
सम्पूर्ण तथा विला शामिल शरीक अधिकार के मर जाता है और उसकी 
जायदाद सीधा उसकी पुत्रवधू को इस कारण प्रापतदोती है कि उसका पठि. 
(अन्तिम अधिकारी का पुत्र) अपने पिता के सामने ही, जो कि उस जा. _ 
दाद्‌ का अन्तिम अधिकारी था, मर गया था. । अन्तिम अधिकारी को पुत्र 


रिस होता है । बसन्तराव बनाम देवराव; 24 B0०. 463; 20 Bom. 250; 
gl: Bom. 8l%, .26 8०0. 596 4. I, BR. l928 Bom: 898 99 | 
Bom, 4:0; 3l Bom. 373; 32 Bom. 499 Dist; A. I. R.2927 - 6 
Nagpur 2 


दफा ` १२० दृक्तक पुत्रका कबसे अधिकार: होगा 


जब. दत्तक किली विघवाने छिया ददो तो उस दत्तक पुरके हक्क उसी | 
वक्तसे पैदा होंगे जिस वक्त कि बह गोद लिया गया हो, यानी गोंद लेनेवाले 
बापके मरनेके वक्तसे नहीं पैदा दोगे, चाहे उसे विधवा ने पतिको आशासे 


4 १४००. 60; बामनदास झुकरजी बनाम सुसम्मात तारणी 7. 20.2, 3. 
369-843-गनपति पेय्यन बनाम सावित्री अस्मळ 2 7९७०, 70-706 नारः ` 
यनमळ बनाम कुंवर नारायन मेरी 5 (७. 267; मोरो नारायन जोशी बनाम 
बाळाजी रघुनाथ 9 Bom. 809. - 


-महेशको एक जायदाद सरकारसे इस -शतेपर सिळी. कि 
जचतक उसके मदे सतान रहे उसका सुनाफ़ा पाता रडे । मद्देशाके मरनेके _ 
दूसरे दिन विधचाने गोद सूरतमे सरकारकी शाते इंट गई) क्यों . | 
कि द्राकपुका अधिकार गोद लेनेके समयसे हुआ । अंगर' मदेशकी 


डर शक ८१ > * : ० क्ट जु 
- १७२ । . ` दत्तक या गोद [ चोथा प्रकरण .. 
RN ANNAN NY SSSI SSS SSS SSNS SISSY rote ४ हू | 


दफा १२१ नाबालिय विधवा दचक ले सकती हे | । 


जिस विधवा को पतिसे जायज़ अधिकार गोद लेनेका प्राप्त हो वह 
।।  ज्ञांबालिग्य होनेपर भी गोद ले सकती है । माना गया है कि यह काम उसके 
द. पतिका है विधवा .निसित्त मात्र है; देखो -मन्दाकिनी बनाम आदिनाथ 
_गु808. 69 


दफा १२२ बम्बईमें नाबालिस विधवाका दत्तक 


____ स्वं प्रांत मे जब कि खानदान बटा हुआ हो, पति या कुडम्वियोंकी | 
ह. रज्ञामन्दी गोद लेनेके लिये ज़रूरी नहीं है । घिधवा अपनी इच्छानुसार दत्तक, '' 
_ . - छे सकती हे । इसलिये. इस प्रांतमें कोई नाबालिग विधवा दत्तक नहीं लेसकती | 
यी जबतक कि उसे पतिकी खास आज्ञा न हो लेकिन अगर कोई आदमी नावा 
१ - लिया अवस्था में ही मर गया दो तो उसकी विधवा नावालिस होनेपर भी पति 
` क्केछिये दत्तक ले सकती है; देखो- 5 3020. 565; और देखो स्टडी आफ 
हिन्दूश शस्बाशिव ऐय्यर 6 90, 8, 8. 64. .... 


बस्बई प्रान्तमे विधवाका अधिंकार-+-वस्वई भान्तके मद्दाराष्ट देशमे 

प्रक हिन्दू विधचा जिसके पत्तिने उसे स्पष्टतया दत्तक लेनेसे' न वर्जित किया | 
हो बिना अपने पति-के अधिकारके ही.या पतिके. सम्बन्धियोँकी स्वीकृति 
के बिना ही गोद ले सकती है, चाहे उसंके पतिकी जायदाद उस पर अर्पित | 
 - कीगईहो या नहीं या चाहे पति उसके साथद्दी या अलाहिदा मरा हो! | 
. ` ` महाराजा कोल्हापुर बनाम खुन्दम, झय्यर 48 2490. ; ^ ए प.प | 
090. 497 भो: । 
>. सासुकी -हिन्दू विधवाके गोद लेने में, उस दशाम जब ' 
> सपिण्डकी उपस्थिति न दो, पतिकी माता ( विधवाकी साखु ) की स्वी 
-___ _-: कृतिसे वत्तक जायज़ दोगा। मद्दाराजा कोल्हापुर घनाम सुन्दरम्‌ अय्यर 
 “ A8Mad.l;A.T.R.I925.Mad,.497.. .. : - 
. .  विघवाका ध्येय -अदालतको यद्द अधिकार नहीं है! कि: उस विधवां ` 
क ध्येयके सम्बन्धमे; जो अपने पतिकें दिये गोद ळेती हो, अइन करे! सु” 
` ` ब्याटीबाईहे बनाम सु५ कुन्दी बाई 88 ]. 0. 573; 4.7 8. [926 904 88% 


दफा १२३ अनेक विधवाओंकां दत्तक 


र ० क त शच या दोसे ज्याक विधवां हों और दत्तक लेनेका अधिकार उन ० 
भीकेवळ घही विधदा दत्तक ळे. सकती है'जिसे अधिकार मिल डो 


= Fi, 
ळी, ७१. 


A RRO RI TPS 
| 


। - शज़ामन्दी भी भाप्तकर छी दो तो भी यह दृत्तक जायज नहीं दोता; देखो - 


| ड फ़. N. 87.9. “ 


दफा १२१-१२३ ] _विधवाका गोद लेना 2 १७३- 


अधिकार पकसे ज्यादा विधवाओं को दिया गया हो तो यदि बड़ी विधव - [ 
गोद लेने से इनकार करे तो छोटी दत्तकळे सकती है। देखो - मन्दाकिचीदासी 
बनाम. आदिनाथ ]8 04. 69. छोटी विघवाको विना बताये और विना उसकी 
सळाइके यदि वडी विधवा अपने पतिके सपिण्डाँ की मञ्जूरी से कोई दत्तक 

छे ले तो वद नाजायज्ञ नदीं होगा । छोटी-विधवासे सलाइ नहीं लेना यद्यपि 
अनुचित है किन्तु उस. दत्तकको जो और सब तरसे जायज़ है, नाज़ायज़ . 
यनानेकी यद. चजद काफी नहीं दोगी; देखो--ठदठानायक बनाम मजास्मछ 

I5 M. _.. उ. 434 नारायणसामी नायक बनाम मजास्मल 28 880. 878; 
इसका नतीजा यद है कि छोटी विधवा बिना मञ्जूरी वड़ी विधवाके गोद नहीं 

के सकती और बड़ी विधवा ले सकती है । यह क्नायदा उसी स्रतसे सम्बन्ध 
रखता हे जहां दोनों विधवाएं: अपने पतिके बतौर घारिसके क़ाबिज़-हों। 
नीचेका मुकइमा देखोः-- > 


लीस 
[in "घा 
शर्म बार & काशीबाई 9 
दत्तकपुत्र - लड़का ( मरगया ) 


` जीवनराव, दो विधवा और एक ळड़का जो काशी बाईका था छोड़कर 

मर गया व्रडी विधवा लक्ष्मीबाई और छोटी oe है । लड़केके मरजाने 
क्के बाद काशीबाई बतौर मांके उसकी वारिस हुई औट जायदाद पर क्राबिज्ञ 
हुई । उसके बाद लक्षमीबाई ने. एक लड़का पतिक्ते लिये गोद्‌ लिया। अदालत 
से यद तय हुआ कि गोद नाजायज्ञ दै और यह कि अगर उसने फांशीवाईकी 


` आनन्दीबाई बनाम काशीबाई 28 5००. 46]. उ 
। ._-' यद्द अभीनक निश्चित नहीं हुआ कि जय अनेक विघवाणे हों और सब- 
। : को गोद लेनेका अधिकार दियागया हो' तो कया वे दत्तक जायज़ माने | 
जांयगे ? देखो 37 7090. 99-22 4 I. A.- 5L; 29 Mad, 437; IT CG. हु 


| ` संयुक्त विधवाओंका विरोध-यदि दत्तकके रस्मके सम्बन्धमै ठीक 
|` . धार्मिक असिप्रायका इवाळा मिलता है तो अदाळतको उचित है किचइ | - 
यद समझे कि विघवाने घार्मिक ps मारावा होकर 2 सिया क 
£ : है. न कि स्वेच्छाचारसे। सयुक्त विध विरोध री | छेया जाना | 
.|..^ था कोई अन्य . सम्बन्धका ळे व्यर्थे है। महाराजा बतास `. च्य 
! `. छुन्द्रम अय्यर 48 3000, 7, 4. 7; ४. ।95 M80 497; “7. 
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` उ . _ द्त्तकयागोद ` ` [चौथा धकरण | 
` जब्तीकी दशा में द्राक- जब आखिरी माखिककी जायदाव सरकार | 
| में जब्त द्वोगई हो, तो मी इस कारण से आखिरी मालिककी विधवाको दसक 
` ` ` लेनेमेंकोई बाधा नदीं पड्ती। मद्दाराजा कोल्हापुर बनाम सुन्द्रम्‌ अय्यर 
| 48 Mad. I; A. I. R. 925/0१0१. 497. | 
सयुक्त विघवाप--जबकि कोई व्यक्ति, कई बिघवाओंको छोड़ करमर | 
गया है और उनको पक द्सक लेनेंका अधिकार दे गया है तथा एक लड़का 
भी गोद ढेनेके लिये चुन गया है । ऐसी सूरतमे-यदि गोद लेनेके पहिलेही 
कोई विधवा मरे और उस पुत्रको गोद लिया हुआ समझ कर उसे अन्त्येष्ठि 
क्रिया आदिके लिये कद्द जाय तो गोद लेने की प्रथा दोने के पूर्वही उसकी 
पे - सुत्युके कारण दृत्तक नाजायज न होगा । महाराजा कोल्हापुर बनाम सुन्व्रम्‌ | 
, . अय्यर 48 Mad]; &. [, RR. 3925 Mad. 497, - >. 


दफा १२४ विघवाके गोद लेनकी मियाद 


| 
. यदि पति स्पष्ट कोई सियाद नबता गयाद्दो तो इस बारेमे कोई सिया | 
नहीं निश्चित है कि विधवाको पतिसे पाये हुए अधिकारके अलुसार कव. | | 
| 
| 
| 


` दृत्तक लेना चाहिये; यानी चिधवा जब चाहे दत्तक ले सकती है; कोई मुद्दत . ' 
उसको पावन्द नहीं करतीं; देखो-7* 3207. ]57;  \. 0. ।2]; रामकि | 
शुन बनाम श्रीपति 3. 9. 7). 367; 489-494. | प री 
बज्ञालमे एक गोद, पतिके मरनेके पन्द्रद १४ वर्षके बाद छिया गा याई | 

: . इस मुक्तदमेम इस बातपर बद्दसभी की गई थी । और बम्बई प्रांतके क 
| शोद्‌ लेने की इद्‌ बीस पच्चीस बाचन और इकहत्तर साळतक मानी गई। | 
वि देखो-4 ०००. 2 M. ¡¢ ।8) भास्कर बनाम नारो रघुनाथ 300. ' 
9९]. 24; ब्रजभूषण जी बनाम गोकूळूड साथो जी 7 800 78! (202) ' 
र निम्बालकर बनाम जयाचन्तराष 4 307. - त, 0, 7. (७. 0. 7.) 9; गिः | 
: रीओवा बनाम भीमाजी रघुनाथ 5 3000. 587; द्खिना. बनाम रासबिहारी | 


ह जा 6 बा * 327; इस केसमे साबित हुआ कि विधवा बारद साळके बाद गोव ० 
हर क ळे सकती और यह सिथाद पतिके मरनेंसे पैदा द्ोगी । र च 


_ दफा १२५ व्यभिचारिणी विधवा दत्तक नहीं छे सकती. ' 
_ ` _ व्यमिचारिणी विधवा दत्तक नहीं ळे सकती, यानी. दत्तक ळेनेके समय - _ 
` ` यदि वह व्यभिचारिणी दो तो उसका छिया | दुआ दत्तक नाजायज दोगा, _ 
. मगर प्रायश्चित्त करल्या हो तो दूसरी बात हे, देखो-कोरी, कोळी थानी. . 
_ बनाम मनीराय ब IS Bom TLRS १: ८४. 0. 
म भी विधवा धार्मिक छत्योके करने योग्य नहीं रहती, इस 


दिये हुए दत्तक ढेनेके अधिकार प्राप्त होनेपर 
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RT Se के 
bin Er PSE 8 
ककी १०” १ 0७९० 
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। दफा १२४-१२६] ` विधवाका गोव लेना । र्द 
| AANA A /८८८-८८५८८५. >०१:४०७७०७००००००५०५१२४४४०४४०२४४४०४४४४४४४४४५४५४४४४४४४५४४४५४४४४४४४४४+-***५० 
। ` नहीं ले सकती, देखो-मेन दिन्दूळाँ छठवां - एडीद्दान पेज ११७. सुला दिन्दूखो 
। दुसरा एंडीशन पेज ३८० दफा ३८९ 
व्यसिचारिणी विधवा गर्भवती दोनेपर दत्तक नहीं ळे. सकती “चाहे 
उसे पतिकी आज्ञा सिल चुकी दो बनाम रूमा .2 2907. 446, 456; 
` | झयामळाळ बनाम सौदासिनी 5 3. ].. 5. 362; यदि वृत्तक लेनेके बाद 
' विधवा गर्भवती सावित हो और यहद भी साबित हो .कि गोदके समय वह 
। ब्यसिचारिणी थी तो दत्तक भाजायज़ दोगा किन्तु दफा ४२ पैरा ६ का घ्यान ५ 
जरूर रना चाहिये । ७. 
दफा १३६ सूतकर्म दत्तक लना . £ 
जो दत्तक सूतककी संमातिके पडले छिया गया. हो वद्द नाजायज दै 
अथोत्‌, मातमकी सियाद खतम दोनेफे पूर्वे दचक नहीं छिया जासकता-राप्त- 
लिङ्गपिछ बनाम सदाशिव 9 2०. 2. 4. 506. - 
. द्मे दत्तक लेनेके समय किसी धार्मिक विधवाकी आवश्यकता नहीं 
“है सिफै लेना और देना ही काफी है; इन्द्रामंणी चोधरानी'बनाम विद्दारीळाल _ 
मलिक 6 02]. 770; 7.]. ^. 24 इसीलिये अगर कोई शद्रानी सि 
समय दत्तक के छेवे.तो बह नाजायज नहीं होगा-। दिजोंके ळिये खतकमे ) 
दत्तक लेना नाजायज है; देखो-थंगथक्षा बनाम रामसुदाली 5 780. 309, | 
दफा १२७ धमकी देकर गोद-दिलानेका असर : | 
2 एक मुक्रइमेमै जव पतिकी छाशः घरमै पड़ी थी, उसकी ज्ञाबालिय - 
विधवाको यद्द धमकी देकर कि जबतक चह दत्तक नहीं ळेगी तबतक लाश 
उठने नहीं पायेगी, गोद दिळाया गया, तो उस विधवाका यहद दत्तक लेना. : 
` इस्‌ चुनियादपर नाजायज्ञ मानागया कि बेजा असर और धमकी देकर दत्त | 
दिलाया गया था और एक यह बुनियाद भी मानी गई कि दरक लेते ससय . 
विधवा सूतकमै थी, देखो-रंगनायकम्मा बनाम अनवरसेडी ।3 7090, 2.4 
देखो दफा १३७. Ss | जै जर 2 
दफा १२८ पुनर्विवाहित विधवाका गोद लेनों 2 
. कोई विधवा जो अपना पुनर्विवाद्द करले उसके बाद पदले पतिके लिये . 
गोद नहीं ले सकती; देखो -पञ्चप्पा बनामं सनगमघसाबा 24 7300. 89- . 
. | 9५ पुतळाबाई बनाम मद्दादू 33 50, -07 , 
४. दुफा १२९ अनेक ल दुकोका गोष लेना डर 
+` जददांपर जायज़ माना गया है, विधवा एकके वाद दूसरेके कमसे अने 
लड़के गोद छे सकती है । मगर गोद ळेनेके समय पहला लड़का जीवित 
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१७६ ` दत्ततयागोव  :[चौथा पचा 
ooo क क साप लो 
_ यदि पतिने स्पष्ट मनाही करदी हो तो नदीं ळे सकती; देखो-29 ४४१. 35, 
98. ग. &. [45. . | 


उदाद्दरण- अजने. अपनी स्त्रीको एक पुर गोद लेनेका अधिकार दिया 

और मरगया । विधवाने रामदासको गोदलिया। रामदास मरगया तव शिव 

दासको ग़ोद्लिया । अगर वह भी मर जायं तो विधवा तीसरा, चौथा गोद 

. _ छेसकती है। मानागया है कि अधिकार एकही पुत्र पर नहीं समाप्त हो जाता 

. ओर अगर पतिने दूसरा लड़का गोद लेनेकी स्पष्ट सनाही करदी हो तो नहीं 

______ छेसकती क्योंकि उस खूरतमे अधिकार पहिला लड़का गोद लेते ही समाप्त 

हो जाता है। प्रिवीकॉसिल की राय कुछ इसके विरुद्ध है; देखो-।9.7. 4 
` ,१08:9 02. 623. इस फैसलेले शास्त्री जी० सरकार असंतुष्ट हें. ७. 


दफा १३० पातिके मनाही करनेपर दतक 


४ ११  ..: यह नियमं प्रायः सब जगंद पर माना जाता है. कि जब पति स्पए 
| _ भनाही कर गया हो कि मेरे छिये दत्तक न लिय [जाय तो घिधवा गोद | 
. / ` - .नहीं ले सकती | व. 


गोदका अधिकार देनेकी रीति ओर असर - 


SS MS 


क . दफा १३१ .गोद लेनेका अधिकार कैसे दिया जायगा ? 
. ` अत्येक हिन्दू आदमी गोद लेनेका अधिकार अपनी खीको ज़बानी और. 
च्य 'लिखा हुआ दोनों तरहसे दे सकता है-( 905 ) 28 4] 377; 39 TA : 
. 58. गोद्‌ लेनेका अधिकार चसीयतनामे के द्वारा भी. दिया जा सकता है” 
- ` खरोदा बनाम तिनकोरी ! 00. ए. ॥. 228; 7 M80. 743 4 I. 2» + 


ओ- सहाते कि उस बातके दोनेपर.द्त्तक विधान हुआ दो; यानी अधिकार नेक 
 -छिञे कोई खास रीति आवश्यक नहीं है। अधिकार किसी शेके साथ 
.  :दिया जासकता है. जो किसी विशेष घटनाके होनेपर काममे ळायाजाय । स 
`. य॒द्द ज़रूर है कि अधिकार देनेवाळेके.छिये उस समय कोई ऐसी बात >. 
. जिससे चइ अधिकार देनेकी योग्यता न रंखता हो ! 3008 SD 
. _ पति अपने पुत्रके जीवनकाळमे स्वयं क़ानूनन, ऐत्तक नहीं लेसकता £ 
gr अधिकार नाजायज होगा । अगर मा. और पुत्र र 
_ रहता दो तो ऐसे पुरके मर जानेपर, अधिकार जायज होगा । इसी तर: | 


दफा १३०-१३२ ] गोदका अधिकार देगेकी-रीति और असर , १७७ 


उस समय शी ऐसा अधिकार जायज़ होगा जब_व्यकके पश्चात्‌ दूसरा लड़का 
गोद लेनेका अधिकार दियागया दो, यानी पहिला लड़का मर जाय तब दूसरा 
गोद्‌ लियाजाय । ळड़केकी मौजूदगीमे बापको स्वयं गोद लेनेका अश्चिकार 
है---सल्दूकना वनाम राप्रदुळार 7. 5. 40. 344: योपीलाछ बनाम सु० 
चन्द्रावल्ली ।9 8०0. 72 ( 2.0.) 7 
पहले लइकेके जीतेजी दूसरा गोद नहीँ लिया जासकता - श्यामचन्द्र 
यनाम नारायणी > 5. D. 209 (979 ); सुवनमयी .बनाम..रामकिशोर 70 
। M.I.A. 2705 8. 0. 8 Suth. ( ९..७. ) 75, जमुना बनाम बामासुन्दरी 
| 32. 8.. 7# 9 0. Gal. 26. Suth. शा; [5 Bom. 565 में मानागया है 
| . कि पति अज्ञान दोनेपर भी गोद लेनेका अधिकार. दे सकता हे. चाहे उस 
समय स्री भी नावाढिग्र हो 
किलीकी सलाइसे दत्तक लेनेका परिणाम-एक नवयुक हैज़ेके आक्रम - 
से अवानक मर गया । बद्दं एक अजुमंति पत्र लिख-गया जिस. में, उसकी खीं 
. को उसके पिताकी सलाइसे दत्तक पुत्र लेनेकी स्वीकृति थी! विधवा जायदाद 
सम्बन्धी कुछ अदाळती झगड़ोंके कारण शीघ्र गोद्‌ न के सकी, और इसी बीच 
में उसका स्वसुर, जिसकी स्वीकृति अंचुमति पत्रके अनु तार आवश्यक थी 
मर गया । गोद विना स्वींकृतिके ही लिया गया-- 
तय. हुआ कि पति ने खत्री को गोद लेने की. स्वीकृति दे दी थी, यदि 
स्थिति के कारण उसके पिता की ' स्वीकृति असम्भव दो गई, तो दत्तक 
| - नाजायज नहीं दो सकता । राजन्द्रमलाद बोस बनाम गोपालच्मसाद बोस 4 
|. Pat. 67; A.I. ॥.-926 Patna 442 ङ 


| ` दफा १३२ गोद लेनेका-अधिकार किसे दिया जासकता है ९ 


लड़का गोद ठेनेका अधिकार पुरुष सिर्फ अपनी खी को ही दे सकता 
| ` षै दूसरे किसी पुरुष या खी को नहीं दे सकता ! कारण यहद हे कि 

|. .आघा शरीर खी मानी.गईं है, 'पुत्रत्व' दोनो हीसे पैदा होता हे इससे गोद | 
। “यथा तो पति ले सकता है य उसकी आंक्षासे और उसके मरनेके पञ्चात्‌ डस £ 
की विधवा । दूसरे किली भी रिसतेदार को ऐसा अधिकार नहीं विया जा - 


CTT CT NM Fi 3«+ 4.3 >> 2 >-> >> अक 
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; |. सकता और पति इस अधिकार देने में दूसरे किसी को शरीक भी नहीं कर 
|; सकता--भसूतद्भार बनाम सरनमयी 27 ६८:99 27. 2..28. . ` 
|... य॒द्यपि पतिं अपनी खीको गोद लेनेका अधिकार देते हुए किसी दूसरे * 

` > को शासिल नहीं कर सकता, मगर पति ऐसी आज्ञा दे सकता है कि अमुक - 

| 2 चुरुपसे सलाद लेकर चइ गोद छे, या असुक पुरुषसे बिना सळाइ छिये इए  * 

| । ख्रीको गोद लेनेका अधिकार नहीं होगा । परन्तु यदि किसी विधवाको न. 
का | तरद की आजा मिली दो तो विधवा अगर चाहे तो सढाइ लेवे औरं न चाहे 
टी 9 क -. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ४ छु ` > न 
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९४५. द्कयागोद ` [चौथा करण 
तो बड इस वातकी पाबन्द नदीं है । विना उसकी सलाहके भी गोद 

हे; देखो - खरेन्द बनाम सेलाजी 8 0१. 385 लेकिन जब ऐसी आज्ञा होकि 
बिना असुक की सलाह गोद लेनेंका अधिकार नहीं है तो विधवा बिना उसकी 
सलाइके गोद नहीं ले सकती और अगर छे तो. नाजायज़ होगा--रंगू' 
बनाम भागीरथी बाई 2 Bom. 377; 27 0]. 996-[009 “27 I, 4 
28-I84. 

: उदाइरण--महेशने :घसीयतनामे के द्वारा: अपनी विधवा और अपने 
चाचा उमाशङ्करको यद अधिकार दिया कि, सेरे लिये एक लड़का गोद ढेना। 

2 अधिकार मिलने के बांद विधवा और उमाशङ्कर ने गोद छिया । माना गया 
कि गोद नाजायज दै, और अगर अकेले विधवा गोद ळेती तो भी नाजायज 
।-____ होता, क्योकि गोद लेनेका अधिकार दूसरे आदमी के साथ विधवा को दिया. 
2] 

॥ 


गया था, न क्रि अकेली विधवाको । 
` दत्तककी आक्षाका अनुमान--किरी जवान आदमी की सत्यु पर, जिस 
की नयी शादी हुई हो उसकी पत्नी को दत्तक लेने की स्वीकृति देनेके 


सम्बन्ध में यह देखना आवश्यक है कि वद्द शुत्युके पूवे कितने विन तक 
बीमार रहा-- 


जव. कि यह दावा था कि पक ३० वर्षका जवान मजुध्य, जिसका व्याह ' 
केवल तीन वषे पहिले हुआ था, जिसने कि अपनी सत्यु के तीन दिन पहिले. 
अपनी दूसरी खीको दत्तक लेने का अधिकार दिया थाः-- 


. तय हुआ कि जबतक कि उस सतुष्यपर किसी विषम रोगका आक्रमण | 
॒ न हुआ हो, यह सम्भव नहीं हो सकता कि उसको दत्तक ळेनेकी आवश्यकता | 
इ ` अतीत हुई दो, इस छिये यह प्रश्‍न कि वह. अपनी सृत्युके पहिले कितने दिन _ 
बीमार रहा था एक मद्दत्व पूर्ण प्रचन है, जिसके द्वारा यद्द निश्चित किया जा... 
सकता दै. कि आया. उसने दत्तक लेनेकी स्वीकृति दी होगी या नही -- २ 
_ यद्द भी तय हुआ कि विरुद्ध पक्ष इस बातको नहीं साबित कर सका « 
कि डन दिनों में जब कि चह बीमार बताया गयाःदै, वह अपना काम करता. 
था अतएव हाईकोटके इस फैसले मे कि दत्तक 'स्वीकृति? था बाधा डालने की 

. आवश्यकता नहीं प्रतीत होती; रामदीनसिद्द बनाम सु० चन्द्राम कुंबर 22 7” 
. W.o9:89I.0.565,A.T.R.I995P.0C.54(P.0.). 


दफा १३३ कई विघवाओं को गोद लेने कां अधिकार देना 


जब वो या दो से ज्यादा विघवाओं मै से. किसी पक को गोद लेनेका 
- क अधिकार दिया गया दो तो वह विधवा बिना दूसरी विधवाओं प मञ्जुरी 
:_ के गोद ळे सकती है । यदद निश्चित -नहीं है कि जब अनेक विधवा क 


DN RNR Sd ५४ ५ कह. डे 
क Fog a क Re 
5-78 : 
; र 
५ 


SSN TARR SARs: 
REY र fig 


pepe ४२ 


= \ न 3 > 
_ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


TN TE -+>अ> डे >«% . 
= 


॥ 


॥ | । क्र 
se है क? ८ dh ० 
~ * (४५४. te र छ, aes = 
५ ३ ही > 
TNR Sr Ss lanl SS TLS 
है न न 
गी 


र ` 


A # / ३ ie wl है 
< 0०7५३ «३ द्र, 

(Spx hs PN 

क ० “ग ७ == 


दफा १३३-१३४] गोदका अधिकार देनेकी रीति और असर १७६ 
कोक inser 2 ४४४०७ 


` झुइतरका गोद लेनेका अधिकार दिया गया दो तो क्या वड अधिकार जायज 


होगा ? माना गया है कि जहां सुइतरकन' गोद लेने का अधिकार दिया गया 
हो वद्दांपर सब विधवाएं मुद्तरकन गोद लेगी । अगर उनमें से कोई मर जाय 
तो गोद नहीं दो सकता । इसपर मिवी कौसिळका मुक्तदमा देखो--37 2४४० 
99; 4 I. A, 5] 


जह्दां पर अनेक विधवाओं को गोद लेनेका अधिकार पतिने-दिया हो 
तो पेसी सूरतमें बडी. विधवाको अधिकार गोद लेनेका दोता है) छोरी को 


नहीं। यदि बड़ी विधवा इनकार कर दे तो छोरी ळे सकती दे-- विजय बनाम 
श्ञ्जीत 38 ८9]. 694; 8 GC] 69; 39 Ca]. 582 


उदाद्रण--पक हिन्दूने अपनी दो खियाँके नाम वसीयत की कि, जो 
छड़का उसका नज्ञदीकी दो गोद्‌ लिया जाय, और यदद भी कदा गया कि दोनों 
सिळकर गोद लेवे । पेसी सूरत में दोनों विधवा मिलकर गोद ळे सकती हैं 


और अगर उनमेसे कोई विधवा मर जावे, तों प्रिवी कौंसिल की राय हे कि 


क्षाह्वी विधवाप गोद नहीं ले सकतीं, क्योंकि अधिकार सुचतरकन दिया गया 


` था। एक विधवा के मरनेपर अधिकार टूट गया, देखो--चूसिह बनाम-पार्था 


सारथी 37 7090. 99; 4। ]. 4. हा 
पेसे अधिकारमे गोद लेते समय सुरिकेंळ होगी; क्योकि सब विधवां २. 


_ कैसे एक साथ गोद ले सकती हैं ? माया गया है कि एक तो गोद लेगी और 


बाक़ी सब किसी नाकिसी,गोदकेकत्यमें शरीक्र रहेंगी । इस तरहपर 'सुझतरकन' 


का अर्थ ठीक दो. जायगा और बह गोद जायज्ञ माना जायगा । 


जब कोई हिन्दू अपनी विधवा और एक पुत्र छोड़करः मर जाय, और 
तत्पश्चात्‌ पुत्र भी निस्सन्तान मर जाय, तो प्रथम विधवा का दत्तक लेनेका 
अधिकार समाप्त हो जाता है और वह उस सूरत मे भी कि उसकी घिघवा वह 


` हुसरी शादी भी करले दत्तक नहीं लेसकती, (Baker उ. G. and Prideaur | | 


है 


प ... शोद नहीं के सकती भी । इस बारेमे एक राय यद भी व यी बि 


'ल्लाल बनाम रुकमनी । 0075४०० 48, 0080 ए. ०7. 84.9.” क हक 


-&. उ. 0. ) गनपति बनाम मु० साळू 82 7. 0 385. 


दफा १३४ अधिकारगसवती को |... _ | क 


जब किसी ने अपनी गर्भवती खी को, गर्भवती माळूम होनेपर यद 
अधिकार दिया दो कि अगर उसके ळडूका पैदा होकर मर जाय तो दूसरा | 
लड़का गोद ले । पतिके मने के बाद उस गर्भ से ळडूकी पैदा दो, तो यद्द तय 
हो गया दे कि फिर वद्द विधवा दूसरा खड्का गोद नहीं ळे सकती | 


यद्यपि उसे अधिकार था परन्तु बह लड्कीकी £ 


Te] oF Jangamwadi Math Collecti 


( १८० . ` _ दतकयागोद्‌ ` छ 
et म STEN 222 2068 LN a ARO CARE. 
लड़का पैदा होकर मर जाय तो भी विधवा गोद नहीं ले सकती थी । इस 
` क्रिस्मृका एक केस देखो--सद्र अदालत बङ्गाल 7849 £. 4]. 


| 2 र | . जब कोई पुरुष, सन्तान दोनेसे नाउम्मैद हो गया दो और उसकी खी 


_ गर्सचती हो तो यद्द वात उसे गोद लेनेसे नहीं रोक सकती । गोद लेनेके बाव _ 
' `` थंदि असली ढड्का पैदा दो जाय तो दत्तक नाजायज़ नहीं दोगा--दौलतराम् . 
ff बनाम रामळाळ 29 4]. 30; 3 80. 80; 2 3००. 705 ऐसी सूरतन 
३5 दत्तक पुत्र और औरस पुत्र अपने स्कूल के अनुसार हिस्सा पागे । देखो-- 

; दफा २७०, २७१ 5 
पु जब गै मै बच्चा दो ऐसी दशा मै विधवा बिना आज्ञा पतिके अगर 
2 दसक ळे तो नाजायज होणा | सन्तान का अस्तित्व उसी समय से माना 


ज्ञायगा जबसे षह गने मे आया; देखो--।927 ..9. .; उ. 6. 


दफा १३५ अधिकार ठीक तौर. सै काम में लाया जायगा 


५ र पंतिने जो अधिकार विया दो, ठीक उसी के अनुसार काम करना 
\ घव्याहिये । उसमे किसी तरद्दका परिंवतेन या विस्तार या संक्षेप नहीं किया 
`` जा सकता चाहे वदद नाजायज हो जब कि वद्द किया जाय; जैसे दो विधवाओं 
'को एक साथही दो लड़के गोद लेना; देखो--सझुरेस्द्र केशव बनाम दुर्गासुस्री 
गट... 39. 3. 08 2. 228 C;29 Ca]. 5I8.: . . 
„  - अगर विधवाको यह अधिकार दिया गया .हो कि वदद किसी खास. 
` सुद्दतकेअन्द्र गोद लेवे तो घंद्द/उस सुद्दतके वार गोद नहीं ळे सकती- | 
`` सुतसद्दी बनाम कुन्दनळाल 28 4] 377; 337. A. 55 
 _ . इसीतरहृपर विधवाको जब किसी खास ळडूकेके गोद लेनेका अधिकार . 
. ` सिला हो.तो बह उसको-छोड़कर दूसरा गोद नहीं लेसकती चाहे वह लड़का 
: ` गोद छेने योग्य न हो और चाहे उसके माता पिता भी उसे न देते हाँ; अथोद्‌ 
`. अंगर वद लड़का न सिङ सके या गोद के योग्य न हों तो भी षद्द दूसरा 
. छूड़कां गोद नहीं के सकती--! 7080. 66; 26१/80. 68., 685. - 
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न दिवा हो कि सिफ बही रा गोद छिया जाय और दूसरा सवक गोष |. 


a 
t ० 


बनाम राजाजी 22 0. 996. 
' मठ के अध्यक्ष द्वारा, अकरोः झिष्यके ` पक्षमे लिखे 
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दफाः१३५-१३६] गोदका अधिकार देनेफी रीति और असर oo 
| me >> >> 22333 39२22 2222 >> 
| शया, तो मेरी पत्नी को अधिकार होगा, कि वह कॅमशः पांच उुत्र एक की 
।` इत्युके पश्चात दूसरे को गोद ळे । उक्त पत्नी को तुम्हारी स्वीकृति के साथ 
` | ` किसी गोस्वामी परिवारकी सन्तान या मेरे भतीजॉमे से किसी को दत्तक : 
`| छेनेका अधिकार दोगा । उसे तुम्हारी स्वीकृति के बिना दत्तक लेने का 
अधिकार न होगा” तय हुआ कि वाक्य “उसे तुम्दारी स्थीकृतिके बिना दत्तक 
हेनेका अधिकार न होगा” केवळ हुक्म ही न समझा जाना चाहिये, टी 
अङ्गीकार पत्रकी दती को ध्यान मे रखते. डुए, यद आवश्यक हे किलगाये . 
हुप भ्रतिवन्धोका'पाळन अत्यन्त आवश्यक है और दत्तक को जायज़ बनाने 
के लिये यद अत्यन्वावश्यक है कि लड़के का निर्वाचन और दत्तक की प्रथा - 
शिष्योंकी स्वीकृति के साथ की जाय । उ ; 


यह मी तय हुआ कि वृत्तक छेने के अधिकार का सम्पूणेतया पाळन 
किया जाना चाहिये, उस अधिकार में न तो कोई परिवेतन होना चाहिये अ 
न वृद्धि ( देखो ००९ 80) ह. Pः [4 ) 29 (2. 5।5- जब अधिकार 
| प्रतिबन्ध स्थापित करनेके विशेष कारण उपस्थित हो जाते हैं- और पत्ती की. र 
| इहलुमाईके छिये विशेष हिदायतै की जाती हें भी अधिकार मैप्रतिवन्ध | 
ळगा दिया जाता है, तब उनका पालन बहुत ही पूर्णताके साथ होना बा 
(चडर्जी और पियसन जज) प्रण गोपाल गोस्वामी बनाम चन्द्रमोहन चक्रवती 
4lG.L.J. 555 A.I:R. I925 Cal. 6L9, 


। ` दफा २३६. गोदका अनुचित. अधिकार देना 


१ ) पतिका दिया हुआ दत्तक रेनेका अधिकार उस खूरतमें काममें- ` ` 

नदी दया ga जवकि क अजा झपने अर पोते > - 

| 'किसी एकको छोड़कर मर गया -अुवनमयी किशोर आच कः 
किला Mad. I..A. 279; पवूमकुमारी देवी वनाम कोरे आफ घाहेस 850... 


| > विधवा चन्द्राचलीको छोड़कर मर गया | शुरुकिशोरने अपनी खी चन्द्रा - 
ज्र बढो खास तौरपर यदद अधिकार दिया.था कि अगर. मेरा बेडा भवानी 


औलाद न थी उसे घक्त चन्द्रावलीने पतिकी कको नावडता रामकिशोरकों गोद | | 
द श्रिवीर्कौसिलने फेखळा किया कि पारे गा गोष्‌. : २ 
` | ` हेनेकी चजदसे विधवा जायदावसे अळइदा नहीं की जासकती। इस विषयपर . . 
| छाई किंगसडौनने कडा कि जिस समय चन्प्राषळीने अपने वाक त "जकच 
| | को काममै लाना.चाद्दा था इस समय ऴख अधिकारमे यह योग्यता न रहो म 


~ 
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थी कि उसकी तामील की जाय, क्‍योंकि अवानीकै मरनेपर' उसकी विधवा 


000, 


२ प दसक यायोद ˆ” हः 
[ चोथा धकरण 


RANI ८०४४४९७४७४ ९७१७९९४०९४ १000 क क रु क फे कफ कक क रक) 


Mee, 


उत्तराधिकारिणी दोगई थी, । इस यातपर थह दस की गई कि शुरु 


कोई सियाद नियत नहीं की थी, कि असुक समय तक विधवा 
को अपने काममें छासकती है इसलिये उसका अधिकार विळा इष त 


- इसके जवाषमें अदालतने कद्दा कि कोई इद ज्ञरूर होना चाहिये। अगर भवावी 


कोई असली लड़का या दत्तकपुत्र छोड़कर मरता और चह 

का छोड़कर मर जाता और चन्द्रावळीकी ज्ञिन्द्रीमे वद्द वाहय हो 
चन्द्रावळीका गोद ळेनेंका इरादा इस तरइका दोता कि, सिळसिलेवार कोई 
चारिसके मरनेके याद्‌ आखिरी गोद छेने घाळेके परवादाके छिये गोद किया 


' ज्ञाय चाहे उसका कुछ भी इरादा हो मगर क्या क़ानून ऐसा करनेकी आहा 


देता है ! इम ऐसा झ्याल करते हैं क्रि अदाळत मातदतकी राय थी कि 


-छिये कोई ळडूकांगोद लेळेती.तो जो चन्द्रावजीको गोद लेनेका ५ 
गया सा उसका नाश द्ोजाता । परन्तु यदद जानना बहुत करण है। 


मरनेपर पैदा हुआ । रामकिशोर उस जायदाद्पर क्राबिज्ञ दोगया जो 
शोर और भवानीने छोड़ी थी। तब एक दूसरे नज़दीकी बारिल हे 


. डिससिश किया, देखो-पद्मकुमारी बनाम जगतकिशोर 5 00. 66. शस 


री 
सुक्रइमेके फैसढेमै मिची कौसिलकी तजथीज़के असरको जो पहिले हो चुंकी 


. थी मदददूद करदिया गया जिस तजवीज़मे फैसला हो सुका था कि रामकि' ' 


शोर सुइईको उस जायदादके पानेका कोई इक्र नहीं है जिसका दावा रामकिं 
शोरने सुवनमयीपर किया था.। मगर बङ्गाल दाणंकोठका नड तपश मी 


 घाडेस 8. 4. 429, आखिरी नतीजा यह “निकाल गरा कि व 
. आञायदाव्मे इक पैदा होनेसे अधिकारकी समाति दोगई जो चन्द्रावडीकों 


मिला था, या यद. कि दत्तंकका अधिकार क्या ः 
! के .दत्तक पुत्रको मौजूद्गीमे दिया दी. नहीं 
य इसलिये ब्द रा योग्य नहीं रहा । ऊपरके दोनों च 
र्ग" र मदरास निम्नलिखित १” 
का त 
थयामळ बनाम वेकडराम !4 7, 4. 67; 8. 0, 40 Mad. 205; तथां ` 


ताराचरण्‌ बनाम खुरेशचन्द्र 76 7,.4., 66) 53. 0. 77 00, 28. इस सुत ` 
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. दूफा १३६] गोदका अधिकार देनेकी रीति और असरः १८३ | 
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ही 
इमेमे सभी बाते पहलेके दोनों मुक्तदर्मोंकी तरदपर'थीं। फ़रक सिर्फ़ इतना 
था कि इस सुक्रइमेमे विधवाने अपने पतिके सपिण्डोकी आशासे गोद. लिया 
था। यद दत्तक असली लडकेके मरनेके वाद और उस लड़केकी विधककी 
मौजूदगीमें सपिण्डोंकी मंजूरीसे छिया गया था.। जब दत्तक लेनेवाली वि- 
घघा मरगई और असली लड़केकीधिधवा भी मरगई तब नज़दीकी वारिस 


। नें दत्तक पुघसे जायदाद दिळापानेका दावा किया । अदाळतसे. ग्रह फैसला 


किया गया कि दत्तक बिल्कुळ, नाजायज़ था; और यहद दृत्तक वारिसके हक्रको 


| सिउा नहीं सकता । यही नतीजा वम्वईके सुक्रइमाँम भी मानागया । 


(२) पांच छड़फोतक गोद्की इज्ञाज़त-इसी सिद्धांतके अनुसार बंबई 


' और वङ्गाळमे अनेक सुक्तदर्म फेसल हुए - रामसुन्दर बनाम सुरबनीदास 22, 


Sut. 2]. के सुक्रद्मेमे पतिने अपनी खीको अधिकार दिया था कि बह एक . 
दुसरेके मरआानेके वाद .पांच बेटे तक गोद ले । इस अधिकारके अनुसार वि- 


। धाने ऋस्टोचरणको दत्तक लिया। चह गोद लेनेके बाद बारह खाळतक 


जिन्दा रहा; पीछे मरगय़ा । फिर विधवाने एक और लड्केको गोद. लिया। 
इस दूसरे ळड़केफे गोद लेनेपर उ्ाधिकारीने आपत्ति की, दाईकोटेम इस 
वातपर विचार किया गया कि उपरोक्त मुक्तदमा ( सुचनमई बनाम राकिशोर 


. चासी 70 M20. ]. A. 279.) के अनुसार विधवाको त लड़का गोद 


लेनेका अधिकार नहीं है । कारण यद्द बताया गया कि बारह वर्षे- 
तक ज़िन्दा रद्दकर समस्त आत्मिक धमेकत्य अपने गोद ढेनेवाले सृतपिताके 


।  सस्बन्धमै पूरेकर खुका और यह समझमें आता है कि उसने सब मज्ञदबी 


काम पूरे कर दिये होंगे; परन्तु हाईकोउेने तजवीज किया कि बिधवाका दूसरा 
दृत्तक लेना नाजयज़ नहीं है. क्योंकि चाहे लड़का बालिय़ दोगया दो, 


) हिन्दू. घर्मे शास्त्रानुसार आवश्यक धमेऊत्य पूरे.कर चुका दो तो मी बा भ पेखा 


नहीं माना जायगा कि लड़केने सब धार्मिक कृत्य समाप्त करद्ये जो उसके 
सुत पिताके लिये शास्रमे बताये गये हैं। इसका उद्देश्य यड दै हिन्दू घमेकृत्य 
परस्परा पेशबुद्धिसे सम्बन्ध रखता हे जैसे पिण्डदान या जळदान आदि क्रियाएं 
तीन पुइततक चलती हैं और उनसे सुत पुरुषकी आत्माको लाभ पहुँचता दै ! 
सुवनमयीके सुक्तदमेमे द्वाईकोरिने यद् राय प्रकाशित की कि भिवीकोसिळ का 
यह मतळब था कि मवानीकिशोरकी विघवाको 'मालिकाना अधिकारसे च्युत 
रखे, मगर यह राय द्वालके सुक्रददमेमे जुडीशल कमेरीकें सन्देदजनक 
द्वोगई । यह ज़रूर है कि हाईकोटके सामने बभाण था वह उन तीनों 
सुक्तदर्मोंसे अळइदा था; गोकि पक्षकारकी शुवनमयीके 


यीके मुक्तदमेका 
। हवाला दिया गया था मगर वद्द सुक्तदमा उससे नहीं मिळता था । पहलेके 


सुक्तदमेमे छडकेकी मौजूद्गीमे गोद लेनेकी इजाज़त थी; दूसरेमे पतिके मरते 
ससय कोई लड़का -सहीं था; देखो-8.0. 4. 229; 4]. A. 67; 6 | 


| उ. 3...6 छ हु 
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ति १८७ 8 दत्तक या गोद. 


ने गोद लिया । 


2०४१ » 
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60: DDR. कित 
+ ( है । ) दादीका गोद लेता --27 Bom. 499. क्के सुक्रदसेसै - जो 


~ 


'हाईकोरंके सामने था जिसमे एक हिन्दू पुरुष अपनी मां और खी ववा 


नाबोलिग्र लड़का छोड़कर मरगया। बापके मरनेके बाद वद्द ळडूका बिना 


.. ~` अपनी मांको छोड़कर मण्गया । माने एक लड़का गोद लिया, और उसकी 
` सासने ( बापकी मां) एक लड़का गोद लिया । सासका गोद्‌ लेना नाजा 
“ करार दिया गया, क्योंकि उस गोद्से माफे हक्क चले जाते थे माका व्क 

. . इसलिये जायज माना गया कि उसकी गोदसे शिवाय सांके और फिसीके हह 

 - नहीं जासकते थे; । 0.. L. 5. 389; ।9 8. 93]. म 


इसी सिद्धांतपर जहांपर पहले जायदाद विवाहित लड़केके नाम, और 


` उसके मरनेके वाद उसकी विधवा खीके नाम, और उस विश्वा सीके मरनेसे 
` -. यापकी विधवाके नाम आई दो, तो यहद तय कर दिया गया है. कि वह विधवा 
:« खुद अपने पतिक्रे वास्ते अगर कोई गोद ळेंगी. तो नाजायज माना जायगा 


` देखो-7 8. I. L. 5, L64: 


दफा १३७ विधवाका गोदलेनेका अधिकार कब जाता रहेगा | 
अगर पतिने ऐसी आशा दी हो कि अमुक छड़का गोद लेना, तो फिर 


' 'विधवा उसे छोड़कर दुसरा गोद नहीं ले सकती, और चाहे वह लड़का ठेनेके 


योग्य न दो और चाहे उसे उसके घारिस गोद भी न दें । जब विधवा उसे 
गोद ळे लेवेगी तो अधिकार जाता रहेगा । फिर उस अधिकार के. अनुसार 
लड़का गोद नहीं लेसकती चाहे' वह दत्तक पुत्र मर भी जाय; देखो 

पदूस बनाम कुवर उद्य 43 .४. ]. .4. 356. | 2 


` मद्रास ्रांतमं यदद माना गया है कि जव पतिने बसीयतनामे वाण 


गोद लेनेकी आज्ञा दी हो और तद्नुसार विधवाने गोद लिया दो तथा गोदकै 


बाद वद: पुत्र मरगया, तो फिर विधवा खपिण्डौंकी इजाज़तले दूसरा लई 
शोद ळेखकती हैः बरातेकि पतिने दूसरा ळड़का गोद लेना मना न किया हो 


: देखो-पारशरभङ बनाम रंगरोजा 2 १४४१. 203. 


` सरकारद्वारा ज़ब्ती पर, गोदः लेना-किसी, राना की जायदाव सरकार 
ने उसकी सत्युके पश्चात्‌ ज़ब्त क तेया । आखिरकार सरकारने जायदाद त 
राजाके वारिसाँके लिये छोड़ दिया और उसे राजाकी बड़ी विधवापर se प 
किया। उसे प्रवन्ध करनेका अधिकार था और दूसरी विधवाओं को जोस. 
वारिस थीं, उससे उनके दिस्सेके अलुसार लाम पहुँचाना था। जीवित विधावा्ी वा 
की स॒त्युके पश्चात राजाकी लड़की और उसके पश्चात राजाके अन्य वारित | 
जायदाद के वारिस धोने को थे। इस भांड की स्वीकृत के पश्चात्‌, बड़ी विध 
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PNP. 


NNANAARR RAR ANANSI 040 
- ० 


टी 
तय हुआ कि मामले की सूरतमै सरकारी ज्ञब्ती न थी और यदि : 
सरकारी ज्ञव्ती होती तो भी उसके कारण, विधवा के दसक लेने के अधिकार 
_ मै कोई वाघा न आसकती थी-- न हर 
, यद्द भी तय हुआ, कि. ग्रांट मै दत्तक लेने की मनाडी नहीं है और उस 
| अ किली प्रकारकी ऐसीडी यात नहीं है जो दत्तक पुत्रको वारिस ees 
। हदो किन्तु गोद लेनेके कारण ग्रांट मै वर्णित शतो और प्रबन्धं के सम्वन 
। कोई इस्तक्षेप नहीं किया जासकता । महाराजा कोल्हापुर बनाम एस०सुन्दरम्‌ 
| अय्यर, 48 Mad. ।. A. I. R. 926 Mad. 497. 


s == SS 3... >. 


} . अव विधवा बिना अपने पति की स्पष्ट आज्ञा के या शेष हिस्सेदारों - 
। की रज्ञाभन्दीके कोई दसक लेती है तो वह नाजायज होता है और उसे संयुक्त ; 
| `. परिवारकी जायदाद में हिस्सा पाने का अधिकार नहीं होता । वावा संग- 4 
| प्या वनाम परव निज्ञ वासप्पा 4-7. 2. ]987 300. 68. 

जैन - विधवा विना अपने पति या सपिण्डों की रज़ञामंदीं के गोद नहीं 
ळे सकती । गाटेव्पा बनाम एरस्मा &.. ।. ६. 927 0680" 228, 


( ग ) पतिको आज्ञासे विधवाका दत्तक लेना 


दफा १३८ पतिक्रे लिये केब्रल विघवाही दत्तक ले सकती है | 


यङ्ञाल और बनारस स्कूलके अजुसार पतिकी आशासे विधवा दत्तक ° 
छे सकती है, यदि उस आश्षामे दत्तक लेनेकी योग्यता हो; देखो-वफा ११८ 
पेरा २ और ३ हिन्दू घमेंशास्रादुसार पतिके अङ्गका बाया भाग उसकी अद्धो ` 
गिनी खी माची गई है; sr क स्त्रीको ह ss द ह. 
दत्तकम इसका नतीजा यद है कि पतिके मरजागेपर उसका ब 20 
( विधवा) जीवित रद्दता(दै । इसीलिये. क्रानूतमै गोद छेनेका अधिकार | 
केवल स््रीको पति दे. सकता है, दूसरे किसीको नहीं--देखो दफा १२१।इसी . छ 
उद्देइयपर' पतिके मर जानेपर भी उसकी विधवा. उसके लिये दसक ले सकती | 


को खुद दी काम मेला सकती है त आखुना बनाम सुरनमई 25 ७००, छ. पु 
643; 27 a]. 996. ` “र क वी 
ँ - 24 
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Se 


. ` विधवा द्वारांगोद--जंब किसी व्यक्तिने, किसी छड़केके कुदरती पितांसे 

'. भविष्य में उसे गोद लेनेके लिये लिया और उसका पालन पोषण अपने घरी | 
किया) ळड़केका भविष्य मै गोद के लिये लेना और देना तो हो गया किन्तु 
प दत्तक का रस्म बाद को विधवा द्वारा किया गया । दत्तक, गोद लेने के मान्य 
न अधिकारोंके अनुसार जायज्ञ है. । महाराजा कोल्हापुर बनाम यस० सुन्व्रम्‌ 
i झय्यर 48 0. !; A. I, R. 925 Mad 497. * > 
` ` - _ अधिकार की सीमाये--विधवा पुत्र का अथनी विधवा छोड़कर मरना 
5... शनपत बनाम छालू 4. 7. 8. 926 Nag. 5 


दफा १३९. विधवा मजबूर नहीं है ` 
` विघवाको जो अधिकार पतिसे मिले हैं उनके पूरा करोडी महान 
विधवापर नहीं है। विघवा अपनी इच्छानुसार. उस दत्तकके हैः 
काममै ला सकती है और कोई दबाव उसंपर इख बारेमे नहीं डाला जासकता 
मगर जो काम बंद करे पतिकी हिदायत और क्रानूनके ख़िलाफ़ न होना 
चाहिये । अगर विधवाकी इच्छा न हो और वह घमकाई गईं धो या कोई 
द्वाव डाळा गया हो कि वद गोद ले, तो ऐसा गोद नाजायज्ञ होगा, देखो- | 
रंगनापा कामा बनाम अलवरसेटी 3 2090. 274-220 देखो दफा १२७ यह. 
माना गया है कि विधवा जबतक पतिसे मिले हुये अधिकारको काममै . नहीं 
` छाती तबतक वह उस हैसियतसे वारिस है जो उसको अधिकार न मिळने 
की सूरतमे होता । . 
-“ गोद लेना जव दूसरेकी सळाइसे कदा गया द्वों--अगर पति वसीयर्दै 
नामेके द्वारा या और किसी तरद्दसे यह आशा दे गया हो कि उसकी विधवां 
ळडूका गोद ळे मगर वद अमुककी सळाइसे लिया जाय जिसंको पतिने पजेत्ठ 
के तौरपर नियत किया हो । ऐसी दशामै अगर विधवा विना सलाह उसके -. 
4 गोद्‌ ळेळे तो जायज़ माना जायगा । क्योंकि यह माना गया है कि गोद छेने 
__ ` का अधिकार सिफे स्त्रीको दिया जासकता है और इस तरद्वपर उस अधिकार | 
ह के वो हुकड़ेद्दो जाते हैं और पेसा अधिकार विधवाके अधिकारपर असर नहीं . 
> 'डाळता- जुरेन्द्रनन्द्न बनाम शैळजाकांत 28 00. 888. , र्ट 
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Se न 


® र 9/%०००-- ४ 


" : CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized-by 6७957... » . : 2 ई 0 


ISS OSSD Sn कळा आळा तल es 
७; 


दफा १३६-१४०] पतिकी भाशासे घिघवाका दत्तक लेना १८७ 
rr MM TN i 2 0 0. 


SSS IIIS SI SS MR ला र रड 
a . 


७, TT फणा था पण हा जा 77. 77975 7९७७ सफल TERNS NS RES CEE उजुर | 
हे नद नर ° . _ है ४ 
५ ० 


RS ih nd NS 


ग 


` दफा १४० विधवा और दत्तक पुत्रका. इकरारनामा 


` जब पतिने विघवाको सामान्य गोद लेनेका अधिकार दिया और उसमें 


| खास तोरसे यद्द न वताया दो.कि विधवा और द्राकपुञ्ञ जायदादका लाभ 


क्रिस तरदपर उठांवेगे, ऐसी दामे अगर विधवा और दत्तकपुत्रके कुदरती घळी 


` वाप या मांकै द्रसियान कोई इक्ररारनामा इस बातंका लिखाजाय कि 'दत्तक- 


फुच्रका अधिकार विधवाके जीवन भर नहीं दोगा, जायदादपर विधवा क्राबिज़ 
रहे और उसके मरने पर दत्तकपुत्र को जायदाद सिळे, यद्द इक्ररारनामा उस - 
वत्तकपुत्रके लिये माननीय होगा और जायज होगा। । 


एक हिन्दू विधवाने अपने पतिके दिये हुये अधिकारके अनुसार पतिके 
भरनेके बाद नावालिरा लङ्केको गोद लिया । विधवाने दत्तक लेनेके वित पली प्क 
दस्ताचेञ्च रजिस्दी कराया जिसमे दत्तक लेनेकी बातके सिवाय इस बातकी . . 


. व्यवस्था लिखी गई कि दत्तक पिताकी जायंदादका राम किस रीतिसे विधवा 


और व्त्तकपुत्र आपसमे उठावे । उसमें एक शते यद्द थी कि अगर गोद छेने- 


चाळी माता और दत्तक पुत्रके.बीचमें परस्पर मतभेद हो तो माता अपनी - 0 
उमर भर पतिकी जायदादकी मालिक रहेगी; उसके मंरनेपर द्राकपुत्र पावेगा | >. 


दत्तक लेनेका अधिकार विधवाको पतिने ज्ञवानी दिया था। खि यह कदा [| 
था कि “पक लड़का दत्तक लेता” बंद लड़का और विधवा जायंदादका किस | | 


. तरडपर लाभ उठावे इस वातका पतिने कुछ भी ज़िकर न किया था । विधवाः 
ने दत्तक लेनेके समय जो इक्ररारनामा किया था उसका मतळब यह था क्रि. `` 


दत्तक लेनेके बाद भी विधवा पतिकी जायवादका उमर मर लाम उठ/घेगी । 

'छाम' से मतलब मुनाफा या अन्य फायदे की बातोंसे दै । प्रवन्ध भी काम 

उठानेवांळेके पास रइता. दै । | ॒ र + 
` इक़रार नामेमें जो शते ठिखी गयी थीं उनको दत्तक पुत्रके असी - 5 


” ज्ञापने मंड्जूर किया था दत्तक लिये जाने से पददळे । पीछे दत्तक पुत्र और 


विधवा में मतसेद दो गय! दत्तक पुत्रने अपने असली पिता के द्वारा विधवा | स 
पर-नाछिश की कि उसे दत्तक पिता की. सव जायदाद दिला वी जाय। | 
अदाळतने फैसला किया कि विधवा और दत्तक पुत्रके वीचमें जो इकरारनामा . 
रजिस्दी हुआ है. उसका पावन्द वृत्तक पुत्र दे विधवा अपनी be - 
जायदादपर क्ाबिज्ञ रहेगी: पेखो-विशालाझी अस्मळ बनाम शिवेनारायन : - 
‘aT Mad. 577. र | न र; न कुट क. 

_ बत्तक--आया विधवा किसी दत्तक पर कोई पाचन्दी कर सकती दे, 
उसकी पाबन्दी अवचय होगी, मित्रसेन बनाम दाताराम 24 4+ 7. ग यशला. 
AER. I926Al.T.. ia - १ टन 
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ज्ञेन विधवा और दत्तकके मध्य इक्ररारनामा--आया दत्तकपर पाचन्दी 
है। भित्रसेन बनाम दाताराम 24 ^ T,.J. I85;.A. IL. ३. ।926 All. 7" 
* दफा १४१ कुटुम्बका लड़का गोद लेना चाहिये . 
: जब किसी विधवा ने गोद लेनेका सामान्य अधिकार पतिसे पाया हो 


न _. कि “हमारे लिभे लड़का गोद लेना” तो ऐसा लड़का गोद छिया जाना चाहिये . 


“जिसका शरीक दोना खानदान में जायज़ हो । ज्य तक दो सके नजदीकी 
_ सपिण्ड का लड़का गोद लेना चाहिये जो एक दी गोत्रका हो, यानी सगोज 
सपिण्डका नज़दीकी ळड्का | दत्तक मीमांसा और दत्तक चन्द्रिकामै भी यदी 
. माना गया है; तथा देखो--फैसळा सदर अदाळत मद्राख ! ४०. 09 और 
` देखो दफा १७३, १७६. RR Ee शोर 


' दफा १४२ पैदा होने वाले पुत्रके लिये गोद की आज्ञा . 


.( १) अय्यापिक का फेस-चीरपरमळ बनाम नारायण प्लिय्यर + 
भै - उ. पे, be 9) के सुक्रदमेमे इस किस्मके वाक्रियात थे--पतिने अपनी खी. . 
को यह छिख दिया था कि “अगर अय्यापिके बतेमान पुत्र के सिवाय एफ, 


और पुत्र दो तो उसको तुम सेरे बंशमे ले छेमा” ऐसा लिखने वालेके मरने के 
/ _ बाद अय्यापिल्लेका कोई दूसरा पुत्र नहीं हुआ । तव विधवा ने काफ़ी इन्तज्ञार 
८ ` करनेके बाद दूसरा पुत्र दृसक छिया । अदालत में वारिस की तरफ से दाचा 
. करने पर जजों ने कहा कि पेसी सूरत मे विधवा अनन्त कार तक प्रतीक्षा 

' करने के लिये वाध्य नहीं दै और उसका किसी दूसरे लड़के को गोद लेना 


नाजायज़ नहीं है। उस लिखित का यह अथ माना गया कि लिखने चाले की ` 


. अघान, इच्छा यदद थी कि उसके लिये कोई ळडूका गोद छिया जाय! दूसरी 
इच्छा यह थी कि वदद लड़का उस ब्यक्ति का हो जिसका नाम उस लिखितम 
हा तपाई. . . ` 2272 ८ र 
` इस मुक्तदमेके वाद घम्बईका दूसरा सुक़दमा इसी तरहका है जिसरे 


य .. “है कि वह उस लड्केका नाम भी बता दे कि जिसे वदद गोद्‌ लेना चाइता हे 
र; तो कमसे कम बम्बई प्रांतमे उसी अधिकार से दूसरा ऊड़का दत्तक छिया जा 


पंतिकी _ 


Bra, ष्ठी [गोद bs ६": + लिया छ न 4 
$ 5. 3. वी, |. 9 जाय ५ 
TA ह गोद न्च s 
इच्छा ०04 


ए फैसलछा--चनारस और वंगाळ मै यह वात नहीं 


Pen | 
र : Digi GCE! “50; 23.58 ५ 0६३०७ TR याट 
on: ए्फ2०१७१०्ल्याफणा . 0. 
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..... अदालत ने कहा कि दत्तकका अधिकार देने चाले पतिके लिये यह आम वात - 
किन्तु यदि पीछे वदद छड़का मर' ज़ाय, य़ा उसके मां बाप देनेसे इन्कार करें |: 
सकता है, यदि पति यह न लिज गया हो या कह गया हो कि असुक लड़का ' 


द छेने की थी। किसी छड़केका नाम लिख देना अकल जरी 
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~_ गोद नहीं ले सकती । यदि यद लड़ंका-मर जाय या.न मिल सके, तो उसका 
गोद लेनेका अधिकार समाप्त हो जाता है। यदि -पतिने साधारण अधिकार 
तिमा कि एक as तो विधवा सगोत्र सपिण्डःमेसे नज़दीकी 
ळड़केको अहांतक होगा गोद लेगी। मगर एक हालके में इलादाबाद 
दाइको ने फैसला किया, जिसमे एक हिन्दू पतिने विज्या को ' एक खास 
घराने का लड़का गोद लेने की. आज्ञा दी थी; उस समय उस घराने मै चार 
लड़के थे, लेकिन विघवाने पतिके मरने के वाद जो लड़का उस घराने में - 
चारोंके अछाव। पैदा हुआ उसे गोद छिया । इस सुक्तदमे का फैसला मिची | 
कॉौसिलने यह किया कि चह छोटा लड़का अपने भाइयों की अपेक्षा उमरके 
ख्याऊसे गोद लेनेके लिये अधिक योग्य था; उसे गोद लेकर विघवाने पतिकी 

गा. _आक्षाक्ा अच्छा उपयोग किया, देखो -सुतसद्दीळाळ वनाम कुन्दनलाळ 39 
I. A, 555 28 4]. 877... ` > 
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सेकती | था जैसा कि बस्बई में व्याख्या की गई दे। यद्यपि व्यव- 
> ced १७०० ६० से कायमै परिणत छुआ है. किन्तु इसने 
किसी नये क़ानून को जाद नहीं किया बि उस क़ानून की घोषणा किया 


“हे जो छिखे जानेके पूरवे,पचळित था। महाराजा,कोल्दापुर बनाम यस०छुन्द्य्स्‌ 
` अय्यर 48 Mad. ]3 A. L. 8. 925 Mad. 497. 


विघवाद्वारा मद्रास प्रणाळी-मदास प्रणाली के अलुसार विधवा 
को गोद छेने के लिये पुत्री के पुत्र से, जो कि वाछिया हो और जो कि ठीक 
दुसरा बारिस दोगा परामशे ळेने की आवश्यकता हैं। ए० प्रह्मप्या बनाम 


` खो रत्तप्पा 88 . 0-59; 8. I. 8. L926_ Mad. 69. __ छ 
__:___ दत्तक विघवाद्वारा--विघवा को गोद छेने के लिये. दो सम्वन्थियोमे 
से केवळ पक की स्वीकृति की आवश्यकता है। प० ब्रह्मप्पा वनाम सी० 


शत्तप्पा 38 7. 0. 59; 4.. 7. ४. 2929 Mad. 69.. पर 
(२) बटे हुए परिवार मै एक सपिण्ड की. मब्जूरी काफी दैं। देखों-- 


४, त. . ! 
कलक्टर आफ मदुरा बनाम मोरो रामलिङ्गम्‌ 2 020. प. 0. 2065 7. । 
I.A. 897, 3, ॥.. 8. (९. 0.) 78.0. 20 Sut. ( 9.७.) ४४. - . 


` रामनाद फेंस-ऊपर के मुक्दमेमे विधवा ने अपने पतिकी अलद्ददा 


ज्ञमीदारीका वारिस बनानेके छिये पतिके अधिक सपिण्डोंकी मञ्जूरीके अनुसार 

दत्तक लिया. था जो सपिण्ड उस समय जीतेथे उनमे अधिकसपिण्डोंने मण्जूरी: 
दी थी। प्रश्न यहद उठाथा कि “दक्षिण हिन्दूस्थानमे गोदकी मञ्जूरी देनेकेछिये 
सपिण्डोंकी संख्या कितनी होना चाहिये जो ऐसे गोदको जायज्ञ कर सके जो 


बिना आज्ञा पतिके गोद छिया गया दो” मद्रास हाईकोटं ने इस प्रश्‍न पर | 
अपनी राय वी । कहा कि दत्तक जायज है'। उद्देश यह माना गया कि कानून 


की दृष्टि से दत्तक असळमें भाई या सपिण्ड से पुत्र पैदा कराने के प्राचीन 
नियोग नामक सिद्धांतके अनुसार मब्जूरीसे सम्बन्ध रखता है, और सपिण्डो 


की रज़ामन्दी इस वारेमै केवळ सभ्यता के लिद्दाज़से नहीं, बक्कि दूसरे, तोरसे 


~ SN 


“भी अधिक आव्यक दै, जो सपिण्ड योग्य रीतिसे और जिसे पतिके अन्य 


तमाम अधिकार दिये गये दों और समझे जाते दों एक भी मन्जूरी दे दे तो. . 
| नकी गोद लेनेके छिये उचित होगी । सभी मेम्बरों की -मज्जूरी होना | 


में सुश्किक होगी । इस लिये एक सेस्बर--सपिण्ड की मञ्जूरी 
काफी होगी जो योग्य हो और समाज के ज्ञाहिरा उद्देश के विरुद्ध न दो तथा 


हट टु “ मध्जूरी किसी दूसरी ग्ररज़से न दी (गयी हो । यद्द फैसला जुडीशल कमेटीने र 


i बहार रखा । यह रामनाद केसके नाम से मशहूर है 2 70. 7. &.. 397. 


१ (३) सुक्तरका खानदान में -जहांपर कि खानदान शामिल शरीक हो 


वहाँ पर विधवा अपने पतिकी खायदादके द्विसे से फायदा नहीं उरा सकती! ... 
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रे CEN क क मना 


_. उसे केवल रोटी कपड़े का अधिकार है । यह सिद्धांत उन ळा द 
होगा जिनमें कि इसके विरुद्ध वयान किया गया है । ब व ra 
. _ पतिका वाप जिन्दा हो तो वही खानदानका मुखिया और विधवाका रक्षक 
होगा, तथा उसे तमाम-खानदानी आवश्यकंताओं के पूरा करने का अधिकार 
है। ऐसी खूरत मे विधवा सिफै अपने ससुर की रज़ञामन्दी से पतिके लिये 
वत्तक ळे सकती है और बह दत्तक जायज़ होगा। यदि ससुर न जीता हो, 
. तो उन भाइयोँकी रज़ामन्वीसें, जो गोद लेनेकी हालत में पतिको जायदाद के 
हक़दार होंगे, गोद ळे सकती है और वह गोद जायज्ञ होगा! 
उदाइरण--( १ ) अज और शिव दोनों माई सुश्तरका खानदान में 
हैं और सिताक्षरा स्कूल मानते हैँ। अज अपनी खी को एक रडका हे 
2 लेनेका अधिकार देकर मर गया । अजके मरने पर उसका हिस्सा १ जो जाय- 
~ . दाद में था सरवाइवगशिप ( दफा ५५८) के. हक़ के अनुसार शिवको पहुँच 
_गया। शिवकी ज़िन्दगी मे अजकी विधवा ने अपने पति के लिये एक लड़का 
` गोद लिया। अब गोदका असर यह हुआ कि दत्तक पुत्र “कोपासनरी” (दफा 
३६६) के अनुसार १ जायदादका पैसाही मालिक दो गया जैसा कि उसका _ 


- “घचक पिता था; देखो--सुरेन्द्र बनाम शैलजा 78 2]. 38: प 
। (२) अज और शिव दोनों भाई मिताक्षरा सके पावन्द हैं और 
` मुइतरका खानदान में रहते हैं । अज अपनी स्त्री को छोड़कर मरा | 
`. उसके वाद्‌ शिव एक वसीयत के द्वारा अपनी खीको एक दुत्तक पुत्र लेनेका 
. अधिकार देकर मर गया। शिव के मरनेके पश्चात दूसरे दिन अजकी विधवा 
... के ग्सेसे एक पुत्र पैदा हुआ। इसके तीन मास के बाद शिव की विधवा ने. 
, 'पतिके लिथे एक लड़का गोद लिया । माना गया, कि वद्द दत्तक जायज्ञ है 
क ह सोसल पुत्र क शिवका पंचक एन दोनों “कोपासनर” युकी रो. 
| रखरो; देखो - दाई 37 
या ह १ कातो सुका सरो [को -वच्चू वराम माङ 
_ : (३) चस्वईँमें एक केसका फैसला बड़ी बारीकी से किया गया। उससे _ 
. राकठ यद्द थी-अज और सिल्वर सुद्तरका रहते हैं । अज मरगया और उसकी | 
. जायदादका हिस्सा उसके भाईको सरवाइवरशिप ( दफा ५५८ ) के द्वारा पहुँच. 
. . गया। पीछे शिव मरा और विधवा छोड़ी | अब शिव को कुल जायदाद बह _ 
- . वारिस ® सिळी, जिसपर कि उसका पति मरने के वक्त इक़दार था। 
-  पश्धात अजकी बिधवा ने पतिके लिये एक लड़का गोद छिया । पेसी सूरतसे . 
` दत्तक नाजायज़ माना गया यद्यपि दत्तक पतिकी आइाचुसार छिया गया था | 
ळू a सिद्धांत छांगू किया गया कि शिवके मरतेही जायदाद उत्तराधिकार छ. कार | 
नी अनुसार उसकी विधवा को मिल गयी और सुझ्तरका खानदान टूट गया 
.__ -ऐलो--चत्द बनाम गजरा बाई 4.5००.408 . ` | 
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बिना कारण बताये हुए दी रज्ञामन्दी देने से इन्कार करने की अवस्था ` 


मे यद्द आवश्यक नहीं है कि इस भकार की अस्वीकृति अडुचित दी हो, जब 


तक कि कारण न तलव किया जाय और उसके बताने की इन्कारी न भगर हो 


जाय | प० घरह्मप्पा वनाम सी० एचप्पा 89 I. 0. 59; A. 4. 8. 923 
Nag. | ( FR. B. ) 


बरासतम अलहदे सिली हो बददांपर किसी क्रायदे के क्रायम करनेके 
हये चहुतदी कठिनता होगी । जव पतिने गोद लेनेका अधिक़ाइट्ल हा दो 


: वो बम्बई और मद्रास स्कुलमै विधवा सपिण्डाँकी मड्जूरीसे दत्तक छेसकती 
` है, मगर नज़दीकी सपिण्डों की रज्ञामन्दी आवश्यक दोगी. जिनका दत्तक से 


हक़ मारा जाता दो । अगर दूसरे सपिण्डों की रज़ामन्दी नहीं प्राप्त की गयी 


हो तो इञ्ज नहीं दोगा; यानी सिफ इस चंजद' से गोद नाजायज नहीं हो 


9 9 ५ जायगा। नज़दीकी सपिण्डॉकी सव की .रज्ञामन्दी दोना चाहिये । सपिण्डोकी 


' रंज्ञामन्दीका आधार यद माना गया है कि कियाँसै खुदसुखतारी की योग्यता 


है | नही दोती । बंस्बईके पक सुक्तदमेमे यही निश्चित किया गया है; देखो -बिद्टोबा 
' )” बनाम वावू।ऽ 307. ॥70. ६६% i 


- उदाद्दरण--( १ ) जय वटे हुए खानदानमें रहता है। एक लड़की छोड़ 


कर मर गया । उसकी विधवा, छड़का गोद ळे सकती है। लड्कीका कोई इक्क - 
नहीं है जबतक विधवा जीती रहे । अगर विधवा विना दत्तक लिये मर जाय | 


तो लड़कीका हक़ पैदा होगा । हक 
(-२) जय एक विधया लक्ष्मी वाई को छोड़ कर मर गया और यह 


_ अधिकार भी दे गया था कि वह. दो छड्के एकके बाद दूसरा गोद लेवे । - 
. ऊदमीवाई ने पतिके मरने पर मधुमन को गोद छिया । गोद लेने. की तारीख - . 


से १२ वषे के वाद प्रधुमन यिन व्याद्द मर गयाः। अय सव जायदादकी माल 


किन वहैसियत दत्तक पुषकी माता के रध्मीबाई फिर हुई । तब उसने 
- दूसरा लड़का गोद छिया। मांना. गया. कि दत्तक जायज है; देखो-रामखुन्दर 

` ब्रनाम सरचनी दासी ( ।874 ) 22 ४४. ४. 2]. केत उन br 

: 202 ह (३) अज ने अपने मरनेके समय एक छड़का और अपनी विधवा को 
`. ` छोड़ा तथा उसने विधवाको यदद अधिकार दिया था कि अगर लड़का मर जाय 

 _ तोगोदळेवे। अज के मरनेपर सब जायदाद उसके लड़के को पहुँच गयी! | 

पीछे वह लड़का अपनी दिघवा छोड़ कर मर गया जिसका . नाम जमुना बाई. , 

__ खा लड़के त के सरनेपर सब जायदादः वहेखियत वारिसके उसकी विधवा जमुना. 
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` है, क्योंकि अधिकार में ताक़त गोंद लेनेकी नहीं रही थी; देखो - रामकृष्ण 


| ` (पौत्र ) शिवको छोड़ा । शिव संब जायदाद का बंहैसियत दादा के पोते के 
' : धारिस हुआ। शिव बिन ब्याद्दा मंर गयां मरनेके सयम कोई विधवा या दत्तक 


नहीं छोड़ा । अब संब जायदाद सुन्दरी को बहैसियत दादीके सिढी । खुन्द्री 
* मे एक ळड़का पतिकें लिये गोद लिया। माना गया कि दत्तक जायज़ है. 


का गोद. लेंने का. अधिकार समाए हो जाता, चाहे. वद. विधवा 
_भरमी-जाती। ` र | 
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दंफा १४४] . विना आशा पतिक विधयाका वत्तकळेना १ 
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` इस गोदके समय जमुना जीवित थी । माना गया कि दत्तक नाजायंज़ है। 


क्याँक्ति यद्यपि अंजकी विधवा को गोद्‌ ढेनेका अधिकार था) परन्तु जायदाद हि 
जमुना के अधीन थी; देखो--“युवनमयी बनाम रामकिशोर आचारी 0 ४. 

I. 4... 279; पद्मकुमारी वनाम कोडे आफ वाचस 8 08. 802; 8 

I. A. 229 


नोट--ईम उदाहरणं में अगर जपुना पहिळे मर जती तो सबै जायदाद की वारित बहेसियत्त 
माता के अजकी विधवा हादी उस समय भी दत्तक नाजायज हो सक्ता था । मद्रास में अगर अजकी 
बिषत्रा पतिके सपिण्डा की मंजूरी से पंतिके लिये दत्तंक ळेती. जहां ऐसा हो सकता है, ते बंपर मी 


' दत्तक नाजायज्‌ होता, क्योंकि दाना में एकही तिद्धांत छागं होतांदैः 0 \20. 205; 44 I. A. 


पु अम्बई में भी ऐता दत्तक नाजायज माना गयाहे; देखो 9 Bom: 94. 


(४ ) अज मर गया और उसने एक लड़का तथा अपनी चिघवा छोड़ी। 
ळडके को सत जायदाद पहुँच गयी ।. उसकी शादी हुई । पीछे चंद अपनी 
विधवा जमुना को. छोड़कर मर गया । कुछ संमय मै जमुना मर गयी । अर्ब 
खब जायदाद भजकी विघवाको वहैसियत लड़के की मांके पहुँची । तब उसने 
पतिके लिये एक लड़का गोद छिया । माना गया कि दत्तक नाजायज है, क्यो 
कि विधवाके गोद लेने के अधिकारका अन्त हो गया जब अजका पुत्र, विधवा 
छोड़कर मर गया कयोंकिं सम्मव था कि वद कोई दूसरी औलाद छोड़ जाता! 
I7 Bom: t64; 33 Gal. I306; 33 Mad. 228 


(५) अज्ञे एक लंडूका और विधवा 'सुन्दरी' को छोड़ कर मर गयां। 
धापकी जायदादका लड़का वारिस हुआ | पीछें लड़का. एक पुत्र शिवको छोड़ 
कर मर गया । शिव बापकी कुछ जायदाद का वारिस हो गया | शिव बिन 
ध्यावा मर गया। तंब संब जायदाद सुन्दरी को बढैसियत दादीके पहुँची। : . 
तब सुन्दरीने पतिके लिये छड़का गोद छिया माना गया कि दत्तक नाजायज 


बनाम इयांमराव 26 Bon: 526. . 
| (६) अज मर गया; उसने अपनी विधवा सुन्दरी कों और अपने पोते ु 


यदं ध्यान रखों कि अगर शिव विधवा छोड़ कर मर जाता तो सत्वरी 
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दफा १४५ ससुर के मर जानेपर रज्ञामन्दी 


2 जब विधवाका सखुर ( पतिका बाप ) मर गया हो या मौजूद न हो, | 

तो दसतककी रज्ञामन्दीके सम्बन्ध मै कोई ठीक कायदा क्रायम करना कठिन 

है। जिस मुक्तदमेमे सखुरकी रज्ञामन्दी न दो चढ अपने खानदान की हालत , 

पर निर्भर होगा । इस बारे में सिर्फ इतनाही कदा जा सकता हे किणेसे ` 

मुक़दमे मे रिश्तेदारों की रज्ञामन्दी की पेसी शहादत होना चाहिये जिससे . 

अदालतको ठीक तौर से माळूम और सावित हो जाय कि विधवा ने दत्तक 
_ बिधान टीक और योग्य रीति से किया है, तथा दत्तक धार्मिक त्य के पूरा 
7 ` _ करानेके छिये छिया गया है; चद किसी चुरे इरादे या क्रोधसे या किसी को 


अगर सपिण्डॉकी रज़ामन्दियां मोल ली गयी दों और बद् योग्य रीति - ` 
की न हों तो वद्द गोदके जायज़ करनेके लिये काफ़ी नहीं हैं, चाहे वद्दवत्तक | 
_के लिये मज़बूत शहादत भी हों। अगर. विधवा दत्तक के पूर्वे कोई अयोग्य. 
3 झळवृहगी आदि अनुचित काम, काममै लावे तो उससे लड़के फे इक्रमे वाधा 
नहीं पड़ेगी । यद्द माना गया है कि जव'पतिने.गोद छेनेकी आशा न दीहो तो 
| इस शुम कामके लिये सपिण्डोंकी मञ्जुरी छै, मगर यह वात उस वक्त नहीं 
⁄ प्रानी जायगी जब पंतिने मनाही करदी दो या मनाहीका अर्थ उसके कामाँसे 
. निकळताद्दो या और अन्य बाते दो जो दत्तक की आवश्यकता को सिटा 
| देने बाली हॉ | १ A is 
अर न, AS 
दफा १४६ मंदरास में. सापिण्डो की मज्जूरी ज़रूरी हे 
_____...यद्द बात अकसरः मानी. गयी हैं. कि अगर प्रधान सपिण्डकी मब्जूरीसे . 
बिधवा गोद ले, तो घद्द वत्तक जायज होगा । मगर इसके खिलाफ एक: - 
मुक्तइमेमे बहस की गयी फि सपिण्डोक्री मञ्जूरी गैर ज़रूरी है मगर कोर्टने 
नाइ नहीं माना; देखो - असदादी बनाम कुप्पामस 3 ९. एप. 0; 283; पराशर ' 
। नाम रामगरज 2 2680. 206; 23 Mad. 486. . न मी 
0८. न (-१) ्रादंकोर केस- इसी क्रिस्मका एक सुकमा कुछ फरक्रके साथ. . 
__: आवंकोरमे पैदा हुआ । उसमें विधवा ने बिला रज्ञामन्दी पति के भाईकेजो. . 
ˆ ` शामिल शरीक रहता था दूसरे सपिण्डों की रज़ामन्दी से दृत्तक लिया। . _ 
. ` अदालतने कदा कि दत्तक नाजायज है । चीफ़ जज साहब ने फैसलेमे कदा कि ._ 
हिन्दू घर्मशाखके अनुसार स्त्री स्वतन्त्र नहीं दै; पहिके अपने बापकी निगरानी 
मरकर पतिकी निगरानी में आती है, और पतिके मरनेपर विधवा अफसर - 
ह रका निगरानी मे रहती दे पद माता गया है कि ससुर के मौजूद न 
. दोनेपर बड़ा भाई अफसर खानदान दोगा और क्रानूनकी इष्टि से तथा यों भी -. 


दफा १४४-१४६] विना आज्ञा पतिके विधवाका दत्तक छेना. १६४ | 
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वदी विघवा की खवरदारी रखनेका पूरा अधिकार रखता है । इसलिये उसकी 
रज़ामन्दी निद्दायत ज़रूरी इस मुक़नइमेमे है जो नहीं. ली गयी, और जो इस 
योग्य था कि विघवाके लिये हुए दत्तक पुत्र की शादी आद्रि कामों में मदद दे 
और खये करे। अगर खानदान वटा हुआ होता तो इस मुक्रदमे की शकल 
दूसरी होती, क्योंकि: ज़ाहिर. फिर विधवापर . निगरानी करनेका अधिकारी 
कोई खास आदमी नहीं. pt था और न उसको शुज़ारा देनेपर मजबूर 
हो सकता था । इसलिये हिन्दू घम शाख्नानुलार अविभक्त परिवार में भाईकी 
ज़िन्दगी में बही अफसर खानंदान है और जद्दां पर पेसे ज्यादा भाई हों षहा 
पर बड़ा भाई अफ़्सर खानदान दोगा। आगे चीफ जज ने फ़रमाया कि मुझे 
यह ठीक नहीं मालूम दोत(, कि सबसे नज्ञवीकी और जो वास्तव में अफ़सर 
खानवात. तथा विधवाका रक्षक “था उसकी रज्ञामन्दी न लेकर पक दूर के 
अजनवी आदेमीकी मञ्जूरी से जायदादका वारिस बनाया जाय इसलिये में 
_ दत्तक नाजायज्ञ करता हे । इस सुक्तदमेका अपीळ प्रिवी कोसिळ में हुआ और 
फैसला वदाल रहा; देखो--णामासामी बनाम भगाती अस्मळ 8 7090. 
Jur 88. ) Fri 2 

(२) ब्रह्मपुर केस~-प्रह्मपुरका मुकदमा बिल्कुल त्रावन्कोर के मुकदमे 
की तरद था। वाक्रियात यदद थे-सुइतरका खानदान में चीना कमड़ीका रहने 
चाळा पक ज़मीदार, अपने भाई और विधवाको छोड़कर मर गया, और एक 
बटे हुए खानदानके सपिण्ड को.जो पिदाकमड़ीका ज़मीदार था. छोडा सिवाय 


इसके दुसरे सपिण्ड न थे । स॒तपुरुष और उसका भाई शामिल शरीकथे और | / 


वही भाई वारिस भी था । विधवा ने पिदाकमड़ी के ज़मीदार के बेटेको विला . ' 


रज्ञामन्दी पतिके भाईके गोद लिया और दावा किया कि उसे पतिके लिये | क > 


गोद ढेनेका अधिकार है और सपिण्डोकी तरफ से काफी मध्जूरी भी है। 
अदालतने फैसला विधवा के विरुद्ध किया; रघुनाघा बनाम प्रजाकिशोर 8 [. 
A. [54; 8. 0. _ Mad. 69 8. 0. 25 8700. 29.. अदालत के इस फैले 
: अपीळ इाईको् में किया गया, अपीलमे फैसळा मन्सूख दो गया। अपीलमे 
कदा गया कि एक सपिण्डक्री मञ्जूरी -गोद के लिये काफ़ी है और नज़दीकी 
वारिस के हक्के सम्बन्धमे झ्याल न दोना चाहिये । जव यद फैसळा चुडीशल 
कमेटी के सामने गया तो उसने दाईकोट की राय रद करदी, कहा गया कि 
द्वाईकोर्ट ने कत राय कायम की है। क़रीब क्ररीब वही कारण दिखाये जो 
घावन्कोरके केसमे दिखळाये गयेथे; यानी ग्रैरशरीक दूरके सपिण्डकी रज्ञामन्वी 
काफी नहीं होगी । अर्थात्‌ जब खानदान शामिल शरीक हो तो रज्ञामन्दी 
उसी खानदानके प्रधान मेस्वर से डी जाना चाहिंणे, न कि दूरके सपिण्डोंकी, . 
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पडके द्य जाती है और विधवा होनेकी दालत में अपनी परवरिश का दावा उसी 


> ह पर रखती है और वरी खानदान विधवाकी परवरिशका ज़िम्मेदार 
है.। हर पेसे खानदान मै एक अफसर खानदान ज़रूरत के अलुखार होना 
आवचयक है । इस सुक्रदमे मै विधवा ने देवर की ण्ज़ामन्दी न छेकर दूर 
0005 झपिण्डकी मब्जुरी से दत्तक लिया है इस लिये नाजायज दै । पर 
` ` `` ` अदाळत मद्रासमै यद्द स्वीकार किया गया है कि जहां पर पतिका 
परिवार इर एक दूसरेसे अछूददा दो तो फिर किसी पक भेस्वर की रज्ञामन्दी. 
काफी होगी मगर विधवा हल है, कि वह दर सक उपिल ता 
पनी. बातको निवेदन करे; देखो पराशर बनाम रक्गराज 2 “८० क 23 
Mid 627 आरो हाकिम ने यंह भी फरमाया कि यहद तो सभी मानते दें कि 


. _ ` झदालतके सामने दे घद्द इतनादी है कि महादेली ने यद ककर कि उसके 
` पास पतिकी आशा दै पिदाकमड़ीके जञमीदारसे लड़का मांगा और उसे दत्तक 


दसकयागोद . [ चौथा प्रकरण _ 


“७ छिया औए कोई बात पेसी ज्ञाहिर नहीं होती कि पिदाकमड़ी के ज़मीदारने ` 
7 _ कमी यदद झ्याल कियाहों कि विधवा को पतिने दत्तक लेनेकी आजा दी थी। _ 
`) विघवाको दत्तक लेनेका अधिकार पेसी सूरतमे नहीं रहा जवकि उसके देवर - 


छ - _, झज्ञदीकी सपिण्डोकी रज्ञामन्दी दूरके सपिण्डों की रज़ामन्दी से ज़रूरी और... 
` योग्य है'। इस मुक्तदमे मे ऐसी रज्ञामन्दी का पता नहीं लगता और जो कुछ न 


कि. की रज्ञामन्दी न थी। देखो -करुणाब्धि बनाम, रतनामैपर 7 ग. ^. पक्ष ` ` 


- 8. 0, 99०. 270. | 


बेडुद लक्षिमण वनाम नारासाया 8 १६. 545; इसे मुक्रदमेमै विधवा, ˆ 


क कु “ले झूठी बात कदकर कि उसे पतिकी आज्ञा गोद ढेनेकी है सपिण्डोकी मच्जूरी 


. _ आप्त कर ली थी जो शामिछ शरीक रहते-थे । जुडीशळ कमेटी ने दत्तक - 


..  ज्ाजायज़ कर दिया; कद्दा कि विधवाते चाळकीसे मज्जूरी प्राप्त की थी । . 


= पर नाजायज़ कर दिये गये कि सपिण्डने मब्जूरी अपने लामके लिये दी धी. 


__ ज्ञायदादम अधिकार न रखती हो और जिसका पति मरने के समय अपने 
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’TI.A. I78; 2 Mad. 970; 2 Mad. 202; इसके विरुद्ध देखो--23 . 
` ` ` (४) सञ्चर या उत्तराधिकारियोंकी रज्ञामदी . द्रकार है -जो विधवा 


कुड़स्वियों से जुदा न रहता हो उस दिघवाको पेसा अधिकार नहीं होगा किः | 
_ पतिकी आहा के बिना या ससुर या शरीक सपिण्डों की रज़ामन्दी के बिना: ` 
. दृत्तक छे सके देखों--0 800. 498, 5 50. 70; 29. 3000. 40 3]. ` 
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डक छ छन (३) जव गोदकी मञ्जूरी अपने छाभके, लिये दी गयी द्ो-कुछ पेसे पर 
` ` मुक्तदम भी हें जिनमें वाजवी सपिण्डों की मञ्जुरी दोनेंपर भी, इस बुनियाद . 


- दफा १४७]. बिना आज्ञा पतिके विधवाका दत्तक लेना १६७ 


SSSI SINAN 


(५) अगर पतिने स्पष्ट रीति से मनाही कर ॒ 
किसी स्कूळ के अनुसार गोद नहीं छे सकती । तो शे ता वा 


दफा १४७ बम्बई ग्रांतमें सपिण्डों की मंजूरी कब ली जायगी १ 


बस्वई आंतमे वदे हुए कुडुम्व की प्रत्येक बिधवा को अपने अधिकार 
से गोद लेने की स्वतन्त्रता है । मगर वियचा को ऐसी स्वतन्त्रता होनेपर मी 
उसे पोतेकी जिन्दगी मे-विघवा दादी को गोद लेनेका अधिकार नहीं हैं 
रामजी वनाम घामव 6 5००. 498; केशव बनाम गोविन्द 9 50: 94. 
जव जायदाद की मालिक केवल दत्तक छेनेचाली विधवा ही दो तो उस 
का दत्तक लेना जायज़ है क्योंकि दत्तक लेनेसे वद केवळ अपने को जायदाद 
से बेदख़ळ करती है दूसरेको नहीं इस सिद्धांतके अनुसार जब -जायदादकी 
घारिस विधवा बहू ( लड़केकी विधवा ) हो तो उस सूरतमे सासका दत्तक 
ळेता नाजायज्ञ माना गया है । --देखों गादडप्पा बनाम गिरिमल 3 Bon. 
98]; पायअप्पा बनाम अपन्ना 23. B००. 327; जमुनाबाई बनाम रामचन्द्र 
7 Bom. 925; 7 Bom. 383, दालके मुक़दमेमे माना गया. कि “2 हिन्दू दादी 
जो अपने बिना व्याहे पोतेकी वारिस हुईं थी उसका -दत्तक लेना. नाजायज 


हे--कृष्णाराव त्येक इसनबीस बनाम शङ्कराच-. विनायक 27 800. 70% 


- 96 Bum; 526. 


पक म बनाम मानकुवरबाई वाली नज़ीरके अनुसार बम्बई द्वाईकोर्ट | 
करे वाळ बेचळर और चौबल जजकी उपस्थितिमे दत्तक लेनेकी अयो- 


`. न्यताके इस सिद्धांतको उस साधारण विधवासे मी छागू करविया है जो गो: _. जी 


अज सपिण्डकी विधवाकी हैसियतसे वारिस हो। इस सुक्रइमेमै यदद माना. 


शया कि ऐसी विधवा दत्तक नहीं छेसतीः देखो--दत्तोगोविन्द कुळकणी. . _. 


: - बनाम पाण्डुरंग 32 Bon 4993 70 Bom. LR. 092. 


इस फैसलेके सम्बन्धमै सिनः घारपुरेने अपने हिन्दूको मै आपत्ति की 
है। बंद कहते दें कि फ़ैसलेपर कई प्रकारकी आत्तियां होसकती हैं । उनमेसे 


सबसे सस्बन्धमे है, जिनकी बुनियादपर यइ | 
... केला सा का गया हे कि बढ विव्कुळ बेतुकी बात 
है कि-जो अधिकार वादीको नहीं मिल सकता वद और भी पूरके हि 


औरतको दियाजाय । ” लेकिन यद स्पष्ट हे कि दोनों विधवाओंके पतियोंका 


` दजा भिन्न २हे और यह उचित नहीं है कि अन्य फैसलोका सिद्धांत जिसके 


उचित या अनुचित होनेके सम्बन्धमै हिन्दू! समाजको सन्दे है उन मुकइमों 


भी ळगाव नहीं दैः और त होनेका कहीं इशरा पाया ज्ञाता 
घारपुरे हिन्वूळॉ दूसरा पड़ीशन चेपटर 9! ' `. 


* CC-0. JangamwadiMath Collection. Digitized by eGdhgotri._ - 


* यानी गोजज सपिण्डकी विघवासे भी लागू किया जाय जिसका उस खाड 
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१६८ | ____ दृत्तक या गोद [ चौथा प्रकरण 


(१) विधवा माताका गोद लेना--वस्बई द्वाईकोटेम यद्द माना गया 
। है कि माता विधवा जो अपने पेसे पुत्रकी वारिस हो जो पुत्र विधवा या 
प सन्तान न छोड़ गया दो, दत्तक लेसकती छे, चाहे उसका पुत्र मरनेसे पहिले 
.. ..._ “विवाद होने या दूसरी तरदकी किसी रसमसे बालिग समझे जानेकी योग्यता 
प्राकर चुका दो-बिधवा माताके अधिकारमे वाघा न पड़ेगी, देखो-L9Bom. 
89; 25 Bom.=30-; 2 Bom. I. R.l!0i. 
` मगर यह भी मालूम होता है कि. यदि पुत्रने अपने मरनेसे पहिले 
रसमके कारण षालिग्र दोनेकी हैसियत प्राप्त कर ली दो. तो साताका अधिः 
कार गोद छेनेका चळाजाता है-वीराबाई बनाम बाई दीरावा 30 7. ^. 294; 
27 Bom. 492,38 08). !300; और देखो ।7 02] 578; मानिक बनाम 
जगत सेठानीवाले सुक्रइमेमें दोनो पक्ष जैन धमेके थे । इसमें यह माना गया 
` कि दादी जो अपने पोतेकी घारिस दो बद अपने पतिके लिये गोद लेखकती दै. 
। ` (२) नजदीकी वारिससे इजाज्ञत लेता-बस्वई हाईकोटेने यह माना - 
_ छक्ति जद्दांपर विधवाके दत्तक छेनेसे किसी: आदमीका इक. जो विधवाक्रे 
मरनेके वाद पैदा होगा चला जाता दै तो विधवा बिला रज़ामन्दी उस आद- 
सीके दत्तक नहीं लेसकती। देखो-रूपचन्द्र बनाम रुकमावाई 8 9०0. त. (. 
4; गोपाळ बारूकृष्ण बनाम विष्णु 28 Bom: 260; मुच्तरकामे यद्दी 
माना जायगा । | क 20 
“अर - दत्तक विधवा द्वारा -विघवा द्वारा गोद लेने मे' भावी वारिस का “ 
 _____ परामशे-प०-बह्मप्पा बनाम सी० रत्तप्पा 88 /. 0. 59 ^ I. छे. I926: 
क ` 3\/7, 69 सपिण्डकी स्वीकृतिके सम्बन्धमे अदालतका कर्तव्य हे कि स्वीकृति 
|... - देने के आधार की जांच करे । यदि स्वीकृति का अमिप्राय यह है कि विधवा 
' दारा किए इप किसी इन्तक्राल की भावी वारिस के किसी आक्रमण से रक्षा 
“की जाय, तो इस प्रकार की स्वीकृति नांजायज़ दोगी । यदि स्वीकृति कुछ 
 _ रुपया देकर प्राप्त की गई हे तो चद अमान्य है । प० ब्रह्मप्पा बनाम सी» 
Pe _ रत्तप्पा 8897 0. £9; A.J. R. ]9256 Mad. 69. ०02 > 
व्य र विधवाका गोद लेनेका अधिकार वस्बई प्रणाली-बस्वई प्रणालीके अड 
सार ऐसी बिधवा को, जिसे अपने पति से गोद लेनेका अधिकार नहीं प्राप्त 
हा ह छेने के लिये पति के सम्बन्धियोंकी स्वीकृति लेनेकी आवश्यकता 
` ंहींहै। इरिगिरि किशन गिरि गोस्वामी बनाम आनन्द मारती । ( !92? )' 
 ‘MW.N.4[42IN.L.R. "2; 22 L. W. 3539 83 I. 0. 349. 
 ALRISP.C.I9.(Pe0.) '-.. 7... हर 
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दफा १४८-१४६ ] , विना आश्ञां पतिके विघवाका दत्तक लेना १६६ | 

POT FO dtd TORR RRR 0४४00 ॥्।एआ/ 00022 >+ कक कक कक १ - 
विषय में परामश भी न करे, तो उन दो के परामरी च लेने का उचित कारण 
उपस्थित. न दोने पर दत्तक नाजायज होगा । सुब्वम्मा वनाम आवमूर्थप्पा ` 
9l L. W. 85; (।925) 20. W "प. 07; 86 L ७. 269; A.TIR. > 
Mn यी | 0. 269 4. IR. र 

न पति के अधिकार से सपिण्ड की स्वीकृति अन्य वात है सपिण्ड की | 
स्वीकृति का युक्त समय पर प्रयोग किया जाना चाहिये और गोद लिये जाने 

'घाले के निचाचन के सम्वन्ध से भी उसके परामर्श की. आवश्यकता है। ए० . 
ब्रह्मप्पा बनाम सी रत्तप्पा.89. 7. 0. 59; 4. ॥. R.. 923 209. 69. 


.दृफा १४८ बम्बई और मदरासमें मनाही करनेपर विधवा | 
 गोदनद्वाँलेलक्ती , 2 
॒ वस्बई और मद्रास प्रांतमं जिसःविधवाको पतिने गोद छेनेसे मनाही 
कर दी हो तो बह गोद नहीं लेसकती १ अगर मनाही न हो और आशा भी न 
- दी हो तो चह सपिण्डोंकी मंजूरीसे गोद लेसकती है? 5०० H.0.[.4 एए !:. र. 
वम्वई में यदि विधवा को पतिने दत्तक लेनेका अधिकार दिया हो हि 
मगर उसके हुक्मके अनुसार गोद न लिया गया हो तो दत्तक नाजायज होगा कट 
२१४०. 20-80 Mad 50584, A. 22. : 
- . ` जव पतिने अपने मरनेके समय विघवाकी: हैसियतही न रखी हो तव 
'. भीषद्द गोद नहीं छे सकती 24 9०00-89. | 
` “दफा १४९ जैनियॉकी विधवाको पतिकी आज्ञा आवश्यक नही है 
`- ` ज्ञेवियों में बिना लड़केवाली विधवाको वही सब अधिकार प्राप्त हैं जो 
| . उसके पतिको थे । इसी छियें जब विधवा वृत्तक लेना चाहे. तो उसे पतिकी 
` आक्षाकी ज़रूरत नहीं है और न किसी दूसरे आदमीकी रज्ञामन्दी : द्रकार 
है अर्थात्‌ घद्द जब चाहे अपने पतिके लिये गोद लेसकती दै। देखो-गोदिन्व 
'  नाथराय बनाम शुळाळचन्द 5 5. 0- 276; शिवसिद्द घनाम सुर ख दाखो 6 7. 
. ऐ.२. 38257. 4: 87, 4; 688 लखमीचन्द बनाम गाटोबाई 8 2 | _ 
` 39. मानिकचन्द बनाम जगत सेठानी !7 00. 578 इरनाम बत्ताम साङ | 
fed? Cal, 879, 7 rsp 7 के वधान वर 
बला जैनियोंके सम्वन्ध में अदालतकी यहद राय है कि यह लोग द्र क: 
.... बैखा नहीं मानते जैसा कि हिन्दुओमे धार्मिक रीतियोंके पूरा ल र 
. साना ग्या है । जेनियोंमे दत्तक सिर्फ़ जायदादका वारिस बनानेके लिये लिया र 
| : . जाता है; देखो- पे. शव ए, 992. ` त घ pm oo) 
| (१) जगत सेठका केस--इस सुकेइमे 
9 सन १८६४ ३० मै मरं गये और उन्होंने 
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पळ ` दत्तक या गोद | | ` [.चौथां प्रकरण. 
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छोड़कर न ई० में मर गया; उसके बाद गोपीचन्द्र कं विरा व्यादा 


तथा बिना दे मर. गया । गोपीचन्द्रकै सरनेके बाद उसकी वारिस 


प्राणकुमारी हुईं तंव उसने अपने पतिके लिये एकलड़के जीवनमळको गोद छिया। 


क, 
‘ 
५, 
ह « 


र कुमारी अपनी विडवाको छोड़ा । गोपालचन्द्र अपना लडृक्ा गोपीचन्द्रकों | 


गोपीचन्द्रके एक दूरके कुदुम्बी रिच्तेदारने प्राणकुमारीपर दावा किया। अदा- | 


बाद मैं जायदाद्‌ का चारिस हैँ और जो गोद भाणकुमारीने लिया है नाजायज 
है, दाईकोटेसे तय हुआ कि अगर जगतसेउने-गोदळेनेके लिये अपनी विधवा 


'ढतसे वादीने प्राथना की कि क्ररार दिया जाय कि प्राणकुमारी के मरनेके . 


प्राणकुसारी को अधिकार दिया होता तो गोद नाजायज्ञ न होता मगर इस | 


` मुकदमेके पक्षकार जैन मज़हब के. हैं और उनके क्रानूनकै अचुसार विधवां 
: es he गोद ले सकती छै, इस लिये. प्राणुकुमारीका गोद लेना 


जायज़ है। देखो-नानकचन्द बनाम जगतसेठानी !7 02 58-536 दाई“ 


 कोर्टने इस मुक्रदमेमै लाडे किग्सडौनके मतानुसार फैसला किया । यद 
सन्दे होता है कि यद्यपि जैन मकी विधवाको बिना आज्ञा पतिके गोद्‌ 


खेनेका अधिकार है ताइम यद क्रयास करना सुश्किल है कि विधवा वद काम 


भी कर सकती थी, जिसके छिये उसके पतिने -उसको मजाज़ नद्दी किया था, - 


तय नहीं इभा चाळी अन्य वातोमे.खाधारण नियम लागू होंगे। 


_ ज्ञेन किसी आम रिवाजके प्रमाणित करने वाला फैसला, किसी वैसे 


इरम्मा 4. ]. £. 927 Mad..228. 


` ही रवाज को प्रमाणित करने मै पेश किया जा सकता है । गाहेप्पा बनाम 


` दुफा १५० पल्ावमें गोद छेनेके लिये पातिकी आज्ञा जरूरी नहीं दै 


पञ्जाव प्रांतमें इसी तरइपर' रवाज प्रचलित हैः । पञ्जावमे दत्तक पुत्रको. 


टक . - धार्मिक कृत्योके पूरा करनेकी इष्टिसे नहीं देखते; वक्लि उसे जायदादका उत्त” 


“है कि किसी को जाँयवादका इक पानेके छिये नियत कर देना । पञ्चाबमै ` 


| टु विघवा) पतिकी आश्ञासे या आज्ञा न दोनेपर सूपिण्डों की रज़ामन्दी से गोद 5 | 


. पे७ Mad. 82... 
3 ६ > 5 र प १7 ड Sr न १८5४ 
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. छे सकती है, मगर जव. पतिने दत्तक लेने की मनाही कर दी दो, तो वदद . 

__ .किली हाळतमे गोद नहीं ळे सकती दै। देखो--पखाब कस्टमरी लॉ £- 83: | 
पञ्जाब में दत्तक की रसम कई प्रकारसे अचछित है। युरगांवमे विधवा | 
बिना मञ्जूरी पतिके कुड्डम्बियोंके गोद नद्दी छे सकती और जो गोद छेगी तो _ 
' चह पतिके कुढुस्वका द्दोगा। दूसरे जिलोंमे पतिकी आज्ञा आवश्यक मानी . - 
7 ` गयी दै, देखो--पञ्जाव कस्टमरी ळं! ।45, 78, 205; ।[। 87, 89, १७ 


= दफा १२०-१५१) _ दसक दैनेके साधारण नियम १४५०-५१]. व्शेकरेनेकेसाघारणनियम [४४ 


AAAS SRP ८५७०२० क क रु । 


(२) कोन दत्तक दे संकता हे! . 


दत्तक विषयका दूसरा भाग ती हिससेमें बटा हुआ है ( क ) दत्तक देने के साधारण नियम 
दश १५१-१५५ (खे ) कोन छोग दत्तक -देनेका अमिर रखते है? दफा ॥५६--११५ 


( गे ) कोन दत्तक देनेका अधिकार नहीं रखते ? १३१६-१७० | ः 
( क्‌ ) दत्तक देनेके साधारण नियम 
| दफा १५१ धर्मेशाख्ः और कानूनका विवेचन 
(१) प्रायः समी धमेशाल्मकारोंकां मत है किं दत्तक दिया जानें वाळी 
' ` पुत्र कम उमर का दो और कम उमर के सबव से उसे विवेक नहीं हो सकता 


` इसलिये पुत्रकों पिता अथवा पिताकी आक्षासे माता दी वृत्तक दे कसती है। बु 
इस विषय मै महर्षि मनु कहते हैं किन : लय 0: 


5. _ माता पिता वा दधतां यमङ्ग पुत्रमापदि 
` सदृशं प्रीति संयुक्त सत्तेयो दत्रिमः सुतः । मचुरू- १६८ | 


२ | दत्तक पुत्र उस समय माना जायगा जव माता या पिता सङ्कल्प करके ) ह 
' ` किसी को सजाति में उसे दे देवे ! और देखो वसिष्ठ ने कदा दै ५-१-२ 


`. *.. ` शोणित शुक्रसंभवः पुरुषो माता पितुनिमिचक 

. _ . तस्यग्रदान विय त्यागे मातापितरो प्रभवतः । 

... _ नख्रीपुत्र दद्यात्‌ प्रति | 
|... : तुज, यभिर चोर शकते पैदा होतादै उसके दा इोग के कारण माता ड 


पुन 
. . ` और पिता दी हैं? इसलिये उसके देनेमें, त्याग अधिकार 
अधिकार चिना पतिकी माजे लोको ने और डे अधिकार नी 


३ दत्तक या गोद '[ चौथा प्रकरण . 
. प्ति पुत्रकी माताके अपने. पुत्रको दत्तक दे सकता है, मगर माता, विना , 
` आज्ञा पुत्रके पिताके दत्तक नहीं दे सकती । यद्द बात उस समय विशेष लागू ` 
होगी जब पिता जीवित दो। 
` (२) कुछ घमेशाखकार इस बातपर आपत्ति करते हुए यह कहते हैं 
. कि, जब बिना पत्नीकी अनुमति लिग्रे पति अपने अधिकारसे पुत्रको दत्तकदे 
दे तो माताका अधिकार जिस क़दर पुपर था बाक्री रह जाता है, और उस- 
` छी क्रियाकमे तथा भार आदि या अन्य-घमे छृत्योंके करनेका वदद पुत्र अधि- 
कारी रहता है जैसा कि वह उस दृशमे होता जब कि दत्तक न द्या गया 
-(३) हिन्दूलेकि अचुसार पिता और माता दोनोंका अधिकार अपने - 
पुत्रके दत्तक देनेका माना गया है; कोई दूसरा. आदमी दत्तक नहीं दे सकता; . 
दृखो-!2 5. र्क 0. 862-876. केक्रिन जब पुत्रके असली पिता या माताने 
अपने पुत्रको गोद देदिया हो और गोद ढेलेवाले पिता या गोद लेनेवाली माता 
` “ले उसे स्वीकार करलिया दो तो ऐसी सूरतमें पु्का बड़ा भाई अथवा दूसरे 
कि सम्बन्धी मी उसे दत्तकके रृत्य तथा दत्तकहवनको झसली पिता या माताके 
है . ..स्थानमे दोकर पूछ कर सकनेका अधिकार रखते दैं। देखो-7 0080 548-55] - 
| _ . नारायणसामी बनाम कुप्पूसामी ( 7887 ) 72 2000. 48-47 चाले 
केसमें जस्टिस लात पानि ३ गालि और सुच्तसामी पेय्यरने कदा क्लि “पिता और 
माताके. दत्तक देनेके' अधिकारमै पिताका अधिकार प्रधान है, मगर विधवा 
:माताको भी पूरा अधिकार अपने पुत्रके दत्तक देनेका है, बशतें. कि उसका 
पति अपने जीवनकालमै दत्तक देनेका क्रानूनन अधिकारी रहा दो और पातिने' 
: किली तरहकी मनाही न करवी हो;”. यद्दी बात जस्टिस मेकल्लीनने 80 00. 
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964 में कदी है । क. 
सिऽ मेन अपने हिन्दूळों के सातवें पडीशन पेज १६६ में कडतेईदे कि ' 
यह वात तय हो गई दे कि बाप अपने पुत्रको बिना मञ्जूरी अपनी खीकें 
द भ सक बि की मञ्जूरी साधारणतः लेना चाहिये; नज़ीर . 
खो -आलक मञ्जरी बनाम फकीरचन्द सरकार ( 834 ) 5 ०. 50-- ` 
|... एसी जी० सी० सरकार अपने जॉ आफ पंडापशनके पेज २७४-२७५ . 
ना ग काते है प इ देनेके समय जब माता आपत्ति कर रही दो तो 
(क पवि (तक जायज होगा, मगर जब कि माता वत्तक देती दों औरबाप | 
: थम हो 28 केम मा” बाप जिसके मर गये. हों पेसे लड़केको 'यतीम' कते हैं ।. F 
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बंका १५२] दशक देनेके साधारण नियमं स्ह 
Inna, 


कक 


क्र 


अनुचित अवचय है परन्तु फेक्टमबेलेट (790(00 7६७६ दफा ७३ ) कें 
क अदालत. उसे नाजायज़ नहीं कर देती; देखो 7 I 


_ (४) पुतळाबाई बनाम मद्दादू 83 50 707 भे यह 
चे अपनी दूसरी शादी कर ली, पीछे पहले पतिके पुत्रको sb el 
गर्न उठा कि उसका दत्तक देना जायज़ है या नहीं! जस्टिस स्कॉट ने कहा 
कि पुनर्चिंवाहित माता अपने प्रथम पतिंसे उत्पन्न पुत्रको दत्तक देनेकां अधि. 
कार रखती दै । इंस मामले में पहले के कई मुक्रदमाँका तथा स्सृतियोंका 
झर क़ानून के अर्थका विजेचन किया गया है; और देखो इसी तरइका केस- 
रामकृष्ण हिन्दूळॉ पेज ११३. 

( ६.) बाप मुसलमान हो गंया था और माता मर गयी.थी। ऐसी सूरत 
मे पुत्रके चाचा ने दत्तक दिया और दसक हवन किया । सुसंळमान बाप ने 
अपना वृत्तक देनेका अधिकार अपने भाई को द्या था । जस्टिस केनडीने | 
फकट न० २१ सन १८५ ई० का इवाळा देकर कहा कि पेसा अधिकार दिया ऱ्य 
जॉसकता है; देखो--इयामसिंद बनाम शांता वाहे. 27 807 65, 988 या 


दृफा १५२ संगा यां सम्बन्धी दंचक नहीं दे: सकता छ 

बाप और माता के सिवाय और कोई आदमी दत्तक नहीं दे.खकतर | ज्र 

._ चाहे बह कितनाही नज़दीकी दो। जैसे माई. अपने. भाईका दत्तकनहीं दे 
. खंकता, किसी खास सूरतमै माईका दिया फेक्टम वेळेट' 

;. ७४) के सिद्धांत से जायज़ मान छिया गया हैं. परन्तु आम कायदा नहीं हे । 

` ` . बाप और माता से यद्दांपर असली बाप और माता से मतळब दै । यदि किसी 


` + और देखों--लष्मप्पो बनाम कामप्पा 2 Bom: छ. 0. 364 स्रोमशेखर 
बनाम सुबद्रामाजी 6 307. 524 (7. 0.) 78ण. पापा अस्मा बनाम अप्पा; | 
राव !6 )/(४0, 984; भाई अपने माईको नही दे सकता; देखो व्यवस्था 

__ इयामाखरण सरकार 2.१835 तारामनी बंनामं देवनरायन 3 8.0. 88-576 
सुददसामी बनाम ङछमी ५०4: 302'P: 974 809. 7 Mon pe विरार. 

|... यरमळ बनाम नारायण. पिढे:] 3: 0:१५ सगर दादा या अन्य है क हा 
देवक दिया हो तो नाजायक है) दो-क ओ खंत बनाम चश 
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: दफा १५३ बाप ओर मा गोद देनेका अधिकार नहीं दे सकते . 


ऊपर यद्द कद्दा जा चुका दै कि सिवाय बाप और मांके दूसरा कोई भी. 

` आदमी या औरत दत्तक नहीं दे सकती । इसमें यद प्रश्‍न उठता है कि जब ` 
. माता या पिता गोद्‌ देनेका अपना अधिकार किसी दूसरेको दे गये हों अथवा 

दिया हो तो चद दत्तक दे सकता दै या नहीं ? हिन्दूलों में माना गया है कि. 
` बाप और माको स्वयं यदद अधिकार नहीं दै कि वे अपने गोद देचेके अधिकार द्‌ 
` ` को किसी दूसरे को दे सके, और उन्हें यहभी अधिकार नहीं है कि वे अपने 
किसी लड़के से अपने मरने से पदले कद जायेःकि चद अपने भाई को गोद | 
- देखे; अथोत्‌ माता और पिता अपना गोद,देनेका अधिकार किसी दूसरे को . 
_____ मही दे सकते, देखो -वशीटी अप्पा बनास शिवलिङ्ग गप्पा [0 Bom. उ 

. 6.268 


१ - दुफा १५४ अनाथ बाळक गोद नहीं दिया जा सकता 


इसी सिद्धांतानुसार अनाथ बालक जिसके मा और बाप दोनों मर गये . 
हैं गोद नहीं दिया जा सकता; क्‍योंकि न तो वद्द स्वयं अपने आप को गोद : 
दे सकता है और न कोई उसंके देनेका अधिकारी जीवित है. । अनाथ वाळक 
चाहे घाढिग्र भी हो तो भी गोद नहीं दिया जासकता; देखो-2 !(. घ. 0... . 

._.229, बळबन्तराव बनाम बापा बाई 6 3०0. छ. 0. (0. 0. उ. ) 89; 70 ` 
> Bo. स. 0. 268. ज्ञेनियोमे भी यद्दी बात मानी गयी हे. उनमें उमरका 
टे खु | कोईं-प्रश्‍न नहीं है. देखो--0 Myrore. 384 : 


|. दफा १५५ -बाप या मा की. शताँकी पावन्दी ज़रूरी है 

`. ` क्रानूनकी दष्टिसे बाप और मां पुत्र के दत्तक ऐनेके अधिकारी माने गये 

हः २ पळ चाहें तो किसी डी साथ दत्तक दे सकते है । यह. माना... - 

` ` शया ह कि अगर उन शतोंकी पावत्दी न की जाय तो दत्तक ताजायज़. दोगा. | 

र जैसे किसीने एक छिखत कर दी कि ' मैं अपना छड़का उस समय दत्तक दूंगा: 

“जब लेने साला गवनेमेण्द की इजाज़त प्राप्त कर छे अगर यह विना इजाज़त ` र 

ह. ` आस किये दत्तक ळे लेवे तो बह द्राक' नाजायज़ झोगा चाहे. वद अन्य सब | 

____ तरश से ठीक दो और वदद इजाज़त धाप करना भी ज़रूरी न दो; देखो-रंयू . | 
भागीरशी बाई 2 Bom, 377 9 
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| । कफ १ ५३-१५७ ] कौन लोग दत्तक देसेका अधिकार र्ते हैं. २७५ 
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(ख) कन लोग दरक दे भा रखते हे! 
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दफा १५६ पिता 


' चापक्को अपने पुत्रके द्सक देनेका पूरा अधिकार प्राप्त है। वह चिना 
`. - अपनी खीखे पूछे और उसकी मरज़ीके बिना भी दत्तक दे सकता है; देखो- 
ज्ञेन हिन्दूलों सातवां एडीशन पेज १५६. बिना मंजूरी खीके गोद देनेका अधि 
. कार वाप को जो प्राप्त है वद वढी की हैसियत से नहीं, बक्कि मालिक की 
| छ्टेखियतसे प्राप्त है; देखो-7 3. प. 0, 99; 5 8. 0. 856, 48. 
*“ दिवेछियन हिन्दू फैमिली लॉ पेज १३७ में कहा गया दै कि हिन खा- 
` . 'छिग्म वाप अपने पुत्रके गोद देनेका अधिकार अपनी नाबालिग्र देः 
'  सकता हे। मगर जब ऐसा प्रश्‍न उठे कि नावालिग् बाप अपने नावातच इन कट 
: को गोद दे सकता है या नहीं !,इस विषयका हमे कोई फैसळा. नहीं मिला 
` परन्तु सम्भवतः यददी माना जायगा कि दे सकता है। नीचे देखो -दफा १६० 
७ बसा ११७ माता . . : = 5 § ` ६ ६१ 
: - ` ` जव बाप मरगया दो और माता जीवित हो तो सिफ्रे माताही अपने / 
पुत्रको गोद दे. सकती है । दादा या और कोई घरका आदमी गोद नदीं दे | 
. सकता; देखो 20 5०. छ. 0. 235. क मा दल लय हः 
. यदि बाप मरगया हो, या किसी देशमै चळे जानेकै सबबसे अपना देश | 
. छोड़ गया दो-जहां से उसके लौटनेकी आशा न रद्दी दो' या साधु सन्यासी . 
' _ फकीर होगयाहो, जिस पन्यसे वद्द ळौट न सकताहो, या पागल होगया होया 
| मज़दब बद्ळ दियाद्वो, या मस्तिष्क इतना खराब हो गया होकि el ह 
` - «निश्चित करनेके योग्य न रद्द गया दो, पेसी सरतोमे पतिके आ यह है कि 
. . पतिने पुत्र देनेकी मनाही न की दो; देखो - जोगेशचन्त्र 9 Bom, 87737 र 
' ` कालीदेवी ( 7903) 9008. 968 70. VON ns २ 
/ ‘Bom. H. 6, App. 26; LL Mad, 49 I8 Mad, 53: 30 Ci 
|... &. 98; 89: AlLa4Ts 40 WN हा Mad; 438 B.L.R. ५ 


: - फड़ीदान , पेज - "> दिन्दूले १ ) १ शर. Ss दट हट 

` , दूसरा एर्ड (ज १६७ रामझए्ण द, ` `` . ` 
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०००० Dae DSi 
„ अपने पतिकी. सैरद्दाजिरीम मगर उसकी आश्ञासे यदि खी अंपने पुन्नको 
दृत्तक क दे ती बॅड वत्तंक उसी तरद पर जायज माना जायगा जैसाकि पतिने 
दिया होता; देखो--5 20, 7. 7. 66; 2 Bom. 377; 2 . Bom. 888. 404. | 
405; 7 Mad. Dec. 54. हः 


- दफा १५८ भाई ( मा या बापकी हैसियतसे ) 


. यदि बापसे आहो दंत्तक देनेंकी मिल गई हो तो बड़ा भाई अपने छो 
माई गोद दे सकता हैं देखो 7 #20. 548, इसमे नसली बाते के 
दत्तक देनेका बंचन दिया था और गोद लेनेवालें वापने स्वीकार कर छिया ' 
था यंदं उंदराव होगंयो था कि भविष्यमै किंती समय गोंदकी रसमें पूरी. 
करके दत्तक ग ज्ञायंगा किन्तु दत्तक देने और रसमोंके पूरा करनेसे पूर्व 
असली बाप और मा मर गंये थे । ऐसी खूरतंमे बड़े भाईने बाप और माके 
क दोकर वत्तक बियाँ तथा रसम कीं। माना गया कि चहद दत्तक दे 
सकता है और वृत्तकंकी रंसमें भी पूरी करे सकता हैं। इसमे यद नहीं. माना 
_ जैयगा कि यंदे भाई ने दतक देने और रंसमें करने का काम स्वयं किया, 
बक्गि द्सक पु के असली यापे औरं मा की तरफ से स्थानाप की. 


२ 


हैसियत से किया। F 
जब वापने दत्तक देनेकी मंजूरी दे दी हो और Re 
कृतक दिये जानेवाळे पुरके भाईने' पिताकी आशासे दृत्तक इवंन और संक . 
त्ये १७ जायज़ माना जायंगा-देखो 7 [30705 225: 
व स का अनाथ बालक ( जिसेके मो बाप मरगये हों) अपने बडे. 
भाईके योक देविया गया दो तो यद्यपि ऐसा ताय rs 
भवात ऐसी खुरतमे 'फेक्टम वेळेड' (दफा ७३) के सिंद्धांतसे उसे. जायज' 
भान छेती ह+ 90 427; इसके विरुद देखो दफा १६३७. 
दका, ११६. चाचा (.बापं या माकी हैसियतते )- . 
र पतिके मरःजानेके बाद माताने पुचके चाचास कहा हि न गोव देह! 
_ कोकि माता बीमारीके कारण स्वये उत समय गता कि तम गोद दो 


हे मॉ हो गये इससे: दत्तक जायज; हैं, ॥ देखी-_विजयरंगमं याम छक्ष्मणः . 
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` दफा १६० अज्ञान .. `` 


अज्ञान ( नावालिरा ) दत्तक छेनेका अधिकार दे सकता ~ 
00. 289; 25 W.R 285; 87 A.73 दा 


Cal. 289 ( P. 0.) मै कहा गया कि -रेगूलेशन भ० १० सन्‌ 


१७६३ की दफा ३३ और रेगूलेशन ते २६ सन्‌ १७६३ की बुफा २ के अनुसार 


७ _ कोई भी ज़िमींदार या ताल्जुकेदार.जिसकी उमर १८ वर्षसे कम दो, और जो 


कोर्ट आइ वाडेस्के ताबे हो, विना इजाज़त कोर्ट आबू वाडेसके दत्तक नहीं 


हे सकता; और जो अजान कोट आव्‌ वाडर्‌ के ताबे न हो और उसे समझ 
' दारी आगई हो वह दत्तक लेनेका अधिकार दें सकता है । दिवेलियन हिन्दू 


फैमिली लाँ पेज १३७ में कहा गया है कि नावाहिग्र बाप पुत्रका गोद 
नहीं दे सकता; क्योंकि. वदद चसीयत नहीं कर सकता है और वली भी सुक्र 
नद्दी कर सकता । इसका मतलब यों समशिये कि जो आदमी दत्तक देता हो 
उसकी उमर ऐसी दोना ज़रूरी है कि उसे समझदारी आ गई हो; यह ज़रूरी 
नहीं हे कि वह वालिण दी हो जिस समय दत्तक विया.. गया 
हो उस समय देने बाळे का दिमाग्र दुरुस्त हो देखो--!9 09. 452; !9 [« 


 A.0I-06 


दफा १६१ ब्रह्मसमार्जी 


जो हिन्दू घ्रह्मसमाजी दोगया हो ब अपने पुत्रको वत्सक दे सकता दै ' 
` देखो-7 784; कुखुमकुमारी बनाम सत्यरंजन.30 ७६; 999« 


` दफा १६२ हिन्दू राजपूत | दै 


इससे क़ानूनी मौत नहीं दोजायगी, क्योंकि दापो वली दोनेक अधिकार . 
` बना रइता है । इसलिये मज़दब बदूछने पर बापको अपने डके शक र 
. “ दैनेका अधिकार बना .रहता, दै--3 3000 ..' 0. 89} 2° हा इन | 
`` नज्ञीरोमे यद्द भी कद्दा गया है कि जब बापने मज़दय बदल दिया 

` ` _ अपनादरक देनेका अधिकार और दत्तक हवन -करनेका अधिकार 
2: दे सकता है | 


१ « 


| = 


दसंक या गोद `` [चौथा प्रकरण || 


Dd 


ः क नोट -ऐसा माझम रोदारै निन क्ौ्मो मे पुनर्विवाह को रमम जायज मानी जाती हे. | पे 
उन्हीं में गर फैसला ढागू छिया जाँ सकेगा, आम क्रायदा नहीं। इसपर देखो--24 3807-89 []0_ || 
_ Bom. L. R. 784. 


. दफा १६४ विधवा माता ।३ | 
| बिधवा माता अपने पुत्रको दसक दे सकती है चाहे ऐसा अधिकार |] 
पतिने न भी दियादो। 7 02! छ. ४ 87580 Ca]. 965; ।] W. ४. 468; ; 
 B.B.L.R: 3. 0. i457 Bom. H 0. App. 26 A 
* विधवा माता अपने इकलोते पुत्रको दसकदे सकती है चाहेःपेला अधि | 
 फारपतिसेउसेनभी मिला दो; 2 209०. 308; 29. A. 333 ७. . ` 
_ 48 
मानागया है कि जब पतिले गोद देनेकी मनाही न की दो तो विघवा -! 
. गोद दे सकती है; यंदि मताद्दी करदी' दो.तो नहीं दे. ककती । गोद देनेके |: 
कर ॥ | यदि कोई बात न कदी दो तो इससे कोई द नहीं पड़ता; देखो / ॥ 
५ Li शत 48 I8 Mud. 58. | ऱ्य 
कुष्ठ रोगी मजुप्य अपने पुत्रको दत्तक दे सकता है; देखो-श॥. 2. | 
7864 ९. 73. न . 


. ( ग ) कोन लोग दत्तक देनेका अधिकार नहीं रखते ! 
दफा १६६ सौतेली माता 
. _ _सोतेली माता अपने सौतेले 
._ सकती; देखो-3 26: ].. उ. 80, शे तोवर ` दु 
विधवा, पुनर्विवाह हो जाने के पश्चात्‌ अपने उस पुत्र को जो पहिले ˆ 


पति द्वारा उत्पन्न हुआ है गोद मै नहीं दे सकती । गन. 
न पंत &.. I. 5. ।9235 Nag.-:l ( 7. 3, ) : pm भु 


2४५ SORES: ~ ER रिना २६२६ शो 7-2 क ताला २ का 
ह  एफा १६४-१७१ ] ~. साधारण नियम 


दफा १६८ दत्तक पिता या सांता. २ पट 


. जो पुरुष गोद लेता है वद दत्तक पिता, और जो खी गोद ळेती है 
वह दत्तक माता कइकाती है । दत्तक पिता, और दचक माता अपने दत्तक पुत्र 
को दत्तक नहीं दे सकते; क्योंकि दत्तक देनेका अधिकार केवळ. असली पिता 
और माता ही-को है 


दुफा १६९ दादा -_ 
- जवकि माता ज़िदा दो, दादा दत्तक नहीं दे सकता,-देखो--0 5 
H.C. 235) (0 8. छ, 0. 265 का नोट । 

2 द्फा १७० पत्ना 


` ` पतिकी आज्ञाके विरुद्ध या विना मरज्ञी पतिके पत्नी दत्तक नहीं दे 
सकती । बस्बई प्रांतमे मानाजाता छै कि पत्नी, पतिकी वसीयतके विरुद्ध गोद 
नदी दे सकती; 3-5०. 877; 28 Bom. 250, 28.07. 789. 


~ ७ 


नथा 


- (३) दत्तक कौन दिया जासकता हे ओर कोन: 
| जासकताहैः ` ` 


-१९१.( ख ) कौन लड़के गोद हो सकते हैं या कौन गोद ढिये जा सकते है ! दफा ३९२--२२० 
( ग ) कौन छड्के गोद नहीं छिये जा सकते ? २२१--२३४, - ; कप 


नक 2:3% 
(क) साधारण नियम 


च्या. TRE 


. दफा १७१ ` दराक कोन हो सकता हे ? 


४. यद्यपि दत्तक मीमांसाने ळड़कीको भी दत्तक लेने योग्य क बताया है, _ 
(मगर यद बात अब मानी नहीं जाती सिफे मद्रास प्रांतमै नायकिन, या नाः | 
`. चने गानेका पेशा करनेवाली खियोके बारेमे छड़कीका दत्तक शर्त ` 


लेना | (| “इस तसः ¢ > 
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फर जायज मानागया कि जो वैइयाफे कामके छिथे न ली गई हो देखो-वंछू 
बनास महालिज्ञ ।! ३१०७. 393; 26 800. 49]; और देखो दुफ़ा ११६, २२० 


` ढुफा १७२ शोनक ओर अन्य आचायॉकी राय 


१ दत्तकका आईन शोनकके एक वाक्यके आधारपर बना है उसीके अश 
. मे मतभेद होनेसे शिन्न सिन तरीक्रे गोद लेनेके होगये इस भेदके समझने के 
लिये शोनककी वाक्य और दूसरे आचायाँ की राय नीचे संक्षेपसे देखिये;-- 


` “पुञच्छायावः” ( पुत्रस्यच्छाया साइश्य ताग्‌ आवहति 
प्नोतीति पुत्रच्छायावः, अच) पुत्रसाहश्य । तच्च नि- 
योगादिना खयमुत्पादनयोस्यत्वस यथा भ्रातृसापिश्डसगो- 
आदि पुत्रस्य । ततश्च भात पितृव्य मातुल दोहित्र भागि- 
नेयादीना. निरासः पुत्रसाइश्याञ्मावात्‌ । एतदेवाभिप्रे 
त्योक्त मग्ने तेनेव दौहित्रो भागिनेयश्च शूद्राणां विहितः 
सुतः । ब्राह्मणादि त्रये मास्ति भागिनेयः सुतः काचित 
इति । अत्रापि भागिनियादि पद्‌ पुत्राऽसहशानां सर्वेषासुप- 
लक्षणं विरुद्ध संबधस्य समानत्वात्‌। विरुद्धसबधश्च नियो- 


गादिना स्वयसुत्पादनायोग्यत्वस्‌ । यथा विरुड्ठसंबेधो विवाइ-- 


गह्मपारिशिष्रेच वजिलः । दम्पत्योमिथः पितृ मातृ साम्ये 
विचाहो विरु सम्बन्धो यथा भार्यास्वसुदुहिता पितृव्य पत्नी 

. स्सा चेति। अस्याथैः यत्र दग्पत्योबंधवरयोः पितृमातृ सा 
म्य ध्वा वरः पितृस्थानीयो भवाति वरस्य वा वृधूर्मातृस्थाः - 
` नया भवाति ताहंशो विवाहो विरुद्सम्बन्धः । तत्र यथा- ` 
` कॅममुदाहरण द्यम्‌ 'भाय[स्वसुदोहिता' श्यालिकापुत्री . 
 'पितृन्यपत्लीस््रसा' पितृव्यंपल्या भगिनी चेति । तथा | 
-परकृते विरुद्सम्बन्ध पुत्रोवर्जनीयः । यतो रतिभोगःसम्भ 
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~ ड Q ~ ११ # 9 0 he 
` दात ताहइशः कार्य हात यावत्‌ । दरक मामासाय। सायस्‌ 
दत्तक चन्द्रिकायास्‌. 'पुत्रच्छायावः' पुत्रसाहृश्यं नियोगा- 
दिना स्वयसुत्पादन योण्यत्वाषिति यावत्‌ । 
सवाशे -ग्रायः शोनकके इस साकयपर दृत्तकका क़ानून बना है प्रत्येक 
स्छूकोंमे इसका अर्थ सिनसिक्ञ अकारखे कियागया हैः बह वाकय है. “पुच्छा 
यावः पुत्रकी लाइइयताको प्रा होनेंचाला । यानी. जो लड़का गोद लिया 
जाता हो उसकी माताके साथ गोद लेनेवाले पुरुषका: विवाह होः सकता: दोर 
जैसे सपिण्ड सगोत्र सहोदर भाई गोद नहीं हो सकता उसका पुत्र हो सकता 
छठे । क्योंकि सहोदर साईकी मा अपनी सा होती है! इसलिये भाई गोद. नदी 
“लिया जाखकता सहोदर भाइका लड़का गोद लिया. जासकता है क्योंकि: उस 
छी यानी उस छड्के की माके साथ शादी हो! सकती थी अगर वह. उसके 
भाई को न विदाही: जाती, इसी सिद्धांतके अबुलार सहोदर भाई» चाचा, मामा, 
दोहिता ( छड़कीकाः रडका ) भाँजा बगौरह गोद्‌ नहीं लिये. जासकतें कारण 
आईकी भा अपनी मा होती है, चाचोकी मा दादी, मामाकी मा नानी, दोहि- . 
ताकी मां लड़की, और भांजाकी मा बहन. होती. है, इनमेसे' किसीके साथ. 
शादी नहीं. हो सकती: थी इसलियेउनके- पुजोंमे पुचकी साडड्यता नहीं हो 
सकती: आगे चलकर यह बताया गया है, कि शूद्रोमि इसका नियम नहीं है 
सिफ तीन वर्णौ ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय ) में यह नियम ळायू किया गया हैँ। _ 
_. इसीलिये भांजा आदि गोद लेनेका जो निषेध किया गया है वह पुत्रकी सा- .. 
` इच््यताको न प्रांत होनेके-सबव से कियांगया है । नियोगे द्वारा भी उनकी _ 
_ माताओंके साथ पुत्रोत्पादन नहीं सम्भव हो सकता थां। सद 


इसी आधारपर ग्रह्म सूञके परिशिष्टमे विरुद्ध सम्बन्ध के कारण विवाह 

- वर्जित किया गया है । अब दूसरा सिद्धांत याँ मोना गयां है: किं जिस विवाह _ 

“म॑ घर और कन्याका रिइता मा और बापके दर्ज मै होताहो वह. विवाहसी | 

बर्जित है। इसे याँ संमतो जैसै अपनीसीकी बहनकीः लडकी (साळीकी | 

_ - बेटी ) और चाचाकी स्त्रीकी बंहन ( चाचीकी बहन) के साथ विवाद नही 
“ . हो सकता क्‍योंकि सम्बन्ध अयोग्य है। देखो अपनी' खीकी ब्देनका दरजा , 

५ बढ्दी है जो दजा अपनी सी का है, अगर पहिले अपनी' स्त्री की' बहन के 
साथ. विवाह होता तो हो सकंता था मंगर अब दोनों का दरजा बरांवरं हो | 


व्य 


लड़की' 


गया इसलिये. अपनी स्री की बहन की लड़की का दरजा अपनी लड़की 


द : 4s बह 
. २१२ दत्तक या गोदे [ चोथा प्रकरण 
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दमता । और जव पेसा विषाद अचुचित रिच्तेके सबबसे अयोग्य बताया 
- गया तो मानी बदनकी लीजिये, इसमें भी वही वात है क्योंकि 
याचीका व्रजा माके बराबर है चौर चाचीकी बद्दनका दुजो भी वद्दी हुआ 
- इस लिये चाची की बनके. साथ विवाद अयोग्य है कारण ऐसे विचाइमे घर 
` - और बधूका रिइता मा और पुत्रका पैदा होता दै इसीलिये उसके ळड्केको भी 


 -दत्तद से वर्जित दोना उचित दोगा! ऊपरकी मिसालोंसे अच्छीतरह से . 
; स यदद सता कि इसबारे में दो बड़े सिद्धांत काग, किये गये हैं . 


` पहला-सीधे रिइतेका। तथा दूसरा-जो रिइतासे रिता पैदा दोकर दर्ज की 


समानताका होता है । दाखकारोंने सब वाते समझाकर आखीरमे साफ कद . 


+ के कि जिस खीके साथ रति योग सम्भव ढो सकता है अथवा ऐसा 
Lo अनुचित नहीं है उस झ्लीसे पैदा हुआ लड़का गोद लिया 


` ज्ञासकता है अन्यथा नहीं । यही चात दत्तक चन्द्रिकामै भी. कदी गई हे कि . 


_- पेखा लिया जाय जिसमे पुत्रकी साइश्‍यता होसके ओर उसकी मा 

के पर के वका या जिसके लिये गोद लिया जाता : हो विवाह. 

) होना सम्भव द्दोसके । और देखो मेन शिका सातवां एडीशन. be १३५ 
/ घारपुरे हिन्दूलों पेज ८७ सुला. हिन्दू ज्ञ ३८८ दफा ३६%; 

८ इिन्दूळां पेज १३३, रामकृष्ण हिन्दूलो पेज १२०; माण्डळीककी रायके फेसळे 

_ ` देखोः-मीनाक्षी बनाम रामनाद्‌ ! 7४४0. 40; भगवानसिंह वनाम भगवाल 

` सिंह 267. 4. 55;8 0. 2 4]. 42. द ५ 


त तक त 
९ लुभ, , और दृष्तक उपरोक्त सिद्धांतके अनुसार मना 
“की गई है यदद सब ग्रन्थ शौनक की उपरोक्त घाक्य का प्रतिपादन करते दें! 


, सन्‌ १६१८३० में इसी क्विस्मका एक मामला घम्बई द्वाईकोटेके सामने 


पेश इआ । मामेका यह था कि जायदाद भीमअप्पा की थी जो सन्‌ १६०३ ३० 


| - मै. अपनी विधवा इंड़ावाको छोड़कर मर गया । सनू. १६०५ $० में विघवाने 


साळप्पाके हाथ बेचदी, विघवारने अपने पतिके वापके भाईका लड़का गोव | | 


` _ : छियाथा ( भाईका दुरजा होता है.) सन्‌ १६१३ ६० में भीस अप्पाके भाई 
ठर ना दावा किया कि गोद नाजायज्ञ है. और जायदाद मुझे मिळे । 


-. प्रारंभिक अदाळतने गोद नाजायज्ञ माना और जायदाद घिधवाको दिलाई. _ 
अक्मळताने 


- छापीलमै फैसला बहाल रहा दोनों 
आधार माना 


bs 'पुर्च्छायाव र इः’ कदा कि 
होसकता क्योकि यह भाईके वरजे मे हे द्ाईकोउमे जब "मामला पेश हुआ 


इस बचनका 


.. तो सब प्रमराणोंके मानेनेपर जजेनि कहा कि. यचपि चार्ज बिरे बँ. | 
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बापके माइका पुत्र इस लिये गोद नहीं ` - , | 


: दफा १७४३]. `  साधारणनियम ˆ २३३... 
प ४ लय १ ० > 
क़ानूनमे मना नहीं किया गया इस लिये जायज़ माना जाय देखो--माठप्पा 
पारप्पा द्वास्पेटी बनाम गङ्गावा, गगप्पा द्वास्पटी 2] 50. 7. ४. 77-27 .. 


_. (298 ) इस विष्यमें और भी देखो दफा १७७ 0000. 


दफा १७३ जहां तकहो दत्तक सगोत्र सापिण्डमें लिया जाय 


शोनकने कद्दा है कि व्राझणाँको जद्यां तकहो सके अपने सपिण्डमै दत्तक 
लेवे और अगर सपिण्डमे न हो या नसिळे तो असपिण्डमे लेवे. अगर उसमे ` 
भी न दो या नमिले तो वद द्राक नहीं छे सकता; शौनकका बचन यह है- | 


ब्राह्मणानां सपिण्डेषु कर्तव्यः पुत्र संग्रह 


तदभावेज्सपिण्डे वा अन्यत्र तु कारयेत्‌। शौनक ` 
यह्दांपर 'सपिण्ड' शब्दके अथेमे. शाकंळने दुसरी युक्ति ऊंगाई है उनका 
` कछइना है कि | 
. तथाच सपिण्डा भावे असपिण्डः - 


संगोत्रस्तदभावे भिन्न गोत्रोपि ग्राह्मः । ` ` 
सपिण्डके अमावमे असपिण्ड और सगोत्र के अभावमें दूसरा गोत्रमी 
ग्ण किया जा सकता है इस विषयमै दत्तक चन्द्रिका तथा दत्तक मीमांसा | 
. का कहना यह हैः-- - ॒ 


` सपिण्डा पत्यक शेष -संगोत्रज मथापिषा ` | 
. .अपुत्रको दिजो.यस्मात्पुत्रवे परि कल्पयेत्‌ ` 
_ समान गोत्रजाभावे पालये दन्यगोत्रजस्‌ 
_ दोहित्र भागिनेयश्च मातृ स्वसृ सुतं बिना 
अन्यत्रतु न कारयेदिति; बाह्मणातिरिक्तः . - | 
: त्त्रियादिरसमानजातीयो दत्तको व्यावतते- ' 
सपिण्ड और सगोत्र से जो पुत्र दत्तक लिया जाता है उसे पुत्रत्व प्राप्त - 
- होता है यानी उसी पुत्रमें पुत्रंका भाव रंदता दै इस कहने से यद मतलब है. | 
__ . कि, सपिण्ड और सगोच्रके अतिरिक्त जो इन गोद छिया जाय वह पुत्र चाहे | 
- नाम चलाने के वास्ते योग्य दो मगर उसमे पुत्रत्व भाव नहीं रडता, य नियमः 
. . बिजोमे ळागू किया गया है शोम नहीं। जब दूसरे छियाजाय 
. छिङ्कीकाढाडका ळडृका बहन का लड़का - 
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अथोल्‌ दो हिता, भानजा, मौसीकालडुकए. मोद नहीं छिया जा. सकता। 
ये छड़के गोद क्यों नहीं जिये: जा सकते: £ देखो दरा ६७२, ६७७ और दफा 


. ` ` १७२ सिद्धांत पर विचार करो ॥ 


दफा १७४ अपनी जातिमें दतक लेना जायज़ है 
६१) मद्दर्षि मदु दत्तक पुत्रकीः तारीफ कहते दे. कि”. 
माता पिता वादयातां यमद्विः पुत्रमापदि 
सहशं प्रीति संयुक्त सत्नेयो दत्रिमः सुतः ॥ 


टे पुत्रके सम्बस्धमै इसका वर्णन किया जा चुका है देखो. दफा ८३, ८६, 
८६ यहांपर 'सदशं' शब्दका अर्थ प्रयोजनीयं दै. दत्तक चन्द्रिका में इस शब्द 
की व्याख्या ऐसी हेर 


सद्दश' सजातीयम ॥ यत्त सहर्श न: जातितः किंतु 


झुलानस्पेसुणेस्तेल चतियादिरपि जाझणस्य. पुत्रो युज्यते 


इति मेधातिथि व्यास्यानय्‌ । तत्रायममिसंघि 
चतरिग्रादेरसमानजातींयतया पिण्डोंदकाद्नहत्वेपि 
तनादि प्रयोजन 


त्रुतपा्यतः एव शास्त्रीयतात 


परन्वल्पोपकारत्या ग्रासांच्यादनमात्रमागिंत्व तदाइ कात्या . | 
यनः। असवणोस्तुग्रासाच्यादन मागिन इति) ` | 


'खददा'वाब्द जो मजु के खोक में” आया हैं' व खजातिः काः बोधक दै | 
मगर मेधातिथिका कहना है कि यद झष्द जातिका: बोघक नही है च्लि कुछ ` | 


छे अजुरूपही मुणोंका बोघक है.। झजियादि कहनेसे क्षत्री; बैद्य, शुद्धका अथे 


है ` _ सम्भव हो सकता है परन्तु व्यख्यार्की मति! द्विंजों की: लाइन में हैं. इसलिये F ( १ 


'याविः राइ से. द्विज.मात्रक्रा. अधे-प्रदणः करता प्रयोजनीय-दे 


दूसरे मतळवका नहीं: दै 


>. ; न क 30% क्रिया. गया: दै कि. असमान. जातियों का. पिण्डोदक कृत्य. औरसके _ : | | 
छो वद सि कोळ ळडूका;जो. असमानतःजातिक्रा.गोव्‌ लिया गया | 
7 चाले: कब ले की दर दोता.है. और. उस. छड़के से गोंद लेने. 
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... उत्तराधिकार नहीं मिलता वद्द सिर्फ रोरी कपड़ा. पानेका अधिकारी:है यही 
.. बात कात्यायन कहते हैं शौनककी राय कात्यायनसे मिळती है देखो ` | 


. है और उसे जायदाद उत्तराधिकार में 


` यदि स्यादन्यजातीयो गृहीतोजपि सुतः कचित्‌ 


SS 
e ¢ 


अशभाज नत कुस्याच्छोनकस्य मतं हि तत्‌? कात्यायनः ` 


सजातीयस्य पिरडदातृत्वांश हस्तेविहिते न तु 
विजातीयस्य पुत्र, -निषिद्भस। ` 


अगर कोई आदमी दूसरी जातिका पुन्न गोदळे ळे तो बह जायदाद नहीं 
. पाता इसका कारण याशवल्क्य बताते हैं कि सजातीय पुत्र पिण्डदान का . 


अधिकारी होनेसे जायदाद पानेके योग्य है मगर विजातीय लड्केके गोद 


की मनाही तो नहींकी गयी सिर्फ उसे डरराधिकारमें जायदाद नहीं मिलेगी 


बुद याज्ञवल्क्यं इसे स्पष्ट करते हैं । देखो - 
सजातीयः सुतो ग्राह्मः पिण्डदाता सरिक्थभाक 
तद्भ।वे विजातीयो वंशमांत्रकरः स्पृतः 
ग्रासाच्छादन मात्रन्तु स लभेत तहंस्थिन इति 


अपनी जातिके पुत्रको गोद लेना चाहिये घही पिण्ड देनेका अचिकारी 
मिळेगी । अगर सजातीय में लड़केका 


अभाव हो तो वरा चळानेके लिये विजातीय पुत्र लेना मगर वद्द पुत्र सिर्फ 
रोटी कपड़े का अधिकारी है, उसे जायवाद नहीं मिलेगी । इसलिये मनुने जो 
“खहशा' शब्दका प्रयोग किया है उसका स्पष्ट अर्थ सजातीय हो सकता है 
क्योंकि सजातीय पुत्र ही जायदादमे भाग पावेगा घिजातीय नहीं आगे मजुने 
दत्तक पुत्रका भाग भी क्रायम किया है इन सब कारणों से शब्दका 


अथ सजातीय ही दोना योग्य है। मनु इससे सहमत हैं कि विजातीय पुजको _ है 


जायदादम भाग नहीं सिलता, मैधातिथिका अथे दूसरी लाइनका दै ।'सजातीय' . 


. का क्या मतलब है! इसे शौनक स्पष्ट कर देते हें 


` क्षत्रियाणां सजातो च शुरुगोत्रसमेऽपिवा 
` .वैश्यानां वेश्यजातेषु शद्वाणां शुद्रजातिषु . 
सर्वेषामेव वणीनां जातिष्वेव न चान्यथा १ 


` _ क्षजियोंको झरी जातिमँ, वैद्योंको वैश्य जातिमे, और डोको आड | 
- जातिमें गोद लेना चाहिये दूसरी ज्ञातिमे नहीं । यहांपर यह शङ्का नहीं करना त 
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शशदे. दत्ततयागोद ` ` ` [ चौथा प्रकरण 


` `` कि ब्राह्मणोंकी बात क्‍यों नहीं कही गयी, उत्तर यह है कि ब्राह्मणोंके लिये | 

2 as दफा १७३ मै पहिले कढ चुके हैं इससे यहां आवश्यकता _ 
`. ` ` नदीं रही । क्षत्रियोंके सम्बन्धमे 'गुरुगोत्रंसमे5पिवा' जो पद्‌ दिया गया है इस 
` ` . खे यह अभिप्राय है कि यदि क्षत्रियां को अपनी जातिमे लड़का न मिळे तो 
'. कपे पूर्व शकता गुरु ( आदि पुरुष ) के वंशके अन्तगेत लेवे जैसे सूये बंशी 
5 क्षत्रियों के अन्तगेत अनेक किस्म की झ्षत्रियां की जातियां हैं, यदि अपनी 
` ` ज्ञातिमें न मिले तो सूये वश मे किसी भी ज्ञातिका लंडूका गोद लिया जा 
सकता दै । यद. पद कुछ विवाद ग्रस्त हे. इसलिये स्पष्ट करने. के लिये अन्य 


रु गोत्र समेःपिवेतिच्षत्रियाणांश्रातिस्विक गोत्रा . | 
` ` ` _ वात्‌ गुरुगोत्र निर्देशः पारोहित्याब्‌ राजन्यविशां | 
. प्रबृणीतेति सजण तस्य पुरो दवितगोत्र भागित्वोके |. .. 


है ९१ ` ` अर्थात्‌ जब किसी क्षत्रीके बरा का पता न लगता होतो शुरू के गोत्र. 
| सम होनेसे पता ळगाया जा सकता छै, दोनोंके गुरूका क्या गोत्र कु 
. एकता निर्देश करना यानी जिसका गोत्र गुरू ळे गोत्र से मिळता दो 'प्राति' 
स्विक गोत्रामावात' कहने से यद्द अथ होता है कि- - हु: 
: 


प्रतिखभवः प्रतिस्व' ठक । साधारणः तत्स्योयः ` 
अन्याञ्साधारणस्‌ आवेशिकरस्‌ इति शब्द करपुमे। | 


 . = इस व्याख्या से यद्द अथे हुआ कि जिस प्रकार ब्राह्मणोंके कुछ गोत्र ऐसे 
| होते हें जो और किसी वणेके नहीं दते उन्हें असाधारण गोत्र कहते हैं और | 
` - जो गोत्र सब चणो में एवं अनेक जातियाँमे पाया जाय चढ साधारण गोत्रं | 
`. कहलाता है । झन्रियों में साधारण गोत्र होते हैं. इसी लिये कहा गया है कि | 
_ ` साधारण गोत्रके दोनेसे गुरूके गोत्र से जिसका गोत्र मिलता हो उसका पुत्र |: 
गोद लेना चाहिये। ` A | 


(२) हिन्दूलों म॑ मी यही बात मानी गयी है कि जिस जातिका गोद | 
` छेने वाला दो उसी जातिका लड़का गोद छिया जाय, देखो -कुखुम कुमारी | 

साइन रजन १3 “व. 999 व्विडियन हिन्दूलॉ पेज १३२ सुला हिन्दूडॉ.. | 
` ` ज ३८८ दुफा ३४५; मेन हिन्दूलाँ पेज १७७-१७८; जी० सी० सरकारका डॉ. | 
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`` न साप पोरुंष पिण्डलेपान्बयरूपं यावन्तः पितृवर्गाः स्यु 


` `` चत्वात्‌ । प्रमात्रमित्यस्य समानगोत्तायामित्यनेवान्ययः ॥ | 


` गोत्रेण संस्कृताः । आयान्ति पुत्रतां सम्यगन्यवीज संसुः 
` इवा । इतिं कालिका पुराणात संतति गोत्रजनन इलान्य्‌ः 


` “गोत्रसंबैधो विधीयते सगात्रेष्वेव पुत्रीकरणेन तस्य साहु ह जिः 
कृतया विधानायीगात्‌ । हा 


फा ६७४] ` - साधारण नियमं a 


सपिण्ड ओर असपिण्ड 


दफा १७५ सपिण्ड औरं असपिण्ड . 

सपियडेषु' सप्मपुरुषावधिकेषुं सपिणडेष्विति सामांः ` 
स्यश्चवणात. समानाऽसमान गोत्रेष्विति गम्यते । तत्र 
सामानगोत्रताया । सगोत्रे कृतायेसयुदत्तक्रीतादयः सुताः | 
विधिनागोत्रता यांति न सपिण्डं विधीयते ; इति वृद्धगीतः - 
शीयं वचनं. प्रमाणं । दत्तक मीमांसायाम्‌ । 'सपिणडेषु 


` सक्षम पुरुषावधिकेए सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवत्‌ 


इत्याद्यक्तषु इत्यथः । सामान्यश्रवणादिति संगोत्रत्वाविशे 


` - षादित्ययः - 'समानगोत्राः भातृपुत्रादयः असमानगोंत्राःः | 


दोहित मातुष्वसेयादयः । सगात्रिष्विति । न सापिरब्यं ` 


रित्यनेन तस्य पिण्डान्वयरूप त्रेपोह॒पिक सापिण्व्यस्थ वच्चमा- EE 


विधिनेति । वाक्य ` मात्रस्य सावसारणत्वा्-इतिबालसं- ; 


- घबोधनी टीकायास्‌ । 


गोत्रतां' सन्ततित्वम्‌ .देत्ताया अपि तनया निजं | 


भिजनान्वयावितिं त्रिकाण्डी स्मरणात्‌ । न तु गोत्रतापदैन 
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न सापिएब्यं विधीयत इत्यसापिण्च्यस्य पुत्रीकरणे 
सापिण्व्य॑ च प्रतिग्रहीतुः पाथपोरुषण निषिध्यते असमानः 


गोत्रस्य पुत्रोकरणे. गोत्ररिक्थे जनयितुनभजेदत्रिमः सुत. 


इतिमानवस्‌ दक्तकीतादि पुत्राणां बीजबप्तुः सपिण्डता 
पंचमी- सपमी तदवो तत्पालकस्यचोति, बृहन्मानवे वचः 
प्रभाणप्‌। सोयं सुख्यः-कल्पः तदसंभवेनुकर्पमाह तङ्गावऽ 


सपिण्डेवेति । तेषां सपिण्डा नाम भावेऽसपिण्डोऽपि पुत्री- 
कार्यः । 'असपिण्डाः सप्मपुरुष बहिर्यूताः असवन्धिनश्च 


_ हतेऽपि दिंविधा समानगोत्रा असमानगोश्चेति १ तदयं नि" - 
लितो्थः समानगोत्रः सपिण्डो मुख्यः तद्भावेऽसमानगीत्रः 


सपिण्डः । यदयप्यऽसमानगोत्रः सपिण्डः समानगोत्रोऽस- .. 


पिण्डग्रेटुभावपिं तुल्यकचो एकेक विशेषणराहित्यादुअ 
योस्तथापि गोत्रभ्रवतेक- पुरुषात्‌ ः सपिण्ड प्रवर्तकपुरुषस्य 


सनिदितले नाभ्यहि तलस्‌। तेन चांसमानगोत्रोऽपि सपिण्ड - 

एव ह्यो मातामह कुलीनः सर्वथा सपिण्डाऽभावेऽसपिण्डः, 
स्तत्रापि सोदकः  आचतुदेशात्‌ समानगोत्रः प्रत्यास ।. 
'सस्याऽभावे असमानोदकः सगोत्रएकविंशात्‌ । तंस्याऽप्यभावे 


. झसमानगोत्रो सपिण्डेश्रेति । अत्र च पूर्वपूरवेस्य प्रत्यासत्य- 


` तिशेनः निर्देश .इति। तदेवाह वशिष्ठः-अदुरद्वान्धर्व ` || 
 बंन्युसन्निकृष्मेव . प्रतिगन्डीयादिति अस्याथेःअद्रक्रासो | 
 बान्यवंशरेत्यदुरबांधवः-सनिहितः सपिण्ड इत्यथेः | सानिध्यंच _ ` 
` दिघा सगोत्रतया स्वल्पपुरुषान्तरेण च भवति । तत्र सगात्रः 

` स्वल्पपुरुषान्तरः सपिण्डो मुल्यः तुंदभाषे. बहुपुरुषान्तरोपि 
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सगोत्रः सपिण्डः तद्भावे असमानगात्र सापिण्डस्तस्याप्यः - ` 

भावे बः्ुसन्निद्ष्टः सपिण्डः बन्धुनों सपिण्डानां सन्नि 
सपिण्डः स्वस्यासपिण्डः सोदक इत्यथैः पर्यवस्याति। तत्रापि 
सन्निकर्षो द्विविधा सगात्रतया स्वद्पपुरुषान्तरेण च स्वस्यासः 
पिण्डोपि खसमानगोत्रः स्वस्पपुरुषान्तर सपिण्डानां सपि 

ण्डो सुख्यतस्तदभावे बहुपुरुान्तरोऽपि सगो सपिण्ड, ` 


` सपिण्डः सोदक इति यावत्‌ । 


सपिण्ड सोंदकाऽसम्भवे समानगोत्र एंकविंश[त्‌ आह्यः 
तद्भावे समानगोत्रोऽसापिण्डोऽपि ग्राह्य तद्भावेऽसपिणडेवोति | 
-शोनकीयात्‌ । सन्देहे चौपपभे दूरवान्धव शूद्रमिव स्थापये 
दिति वशिष्ठलिज्ञाच । द्रे वान्धवाः यस्यास दूरबान्धवः 
गोत्रसापिणख्याम्यामसनभि दित इत्यर्थः । संदेहोत्र इलशीलाः . 


`. “च न कारमेदिति यद्य सपिणडासपिडभयोऽ्योः 


न सम्भवतीति तथापि वणौनां जातिष्वेव नचान्यत इति _ 
` बाब्यरोपेण सपियडाञसपिणडाना सजातीयेन विरोषणा 
दसमानजातीयाः सपिण्डा असपिग्डाश्र व्यावतेन्ते । अम 


वि... ० 
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सपिडता चली जाती है. भाई आदिके छुत्र समान गोत्र और लड़की 
ssh तथा माताकी बहनके लड़के आदि असमान गोत्र कहलाते हैं 
क्योकि विवाह होने चाद कन्याका गोत्र बदळ जाता है । असापिंडसे खात 
. पूंवेजोंके मीतरका मतलब नहीं समझना, सपिडके बाद सगोत्र होता है और 
सर्पिडकी दशामै घद्द सगोत्र-सपिंड -कहलांता है सापेड़का दूसरा अथे यहद. 
मी है कि जद्दांतक शरीर सम्बन्धी पिंडदो वह सर्पिड है.। इस तरह पर पिता .. . 
` के चशम तीन पीढ़ी तक सरपिड काता है यानी वाप, दादा और परद।दा । 
परदादाके बाद. तीन पीढ़ीका शरीर सम्बन्धी सपिड निवुत्त दो जाता है बाद 
चंद समान सगोत्र सपिण्ड कदलाता है । ॒ 


गोका अथै सतति ( औलाद ) किया गया है कालिका पुराण में कद्ठा * |] 
शया है फि विधि पूचेक और अपने गोत्रके लड़के जव दत्तक लिये जाते हें तव . . | 
. तरद छड्के पुत्र यन जाते हैं यद्यपि वद्द दूसरे पुरुषके चीयेसे पैदा हुए हैं ।'गोत्र 
का अथ सन्तति इसलिये किया गया है कि अमेर कोषमे सन्तति, गोत्र जनन, 
कुळानि; असिजन और अन्वय) गोत्रके पर्याय वाचक शब्द हैं। गोत्रसे, गोत्र हु | 
का सस्बन्ध नहीं छिया जायगा इसळिये अपने गोत्र से गोद लेना चाहिये: "3 
" खसपिण्डका लड़का गोद छेनेके चारेमें जो कद्दा गया है. कि वह ल नहीं 
हो सकता । इस कदने से यद्द मतळच नहीं है कि गोद लेने वाळे की पांचवीं . 
` था सातवीं पीढ़ी के अन्वर ही गोद लिया-जाय । मानव घमेशाख््रम कंदा गया 
है कि असमान ग़ोत्रके लड़केके गोद लेनेमें असली वापके शोत्रका धन दत्तक | 
. युत्रको नहीं मिलेगा इसी बातको बृद्दन्मानव यों कहते हैं कि दत्तक शौरक्तीत. -- | 
आदि ढड्काँकी सपिण्डता उनके असली बापके सांथ होती है जो पांचवीं. .. 
सातवीं पीढ़ी में समाप्त दो जाती दे. । दत्तक पुत्रकी सपिण्डता दत्तक छेने नयी 
“ घाळेके साथ पेसी होती है जैसे: किसी लड़केका गोत्र न मातम हो तो उसका 
गोत्र वद्दी समझो जो उसके पालने वालेका है! मुख्य बात यइ है! कि सपिण्ड 
पे यदि गोद न सिले. तो असपिण्ड से सी लड़का गोद लिया जा सकता है : 
असपिण्डले यदद सतळब है-कि सात पीढीके बाहर | असपिण्ड, दो प्रकारके हैं . 
एक समान गोत्र वाले दूसरे असमान गोत्र वाळे । ऊपर कही हुई वाकयोंका 
“सर्प अथ यह है कि समान गोत्र सपिण्ड : मुख्य है अथोत्‌ ज़द्दां तक्र हो सके 
 . अपने गोत्रमे और अपने सपिण्डमे छड़का गोद लिया जावे | अगर समानगोत्र 
सपिण्डमे लड़का न दो तो असमान गोत्र सपिण्डका लड़का गोद लिया ज्ञाय | ` 
_ देखो असमान गोत्र सपिण्ड (गोत्र दूसरा दो और सपिण्ड हो) और समान 
` गोत्र असपिण्ड ( अपने गोत्र का दो और सप्रिण्ड न हो ) इन दौनों का वजा 
.. घरावर हैं एक एक बात वोनोंमे पायी ज्ञाती है इसलिये बोज़ों समान हैं परन्तु 
` „इन दोनोम भी गोन चढाने वाळे पूर्व पुरुष के सुक्राबिले में सपिण्डके चछाने . . 
रू वाळे पुयषकी शेष्ठता हे और ब्द नज़दीकी है इसलिये -यद्द कदा गया दै कि: | 
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झसमान गोत्रके होनेपर भी सपि ण्डका लड़का गोद लेना चाहिये क्योंकि वद 


सपिण्ड के ख्याळ से नज़दीकी है नानाके गोत्र में सपिण्डके लड़केके दोनेपर | 


भी, अपने गोत्रके सपिण्डमे गोद छेना चाहिये यदि उसमें न दो तो असपिण्ड 
मै यदि उसमे भी न दो तो समानोदकमे गोद लेता. चाहिये समानोदक चोदड 


` पीढ़ी तक रद्दता है. यदि चौदद्द पीढ़ी तक भी कोई लड़का न हो तो असमा- 


नोदकं यानी सगोचमै छेवे, सगोत्र इक्कीस पीढ़ी तक रता है यदि इक्कीस 
sn न होतो, असमान गोत्र और सपिण्डमं लेवे । इन वाक्योंका - 
तात्पर्य यद है कि पदला दूसरेकी अपेक्षा कमसे नज्ञदीकी बताया गया है, 
वशिष्ठने भी कडा है कि पुग्न ऐसा गोद छिया जाय जिसके बांधव दूर न दो. 


. . अथात्‌ सन्निहित सपिण्डका लड़का गोद छिया जाय, सन्निहितं सपिण्ड दो 


प्रकार का छै एक गोत्र से दूसरा गोत्रमे थोड़ी पीढ़ियों के अन्तर का? इनमें 


_ सगोअके मुक्ताविळेमे थोडी पीढ़ियोंके अन्तरका लड़का ळेना मुख्य है जब पेसा 


पीढियॉके अन्तरका और सगोत्र सपिण्ड हो तो अच्छा 
बोर, को छड़का न सिळे तो असमान गोत्र सपिण्ड का लेना । ` 
परेसा मी न हो तो वन्घु सन्निकृष्ट सपिण्ड हो अथात्‌ भाइयोंके नज़दीकी सपि- ` 
ण्डका छो चाडे वह अपना सपिण्ड न दो, चढ भी दो, प्रकार का है पक _ 
संगोत्रते दसरा सगोत्र और थोड़ी पीढ़ियों के अन्तर से, यद्यपि बह अपना 
असपिण्ड है परन्तु समानगोत्र दोनेसे और भाइयोके सम्बन्धसे थोड़ी पीढ़ियों 


चसिष्ठके कथनाचुसार जब किसी कर र घान्धवसे. सन्देह हो जय और 


दि न-मात्दूमद्ों सके कि वदद किस गोत्रका है.तथा उसका संपिड्य कैसा है तो 


` उसे झूद्गकी तरह माने यानी. शामिल नकरे इस स्थानमै 'संन्देह' शब्दका यदद 


“अ छिया. गया है कि उसकी ज्ञाति. तथा शीलादि गुणका जब पता न लगता 


. हो | असपिण्ड और असमान ग़ोत्रका संबसे हीन ` दुजी दिया. गया है | 


मल कि जब लड़का सपिण्ड मै अथवा असपिण्ड मे 
नहो Fs या मर ह । सब छोगों को अपनी अपनी जाति मे 


~ 


.: छड़का गोद लेना चाहिजे दूसरी जातिका खड्का गोद न छेवे इससे यह बात. 


“आदम दोती हैं कि चाहे सपिण्डहो #र्थवा .पसपिण्ड परज्लु दोनों सरतोंमें दुचक | र 
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पुत्र सजातीय दोवे । सजातीय न दोनेपर. चादे वह कितनादी योग्य हो गोद ५ ® 
' छेनेके अयोग्य है। ; ॥: 
° परके वचनाँसे यह. नतीजा निकलता है कि पदले समान गोत्र सपिण्ड | 
भै लड़का गोद लेना चाहिये जैसे सदोद्र भाइका लड़का समान गोत्र सपिंड 
होता है यदि ऐसा न हो तो अपने गोत्रके थोड़े पुरुषोंके अन्तरका लड़का हो _ 
उसके न दोने में अपने गोत्रका लड़का हो चाहे अधिक पुरुषोके-अन्तरका हो 
ऐसा भी न होनेपर गोत्रका कोई भी लड़का हो । यदि गोचमे भी न दो तो 
असमान गोत्र सपिण्डका हो यानी नानाके गोत्रका सपिण्ड हो यदि ः 
सपिण्ड न हो तो -अपने गोत्रज माइयोंके नज़दीकी सपिण्डका कोई लड़का दो 
ऐसा लड़का पिण्डोंका सपिण्ड कहलाता है यदि ऐसा न दो तो भाइयोंके 
. दुरवर्ती सगोत्रीका हो, इन खबोके न दोनेपर असमान. गो अ अखपिण्डका दो 
यानी नांनाके गोत्रमे असपिण्डका हो । 
नोट सपिण्ड के क्रिये देखो दफा ५०२-५८७ और समानोदक के लिये दफा ५८८--- 
५८९ अशरूती फेसला के अनुसार माना गया है कि ळडका अपनी जातिका हो. देखो दफा १७४ 
र तथा यह भी माना गया है कि किसी ढिजातियामें यदि काई रवाज खास तोरते सावित नहीं की जाती 
| . . हतो अपने गोत्रहम छड़का गोद लेना उचित हे बही जायज होगा । ५ 
. दफा १७६ सहोदर भाईका लड़कागो द लेनेमें श्रेष्ठ हे. 
( १) धर्मशांखोंम माना गया है कि ज्द्धा तकहो सके लड़का नज़दीकी 


कुडुम्बीका गोद लेना चाहिये जो अन्य सब बाताँसे भी योग्य हो सगे भाईका 
बेटा सबसे नज़दीकी होता दै § 


. दत्तक मीमांसा--सन्निहित सगोत्र सपिण्डेड च भा- : 


७७३९ आकर. तमात) है ANN NTT 


` तृपुत्र एव पुत्री कायः । अभ्युपगतश्चेतदिज्ञनेश्वराच्ेरपि ` 
आतुपुत्रस्य भ्रष्ठत्वस्‌ तस्मात्‌ भातृ पुत्र एव पुत्री कार्यः अत्र . . 
` - सदोदरमातुपुत्रएव पुत्री कार्यः इत्याह मनु: भआतृणामेक ` 
` Jजातानामेकश्रत्‌ पुत्रवाच्‌ भवेत्‌ । सवत तेन पुत्रेण पुत्रिणो . ` 
` ` - मचु्नवीत्‌ । पुत्रवान्‌. भषेत्‌ । एक जातानामित्यनेनेकेन ` 
पित्रा एकस्यां मातरि जातानामेव ग्रहीतृर्त न ह 
३ 


- -भिन्नपितृकाणां वेति । एंक भातृ प्रभवत्वेन आत्‌ पुत्र एव हन है 


सौ 
If RAS 


. दफा १७६-१७७] ` साधण नियम . २२३. 


ड ८ ९०९०४९४०९४ ४०१८४१४७४४ ४७१ 


सहोदरा, एकस्यापि सुते जाते सवें ते पुत्रिण स्वताः | 
बही नामेक पत्नीनामेष एव विधिः स्खतः: एकावतुत्रिणी 


तासां स्वासां दिण्डदस्तु सा । ; | 
० झादाथ- दत्तक मीमांसामे कहा है कि--नज़दीकी सगोत्रसपिण्का “ 
लडका गोद्‌ केना। ऐसा लड़का सगे भाईका होता है । यद्दी यात विज्ञानेश्वर . 
` ` दे कद्दा है कि भाईका पुच ही गोद लेनेके योग्य है भाईसे मतळष सद्दोद्र 
~ ` ` आईसे है। मडुजीने कदा है कि एक मातासे पैदा हुए माध्योमैसे पकके पुच 
¦ ` दोनेपर सब पुत्रवान्‌ कहे. जाते दै यहां “माह शब्द्से एक माताके : ह 
५... आइयोसे मतळव है इस लिये सबसे बकरी 0०७) बर गच 
2. कि जब एक मा वापसे पैदा हुप अनेक भा उनमे इका 
| होतो बाक्की के सब भाई पु्वान कर्हलायंगे इसी तरद" कमे खद ee अर े 
| अनेक स््रियांदों और और उनमेंसे एकके पुत्र हो तो बाली सब खिः ल 
। कही जायेगी क्योकि सबका पिन्डदान जलदान का करनेवाला बद्दी पु 
| है। सहोदर भढेके पुत्रके न होनेपर दूसरा लड़का गोदळेना उचित दोगा। . 
| 


२) आजकल हिन्दूळों मै यदद बात मानी जाती है कि. क़रीवी रिश्ते- ` . ` 
क मी अगर दूरका लड़का गोद छिया जाय जो और सब बातो 
[> योग्य दो तो जायज माना जायगा देखो । W- Mer. 68; 2 जा * हि मट 
|. का क 6 
6 उ. ) 70 दारमादाऊ बनाम रामकृष्ण !0 3०7. 804 दिवेलियन हिन्दूलों 
_ पेज्ञ १३३ इस किताबकी दफा देखो १६४. . 
फा १७७ दोहिता, भानजा आदिके गोद छेनेमें विवाद. . 
` ` ` - ` रेट मांडलीकने माना है कि डिजोमे वोहिता। मानजा आदि गोद नहीं 
छेये जा सकते मगर शुद्रोंम लिये जासकते हैं. ळडकीका लड़का, ब , 
छड़का आदि भी गोद लिये ला सकते हें/हां कहीं पर बद्दनका सक त 
' नहीं लिया जाता । जिन चचनोंमे यद्द का गया दे कि शद त य म), 
आदिको गोंद ळे सकता है उन घचनोंकी टीका करते हुए मांडत य्य | 
कि उनका यद अर्थ नहीं दें कि शादरोको; वद्दनका बेटा और कर - 
गोद छेना चाहिये और न इस क्रिस्मके .दत्तकके लिये डिजाँको मनाही दै। व 
. क्योकि वाक्यमै क्वचित पदहै। ` | हित एम हज 5 
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RR 5 काः „` `| या गोद रू चौथा भ | 


॥ 
न्यु विस्तारसे देखो दफा १७२ इस विषयमै दक निणेय' आदि ग्रन्थोमे 


कंद्दा है कि रवाजके वज़नके सामने यद्द राय असर नहीं रखती |. रथाजके 


डिय्रे देखो दफा ३०-३६. . RR 2: 
(२) सद्र ढेन्ड और मेकूनाटनकी राय-नियोग वाले सिद्धातको 


सदर लैंड और मेकूनाटन तथा स्देन्ज साइवने स्वीकार किया है देखो:-50७ | 


Syn 664; 7. Macn 50,] W 
! = Macr ; ‘ Maon.67; Stra, ], 83-84 बर 
हैं कि द्विजन्मा क़ोमोंमें हिदुस्थान भरमै यह क्रासदा हढ़तासे मानाजाता है 


बेटीका वेटा.तथा चाचीका बेटा गोद नहीं छिया जासकता क्योंकि उन 


डिका स साया साथ नियोग नहीं हो सकता था देखो--बाईगज्ञा बनाम 
बङुर ०. 9९]. ०). 73; नरासायल बनाम वाळा रामाचरल्ू !.॥, 


| 4० 0. 420, जियानी बनाम जीवू 2 ४ 0. 4 62; गोपाल पैयन वनाम र्चः 


5.0. Suth. (> 0.) 25 इस प्रिवी 
कोंखिलके 'बैइय' 
लिखा है सब पढ़ो तो मालूम होगा कि वह शत्र है; 2 क ५ 


पति 7M ; GC 250; 
पैयन 7 ११, ए. (!. 50; रामलिङ्ग वनाम सदाशिव 9 )/.]. 4. 500 


कोराशुको बनाम बीबी 
| सुन्नी 2 5 ¡४. 32; भागीरथ 
वनाम राधाबाई 3 507. 398; पार्वती बनाम या ए A 


86) 72. AI}. 5]. 


उने 
द्वाईको दालके एक मुक्रइसेमै यह माना कि जदा पर वनारस स्कूल माना 


मगर पिवी कौंसिळ में इसके खिलाफ रके सुक्रइमेका फैसला हो गया जिसमें . 


उसको मानन्‌ 
साननादी उचित है इस दलील ,परसे सहोदर भाई; चाचा, _ 


. तथा मामा आदिका दचक लेना नाजायज 
3 nas ज्ञ हे. इन सवाँ में ऊपर ह 
छाणू पड़ता है फैसले देखो--भगवानसिह बनाम भगवान 2 


* Mad. Dec: of २862 P, 96; 8 Mad, ऱ5> 


Bom. 49; मगर - 
की गई हे 3/007 40, चाचाके वेटेकी दरक रवाजके मदुलार. मूर 


;- “चुसे दोहिता और भानजा गोद छिया जासकता हैं. मयूख भी इससे 
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( २) इलाद्दावाद हाईकोर्ट और प्रिवी कौसिलकी' राय--इलादाबाद॑ ` 


. , केताबे हैं 
भीमांसाने 


पने सका बेटा गोद किया ज्य सकी टले 


>, =e IIE टा. 
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दृफा १७८-१४७ ] सांधारण नियमं bes ३२४. 2. 


7. M०4. 62; पञ्जाव कस्टमरीळा 2; 79-88; जैनियोमै भी पेसी दत्तक 
जायज्ञ मानी गई हैं देखो दिवासिद्द वनाम मु० दाखो फैसला सद्र अदालत . 
6 ४. १ए. ?. 3825 5 (. 4. 87:85. 0.। All. 688, इसनअली बाम 
नागंमल । 4]. 288; रश्मीचन्द्‌ वनाम दत्तोबाई 8 4. 39; देखो दफा 
२६७-१६६-२०७ 

० कौन गोद छिया जा सकता है-जांट और शंद्रो में बहिन का 


लड़का, गोद लिया जासकता है। हीरा बनाम शिब्बू 6 ८६. 52; 26 


Puvj L. ४ 2253-A- IR: 3920 Lah 26 


दफा १७८ , साला, सोलेकां बेटा आदिं 

सोळा, सालेका बेंटा भी गोद लिया जा संकंता है देखो--\20: Dec 
of ॥856 2. 285 Mad. Dec of I867 2. 94, 22 Bom. 9795: 8 Mad 
75 और देखो पय्यर हिन्दूले की दफा २२६ इसी तंरद्पर सालीका बेटा भी 
शोद छि गा जासकता है तथा मांकी बद्दनकी लड़कीका ळडूका, मी दत्तक दो 
रूकता है; 7 020. 548; और देखो दफा २०६१ २१२, | 


- दुफा १७९ दत्तक पुत्रकी शारीरक अयोग्यता 


जब कोई ऐसा लड़का गोद छिया जाय जो अन्य संब बातोंमे योग्य 
धोनेपर भी अपने शारीरमै कोई पेसी अयोग्यता रखताहो जिसके सबबसे वह 
गोद लेनेवाले पुरुषके सम्बन्धमै या जिसके छिये बद गोद लिया गया हो उस 
की धार्मिक कृत्योंके करतेका अधिकारी न दो तो उस पुत्रको. गोद ळेनेवाळे 
की जायदादम कोई इकत नहीं मिलता पेखो--9८४. 877. 667; और देखो 


दफा २३७ ई कु 
दफा १८० कितनी उमरंकां लडेका गोद लेना चाहिये. 2 : 
गोद छेनैके समय दत्तक पुजकी उमर कितनी होना चाहिये यह. बातं 
निश्चित करना कठिन है. ।. घमेशास््रकारोंका मत इस विषयमै एक नहीं है, 
अगर इस वातमें सत्र संमत हैं कि छोटा लड़का गोद लेना चाहिये, कितनी 
डमरंका लड़का छोटा कडलाता है इसमें मतभेद छै । सक्षेपसे घमेशाख्कार | 
का मत नीचे देखोः- ` ee 
_. ( ९) घमशा्रकारॉका मत दत्तक मीमांसायास्‌ । ` 
नु पञ्चमवर्षाभ्यन्तरीय एव पुत्नोग्राह्मः इति विधान सुखे 
ग्रोञ्मय पञचमवर्षानन्तरं , पत्रो न भ्राह्मः इति । कालिं 


५० १४५ 


“उ परे ˆ ` ` ` दत्तक या गोद [ चोथा प्रकरण 
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NANA 


' पुराणे-दत्ता्यों अपि तनया निजगोत्रेण संस्कृताः । आयां- 


` तिपुत्रतां सम्यगन्यवीजसमुङ्गवाः .। पितु्ोत्रिण यः पुत्रः 


सैस्कृतः परथवीपते । आघूंडान्तं न. पुत्रः सः पुत्रतां यान्त 
चान्यत इति । च्राइद्या यदि संस्कारा निजगोत्रण वेताः 


` -दतताद्यास्तनयास्तेस्युरन्यथा दास उच्यते । उध्वन्तु पञ्चमाद्‌ 


“धत्‌ न दत्तादयाः सुतानृप। गृहाता पञ्चवषीयँ पुरेह 


अकुत जातकमाद्यसम्भवे कथमित्यत. आइ । चूड़ाया 
यदीति यदि चूडाद्याः संस्कारा निजंगोत्रेण प्रतिगृहीतृ 


' _ गोत्रेण कृता वे शदोःवघारणे तदेव ` दत्ाद्यासतनयाः स्युर- 


_ न्यवा ते दासाः उच्यंते इति । चूड़ाया येषां ते तथाते ननु 


' चुड़ाद्या आद्यो इति पूर्वेण पोनरुक्यापातात्‌। अनेन जात 
कर्माचन्नप्रांशनान्तानां जनकगोत्रेणाबुष्ठानऽपि, न विरोधः । 


 -तथाच अक्नत जातकर्मादिर्मुख्यः अकुत चुड़ोनुकल्प इति 


सिष्यति। दत्ताद्या इत्यादि पदेन कृत्तिमादि शइणामेलुक्तः 


मव तेषामपि संस्कारेरेव पत्रं न परिग्रहमात्रेण न्यथा . 


` दास उच्यते इति विपक्ष वांधकात्‌ । अन्यथा चूड़ायकरणे 


कृत चूड़ादि परिग्रहे वा दासता भवति नतु पुत्रत्वमित्यथे 
अस्य पुत्रत्वस्य यूपत्वादिवत्‌ संस्कार जनयत्वात्‌। असंस्कृत 


त. ` पुनी कार्य इति स्थितम्‌। असंस्कृतोऽपि प्षमादुर्ध्व न ग्राह्य 


१२४०-५३ 


` कालाभावेन पुत्रत्वानुपपत्तेः । अनेन पंथ्मवर्षाणि पुत्रपरि 
 . ग्रह कालः इत्युक्तं भवति. तदव्यतिरेकेणाभिधांनन्तु पञ्चमाः ` 
- नन्तरं गोणोऽपिकालोः नास्तीति । प्रतिपादनाय अन्यथा 


गोणः सर्वः प्रकीतितं इति । न्यायेन 
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-पञ्चमानन्तरस्य गौणकाढलापत्तिः । ततश्च जननमारम्या, 
। तृतीयवरष तन्नापि तृतीवर्षस्य सुख्यकालतया ऊध्वन्तु पर्थमा' 
. क्वर्षा दिव्युपसंहारे वषश्रवणाच्च अत्रापि चूड़ाशब्दस्य तृती" 


यव परते वाभिम्रेतेति गम्यते । अन्यथा उपनीति सहभावः 


पक्षे अष्टमवर्षमकृत -चूइस्य पार्ग्रिहापत्तिः । नचष्ठापत्तिः 


ऊर्ध्वन्तु पञ्चमादषादित्यनेन विरोधात्‌ । तस्मादाचूड़ न्तमि- 
त्यत्र चूड़ाशब्द तृतीयवषे पर एवं : युक्तः तृतीयानन्तर मा 
पश्चमे गोणः उच्वेन्तु गोणोऽपिनोति स्थितस्‌ तदाह यत्ञेश्वर 
भट्रेण-तथाचाकृत चूड़स्य तृतीय वर्ष गृइणर्मातप्रशस्तम्‌ 


चतुर्थे पञ्चमे चाग्रशस्तमित्यरथः। . 
मावार्थ-दत्तक मीमांसाका मत है कि पांच वर्षके उमरके भीतर गोद 


' लिया जाय पश्चात्‌ न छिया जाय दोनों बातोंसे पकही अर्थ निकलता है कि 


पाँच वर्षकी उमर तक ळड़का गोद छिया जाय । कालिका पुराणम कहा है 
कि दत्तक आदि लड़के जिनका संस्कार योव लेनेवाळे पुरुषके घरमे किया 


. ` शया हो वह पुत्र दूसरेके घीयेसे पैदा ददोनेपर भी पुत्राताको माघ हो जाता 
` . है इसके विरुद्ध जिन ळड़कोंका सस्कार असली बापके गोत्र (घर ) में किया २. 
-गया हो और चूड़ा कमे ( सुन्डन ) भी बद्दीपर हुआ हो तो फिर वह लड़का | 


दुखरेका पुत्र नहीं बन सकता । जिन पुत्रोंका चूड़ा आदि संस्कार गोद लेने -- 


खाले पुरुषके घर न हुए हों तो वे लड़के दास कददलाते हैं यानी उनमे पुत्यः ' | 
साव नहीँ आता । पांच वर्षकी उमरके बादळ ड़का गोद ळेनेके योग्य 
` * रहता इसलिये पांच वर्षकी उमर तकका लड़का पुष्षेष्ठी सस्कार करके 


लेना चाहिये । 


, जिस लड़केका चूड़ा आवि हा गोद लेनेवाले पुरुषके घरमे किया . | 
._ शया हो ऐसा झड्का दत्तकपुत्र होता है । और अगर ऐसा नहो तो वह दास | 
. _. कहलाता है 'चूड़ा-आदि' के कइनेसे यद्दांपर यह मतलब दे कि झुन्डन - 
.- -सस्कारसे लेकर आगेके सस्कार गोंद लेनेवाले पुरुषके घरमें किये गये हो. . 
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7. दाय. ८३9 : दृत्तक या गोद .[ चोथा प्रकरण 
शौर अगर कोई ऐसा लड़का गोद लिया गया दो कि जिसका जातकमे, 'अन्न- 
` प्राशुन आदि संस्कार गोद लेनेवालेके धरम दी किये गये हों तो वहुतही शेष 
। है इल कहनेसे यही नतीजा है कि चूडा संस्कारके पूर्व गोद लेना चाहिये । 
| दत्तक आवि” पद्‌ जो ऊपर कद्दागया है.उससे दत्तक और छजिस पुत्र आदि 

समझना चाहिये क्योंकि उनके भी सस्कार करनेसे पुत्रत्व प्राप्त होजात है 

बिना संस्कार किये पुत्रत्व भाव किसी लड्केसे नहीं होता यानी सिर्फ़ लड़का 


` गोव लेनेसे पुजत्वभाव नहीं दो जाता वक्कि ऐसा लड़का दास कहलाता है। 
"बूढ़ा आदि संस्कार अगर असली वापके घरमे लड़केका' हो छुका दो और 
ऐसा लड़का गोद लियाज़ायं तो उसमे पुत्रत्वमाव नहीं आता बंक्लि उसे दास 
कहते हैं इसपर उदाहरण यह दिया गया है कि जैसे कोई लकडी विना मिरी | 
के टीक किये खम्माके योग्य नहीं बन सकती उसी तरहपर विना सस्कारके . 
शुअत्वभाव नहीं आता। कप Me 
. . ` 'अगयर यह कद्दाजाय कि जिस छड्केंका -चूड़ा आदि सस्कार असळी 
__ दापरके घरमे अधिक उमरतक नहीं हुआ दो तो क्या वष पुत्र .गोद लेनेके 
' . . योग्य है! इसका उत्तर यह है कि जिस लड़केका ऐसा संस्कार न भी किया 
गयाह्दो तो बह पांच वर्षेकी उमरसे 2205 गोद लेने योग्य छ अब येद्द 
स्पष्ट हुआ कि दत्तक पुत्रकी उमर, दत्तक लेनेके समय, पांच वषसे उ स्यादान 
होना चाहिये । पांच वर्षकी उमरके बादका समय ba 'गोण' कहलाता. है और 
शोण काळमे दत्तक लेनेको मना किया गया है, गौण काल वद्द दै कि जो नि- 
खित और योग्य कालके वाद दो. यद्दां पर पांच वर्ष तक लड़का गोद लेना 
` चाहिये यद्द मानागंया | मतळव यद्द हुआ कि लड़केके जन्मसे तीन घर्षेतक 
' „उचित काल दत्तक लेनेका है और तीन वर्षकी उमरके पश्चात्‌ पांच वर्षतक 
. अधात्‌ दो वर्ष गौण काळ है। नतीजा यह है कि तीन वर्षकी उमरके अन्दर 
` . . तो अत्युत्तम समय गोद लेनेका हुआ और आगे दो साळ निङृष्ठ। कहीं ऐसा 
` भी देखा जाता दै कि चूड़ा सस्कार उपनयन फे सांथद्दी कर लेते हैं और - : 
उपनयन आठवें वर्ष में होता है, इसका विरोध क्रिया गया छै। चूडा सस्कार | 
 _ तीसरे घर्ष होना योग्य है और 3 वर्षके वाद पांच वर्षका समय गौणहै। : 
यदि गौण समय भी निकल गया द्रो तो गोद नही लेना चाहिये क्योंकि उस  - 
` सै पुत्रत्वमाव नहीं आता | इसी वातकी पुष्टि यशैश्वरने मी की है कि तीसरे 
__.*_ धप्े घुडा सस्कार थेष्ठ है मगर चोथे या पांचन्ने साल श्रेष्ठ नहीं है । ऊपरके : 
सय बचत्रोंसे जो नतीजा निकळता है वद यह है कि दत्तक पुत्रकी उमर गोव /?. 
. लेनेके समय पांच वर्षसे अधिक न होनी चाहिये, और लड़केका चूड़ा सस्कार . 
कक ह । चूड़ा सस्कार और उमरके वीच उमरका ज्यादा झ्याळ रखना `. 


हि दल नीलकठ यर और मिताक्षरा तथा पं० जगज्ञाथ भट्टका मतेनः-नीळकेठ तौ कठ और 
_ मिताक्षरा भी यही की उमर पांच वर्ष से ज्यादा. 


I. 0020. Jangamwad! Math Collettion. कर्क by eGangotri | 


Fs ०० ७ र 3 १ ० कि न ७० * aU 
(7४) 55:27 20049 0700 SO SN न ८२:८४ aon के टा "9 
चा... ति. sg So sr Top YY) SSS TST ye र व > कह क म रु NO Uh Bor (_. > ली 


ळा 


, . बृफा ८७]. खाधारण नियम. - ` ` ` सई ` ` 


० या 


क हि री न २ 000 NEE SAP NES 2253 
दाळ | 2“, डर कै पदक 2६ 
०९७ ४*2८ 7 ० 377 र 
>Re wet डि ८ 
नस © 


` - हो गई हो और उसका मुंडन असली बापके घर दोगया दो वद पुत्र वतक . | 


छेनेके योग्य नहीं रद्दता बिल्कुळ यद्दीबात पे० जगन्नाथ भइने मानी है डट. 
जस्टिस मददमूद की राय--गज्ञासद्वाय बनाम लेखराज 9 ^ कका [L. 

370 में जस्टिस मद्दसूदने कहा कि जिस ळड़केकी पांचवे वपे की 

असली बापके घर में न हुईं दो घड गोदळेनेके लिये सुनासिव दोग़ा। देखो 


दफा २१६, २१८,२१६ २२६। . | | , 
दफा १८१ दृत्तक चन्द्रिकामे पांच वर्षकी कैद नहीं मानीगई  . 


दत्तक चन्द्रिकानें दत्तक पुत्र की उमरके वारे में यदद माना दै कि अगर 
पाँच वर्षसे अधिक .उमरका पुत्र दो तो मी गोद छिया जासकता है. . 
कदा है कि 


`यदि स्यात कृत संस्कारों यदि वातीत शेशवः । ग्रहणे 


 पद्चामादषोत पुत्रेष्टिं प्रथमं चरेत्‌ । जनक गोत्रेण कृत चूडः 


नत संस्कारस्य पुत्रले निषिडयं तीतर पुनश्च कर्मादि ` 
करणे तत्‌ प्रतिप्रसूतस्‌ । ततश्च कृत संस्कारस्यातीत पञ्चवषेस् _ 


.च ग्रहीत्रा चूढ़ादि करणात्‌ पूर्व दासलाचेपात्‌ चूढादि हाचि हा क्र 
< णानन्तर पुत्रत्वं लब्धस्‌। एवश्च चूडया इत्य तदुणसम्बिः ` 


` ~ ज्ञान बहुब्रीहिण दविजातीनासुपनयन लाभः शुंदरस्यतु द्वि रा 


हाद लाभः-। दत्तक चन्द्रिकायास्‌ ` ` ऱ्य 


अगर असली बापके घरमै लड़केका सस्कार होगया हो और वाल्या- कु ; र 


` ` बंस्थाभी निकल गईद्दो तो पुत्रष्ठि संस्कार करनेके बाद चद लड़का गोद छिया _ 


`... `. - जा सकता है । गोद लेनेवाला दुबारा सुडन आवि संस्कार अपने घरमे करलेबे . | 


ह . चीत.) से और शूद्रोंको विवासे पूर्व गोद लेना सम्मव दो सकता ` 


.._ मिळे तो उस छड़के को भी दत्तक छिया जासकता दै जिसका सुदन मुलकी 
._.. घापके घर हो चुका “हो । मगर यदद दाते लगाई गई दै कि जब ऐसा' 
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संस्कार होनेके वाद पांच घर्षके वालकको गोद हे -बांत जो se ह do 
सिर्फ़ आक्षेप है मुंडन दोनेपर भी पुत्रत्व रद्दता दै यद्दांपर समास ` 
से उसके Ras > से.मतळव है.। डिजातियांको उपनयन ( यक्षोप: | 


र 


ततक चरिद्रकाका यदद मत है कि अगर कोई. दूसरा लड़का योग्यन _ 
दृत्तक च यह २ Re 


गोद छियां ज़ायतो गोद्‌ ढेनेकै"पहके , पुचरेष्ठी -कमे 
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" उपनयन सस्कारके पूर्व दिजातियोमे और विवाह संस्कारकें पूर्व शूद्वोंमे गोद 
लेना चाहिये उमरकी कोई छैद नहीं है। इसी मतका पाठन प्रायः सभी दाई- 
को टौने किया हे सिफे बम्बईमे ब्याद्दा हुआ पुत्र गोद -लिया जासकता है । 

; ` थोग्यताकी उमर-यनराज जौटरमळ बनाम सोनीबाई 30 ०. ॥, 

N.60l (7. ().). डा > 

` हिन्दूळों गोद लिये जाने वाले पुत्र के सस्वन्धमे उमर की कोडे पाबन्दी 

नहीं करता । यदि लड़का द्विजाति का है तो उंसका यज्ञोपवीत संस्कार के 

पूव, और यदि झम का है तो बिवाद संस्कार के पूर्व गोद छिया जाना सर्वेथा 

जायज है । इस प्रकारकी कोई दाते नहीं है कि गोद छिया जानेवाळा लड़का 

५ वर्ष. से बड़ा न दोना चाहिये । अतपव इस . विनापर कि कोडें गोद उस 

` . समय लिया गया है जब कि गोद लियेजाने वाले लड़केकी उमर ५ वषेसे बड़ी 

शी, वद्द दत्तक नाजायज नहीं दोता चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायणास बनाम 
घिश्वश्वर प्रताप नारायणसिंद्द.4.. . ॥. 927 200. 6. ` ` 


दफा १८२. बंगाल स्कूलमें उमरकी कद 7 
._ चङ्गालमे पहिले एक सुक्तदमेमे पेडितोंकी रायसे यद्द माना गया कि ५ 
चर्षेकी उमरकी क्लेद प्रमावद्दयक नहीं है मगर सुंडन संस्कार यदि असली वापके 
घरदो चुकाहो तो दत्तक जायज़ नहीं होगा देखो लियन गाम भुवनेश्वरी 
IS D.I6( 2I3 ) इसके वाद्‌ सन्‌ १८३८ ई० में उमरके बारेमे पुनः प्रश्न 
4 उठा उसमें यह माना गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्याँम री बव उप- 
। ` ` नयन. सस्कार तक और शूद्वोंमे विवाह सस्कार तक है अथोत्‌ दिओंमे यश्ञो- 
।  पवीतके और श्रो विवाइफे पूर्व गोद छिया जासकता है देखो! बळुभकांत 
हि ` . बनाम किशुनपिया 65. D. 29 (270) जो राय इस मुक्रदमेमे मानी गई 
` श्रीचद्दी.बहुतसे मुक़दमोंम वहाळ रखी गई, बक्कि अब यद्दी निश्चित समझा 
। जाता है देखो-नित्रादाई बनाम भोलानाथ 3. 0. ०: 7893; रामकिशोर 
+ ` बनाम. सुचन 8. D. ० ]850, ?. 229, 236; 8. 70. ० 860; 486, 490; 
 IOM.I 4, 979४. 0.8. 5० (2.0.)5. - नद 

 - दफा १८३ बनारसस्कूल में उमरकी क्लेद . 23 
`” बनारुसस्कूळके अनुसार इलाहाबाद हाईकोउँमे फैसळेहो चुके हैं. पहला 
४... फैसला सन; १८६८ ई० में हुआ जिसमें तय हुआ कि दत्तक Ms 
. . सार ६ साळतक दत्तक जायज़ थी देखो; ठाकुर उमरावा्स बनाम महताब 

ओ . “कुवर पे. W.P. H.C. Rep. 868—03 A;.9 All, 89. 

वर्षकी उमरसे अधिक छिया रायाः ह क महज उमरकी चुनिग्ादपर खारिज > 
_ दियाजाय इळादाबाद दाईकोटेने उन प्रमाणोंका-वैला अर्थ माननेसे इन्कार, कर. 
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# दफा १८२-१८४] ` साधारण नियम. रः 


` दिया जैसाकि दत्तकमींमांला और कालिकापुराण आदि अन्थोंसे ज़ाहिर होता 
। . था, अदाळतने दृत्तकमीमांसा के बचनोंका ( दफा १८० ). हज यद्द अथ लगाया 
धू कि जव पुजारी वनानेके लिये दत्तक छिया गया दो तो पांचवर्षेकी वाते 
॥. छगाई जासकती है। दत्तकमीमांसाका असर इस स्कूळमे दत्तक चन्द्रिकासे 
पीछे है इसलिये जिनक्गौमोंमें उपनयन संस्कार होता है ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चैच्य ) उनमे जनेऊसे पहले और झद्रोमे विचाइसे पळे गोद्लेना जत्य 
$ रूपचन्द्‌ बनाम जस्वूप्रसाद ( ।90 ) 37 I. A. 9392 Ah. 247: 
2077 फा. प्र. 545; (2_पेजण. L. R. 403 स्दैज हिन्दूलॉ 2. 97 बहाल 
स्कूळ और वनारसस्कूलकी एक दी राय हैं। . ४: 
| अप्नवालॉम दत्तक लेने योग्य आयु ३२ घर्षे तक दे--जोदरमळ वनाम 
| सोनीचाई 52 0०]. 482) 527, &.. 29.; (995 ) M.W. N. 692; 87. 
न ]. 0, 357; 27 Bom. L. It. 837; L R. -P. 6. 97, 98 A. L.dJ. 
क 88; 9 O.W.N.83552LI N.L R.b0jA:.I.R. I925 P.O. ll8i 
MIM. IJ:I73(P.C.). 


, दफा १८४. बम्बई स्कूल ओर शुजरातमें उमरकी केद 
` दक्षिणी: और शुज्जरातके पंडितोंने सदर अदालतको रिपोर्ट किया कि 
. जद्दांपर यह कायदा मानाजाता है कि पांचवर्षेसे अधिकका लड़का गोद नछिया 
जाय, यद्द वात उस समय मानी जाती .है कि जव गोद छेने वाळे और उस 
लड़केके बीचमै कोई रिशतेदारी न हो लेकिन जव किसी रिइतेदारका हडका 
-गोद छिया जाय तो पांच वर्षकी उमर ज़रूरी नहीं है बक्ति. अगर लड़केकी | 
शादी भी हो गई दो और ओळाद पैदा दो गई दो तो भी गोद छिया जञास- _ 
कता है यदि उसमे अन्य खव बाते जो दत्तकपुत्रकेछिये आवश्यक हैं मौजूद 
हों और उसे दत्तक लेनेवाला चाहता हो देखो-प्रजभूषण बनाम गोला २. 
साघोजी ] Bor ।95 (9।7 ) क क... र, 
'घूनाके दक्षिणी शाखियाँका मत है. कि पांच वर्षसे ५० वर्षका ळड्कामी . 
गोद्लिया जासकता है वे उमरकी कोई दृद्द नहीं मानते, आजकल माव ५०: 
बर्षमै बूढ़ा हो जाता है यानी मरनेके समयतक गोद्‌ छिया जा हेचाहे. | 
उसके पुत्र, पोत्र,और पपौ मौजूद दों । वे यदद शाते लागू करते हे किगोद्‌ - 
ळेनेवालेसे, गोद छिंयाजानेवाळा लड़का उमरमे ज्यादा न हो देखो-गोपाल- _. . 
वाळरुष्ण बनाम विष्णु रघुनाथ 28 300. 250-206. स 
. ` सिण मेन कहते हैं कि बस्वई दाईकोटेने जिन मुक्रइमोमे र विवादा हुआ 
_छड्का गोदके योग्य माना है उनमें पक्षकार शूद थे देखो राओ निस्वाछकर 
बनाम जयवन्तराव 4 50. - ७. (A.G.J.)l9w3 Bum. हः 
` (4.0. 7.) 67 मार. नीचेके सुक्रइमोमै झिजोंके अन्तर्गत व्यादे हुये लड़कों 
की दत्तक जायज्ञ मानी गई और यहद भी माना गया कि सिन्न 
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् ऱ्य I90; !9 Bom. H 0. 364; 0 Bum. 80. . 
, . नामवुद्री ब्राह्मणॉमे विवाहित पुत्रके दत्तक छेनेका अधिकार उस सूरत 


में माना गया है जबकि लड़का कृत्रिमपुत्राडुलार छिया जाय !! Mad. 76, | 


` -दृफा १८५  सद्रासस्कूलमे उमरकी .क्रेद 


. : . जोक्रायदा बज्ञालस्कूछ ( दफा १८२) और वनारसस्झूळ (दफा १८३) 
` . ` मे प्रचलित है प्रायः बद्री इस.स्कूलमे भी माना जाता है देखो! 80७ घ, | 
. गु. 8-9 2 809. H. L.. 87—.I0;  उ्वष्त. 06) । Mad. 406, .. 


र ‘° ‘Mad. Doc. of 839 P. I8; 6 Mad. 489; 3 Mand. I28. 


. ˆ .ज्ञायतोभी जायज़ मगर वोनोंका गोत्र एकही दो । भ्ाविज्ञोस्से एक सुकमा 


... इफा १५८ शूद्रोमे उमरकी केद 
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दत्तक या गोद ` [ चोथा प्रकरण 


2 की कोई कैद नहीं है 9 0600, गण. 24 6 प. छ. ए. 4029 5 8. 0), 276, | 


| 


. . छड़का गोद लिया जासकता है 'देखो-लदाशिव बनाम दरीमोनेश्वर !! 5००, | 


| 


दो गोद छिया जा सकता है देखो- गा खडका चाडे 


| 'कदाचन' आपदि तथाच नारदः--निक्षेप नदार व 


` दफा १८५-६६० | ` साधारण नियमं Fo ३ | 


_ दफा १८९ गोद लने वालेसे दत्तक पुत्रकी उमर कंम होना चाहिये 


सामान्यतः गोद लेने वाळे वाप या मातासे दत्तक पुत्र फी उमर कमं 
दोना चाहिये, मगर यदि अन्य सब बातोंसे वृत्तकं पुत्र उचित और योग्य दो 
तो उमरका झ्याल नहीं किया जायगा; देखो -0 Bon. 80; I2 Bom 


- प्र ० 30 
` दृफा १९०. एकलोता छडके की -दत्तंक 


. जिसके एकही लड़कादो वद्द एकलोता लड़का कंदलातो है। और जिसं 
के कई लड़के हो उनमेंसे. जो. उमरमे सवसे बड़ा दो वद्द जठा लड़का कद्दा 


` जाता है। घमंशास्त्रकत फ्री राय इन दोनोंके वारे मे नीचे देखो-- 


इदानी कीदशः पुत्रीकायः इत्यत्राह शोनकंः= 


` .  नैकपुन्नेण कर्तव्यं पुत्रदानंकदाचन । बहुपुत्रेण कतव्य पुत्र 


दाने प्रयत्नतः । दत्तक मीमांसायांस्‌--एकणएव पुत्रा यस्येतिं 
' एकपुत्रः तेन तपपुत्रदानै न कार्य्यं । नत्वेकं पुत्रं दद्यात्‌ 


` झतिगृह्वीयाद्वा इति वसिष्टेस्मरणात । अत्र स्वत्व निवृत्ति 


पूवेक पर स्वत्वापादानस्य दानपदार्थत्वात्‌ परस्वत्वापादानंस्य 


च्‌ पर प्रतिग्रहं बिनाचंपपत्तेस्तमष्याक्षिपति तेन प्रतिग्रह निषे 


घोऽपि अनेनेवं सिद्धथति। तत्र वसिष्टः--नत्वेवेक पत्रंदयात्‌ 
धरतिगृह्गीयादति तत्र हतुमाह सहि सन्तानाय पूरवे,मिति । 
तानाथेत्वाभिधानेनेकस्य दाने सन्तान विच्छित्ति प्रत्यवायो 


_ बोधितः । सच दातृप्रतिम्रंहीत्रों समयोरपि उभयशेषत्वात्‌। | 
त्तु स्शृत्यम्त॑रम्‌ सुंतस्यापि च दाराणां वशित्वमुंशासने, 
विक्रये चैव दानेच वशित्वं न सुते पितुरिति । यच्च योगी, | 


श्वर स्मरणात्‌--देयंदारसुताहत’ इति तदेक पुत्र विषयस्‌ 


स्व्चान्वये सातिः आपत्सपि हि कष्टापु वतमाने दो 
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२३४ ` -दत्तंक.या गोद `  [चौथाप्रकरण . 


-अदेयान्याहुराचाय्यां यद्यत्‌ साधारणधनमिति। इदस्प्येक पुत्र | 
` विष्यमेव वरिष्ठ शोनकेकवाक्यत्वात्‌ ।. तहि केन पुत्रोदेय | 
` इत्यतआइ- बहुपुत्रेणीति। बहवः पुत्राः यस्येति 'बहुपुत्र* 
` नैकपुत्रेणेतिनिषेधात द्िपुत्रस्यैव दानग्राही यहहुपुत्रेणेलुच्यते 
` तदिपुत्रस्यापि तत््तिषेधाय । एकपुत्रो ह्यपुत्रोमे मतः कोर. 
: ह न । एक चक्षुयेथा चक्षनाशे तस्यान्ध एवं हीलादि 
भीष्मं प्रतिशान्तनूक्तेः इति । कक, 
` `` ` भावार्थ -कैसा पुत्र गोद लेना चाहिये इस विषय शौनककी 
है कि जिल किली जादभीके पकी नशा हो उसे गोद लेना योग्य नहीं है. 
जब एकसे ज्यादा छड़के हों तो छोटा गोद देवे । दत्तक मीमांसामे इस वाक्य 
का अथे यही छगाया गया है कि जिसके एक लड़का हो वह उले गोद्‌ न दे । 
. „घसि ने कद्दा कि, जिसके एकद्दी पुत्र दो वड उसे गोद न देवे, और ऐसा 
` लड़का गोद न लेना चाहिये। अव शङ्का यह है कि 'दान' से यद्द मतलब है कि 
लड़के को अपने अधिकारसे दूसरेके अधिकारमे दे देना, तो यदद उस समय 
` - तक सम्भव महीं. हो सकता कि जब तक दान देने वाला देवे नहीं और लेने 
वाळा लेवे नहीं | इससे मालूम दोका है कि दानका निपेध किया गया। वसिष्ठ - 
. . ने जो यदद कदा कि एक पुत्रको गोद्‌' न देवे इससे यह मतहब है कि, यह. 
` छड़का अपने वशके चळानेके वास्ते रखा गया है जिसमे बह जन्मा है। | | 
इसीळिये एक लड़के वाळे पिताका अधिकार उसके गोद देनेमै नहीं है क्योंकि 
जिसके एकद्दी लड़का दो और वद्द उसे गोद दे देवे, पीछे दूसरा पुत्र पैदा न 
दो तो उसका पशा नहीं चळ सकेगा इस भयसे एक छड़का होने की स्रतमे 
: गोद देनेका निषेध किया गया है। एकलौता ळड़का देने और छेने मे, देने 
: वाळे और लेने वालेप्रर एक प्रकारका अपराध साना गया है। अपराध से - 
` यदद मतलब है कि पिताका म उसके गोद्‌ देने में नहीं है । स्मृतिकारों 
ने कहा है कि पिता के वशीभूत पुत्र और उसकी मां होती है मगर उसे यद्द 
अधिकार नहीं है कि उन्हें बेश्च डाळे अथवा दान कर दे! नारद और अन्य 
आचाय्यौं ने यद्यपि आपद्काळमें कुछ इसके विरुद्ध कदा है मगर यह विषय 
: दुखरे प्रकारका है। अव प्रइन यह है कि कैसा पुत्र गोद दिया जा सकता है. 
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/ दफा] साघारणनियम ` २३५ 


- उसका दान इस प्रकार है कि जैसे किली आदमीके एकही आंख हो और फूट 
जाय तो वह॒ अन्धा हो जावेगा मतळष यदद है कि पकळोते पुत्रका दान नहीं 
करना चाहिये । । 

दत्तक चन्द्रिका और विज्ञानेश्वरने भी यही माना है । अनेक पुतरोमे 
कोनु पुत्र गोद्‌ दिया जाय और कौन छिया जाय? मजु जी कहते हैं कि-- 


“ जैप्लेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः . 
पितृणामनृणश्वैव स तस्मात्सर्वमहति । &-१०६ 


- सिफे पैदा होनेद्दीसे सस्कार रहित भी जेठे पुत्रसे मजुष्य पुत्रवान्‌ हो 
जाता है और पितरोंके क्रज्ञसे छूट जाता है' इसलिये जेठापुत्रही- सबघन पाने 
के योग्य है । इसीसे जेठे पुत्रको गोद न देवे बद्द वश चलानेके लिये और घस . - 
कृत्य करनेके लिये प्रधान पुत्र है । ST Fr 
पहलेके मुक्रइमाँमै यहद दोनों बाते हिन्दुळों में मी मानी गई थीं यानी - 
` एकलोता पुत्र और जेठा पुत्र न तो गोद दिया जासकता था और न लिया जा- 
सकता था । देखो जानकी वनाम गोपाळ 2 !. . R- 8. 365; काशीबाई - 
बनाम तांतिया 7 Bom. I. L. R. 292; 7 Bom. L. L. R: 295; सि० | 
साण्डळीक मयूखकी टीकामें कहते दें कि एकलोते पुत्र और जेठे पुत्रके दत्तक 
देने या लेनेके बारेम बेदोंके समयसे लेकर आजतक . कोई साफ मनाही नही. 
. . पाई जाती हां ऐसा करनेमे देनेवाला और लेनेवाळा पातकी होता है । 
हैवतराव बनाम गोर्बिद्राव 2 3000. 75 वाले मामढेमै बापने अपने 
दोनों ढड्काँको गोद दे दिया था और दो ही पुत्र उसके थे | द्ाईकोटने का 
कि एंकलोते बेटे और जेठे बेटेके दत्तक देनेका अपराध असली बापके ऊपर 
: है लेनेवाळेके ऊपर नहीं और जब पेसा दत्तक दोतोजायज़है। २. 
- इसी क्तिस्मके अभत ' बस्वई और मद्रास दा हुए तथा पिवी ' 


कौसिलतक गये सोमे सुख्यतः दो दचनोंपर विचार किया था। 


२३६ .. इसक या गोद. [चौथा प्रकरण । 
हन” या 


AAAS SNR, 


सव है कि असली वाप को न देना चाहिये ऐसा करनेम देनेवाळेपर कसूर: - : 3 
है न कि लेनेवालेपर और ज्ञवणेसा पुत्र दत्तक ळे लिया गया हो तो फिर वद्द | 

नाजौयज़ नहीं है । घमेशाखकाराँने असली बापको सलाइ दी है कि वह ऐसा 
न करे मगर देनेके बाद विरोध नहीं कियागया। और देखो दफा-२०२;२०६ 


दफा १९१ दो- पुरुष एकही छडकेको गोद नहीं ले सकते 
दो आदमी शामिळ होकर एक पुत्रको गोद्‌ नहीं ले सकते चाहे चह 
सगे भाई क्‍यों न हों !0 02. 688; सेन दितो सातवां एडीशन पेज १६३ 
- सरकार लॉ आफ पड़ापूरान्न पेज ३०६. । 


( ख़) कोन लड़के गोदहो. सकते है ? या कोन 
गोद लिये जा सकते हैं ? 


नोट--उदाहरणकी तरइपर कुछ छड्के रीचे -वताये गये ह जो गोद लिये जा सकते | 
नीचे जिनका जिक किया गयांदै वह कहां ते रवाजके अनुसार ओर कटी पर विशेष कायदे से तथा कहीं 

. पर दूसरे सिर तप जायज मानेगये हैं मगर नह समस्त भारससे ळागू न होंगे इसलिये इस विषयके समझने 

. के छिये स्कूळ, राज, क्रोम और दूसरी बातोंको भी ध्यानमें रखना । : 


_ दफा १९२ -सगोतन्र सापिण्ड, असपिण्ड भिन्न गोत्र सापण्डका छूड़का 


 _ जद्दांतक.हो नज्ञदीकका लड़का गोद लियाजाय देखो दफा १७२; १७३; 

१७४ जैसे खगे भाईका पुत्र बहुतडी उचित है यदि पेसा पुत्र न हो या न सिळ 

. सकता हो तो, सगोत्रपिण्डम कोई पुत्र दत्तक लियाजाय पीछे सगोत्र असपिण्ड , 

' मैइनमै-मी न हो या न सिलसके तो मिन्नग़ोत्र सपिण्डमें गोद लेना बताया - 
शया है देखो इस किताबको दफा १७६. | 


. दुफा १९३ सोतेला भाई 


शूदोमे ( जो विजन्मा नहीं है.) सोतेळा भाई दत्तक लिया जासकंता है | | | 
देखी ।5 /]]. 897 लेकिन द्विजोंम हरगिज्ञ नहीं छिया जा सकता 9.020 पु 
75; देखो दफा २२४ का | व... 
. दफा १९४ भाइका पत्र 


( 
र सि० मेन अपनी हिन्दूलों की: दफा १३५ में कहते हैं कि साईकापुत्र - | 
गोद ळेनेके लिये बहुतद्दी योग्य है । भट्टाचार्य कद्दते हैं कि भाईका पुत्र अपने ४ | 


.. पुत्रके बराबर है; देखो-भट्टाचाय हिन्दूला तीसरा एडीशन पेज ४१४ और 
देखो दूफा. १ | Fe, 
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दफा १९५ भाइका पात्र 


भाईके बेटेका पुत्र, नीचेके मुक्तदमोंके फेसलॉम, जायज़ माना गया है 
6 Call, 4L; 6 Cal. L. 8. 898; पज्ञावमे मी ज्ञायज़ माना गया है देखो 
67 P:R. ।902,. ' ; 


दफी १९६ भाईकी ७&ड़कीका लड़का 


दक्षिणी भारतमे रवाजके अनुसार हिन्दू पुरुष अपने भाईकी लड़कीके 
पुत्रको दत्तक ले सकता है. यद्यपि पेसा दत्तक हिन्दुको के सिद्धांत से इक 
दम विरुद्ध है ।5 M. ८. उ. 2।] 
पजावमे जव तक कि इसके विरुद्ध कोई रवाज सावित न हो भाईकी 
लड़की का बेरा द्त्तक लिया जासकता है; देखो--\४०. 72 ०! ।878; 27 ण! 
884; 86 of (885; 48 of 886; 86 P. R. 904 


पति के भाई का गोद लिया जाना । हिन्दूळो के अनुसार पति के भाई 
का गोद लिया जाना जायज़ है। ्ीपति दत्तात्रय बनाम विट्टल बासुदेव सेठ 
27 Bom. L. R: 674, 49 Bom. 6]5; 89 I. 0. 97; A. L. -R. I925 
Bom. 399 
. एक किसी प्रमुख जाति की उपजाति मै से दत्तक लेना जायज़ है-- 
शिवदेव बनाम रामप्रसाद 87 7. 0 938; 4. [. R. 925 A]]. 79 द 


` -दुफा १९७ छड्कीकाँ लड़का (दोहिता) -' 


.. (१). दिन्दुस्थानके दक्षिणमें रवाजके अनुसार घ्राह्मणोंमे लड़कीका 
; ह ( दोहिता ) दत्तक दो सकता है; देखो--9 20. 44 ( F. 8. ); 7 
8 
. (५) शूद्वोमै छड़कीका ,लड़का आम तौरसे -गोद लिया जा सकता दै 
, देखो; 70. 62; ]0 0७). 688; 2 A]]. 328-334, 


(३) पजाबमे लड़कीके ळड़केको गोद लिया जाना रवाजके अनुसार . 


ज्ञायज्ञ माना जाता है देखो“पंजाब \6 3 ०£ 873; 50 ० 7874; 36 ० 
]872 72 of I878; 50 of 3879; 66 of I88I; I99 of 882, I67 of 


889; I54 of I884; 8 of -]885; 64 of 883; 62 ०f ]883; 95 ०६ | 


7885; 87 of 886; 8 of 2886; 93 2. 8, l890; I59 २. R. I890 
86 P. 7३. 904 


पेजाचमे प्रचलित हिन्दूर्ला के आधीन, कोई अपत्ती के 
को दत्तक ले सकता है, किन्तु इस का या कव की होता क 
'प्ररिचतेन कुद्रती खाल्दान से गोद लिये जाने वाले खान्दान में दो जाय । 
भोळाराम वनाम मालिकराम 99 7, 0. 956 
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तक लड़कीके लड्केकी दत्तकके बारेमे जो कुदुम्बियोंकी बिना मञ्जूरीके हुआ 
हो ज्ञाहिरतोरसे नहीं कडा जासकता कि जायज़ है देखो--.2 ?. 7१: 893 


i899; 84 P. R. 3899 88 P.R. 3900;8। 7. 8, I900,67 P. R. ® 
. 700. इन नज़ीरोंमे जाट और राजपूतोंके मामळे शामिल हैं। | 
(४ ) जैनियोंमे छड़कीका लड्का गोदलिया जासकता है देखो-8 4]]. 
BI93L All. 688, 5 I.A. 87; 2 Cal.L.R. 7935 । A]].288, 4 A]l.53; 4 
- 33. छ. 0. &. 0. 380; 74], 294 लेकिन 2 4]. 42 मै प्रिवी कौसि-' 
` लने माना कि लड़कीका छड़का, या वद्दनका बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैध्यों 
में उस समय तक दत्तक नहीं हो सकता जब तककि कोई खास रवाज इसके 
विरुद्ध न साबितकी जाय देखो-53 7. ७.5. ] 908; 28 All. 488 (7. 
- ७) I2 All. 5ls8 All. l,l Mad. छ. 0. 4206 I. L. J. 567 (P. 
C. )3 [0 Oal. Lj. 589 5 M. L. T. 423; Il Bom. L. 9. 888; 86 


Cal. 780; 8 Indian Cases. 382; 93 7. R. 2909; 39 0, W.N. 920. - . 


; ( २) तनजोर, दिचनापोली) तिनिवेली ज़िल्ोंमे रवाजके अनुसार; 
्राहमणोमे लड़कीके छड़केको गोद लेना जायज्ञ माना गया है देखो --वैद्यनाथ 
. बनाम अप्पू 9 20. 44. यही, वात मळावारके नामबुद्री ब्राह्मणोंमे मानी गई 
_ है देखो 7 2000. 3. किन्तु दक्षिणी 'मद्दाराष्टू देशमै छड़कीके बेटेको गोद 
. छेना यह आम क्रायदा नहीं माना गया 22 800. 978-976,  . 
कट ( ६) ऊपर बताये हुए स्थानों और ऋमोंके अतिरिक्त, लड़कीके बेटे 
का वृत्तक सब जगह नाजायज़माना गया है इस विषयमै अनेक दाईकोरोंके 
~ All, 42; 3 G.W.N. 454, 456; ]. Bom. L.R.3ll; 8 Bom. 
. 27838 Bom. 298; 2 Mad. प. 0. 469 -- 468. ४ 


लड्कीका का करका (दौहित- 


€ 
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दफा ११८-१६६] ` ` दौत ततके ोदरो रस्ते ह ३३ 


दफा १९८ सोतंली लडकीका लडका 


पञ्जावमें द्दोशियारपुर ज़िलेके, जारोंके बीचमै सौतेली बेटीके पुत्रकी 
वृत्तक जायज्ञ मानी गई देखो-- १० 59 ०£ ।874. ` | 


दफा .१९९ बहनका लडका | - 


(१) दक्षिणी हिन्दुस्थानके ब्राह्मणॉमे वद्दनके बेटे और घेरीके बेरे को | 

गोद्लेनेका रवाज दै और वहां जायज्ञ माना गया हैदे खो--9 7090. 44 (प. ` 
IM. H.C. 42 

(२) दक्षिणी कनारा(मुद्राख)प्ांतके सारस्वत घ्राह्मणोंमे बद्दनका बेटा 
रवाजके अनुसार जायज़ माना गया है देखो--4 3000. . ॥.40, 4 
Bom. छ, ७. ( A. ©.) l80; 22 Bom. 972-976. 

( ३ ) उत्तर पश्चिम प्रांतोंके वोहरा ब्राह्मण, बहनके वेरोंको गोद ळे 
" सकते हैं देखो !4 A]. 53; विरुद्ध देखो 24 A]. 94 

(४) शत्र ्रौममे बहनके बेटे को गोद लेना सब जगह जायज है 7 
Mad. 62; L0 Cal. 688; .2° Al]. 328 

( ५) रवाजके अनुसार पञ्जावमे बद्दनका बेरा गोद छिया जासकता है 
यदि कोई रवाज इसके विरुद्ध सावित न की जाय | पञ्जाब ७० 24 ०£ 7867; 
88 of "I8:7; 50 of I874; 85 of 874; of 389; 50 of 875; ]49 of 
883; 8४ ०! 886; ।9 of 882; 28 of 886; I97 P. R. 889; 24 


'. . र”. २३. I900; 79 P.R.-I90I 


` बाह्मणोंमे जो उत्तर पश्चिम भारतके उत्तरीय ज़िलोंम रहते हैं, मळाबारके 


अगर बद्दनका बेटा मिन्न. शाखावाले कुटुम्बियोंकी मौजूदंगीमे 

लियागया हो और उनकी मध्जूरी गोद लेनेमे न लीगई दोतो वद्द नाजायज़ है । 
` यदि कोई खास रवाज होतो दूसरी बात है देखो 2 9. छे. [8935; ]02ए. ह. 
प. 7898 92 ९. ३. 894, 85 P. R. [896: 89 P. R. 7890295. | 
*__ (६) जनियोंम बद्दनका बेटा गोद लिया जासकता दै ! 4]।. 288; 7 
र Al 688; 5 JT A 87, e : य 
“._ __.. (७) मछाबारके नाम दुद्री ब्राह्मणोंम बहनका बेटा दत्तक हो सकता. 

है देखो--7 Mand क 
(८) तनजोर, दिचनापोली, और तिनेवटी ज़िलोंमं तथा बोहरा 


नाम बुद्रियोंमे और कनाराके सारस्वत घ्राह्मणोंमे, बहनका ळड्का मोद ळेना | 
५ जस मला छाया है । जो नज़ीरं लड़कीका बाक वात! १६७ के सम्बन्घमे 
-ऊपर कही राई हें वद्दी लड़केसे भी लागू होती हैं क्‍योंकि सिद्धांत 
एकद्दी है दफा १७७, २३२ भी देखो । कफ क 
५. टी 
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सयुक्तमांत के सारिन खत्रियों मे एक रिवाज है.जिखके द्वारा पुत्री या 
भगिनी के पुत्र को गोद लेने की आज्ञा है । इन सारिन खन्नियोंका भूर सम्ब- 
न्छ पञ्जाब से है जहांपर कि दत्तक सम्बन्धी हिन्दूलॉ के नियमोंमे रवाजों के . 
कारण भारी परिवतेन हुआ है । ( Lind Say and Kanhaiya Lal J. J.) 
मक्खन .लाळ बनाम कन्हय्या छाल 86 !. 0. 805; 4... ]. 8. 925 
All. 688. 


दफा २०० बहनका पोता र पन क 

ः . लाहोर ज़िलेके अन्तर्मत 'अरोण' क़ौममे बहनके बेटेके पुच्रकी दत्तक 

,  नाजायज्ञ नहीं मानी गई देखो; ० 77 ।878; 20 ०: 885; ]29 P. 
दफा २०१ बहनकी लडकीका बेटा... > 
१ , `  ज्दापर तैंगी और तामिळ भाषा बोली जाती दै ऐसे ज़िलोंमे. वहन , 
की लड़कीका चेटा दत्तक लिया जासकता है 7 (४०. 548-549; अन्य जगह ` ( 


~ ~ 


ना 


३ 


पर नहीं । 


दफा २०२ एकलोता लड़का र 2. | 
(१) एकलोता लड़का ( जिसके एकही पुत्र हो ) और अनेक पुचोर्मे 
से कोईभी लड़का चाहे वह जेठाहो या न हो दत्तक लिया जा सकता है देखो 


24 7 A. I3; 28 Mad. 398; २। Al]. 460530. W. N. 4४7; 7 Bom, 
:R. 226; 24 Bom. 367; 2 Bow. L.. R.l63. र री 


2: अदाळतोंम वडुत दिनोंसे यह विवाद चला आता है कि जिसके एकही | 
पुत्र हो र दत्तक लिया जासकता है या नहीं ? इसविषयमें कुछ फेसल ` ` 
विरुद्ध और कुछ पक्षम हुए हैं-। लेकिन सन्‌ १८६६ ई० से यह वात निश्चित 
..: सी मानी जाती है कि एकलोता लड़का गोद लिया जा सकता है इसके पहले 2 

. भी कुछ केसोमे यहीबात मानी जाचुकीथी: देखो; 2 2]. 865; 7 3300. | 
_ 225. विधवा अपने एकळौते. पुत्रको गोद देसकती है देखो 25 50. 537 क 
_ 3 “300. ॥.. ६. 73; 6 Bom. 524; I2 Bom. H. ७. 364; 26 I. 4. 
Fo Mad, शा. ST 
` ` (नीचे पत्येक-दाईकोर्डकी राय और फैसलेदेखो) [| 


क 
£ “ti 48 


ST Poh MES) 
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YANN 


' हिन्दूछाँके अनुसार है मगर शर्त 


दफा २००-२०२ ] कोन लड़के गोद हो सकते है २७१ 


०, क 
AAS SP SN “'*””*”%”*“*”*”*”*€*”%*”*€४५€*”*/४/%* « “| ३८/९०/९४९८ ६०/९./९६३६/५/६/९०*/६+#"९० '“ AAA» As oA AAS 


| ९. W.N. 490; 8 Mad. 58. ९ Mad. iE J. 287; LL Mad: 45; धे. 

HO. . ५ ० 
( ६ ) इलाहावाद-इळाहावाद द्ाईकोर्टने पकलोते लड़केके द्राककों 
“फेकडमतेलेड' के सिद्धांतानुसार जायज्ञ माना । फेक्टमवेलेटका मतलब देखो 
दफा ७३ और देखो 2 A।।. 764 ( £. 8. ); ।4 A. 67; 2 Al]. 460 
22 Mad. 398 (CP. 0. :. व्र 

` (४) पञ्जाव--पञ्जावकी चीफ कोटेने एकलोते लड़केका द्सक जायज़ 

माना है ०. ।8०£ 870; 50 ०१ ।874; 38 ० ]872. 

फीपेज्ञपुर ज़िलेके 'गिळ' नामक स्थानके रइनेवाले जाटॉमे एकलोते 
पुत्र की दत्तक नाआयज़ मानी गई है देखो \४० 83 ० ।872: - 

( ५ ) वङ्ञाळ-बङ्गाळस्कूलके अचुसार एकंलोते बेटेकी दंचक नाजायज 
मानी गई है देखो 3 0०. 4439 # उ. L. R:A.C: 235 0 W.R: 
347; 4 5. 00. 70-89; 4 8. D. 820-4075 3 5. D. 232-3I0 6 छ: 
१.. 458. बह्लालमें दायभाग का प्रधानत्व माना जाता है ! 

मगर यह भी माना गया कि पेसा दसक 'फेक्टमबेलेटं ( दंफा ७३ ). के | 
सिद्धं तानुखार जायज़ है देखो-फुछूटन्स रिपोर्ट 75 ४.४. !864 7. ]39 | 
J Ind. Jur. 0. 8. 5. ४ १ जर 


: (६) बम्बई-वम्बई.दहाईकोटने ऐसा मान हे किं एकलोते लड़केकों - 
दसक हिन्दूऊोंकि सर्व सामान्य नियमके विरुद्ध है और जब कि किसीने एकः ` 
लोता पुत्र दत्तक दे दिया हो पीछे उसके कोई दूसरा “पुत्र पैदा हो जायतों | 
इस सबबसे बह दत्तक जायज़ नहीं दो जायगा । देखो !9 800, 088 ( फ़, - 

.. 3, १-4 Bom. 24956 Bom. 824. द क 8 
_ ज्ञव किली विधचाने अपने पतिका पकळौतापुंत्र दत्तक देदिया हो औरं . 
देसी आज्ञा पति न देगया हो तो वदद दत्तक शुरूसेहदी अनुचित और रद्द करने . 
के योग्य हैं. !2 ०७: 3. 0.364; मगर, 9 3०0.428मे कद्दा कि लिङ्गायतों 
में ऐसा दक रचाज के अनुसार जायज़ हैँ । ` Eo | 


` 

+= 
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जद्दांपर एकळौते. पुंचकी दत्तक जायज मानी गई हे वद 
या के ली गई है देखो-4 5. प. 0. ॥ 
7 BH. ७. Appendix 26 
(७ ) मध्यभारत के फैसलाँमै मानागया कि एकलोते बेटेकी | 
कानूनी है । सेलेक्ट केस सन्‌, 872 7876 8 240 46: 5 0. 7. [.. 9, 9 | 
(८) पकल्षोते पुत्रकी दरक के विषयमे देखो दफा--१ क 


दफा २०३ विवाहा हुआ लड़का : | 
` .. (१) सिर्फ बम्बई और पञ्ञाव प्रांतमे विवाहा हुआ . छड़का गोवलिया | 
जासकता है अन्यत्र नहीं। बम्बईमे विवादा हुआ आदमी चाहे वह एकही | 
_ _ोज्रका हो या सिन्न गोत्रका हो ब्राह्मण और शूद्रोंमे दत्तक छिया जा सकता 
है. 0 Bam. 80; 8 Bom. H.C. ( 4.0.) 67; 7 B.H.C App. 26. 
उ. प.0. 964, 7 3. 0. 894 
* 28 B07. 95 वाले मामळेमे गोद ळेनेवाळीमातासे दत्तक 
॥/: उमर ज्यादा थी मगर इस सवबसे वह नाजायज़ नहीं माना गया । नीलकण्ठ, 
रख मयूखमे कि मेरे पूज्य पिताजीकी यदद राय थी कि विवादा हुझा और 
| जिसके सहृका पैदा हो गया हो ऐसा आदमी भी गोद लेने के योग्य है । इस 


व्वछ - 


° 
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7. ऐळिये माना गया है कि जब किसी हिन्दू आदमीके विवाह के बाद पुत्र भी पैदा. 
` होगया हो और बढ पीछे गोद दे दिया जाय उसके पुत्र अपने, असली 
खानदान का गोत्र तथा हक्न नहीं खो देते, और न उन्हे. अपने बापकी छोड़ी | 
हुई जायदादका उत्तराधिकार मिळता है. जिसमें उसका बाप दत्तक गया हः 
88 Bom. 669; I] Bom... R 797; 8 Indian Cases. 809 | न 
. 7. (२) पञ्चाब-पञ्जाबमै दत्तक पुत्रके लिये उमरकी क्रेद्‌ नहीं है चाहे . 
दच कपका उपनयन और विवाह असली पिताके घर हा गयाहों पीछेसे भी |: 
दिया जासकता है देखो--\०. 6] of I867; 37 of 868; 87 of ,.. 
7९7४ पंजाब कस्टम 2876 0. 82 > च्य 


( ३) विवाह्ाहुआ छड़का गोद नहीं छिया जासकता देखो दफा २२६ . 
दुफा २०४ सोतेला पत्र : 


अनुसार ऐसे छड़केकी दत्तक. ` | 
लइका किसी दूसरे पुरुषसे पैदा हुआ दो और उसकी . 
गदे हिरो 
दत्तक नाजायज अलख i. CE 
Fg माना गया, है 98 ?. १: 7892 394 - | 


८-२ mts ०७००७ rs 


22 Bom. 978; 9 Bom, 58; 8 १७६११ १5६ 27 All. 47 


ब्फा २०३-२१०] . - कौन लड़के गोद दोंसकते हैं २४३ 


दफा २०५ चाचाका पुत्र और प्रपौत्र. आदि 

7 Md. 8548 --में माना गया कि चाचाका पुत्र ( बापके भाईकालुत्र ) 
तथा प्रपौत्र, मामाकी लड़कीका पुत्र और मामाके भाईकी लछड़कीकी लड़की 
का पुत्र, रवाज साबित होनेयर वृत्तक होसकता है। . 


द्फा २०६ जठा पुन्न 

सब लड्कोमे जो लड़का उमरमे बड़ा हो उसकी दत्तक नीचेके सुक्रः 
समै जायज़ मानी गई है देखो -2 08! 865, । पकाए 260; 7 Bom. 22I 
7 Bon 295, 8 B.L.R.(P.0.)27;I2W.R.P.C.29;i8M 
I. A: 85;2 B.H 0. 364  /309. L.. 8. 44 देखो दफा १६० 


दुफा २०७ भानजा ( बहुनका पत्र ) 


पञ्जाव प्रातमे अस्वाळा ज़िलेकी रूपार नामक तइसीलके अन्तगेत 
सेफूसिस' क़ोमके संतानद्दीन मामाने अपनी वद्दनके पुत्रको दत्तक छिया था 
जायज्ञ माना गया देखो --९० 85 2. 3. ।889; देखो दफा १७७ वः 


दफा २०८ साकी बहनका पत्र |. 
सिर्फ शूद्वोंम दत्तकद्दो सकता है देखो . 7090. 62; लेकिन विरुद्ध 


फैसले देखो ५. 4. 42 ( 2. 0. ); [] Bom. L. २. उ2विजोमे | 
नाजायज़ है मद्गासमे दूसरा फैसला मुझे: इस बारेमे नहीं सिला। देखो | 


` चृफ़ा--श्र८ 


दफा २०९ साला (पत्नीका भाई) नय यक 
(१) थीरामत्दर बनाम रामाऐय्या 3 080. 75 मै सुट्ट्रसामी एय्यर 
जजने कहा कि स्रीका.माई गोद हो सकता है क्योंकि एक क़ायदा यह हे कि 


र बह लड़का गोद छियाजाय जिसकी मा गोद लेनेवाळेकी खी बन सकतीदी . 
. लागू होता दै। कुळ पुराने केस इस बारेमे हैं मगर अब ऐसा वृत्तक बहुत | के 


कम होता है देखो \d.Dec. 856 P. 28; Mnd:Deo, 3857 P. 94 


(२) पञ्ञावके कुछ मज़दबोंमे साळा गोद छिया जासकता है 
-89; और देखो -इसं किताबकी दृफा--- १७८ 


सि० मेने, अप्रनी हिन्वूळॉके छठवै संस्तरणके पैरा १३५ में कहते 5 र. ह 5 रि 


: साळा या सालेका पुत्र दत्तक छिया जासकता दै इसी तरंहपर खीकी बदनका का. 
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२४४ | | दत्तक या गोद [ चौथा प्रकरण . 


४०४०४५४४४०४४४४४४४४४४४४४०४०४४४४०७०४०५१०४०४०००४५०६०५०७०७०५०५०५०२०६ 


पुत्र भी वृत्तकके योग्य हो सकता है । यही राय अट्टाचायकी भी हे देखो - .- 
सझ्टाचाय्य हिन्दूलों तीसरा पडीशन पेज ४१४ सिरसा ज़िलाके 'इबवाळी | 
तहसीळमे उन जाटोंमे जिनका गोत्र ढांनढीवाल' हे. साळेका पुत्र द्राक्‌ हो | 
सकता है देखो--\० 82 ० 3882; 94:2. 8. 898. 2 
...._ गुजरातके “आबांस' नामक क्वौममै रवाजके अनुसार साळेकापुत्न दत्तक | 
` छिया जासंकता है ०, 65 ०१ ।884 सिविल, . : 

- आज अस्वाठा ज़िलेकी रूपार नामक तइसीलके 'रेद्दाल' जाटॉमे साळेका 
` छुन गोद नहीं लिया जासकता जबतक कि कोई खास रवाज साबित न हों | 

१७6 P. R. I890+75 P. R,I892- | . ५ 
- नोट--पन्लिके मामरळोमे ऐसा माना णाता था कि साढेका पुत्र उत्तम नही सकता जषतक | 

कि पतिकी स्पष्ट आज्ञा न हो मगर बादुके एक घुक्रइमे ( 27 ^], 477 ) मे जस्टिस सडेनेछ ने 
पहरुके सब युकृइमों को विचार करके कहा कि, पहळेके सब माम में प्रायः यही माना गयाहै कि साळ . | 
` स पुत्र दतकृके खयि विल्कुल योग्य है और इसमें नन्द पूंडित का नियम लामू नहा होगा । और देखो - | 
~ मेन हिल्‍दूले सातवां एडॉशन पेज १७७ मि० दिनेलियन अपनी हिन्दू के दूसरा एडीशन पेन १३८. ५. 
में कहते हैं कि ऐता दत्तक माना जा सकता है | आर देखो 8 0.0. ।5... 7; 22 Bom 
. 5978: और देखो इस .किताबदी दफा २७८, ` ` - 


दफा २११ साळेका पोता 
. छ. ७ जी कायदा ऊपर दफा २१० में साळेके पुरके संबंध गाया 
वट है वद्दी सालेके पुत्रके बेटेम भी दोगा। विधवा अपने भाईके सा 
आशासे गोव छे सकती है देखो--जैसिंदपाल बनाम विजयपाळ 2 All L. 
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__ छिया जासकता है। इसके विरुद्ध रवाज साबित नहीं की तह 2 क 
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दफा २१२ गी बहनकी लंड़कीका लडका 
०१4: हा बेटा पनि रर मुक़दृमोर्म देखो अपनी -- बद्दनकी : डा: 
Rt य तीरी te हे 
क २१३ बापकी बहनका पोता | हो 
क. कमसे तही सोने समे कोक ॥ I70= : 


फक 
RRS Dt Se Te २०-००. 
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* दफा २११-२१८] कौन लड़के गोद हो सकते हें २४८ 


PITRE todd 


we 


दफा २१५ ब्रा्मोका पुज्ञ ब्राह्मा त 

जो आदमी ब्रह्म समाजी दो गया दो उसके वाद उसके पुत्र पैदा होतो 
घ पुत्र ज़ाहिरा तौरसे ब्राह्मो पैदा हुआ मगर पेसा पुत्र दचक लिया जासकता है 
कारण यह है कि 30 04]. 999; 7 0. ७. पे. 794 में सावित था कि असळी 
चाप हिन्दू पैदा हुओ और उसके ब्रह्मसमाजी दोनेपर पुत्र पैदा हुआ था। 
बाप जिस किसी क्षण चाहे प्रत्यश्चित्त करके ब्रह्म समाजसे हिन्दू समाजम आ 
सकता है तो उसका पुत्र क्यों नहीं आसकता इसलिये ब्राह्मो पुत्रकी दत्तक 
जायज्ञ मानी गई देखो--कुरुम कुमारराय वनाम. सत्यरञ्जनदास 30 02.999. 


दफा २१६ शद्रोमें ४० वषका बिनव्याहा आदमी 
शूद्रोंमे ७ चर्षकी उमरका बिनव्याहा आदमी जब दत्तक छियागया तो 


चहद नाजायज नहीं मानागया और उसके उराराधिकारका इक्क असली बापके 
घरानेसे भी नष्ट नहीं होगया यदद बात प्रायः सब स्कूल मानते हें देखो--3 | 


Mad. L.. J. 80; ।6 Mad. 384-386; देखो दूफा १८० 


| ` दफा २१७ अपरचित्‌ पुत्र न 


अपरचित छड़का (नज़वीकीको छोडकर दूरका) दत्तक लिया जासकता 


` है जो जौ, सप वातों से उचित हो चाहे भाईके पुत्र भी मौजूद दोः 
_ मीमांसा और दत्तकचन्द्रिकामें सद्दोव्र' भाईके ढड्केका वततका दूसरे सब | 
` लड़कोंसे अधिक श्रेष्ठ बताया गया है देखो. दफा १७६ इस वाक्यका अथे - 
- जजाँने ऐसा किया कि गोद लेनेवालेके कतेन्य कर्मको उक्त बचन पाबन्द्‌ करते | 
` हैं मगर वह. बचन क़ानूका असर नहीं रखते इसलिये यह बात गोदलेनेवाळे 


की इच्छा पर निर्भर है । माना गया कि यदि सद्दोदर भाईके पुत्रको छोड़कर 
दूसरा लड़का दत्तक यानी गोद लियागया हो जो अन्य सब वातोंसे उचितद्दो तों 
सिफंइस कारणसे कि भाई कापु छोड़कर दूसरा पुत्र दत्तक लिया गया इसं 


लिये दत्तक नाजायज्ञ है अदाळतने यदद बात नीचेके सुक्रदमोंमे नहीं मानी | 
3 Cal. 587. ॥5 8. L: R405; 23 श. 5. 840, 20. L. R.bl; 6 B: © 


प. 0. &. 0.० ॥0.0 Bom. 80. देखो दफा १७६ पेरा २ ०. 


यइ वात अदारूतने स्वीकार की है देखो 922 म. [.. 3. 52 


पञ्जाबके धूसर क्रोम जो हिन्दू हैं यतीम लड़का गोद लेनेका रवाज है | [ 


` दुफा २१८ ऊंची जातियोंमे उपनयनके पहले CR 
| ( १) ब्राह्मण, और ऊंची जातियोमे उपनयन संस्कार आव्यक है, | 
-जनेऊ करनेसे पळे लड़का दत्तक छिया जासकता है यह नियम सामान्य है आ 


सगर जद्दांपर कोई विशेष बात माळूंम पड़ती है वहां नहीं, जैसे सस्वई स्कूल २ 
Ss Lo ty टी 29 


">>> 


No “8 
A, 


2. २४६ 


didn NUP, 


वृत्त या गोद्‌ . { चौथा प्रकरण 
अप यी. 


fe 


लड़का दचक छिया जासकता है दफा २०३ जनेऊसे गोद्‌ 
२ ५22 जज हतचा (485 8 Maud. 28; 3 Mad. H. ७, 28, 
बबई में उपनयनके पश्चात्‌ भी छिया जासकता है देखो (0 300. 8; 8 ७ 
H.C. 3. 0. 679 29 8. 7. 0. 369. 70 उ. H.OI9g; 28: 
Bom- 25. | ज्य 
(२) पजावमे भी उपनयनके पश्चात्‌, जायजञ मानाजाता हे--देखो 
दफा १८०. य ककि 2 
दुफा .२१९ शूद्रोमे विवाहसे पहले 
शूद्रोंमे विवाइसे पहले दत्तक लेना योग्य है. देखो 22 07. 950, 
` ` ` अगर यदद क्रायदा व्यापक नहीं मानागया किसी भी उसरका लड्का गोद 
) छिया जासकता है झर बहुत जगद्दोंमे ऐसा दत्तक जो विवाहके वाद्‌ दिया - 
` ` गया हो जायज्ञ सोता ए गया है देखो दफा १८०। . 
` “दफा २२० वेश्याका छंड्को गोद लेना Bo 
[ सिर्फ मद्रासमे रंडी, या गाने वजानेका पेशा करनेवाली औरत ळडु- . 
की गोद लेसकती है मगर रडीके पेशेके डिये:नहीं - देखो दफा ११६, ३०३, ` 


(ग कोन लड़के गोद नहीं लिये जासकते ? 
` ~. दफा २२१ पाठक पुत्र | ७ क्या 
गा va व्तक नहीं हो सकता। बारदद प्रकारके पुत्रोंके अन्तर्गत 
[ चका नाम नहीं है. सिर दिवेछियन अपने फेसिलीलॉके पेज १०० में 
कहते हैं कि--आजकळ कोड हिन्दू: पालक पुत्र और लड़की को गोद नहीं 
. छेसकता यानी यवि कोई यूरोपियन किसी. लड़केकी परवरिश करता रहे और 
ह का उसे दे दे और यह कहे कि वह गोद्‌ लियागया है, यहटीक न दोगा | 
क वका जायदाद नहीं पावेगा । और मज़ददबी 
5:5 कत्या पे पूरा करने योग्य भी नहीं माना जायगा-। इसतरदका पुत्र निश्चित एक :. 
ह” (2. 0.0, व्क नहीं देखो--!8 भ [ 4. 85; 8 9. L. R. 
Et LE 0.) 29: 2 ए. B. 0. 28I, १. 


दफा ८२-३ दे ऐसा पुत्र दत्तक नहीं 
जो मंतुकुबु "हि. ऐसे पुत्रसे सिद्ध न 


"क? क्यु, ७ क्र 
हु > अह क 5 228 4६ 6 re 
ONT PA SH 


. दका २९३-२२४] कौन लड़के गोद नदी ठिथे जा सकते. ` ९४9 = 
6) १ "॥०५७.०५८८८८८८८८८४०५८०५०४४८४४४८४४४८४८४५४-<< BOGIES ttt td MO SOV MEA 

द्‌ । . होजाता है फिर भी डसे दत्तक लियाजाय त्तो नाजायज हो जायया १. £ 

। [864 2. ।9३५: ५ 


छ जार 


दुफा २२३ अनाथ बाळक 


। अनाथ वाळक उसे कइते हैं. जिसके बाप-मा मर गये हॉ ऐसा बालक 
` । ` गोद्‌ नहीं लिया जाखकता क्योंकि गोद देनेका काम सिमी बाप और माताद्दी 
| करसकती है स्वयंदत्त आजकल प्रचलित . नहीं रदा देखो 6 bo HC. 
83; 2 Mad. प. 0. L29; ३0 Bom, प. ५. 268; 40° Mysore. L. Rs 
( 878- 898 ) 884. ° ` नटाची 
मगर 7 ]20/37 08808427 में एक मामलेमे यद्द मानागया कि अनाथ 
बाळक के वड़े आईने उसे गोद दिया था जब कि मा-बाप दोनों मरचुके थे 
अदाळतने इसे फेक्टमबेलेट ( दफा ८दे ) के सिद्धांतसे जायज्ञ माना । 


दत्तकफी साथकताके लिये यद आवश्यक है कि गोद लेनेके समय पुत्र, 
पिता द्वारा या, यदि पिता जीवित न ददो तो माता द्वारा गोद लेनेवाले को 
अर्पित क्षिया जाय! किसी दूसरे को यदद अधिकार नहीं है और न यदद अधि- 
. कार किसी दूसरे को दिया ही जा सकता दे। अतएव अनाथ, जिसके हक माता . 
"पिता न दो गोद नहीं छिया जा सकता। (४7. Amir &.). धनराज जोइर- | 
` ¦ झळ वनाम सोनी 72. 08- 482) 59 [. 3. 285 ( 7925 ) M.W.N. _ 
| ‘69987. 0. 857; L. ३३. 6 0. 0. 97 27 Bom: ८. R. 897.28 A. 
. L.J-278:20 W. पे, 335; शा पे. Le 8. ०0 A. I.R.i9asP.0. . 
 II8;49M.L. J.I73(P.C.). क % 


| 
' दफा २२४ सौतेडा माइ... | 
`  शद्रोको छोड़कर जैसा कि ऊपर दफा १६३ में बताया eb दूसरी 
` क्ौमोंमे या ऊंची जातियोमे सौतेळा भाई गोद नहीं होसकता देखो--४ ` 
| Mad. 6-6. ह 
.  ' दफा २२५ साई Dm rN 2... 
सगामाई दत्तक नहीं छिया जातकता देखो नाटेनके प्रधानकेल Part. 
| ] 7, 66 सिर्फ दक्षिणके कुछ सुक्रदर्मोमे छोटे भाइका दत्तक जायज मानागया . 
| था 2330 75-85 भाईका दत्तक लेना घमेशाखोमै बड़ा निषेध कियागया है. | 
2५ | देखो दफा १७२, भाहका दत्तक नीचे के मुक्तदमों मे नाजायज़ माना गया । - 
. ¦ रामल वनाम रामाप्पा 3 06%. 5 रन्जीतसिद्द बनाम अमयंनारायणासह, _ 
॥ | 2,:880-50 |... 240; देखो भाईके द्रजेका दत्तक एक सुक्तदमेमे जायज माना | 
५. गया देखो 2 छ0ण.7* R. 27-27( 798 ) दफा १७२. . | 243 कक” 
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छड्केका दत्तक फेना चाजाबज़ है-घनरा 


` २६ ८ क दी क १ 
था आइयो बात 2 Cu. 452. 52 l. A. 95] ( I925 )y 


जोदरमल बनाम सोनायाई -0 कृ 
FE 9T Bom.L.R. 6; 887P. CE ० iT; 29; A, |, 
“et N, UL 5 92 Gin: ' 
i ५78; 2) W. प्‌. 889; 9], N. ls. I. 50, A, I. ३. l925 Fe i 
49M. J १. i73 CP. ९. ) | हर | 
दफा २२६ विवाहाहुआ लड़का - - 


८ + देजा्रकोछोडुकर जैसा कि दफा २०३ में बताग 

शया Masts रि पाईन लड़का दत्तक नहीं लिया जासकता। । 
(१) बङ्गाल - बन्नालकी डिजातियोंमै दृचक उपनयनसै पहिले जाप | 

माना गया है और दाद्रो मै विवा से पद्दळे देखो--3. 0. 3. ॥. ४. 
7. 599. 2 व्र RE: रा 
(२) हतात व र चाळेके गोत्रसे चाहे मित्र गोवा तता | 
घ्राह्मणोमे उपनयनसे पढळे दत्तक-जायज़ माना जायगा 9 १८१० i १ 
Gai एकही गोत्रका हो तो उपनंयनके पश्चाद्‌ भी गोदूहिया द | 
सकता है. किन्तु वित्राइसे पहले (8 20. 28: - > 
विवादा हुआ लड़का दत्तक नहीं छिया जासकता देखो; 73 2400. 
॥28, 6 Mod. 49; ] Mnd. Dec. I06; । Mad. Dec. 406, 36 Madi. 
884 मै मानागया कि ४० वर्षका आदमी बिन ब्याद्दा गोद दो सकता है। | । 
५ (३) इलाद्दाबाद-इठाद्दाबाद्‌ द्वाईकोर्टम मानाजाता था कि पाच 
वर्षकी उमरके पश्चात्‌ जो पुत्र दत्तक लियागया, जायज़ है । जस्टिस मगर 
इस विषयके बचनो और फैसलॉपर विचार करके माना कि दविजोंमे उपनयन 
के पूर्व और शोमे विवादके पूर्व दसक.ळेना जायज़ है 98: .258-068-34 
997-328; 7 ^|. ८: उ. 92 में मानागया कि शाद्रॉमे पकळोता लका 
दत्तक लिया जासकता है मगर विवाहसे पहले । है. 
22. (४ ) सध्यमारत--मध्यभारतमे मानाजाता है कि पांच घर्षसे ऊपरक 
£ लड़का मध्यभारतमे दतक नहीं लिया जासकता है मगर विवाहसे पदले देर 


हि  सेठेक्टकेस ॥886 Part. 8 No. 44. .. 


` (५) बनारसस्कूल--बनारस स्कूलके अन्तगैत विवाहा हुआ लंइक 
` गोद नहीं छिया ज्ञासकता !7 0. ९. ६, 56] 8 7. R+ |, और देख 
दिवेलियन हिन्दू फेमळीळों पेज १७७. Re 
क.) अन जनियोर्मे विधादा हुआ छक्का दत्तक नहीं लिया 
सकता क्योकिनिस्सेदेइ लैनियोमे हिन्द लागू शोता । अगरबाठळे 
थि बगर, कोई वाज जाल. पीरले सावितकी जाय तो इ” 
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दफा २३६-२३० ] कौन लड़के गोंद नहीं छिये.जा सकते छ 
द. देखो [4 0. श. पे 845 (?..0. ३2 Bom L.. R- 402: 6 | 
i Gases 2725 ग. उ. 849; II 0. L ४. 454 न 
जिस किसी जैनी ख्ानदानमे. खास तौरसे पंसा प दो शा 
छुआ लड़का दत्तक दिया जाता छे तो .वह जायज़ होगा मगर र 
सावित करना पड़ेगी 5 ^ ए ४: 200: 80 Al. I97; 2 
N?W,P.40239M.L.J 2 देखो दफा १३१ सरव 
` जव विवाद्या हुआ ळईका गोद्‌ छिया जायगा तो उसकी खीसाथं --. 
आती है देखो--922 H- ८-9-28: . . | कक. 


फा २९७ रवयदत्त | जा 
न पक सुक्तदमेमे वस्बईे हाईैकोटेने दत्तक खारिंजे कॅरदिया जा ला म: 
करता था कि मैंने अपनेको वालिणा होनेपर स्वयंद्सक दे दिया था 
उ. 0. 268. - | 
, दफा ९ ५४ साकी बहनका लडकी - डक 
|. है माकी वदनका लड़का दसक नहीं छिया जासकता पेली य 
। नाम भगवानसिंद 207. A ॥563: 2] All. 4236. डर चाळ 
: आइ वनाम हिरवाई 34 Bom. 49]; !] Bom. L. R. Il72 शुद्वोर्म 
| दरक दो सकता है देखो वृफा--२०८ 
| ` दफा २२९ जिस लड़केका. उपनयन असली बापके घरहोजायें 
|... (१) बङ्गाछमै-डिज कदलाने वाळी ममं जिसे लड़केंका .उपनयनें 
| ` असली यापके घर दोजाय तो गोद नदीं छिया जायया 0 8, 0. 29-270 
| ` (२) मद्रास-+इस प्रांतमे भी वङ्गालकी बात मानीगई है सेद्‌ इतना 
।' है कि यदि एकही गोत्र के दोनों हाँ तो जनेऊके पश्चात्‌ भी गोद हो सकता है 
| 9 Mad. [48 र 
$ (३) इळाद्दावाद -इंस दाईकोउेमे यदि डिजोंमे दत्तक पुत्रका उपनयन . 
त ` सस्कार असली वापके घर्‌ हुआ दो तो दत्तक नाजायज्ञ दोगा 9 4.]|. 203 


ते.  . (४) वेस्बईमे -उपनयनके वाद भी छिया जाता है देखो दुफा-र१८: 
“, दफा २३० दँचंकपुत्र जो रॅपया देकर लियागया हो | जा 
रॅ `` कलियुगामे रुपया देकर दत्तकपुत्र छेना स्वीकार नहीं किया गया यह 


|" क्लीतपुत्रकी तरहपर है दत्तक नहीं । आजकल दत्तक छु मानाजाता है, कीत 
त... देखो- (37. ].. R. App. 4५७" ,ए . २. 38l; प्राचीन घर्मकास्त्रा 
क ।.. श्षक्गीत पुष जायञ्च मानागया था मगर अव उसे अदालते नहीं मानती 27 ` 
त ३१0. 6: ४ Indian Cases 629: -- 
शव क RN 


रै 3 ७ कट महो Tf 
१, “कप > व्या 
* 00-0. Jarigamwadi Math Collectidn. Digitized byeGangotri . > के 


MBIT ७. 990 74 4. 58:86 I. A. 88393 0. W. पका, दि 
जै... ४270१. प, 0462 | | 


` का गोद जायज मानाजाता है देखो दफा १९७, . 


. 890. ए. 0,454: 28 Al], 488; 
| All. 53; 77 All. 294; 45. प्र. 6 A.C 


` दुफा २३३ सोतेली बहनकी चेटीका बेटा 
Md ली कीक खड्का गोद नहीं छिया जासकता देखो! 


2 पर दफा २३४. चाचा और मामा ४ 


गक ऐसा साबित दो कि दत्तक पुत्रके पिता या माताने .'रुपया ® 
द्सकू त पूर्वक दिया है और बढ दत्तक अन्य सव बातोंसे जाय है द्‌ 
त सिर्फ रुपया छेनेकी बातपर दसक खारिज नहीं कर देगी। | 


|| लाए 
दफा २३१ लड़कीका लड़का (दोहिता) ह. ह: 
३ आम कायदा यह है कि विजॉमे छडेकीक। बेटा ( दीहित्र ) दत्तक श॑. दर 


छिया जा सकता जव तक कि.कोई रवाज सावित न की जाय देखो; शा ॥ 
gI9; 58 ?. W. ७. ।9089 28 Al].488 (२. 0.% 3 Bom. 273; 3 Bom. 


नोट-- सिवाय पंजावके और (कहीं छड़कीका छड्का दत्तक लिया गया हो दत दको | 
जायन साबित करनेंके छिंये जैसे और बागे साबित करनेकी. जरूरत होती है खान गौ | 
_“तरहपर साबित की जायगी रवाज केसे साबित की जाती है देखो दफा ३० से ३५ कहांप देखि 
किक 


दफा ९२९ बहनका लडका 


दिन्दूळेके सर्वेमान्य सिद्धांतके अनुसार बद्दनका बेटा दत्तक की 2 
लिया जासकता देखो, 3 7. 7.. उ. 475 (2.७. ); 2 All. 4l2 (2.0): । 
9 Mad. 44; 4 Bom. L. 5. 40) 

380; 26 7. 4. 58] 


97; 28 All. 488;.0 0. W. ए. 7909 | 


ग. 4. 46 20 All, 2093 I6 I. A. 86; 9 AN. 5[. 0 (ळा. 68 
Mad. H. 0. 250; ३४४०. 62 र 


बहुनकें पुत्रकी दत्तक कहा जायज्ञ है ? देखो दफा १७७; १९६. . | हा 


लि He भाई वराक नहीं लिया जा सकता देखो, 0 ! 
श जसा प ळॉ आफ,पड़ापूशन पेज ३२% | 
७ सेकर पक ६७. ` = 


दफा २३१-२३८ ] दत्तक सम्बन्धी आवद्यक धमे त्य क्या दैं ! _ २५१ 
3990 00%: क is ste क? 


दफा २३५ द्त्तकपुत्रका दत्तक पिताक बशम दत्तक लगा 
` ज्ञव कोई लड़का किसीकै द्राक चला ज्ञाता है. तो फिर:वद्द पेसे किसी 
लड़केको दतक नहीं ले सकता जो यदि वदद दत्तक पुत्र, दत्तक पिताका औरस 
- पुत्र होता उस दाळतमे चद वैसे ड़केको गोद न ले सकता था देखो; सरकार 
' कालो आफ एडापूशान पंज ३८७ 


दफा २३६ दृत्तकपन्न का दुवारा गोद न छिया जाना 
जो लड़का एक दफा दत्तक लेलिया गया दै बह दुबारा दत्तक नदीं छिया 

जासकता देखो सरकारका लो आफ पड़ापशन पेज २८१-२८२ दिवेलियन 
. हिन्दू फेसिलील पेज १४ 
| यद्दापर यह प्रश्‍न होसकता है कि जव कोई दत्तक अदाळतसे नाजायज 
, हो गया हो और वह दूसरी सब बातोंखे दुबारा दत्तक छेनेके योग्य मी हो 

तो वद्द पुत्र पुनः दसक छिया जाखकता है या नहीं ? इसमें मतभेद दे जहां 
। तक मालूम इआ है ऐसे प्रत्येक मामळेकी कारवाई परखे अदाळत यद्द वात 
| विचार करेगी क्‍योंकि प्रत्येक पेसा मामळा मिक्ष भिन्न क्रिस्मका होता है । 


| दफा २३७ शारीरिक या मानसिक अयोग्यतावाले लडके 

| जो अपने शारीरिक या मानसिक अयोग्यताके सववसे घमेशाख्राउसार 
। “अन्तेष्ठी किया' करनेके अधिकारी नहीं है, दत्तक नहीं छिये जासकते, ऐसे 
| पुरुषोंकों उत्तराधिकारमे जायदाद्‌ नहीं मिलती इसलिये पेसे लड़के यवि गोद 
| . लिये गये हों नाजायज़ हें । देखो; सेन दिन्दूळो खातषा पड़ीशन पेरा १३६ 
। और देखो इस कितावकी दफा १७६ 

टज 

; (४) दत्तक सम्बन्धी आवश्यक धमेकृत्य ज्या हे? . . 


| दुफा २३८ दत्तकस आवश्‍यक कछुत्य 


टा जिस विधिसे लिया हुआ दत्तक ग्राचीनकाळमे जायझ माना जाताथा 

, | उससे आजकलके क़ानूनमें चहुत सेद्‌ पड़ गया है। प्राचीनकालमे यदद सिद्धांत 

माना जाता था कि जबतक शाख्रोक्त रीतिद्वारा दत्तक न छिया ज्य तब तक. 

.' चह दत्तक हो सकता था उस समय द्विजोंमे मंकी अधानता और | 

कमै काण्डकी श्रेष्ठता मानी जाती थी अंगर विधि के अनुसार गोद .न छिया 

ह स नदी के यया के अनुसार वद रीति 
| ज़ अब केवल देना और ळेना जायज़ 

| 'डिये.काफ़ी दै. जरा र क 

न CC-0. Jangamwadi Math Co Digitized by eGangotri fe रर पी हय दन दद 


१३ ` दत्तकया गोद जळे 


~= 


र प ins क्‌ _g 
दुफा २३९ दत्तकर्म कीनशी कृत्य सबन ज़रूरी है | 
. - (९) क्ञावुन में साना गया है कि दत्तककी रसममे सड़केका देना शै. १ 
. ` हेना निहायत जरुरी है यही कमे दत्तककी रसमका भधान अज्ञ है, दत्तक 
. रसमका यह कर्म लड़केको एक खानदानसे दूसरे खानदानमे परिणत कर रेह 
` ह| देखो; महाशय शशिनाथ बनाम धीमती कृष्णा 7 7. 4 2508.0 | 
(00, 38] ऐंगनाया कामा बनान अलवर सेडी !3 420. 2।4. ` ` | 


` `. (र) क्रानुनके अजुसार द्सक' अदाळतमे जायपा सानाजाय इस बाव 
. ` क्रेखाधनकेछ्यि दत्तक सम्बन्धी ठत्योंमे पुत्रके देने और छेनेकी रसम होव. 
` . - सबसे जरुरी ढै--0 8. प. 0. 985;.I0 3. H. C. 265 Notc;4॥., ' 
BH. ०. 65. Need: 25: उता 
. ' (३) यदि गोद देनेवाले पिता था' माता, और लेनेवाळे पिता या माता ' 
) . : के वीचमे दत्तक सम्बन्धी कोई लिखत होगई हो जिससे दत्तक होना ज़ाहिर . 
) होता हो तो ऐसी छिखतसे दत्तक हेने और छेने: की अमली.-कारवाई पूरी , 
है. द्ोगई़ ऐसा नहीं माना जायूगा जबतक कि असली पिता या माता प़पनेपुन्न |: 
: ` क्री, खुद गोद ढेनेवाछे पिता या माताके गोदमे न दे दे--देखो, 6 08. १8] ' 
१.९. |. 8. 8 भर, छ. 7 8. ]. 250, 20. ॥. ७. I54 ?5 श. १. | 
:394 ।3 24४4. ४] छेक्न. इनके साथ ।] 3. ... 7१. 77 भी देखो. / 
व्यय जे ($) दृत्तकके मामलेमे, लेने और देनेकी रसम अवश्य साबित करना | 
`. ` शवादिये सिर्फ किली इकरार नामेसे यद बात नहीं मानी जायगी कि लेने और | 
` ` बैनेकी रसम झमळमें आई थी चाहे इक़रारनामा असली वाप या माने घर. 
हु. सोव हेनेवाळे बाप या मा, दोनोंने लिखा हो देखो; 80०६ (2950 ]886778ते | 
° SL १8 70 9. प. 0. 235) 286 49 (09) 452; 9 All, १587 |. 
WR (7: 6, ) 69 I B. L. ३. 82. ` - Ly Sri 


£ ५) दत्तक जायजा है ऐसा सावित करनेके छिये देने और हने 
त द 36 3 केसी दूसरे कामों या रसमोंसे ऐसा नतीजा निकाला 
Con iD हे देखो 2 5. 7... -4. 0. त: 909. 
५ 387 0.4. 7579 WR 8 7. A. 250 6 Galt 
FC देखो -2 0 29 W.R. ( 92) इक्ररार नामा चाळा मुकदमा 


(६) वृके म्यक च्रे देने और झेनेकी मनी सदस दोन! - 
हवित होना जरुरी है तभी दत्तक ज 'देने और लेनेकी जमली. रखम होना! 
चौरी ( 898 )79 ।. 0:१0५ 79 05]. बाड. 
TT A, 260, वा - 

र 9 2 2 
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- दुफा २४० ह्विजीमे दत्तेक हेव्‌न ` ` कः 


दुसरे 2 i = 

७ 2 Nh लड़के SN 

> ति सम्बन्धी ट्ठ EF Fr 4. दि 

` विरुद - तीन कर गो पहला ५ ¢ ॥ rer ६८ नट > 

~ ते बक = ® ७ ब व दत्तक र. कु टू र - ४ हा ८-७ eR | (५ कु 
क वक = 


है ५ द्याह? २२३ 
| द्फा २३३-२४०] दत्तक सम्बन्धी भाष ] दत्तक सम्बन्धी आवश्यक चस कृत्य क्या हें 


Cul. LR 89-43. प्र, 0. J65} 3 Mad. N. 0: 78, 73 Mad 
old; II Mad. 5. नती 

(७) दृत्तकर्मे ळडकेके देने और लेनेकी रसम सवान 
मानी गई है चाहे बद डिज दों या रात देखो; मेन हिन्दूलं सात क हा 
पैरा-१५१; दिवेलियन हिन्दूलें पेज १४४; रामछच्ण हिन्दुलों त न हक 
घारपुरे हिन्ड्त्लॉ पेज ८६, घाम्सुशिवपैस्यर हिन्दूलों पेज ८८ (** ) सुछािन 


Se 
मुक्तदमा बम्बई प्रांतमे पेसा हो चुका है कि एक पन्द्रद बणे _ 
की जाओ विधा खीने एक लड़का गोद लिया और उसने अपनी तरफ़ 


लड़का देने का 
रामचन्द्र 22 3०00. 590. इसी तरद पर र य 
आ जादसो की तरफ से पूरा किया जा सकता है ज्ञो करने का 


` अधिकारी हो। 


गाजायज् दृत्तकंही । यद्यपि द्विजोमे | 

नाजायज़ दो जायया, वक्कि वद्द दत्तकही नदी कदा जायगा. ९ स 
दृत्तक ज कृत्य गोद छेनेमै निद्दायत ज़रूरी है मगर र Hs FS डे 
यह तय दो गया है कि हवन एक मज़दनी ज़रूरी रसम Re 
प्रमावदयक नहीं दै देखो; बीरपरमळ बनाम नारायण पिछ ! ` 7”, 
JIT; 7 Stra. छ, Lr 953 8 Dig. 244, 248, सिंगमा बनामा वैकटाचाळे. 5 


-& ४. प.0. 65; सुचाजुन बनाम सवित्रा 2 755. 290; 2 (8०५. I99- 


क्रो शारीर सहित उठाकर अर्पित करे । कुदरती पिताको गोद लेनेके समय उप- 


` - स्थित दोना चाहिये, झैर”उसे अपने पुत्रको गोद देने लेनेकी स्वीकृति प्रदान 


करनी चाहिये । उस समय पिता के चित्तमे अपने पुत्र के कुद्रती अधिकात | 


: के छोड्ने की इच्छा होनी चाहिये । यद्द आवश्यक नहीं है कि वद अपने पुत्र. लू 


को दाथ पकड़ कर ही अर्पित करे । सुसस्मात चटियाई बनाम. श्रीमती कुन्दी" 
ब्राई 88 7. 6..5735 3-7. 8. 926 Sind. 828. = 


( १) इमारे ्रचीन घमैशाखकाराँकी सम्मति इस विषयमे पक अ 


GCE-0. Jangarhwadi Math Collection. Digitized py eGangotri he न 
व १ ० ७ a ७ न Sat २2 री RF 


___ : कहा कि व्सकमै, दत्तक इवन सिर्फ ब्राह्मणोंके लिये प्रमावश्यक है दूसरी जमो | 


2 हक है मगर स्त्रियों और वेदयोका ज़िकरः नहीं करते, आगे यह भी |. 


. श्समोंमे इवनको भी उतनाही प्रधान माना है जितना कि लड़केका देना 


NN हळ कलक. ५७० /०८०-७+-७४ 


ह रछ बृत्तक या गोद [घोथा अकरण | | 
र Se ' 


का देना, दूसरा उसे लेना और स्वीकार करना तीसरा द्विजोमे दत्तक. दवन। | 
डिजोके जिस किसी दत्तक विधानमे यद्द तीनों इत्य न किये गये हों अथवा | 
इनसैसे कोई एक न किया गया हों तो वद्द दत्तक नहीं दोसंकता, ' दत्तक, | 
और लेना माना गया हे । इस वातकी पुष्टिम यह कदा गया है कि दत्तक पुत्र 
गोद लेनेवाले पिताकी धार्मिक छृत्योंका पूरा करनेके लिये लिया जातो है . 
इसलिये और अन्य कारणोंसे भी दत्तक विधानमे हवन आवश्यक छत्य है | | 
बौधायन और दत्तक चन्द्रिका आदिका यद्दी कहना है कि अगर किसी दत्तक | 


- मै हवनकी रसम न की गई हो तो दत्तक पुत्रको दत्तक लेनेवाले पिताकी | 


सिफे उतनी जायदाद मिलेगी जितनी दत्तक पुञ्रके विवाहके लिये काफी हो | 


इससे अधिक आयदाद पानेका चढ अधिकारी नहीं है । 
{ ३) मद्रासक्रे पड़ितोंकां मत--इस बारेमे मद्रासके पंडितोंने यह 


के लिये ऐसा ज़रूरी नहीं है इस बातको सिस्टर कोलबुक और सिस्टर पछि-. | 
इने माना है 2 80७ प. ए. 87-89, यदद बात प्राचीन काळसे मानी गई है. | 


>> ०००, कळ 


इस रायको सि» स्टोळ ने माता देखो 30009 46 ह. कि 
आवश्यक कद गया है शि किये नही”? 0 पसरू बवन जके किये 


सि कोलहुक और एकश कहते हैं. कि दक इचन आहाणोंके दिये. 


oe i ०० लक 


पनन. 


4 

| 
५० 
+ 

७, 
~ 


- कहते हैं कि शूदोर्म दसक इवनकी ज़रूरत नहीं छै । अथः 
ह्ला [ऽ शतकी. दीं है । अथोपत्तिसे यह अथे | 
छता है कि क्षत्रियों और वैचयोंके लिये दतक हवन. यद्यपि प्रस्मावश्यक | 


2 .... हु तो भावुक अवश्य है। वृत्तक पुत्रका गोद लेनेवाळे पिताके खानदान | 


सके धार्मिक छृत्योके साथ सम्वन्ध होता 


200 होता है; छेक य. है और यदद सम्वन्ध परंपरा ` | 


` कर्मे माना गया है इसलिये हवन करना प॒क परमावश्यक | 
कामि ननी रर जत वक पुत्र गोद छिया जाय तो ज़रूरी है | 


At 


: ७4४७489 Mod 
प्र. ॥7 


4५७००९ ०-१. “> 


प्रमावइ्यक हैं पूरे , किग्रे 


5 

३ 

A 

शभ 

अक 

| 
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हे कितु शदोर्म नहीं देखो।7 ७४१. ` 
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` दत्तक सम्बन्धी आवश्यक घ्य कृत्यया! रश. 
2 002000000000न ललल ESE 
बेटा, या भाई का बेटा गोद लेनेकें 


समय > इचन ज़रूरी नहीं हैं देखो; 6 All. 276. हु 
(४ ) जबकि गोद छेनेवाले वाप और दत्तक पुत्रका गोत्र पकडी हाता 
दत्तक इचवन ज़रूरी नहीं हैं देखो; !7 Mad. 5; 24 Bom. 2 836 4 Tad.358. 
„ (६) मद्रास गरांतमे रहने वाले खचियॉर्मे विना किसी मज़दबी कत्य 
किये दसक बिधान जायज़ माझा गर्या है देखो, 6 M2..20., द 
(७) नामबुद्दी ्राह्मणोमे दत्तकद्दचन ज़रूरी नहीं है देखो; !5\20-7- 


(४) दशक दवन कहांपर दोना चाहिये ?.3 Agra प. 0. 08 .8.. 
इ कहा गया है कि वृत्तक हवन किसी श्री जगद्दपर किया जासकता है यह 
ज़रूरी नहीं है कि गोद लेने चाळेके घरही पर किया जाय । र 

(१०) जब किसी ब्राह्मणने लड़का गोद ळे छिया हो और गोद लेने 
की रसम करनेसे पहले मरजाय तो उसकी विधवाका. द्राक इवन करना 
और दूसरे रख्मात करना जायज़ दै । हवन और दूसरे रसूमात करनेके सवव 
से चह दत्तक नाजायज नहीं दोगा देखो; 2 2680. 497. दि 


(११) यदि दसक इवनके समय द्रक पुत्रका असली वाप न मौजूद 
हो और द्राक इचन आदि सब कृत्य उसकी -खीने पतिकी आज्ञासे की ह 
तो वह दरक इख सबंवसे नाजायजञ -नदीं होगा !8 0680. 3963 5 :24890. ग. 
J. 663 7 Mad. 549. | प 
(१२) 8 ^|. 89 मै कहा गया कि पंजाव्रमे कोई भी दत्तककी रसम 
बराक जायज्ञ करनेके लिये जरूरी नहीं हैं क्योंकि वहां दत्तक रवाजके अनुसार 
 'छिया जाता है. । ! " १ 
(१३) अप्रवालॉमें दत्तक लेनेका केवल यद्द तरीक्रा दै कि विराद्रीके 
खास खास आदमियोंके सासने, उस छड्केके सरमे. जिसे कि गोद लेना दोता 
है दस्तार ( पगडी ) बांधते हैं और विरादरी को भोजन कराते हैं। ( 2027. 
_ Ameer. A]. उ. ) घनराज़ जौददरमळ बनाम सोनीबाई 52 0. 483; 52 
I. A-23]..( I926°); 20. W.N. 6929 87 IC. 387: 27 Bom-L. R. 
887} L.R. 6 9. 0-97; 98 A.L. J. ४78; 20 W.N. 385; 2] NL. 
5.50 A, ०8. 925 P.O.Ii8;49 M.L J.I73 (२. ७.) र 
` यदि गोद लेने वाळा पिता और पुत्र पक ही गोत्र के न दों तो ब्राह्मणो | 
म तक को जायज होने के किये यद आवएवक है कि दरक ही नकियाजाया 
( ४९०७०९. ग. 0. 0००. Cn? उ. ) गोविन्द्मखाद्‌ ललिताप्रसाद बनांस 
CC-0. Jangamyuadi Math Collection. Digitized by eGangotri ई ष्ट 2002 
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दत्तक यां गोंद _ [ चौथा अकरण 


रिन्दबाई 49 Bom: 56; 9 Bom. L. R- 865; 87 7. 0. 
472 ११.॥9४ Bom. 289: 
अग्रवालॉ के मध्य दत्तक केवळ पक सांसारिक प्रया है-घनराज जो- 
हरमल बनाम सोनीवाहै 30 0. श. ४. 00| ( 27.0.) 
अग्रवाल के मध्य केवळ यहद रसम छे कि दत्तक के सिर सं पगडी 
.. ,बाँधी जाती है और पञ्चाँ को भोजन कराया जाता है. । धर्नराज जौद्रेमल . 
_ बनाम सोनीबाई । 30 0. ४४. ४. 607 (P.O) 
` _, लोट-हिनदुस्गानकी हाइकोटे से पे यही माना जाताथा कि छिजाके दततकमे-पदि धार्मिक 
_-रसूप न किये गये हौ तो वह दत्तक नागा ई ( I6 W. R. I79 > - मगर ब्रिबीेसिखने . 
“हालकै छुकदगोमें कहा कि मजहबी रसुमात दत्तक ज्ञायज ऋरनेके लिये जरूरी नहीं किंतु दत्तक 
हे ७ 00]. 770, 7 4. A. 2# 6 068), 88L3,7 Cal... ४. 8)98 Sf 
ग]. 3. 250. `: क ८ 


दफा २४१ शूद्रोके लिये दत्तक हवन साला नहीं हैं. 
` (१) तमाम फैसले बारेमे दोजुके हैं कि शोमे किली वक्तकिसी 
मज्ञद्ववी रसमकी ज़रूरत नहीं है देखो; नित्यानन्द बना छृष्णदयाल (की हर 
१. ]; 8.0. 2558000.800 इस मुक्रइसेम खावितं है किदाद्वॉमे गदछ 
के समय मज़दबी रसमंकी ज़रूरतनहीं है मगर इस मुक्तदमेमे भाइका लड़का गोवे 
लिया गया था जो एकडी परिवारके थे इसलिये कदां जासकता हैं. कि भाईके 
` लकङृकेके गोद लेनेमे सिवाय देने और लेनेकी रसमके अन्य रसमे जरूरी न 
- . शी । इसके बाद दुखरा मुकदमा फैसला इुआ जिसमें यद वात न थी, माना 
` ` शया कि, शद्र दत्तककी कोई रसम अदा ल चिना भी दसक के सकता दै 


.  जन्यरसमे ज़रूरी नहीं दै देखो; विद्दारीलाळ बनाम इन्द्रमनी':3 5. ६.६ 
° ]ु. 4008. 0. 2. Suth 283; प्रिवी कौसिळका फैसको देखोः-सवनोमनी, .. 
छ 7. A, 245 9, 0. 8 ८०. 770 दयामनी 

` ` बनाम रासविद्दारी 8. 2. ।852 2. 00; प्रकाहाचन्द्र बनाम छुनसनी 9 
. ` ). 859 2, 96. अलबर बनाम रामासामी 2 7४0 Dec- 67; थंगाथन्नी 

अनाम रानूमुदाली 0 M0. 358; 7 BL.R.ls i5.W.R. 300; 8. 7५ 

RIT], I9W.R.l83,2 BT. R.A. 0.3.279; lr Sutb I96; 6 

__ - 6.८ 8।83॥न ऊपरके सुकतद्मोमे स्पष्ट हे किशुद्रोंको दत्तक ळेनेर्मे सिवाय 
5 लड़के के देने और लेने की रसम के और कोई मी मज़दबी रसम की 
i _ जरूरत नहीं है. ।_ रे 

RR हू (२) शद्ोंम : मंज़इबी 


रसूमात दत्तक लेनेके लिये जरूरी नहीं हैं, और 
है कुष्ठी नहीं छे सकता ऐेखो। 28 २) 68 . 
0 7 एथ... १.७5, र कळा 
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`~ 
गो»: 


FN. 
३58० 


24 3. 985 5.097, 858 परन्तु थोड़ा विरुद्ध भी देखो 75 शा: 


` दपा २०१-२४६ ] दत्तक सम्वन्धी आवश्यक धमे हंत्य क्या हैँ? २५७ `` 


` की ज़रूरत नहीं है । 


- 8 00. 39. 27022 > 


क ( हचन आदि) पले दो चुँकी थीं मगर लड्केके देने और ळेनेकी रसम पांच 


- केथ्यर वनाम संग्वामळं 2! 497. - 
: छइका गोद लिया था मगर दसक दोमकीं रंसंम नहीं की थी अदाळतने गोद | 
`को जायज़ माना देखो; गोविन्द ऐय्यर बनाम दोरासामी 77 शत, 5, ` | 


'यदि कोई दत्तक लियागया दो तो चद मदज़ इस वजेहसे नाजायज़ नहीं होगा 
` सगर दाते यदद है कि दोनों पक्षोंका गोत्र एकही दो, एसी दशामे दत्तक इ 
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(३) 9. 0. 26 में कद्दा गया है कि वनियोंम दत्तकं इवंन और पुत्री ._ 
(४) जैनियो में गोद लेने के लिये किसी रसम की ज़रूरत नहीं हे ह... - 


दका २४२ मदरात प्रांतमें आह्मणोंके दत्तकर्म हवन ज़रूरा नहीहे २. 

( १") मदरासके एक मुक्तदमेमे यद वात साफ तय पाई है कि वाफ. 
घाह्मणोंके गोद ठेनेमे दत्तक इवनकी ज़रूरत नहीं है सिर पुत्रका देना ओर. | 
लेना जरूरी हैं। इस सुक्रइमेमै स्पष्ट सिद्ध करदिया गया है कि मद्रास प्रत . 


` झै अगर घ्राह्मणॉके दत्तक लेनेके संमय इवनकी रसम न की गईहोतोवद्दं ˆ 


नाजायज नहीं होगा देखो; सिनम्गा वनामबेकट | 

चाल Fr जल 653 - Sia. प. L. 96; जगन्नाथ की भी राय है. ची 

8 Dig. 244-- 248. 9 । i ३ हम र 

(२) क्षजिय -नी वेके मुंक़दम से यदद मालूम छ है कि क्षत्रियोंमे मी 

उस प्राँतमै दत्तक इचनकी रखंम ज़रूरी नदीं है इस सुक्तदमेम चदी कायदा . २. ५ 

लागू किया गया जो ऊपरके ब्राह्णौसे लागू किया गया था देखो, चन्द्रमळ | 

घंनाम सुक्तामळ 6 ११. 20. नंस्त्रोद्‌री ब्राह्मणोंकी नज्ञीर देखो, _शङ्गरन - 
वनाम केदावान !5 2000. ।. _ `. I 


(३) बराहमणोके एक मुक्तदमेमे यदद माना गया कि दत्तककी सव रसमे. | 


घे के पश्चात्‌ की राई पेसा मालूम होता है कि दत्तक ,देने और लेने वालेके - ट -- - 
दरमिंयान तयं हुआ था किँ बाज़ाब्ता व्तक विधान आगे किया जायगा, इस- | 
दत्तकको अदाळतने जायज़माना बैकर 'वनाम खुमदा 7 0690. 548, सव्वार 


न 


दुंसरा मुंक्तदर्मा पेसा था किं जिंसमें एक ब्राह्मण पुरुषने अपने गोत्रका | ८ व 


दफा २४३. सूतक या दूरी अझुडतामें दतक: 
` - जन्म या मरणके सूतकम अथवा दूसरी तेरइकी अशुद्धताके अन्दर 


ज़रूरी नहीं है-देखो, 4 M१... ०५ 340; 27 Mad. 588} I Mad 


a ३ न \ ८७ क नः 
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| दत्तक या गोद - [ चोथा प्रकरण 
अगर दत्तक दवन करना आवश्यक होवे तो चद्द दत्तक लेनेके वाद और 
सूतक या समास दोनेपर किया जासकता है देखो; 9 भ-। ५ . €७ - 
१8 Mad. 397, 27 Mad 598; ]3 Mad. 2.4-222 में मद्रास हाईकोरने 
कहा कि इस सुक्तदमेमे एक वैद्य विधवाने उस वक्त,गोद लिया जव कि उसके 
, पतिकी छाश घरमे पडी थी.और सुतक सतक या/दसलिये दत्तक नाजायज है 
'यही सिद्धांत 9 !॥१. 4. ^ ०06 में माना गरया। याची 
शाद्रोमे अशुद्धताके भीतर गोद छिया ज्ञौसकता है क्योंकि उनमें किसी 
. “.. इसमकी पावन्दी नहीं मानी गई ० 30.373: चस्वईँ प्रांतम माना गया है 
__ कि घिना शिर सुडी विधवा दसक ळे सकती है ।। ४०० .- 33।५ 22 Bom. 
790 और बङ्गाल प्रांतमे माना गया है कि चिठळाई हुईं विधवा दत्तक नदी 
. छे सकती क्योंकि उसे किसी धार्मिक छत्यकरने का अधिकार हिन्दू घर्मदा 
. _ कारोंने कदाषी नहीं 22 (2७). 847; 5 8. L- R. 802. 
दुफा २४४ दसक हतनके बारेनें फैसकोपर विचार 
एक दुसरे सिद्धांतके विपरीति अनेक फैसले दोगये हैं जिनमेंसे किसीमे 
दत्तक दयन आवश्यक बताया गया और किसीमे नहीं। दत्तक दइचनका विवाद 
_ द्विजन्मा क्रोमोक्रे सम्बन्धम है । शूद्रके संबंघमंसव फेसले प्रायः एकही उददेश 
के साथ मिळते हैं कि उनमें दत्तक हवन शेरज़्रूरी है सिर्फ लड़केका देना और . 
. . लेनाही दत्तककी रंसमको पूराकर देता है। हम आगे कुछ ऐसे फैसछे देते हैं 
_ . _ «जिनमें बहुत कुछ साफ किया गया है कि द्विजोके लिये गोदके समय दत्तक इवन 
७४ परमाषद्रयक छत्य वैसा ही है जैसा कि लड़केके देने ओर लेनेकी रुत्य देखो, 
„`  रेगनाया कामा बनाम अळचर सेटी 3 00.2।4-2]9; इस सुक्रइमेमे जजोंनि 
£... खुडीशल कमेटीके इस फैसलेपर भरोसा किया था कि जो महाशय शशिनाथ 
` धनाम श्रीमती छष्णा 7 7.3. 25 0-256 मै फेसला हुआथा इसमे अदालतफी 
. ` राय थी कि अमीतक जो कुछ तय हुआ है घद्द इतनादी हे कि शूद्वोंसे दत्तक 
. ` छेनेकी रसम सिर्फ ळडकेका देना और लेना काफी दै उनके लिये दत्तक हवन 
की कोई ज़रूरत नहीं है और न कोई दूसरी रसमक्ती, किन्तु दिजन्मा क्ोमॉके 
लिये बिना दत्तक. हृवनके दत्तक आ य हो सकता क्योंकि डिजोंके लिये कुछ 
 . मज़इबी रसमें निदायत ज़रूरी दें. जैसे 'दसक हवन यही सिद्धांत चङ्गाळ _ 
- के पेडितो ने मी दो सुकृदमों मे क्रायम किया था, तीनों ऊंचे दर्जकी क्लौमोंमे 
. _झुत्तक दवनकी रसम आवश्यक है देखो, अलङ्कमेजरी वनाम फकीरचन्द 5 2. 
. D,856-4(8568 D. 2॥-370. यह सिद्धांत अन्य मुक्तदर्मोमे भी माना 
... गया;जस्टिस सिच्नेमी यही माना-कि दिजेंकेलिये दराकद्वचन परमाचदयक दे 
मगर शूर्ठोके छियें नदी देखो ळछष्मण बनाम मोहन ।6 500 ।79 ठाकुर ` 
_ मराव बनाम ठकुरानी म. ४.४. स. 0. 868 2. । 03: ठीक इसी सिद्धांत 
पज आ क्वासि है अग अभिका 
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दफा २४४-२४६] दत्तक सम्बन्धी आवश्यक धमे छृत्य क्या ह! २५६ न 
छ कन न कक पल कट टण व्य 


vows 


से यह माना जाता है कि द्विजोंमें दत्तक दवन जरूरी रसम दै शदोंमे नहीं 
मगर जहांपर सगे भाईका लड़का गोद छिया गया हो और दत्तक दवनकी 
रसम न की गई हो तो वह मंदज्ञ इस वजदसे नाजायज नहीं होगा किं उस 
लड्केके गोद लेनेके समय दत्तक दवन नहीं किया गया था। इससे यद्द मत- 
ळव नहीं समझना चाहिये कि सगे भाईके लड़केके गोद लेनेकी रसममें दत्तक 
बन नहीं होना चाहिये वक्कि यदद मतलब है कि. अगर किसी सूलंके सबबसे 
दतक हवन रह गया हो तो दत्तक पुत्र नाजायज्ञ नहीं हो जायगा । यवि जान- 
बूझकर द्विजोंमे दरक हवन छोड़ दिया गया हो तो उसका फळ दूसरा होगा 
देखो ( दफा २४५); वम्वई हाईकोटेके फैसले देखो-हैवतराव वनाम गोबिन्द ` 
राच 2 Bom. 72-87, रवजी विनायक राव वनाम लक्ष्मी बाई !! Bom: 
38।-393 बढ्लुवाई वनाम गोबिन्द 24 800. 28. . ' ९ 
इलाहाबाद दाईको में इसी “क्रिस्मका एक सुक्तदमा फैसल हुआ है 
जिसमें फरीक्तेन दक्षिणी ब्राह्मण थे सावित इआ था कि जब खगे भाईका 
` छड़का गोद लिया गया दो तो दत्तक वन ज़रूरी नहीं दै बाळी दशायोंमें दे _ 
देखो, एमाराम वनाम माघबराव 6 ^!!. 276 _ | कासा 
पांडेचरीमे साफ तय दो गया-है कि डिजोमे दशक इवनकी रसम और | 
अन्य रसमें जो ज़रूरी हैं, दत्तक जायज़ वनानेके छिये अवश्य होना चाहिये, - 
इस विषयपर जो अनेक प्रकारके फैसले दो चुके हैं उन सवका फरक जद्दांतक | प्‌ 
मालूम दोता है इस दृदतक जासकता है कि दिजन्मा क्रौमाँमै अगर गोद लेने 
चाळे और देनेवालेका समान गोत्र न दो, या इसके विरुद्ध कोई रवाज सावित | 
की जाती दो तो दत्तक हवनकी -रसम परमावश्यक दै । ` 


दफा २४५ जानबूझकर दत्तककी रसम त्यागनेका फ 
यह बात विल्कुळ स्पष्ट है कि अगर रसम आन बूझकर | 


मरनेसे या अन्य 


/.. 2२६० दत्तक या गोद [ चौथा प्रकरण 


NANNY WASNT 
>  ) NA, 


हैः और अगर ज़रू ते रसमें किये विना गोदलिया जाय तो बह गोद नाजायदा 
2: होगा । अगर दृत्तकपुत्रको वसीयत करनेके पश्चात्‌ एक वख्रशीशनामा (दानपत्र) ` 
: किसी जायदाद का उसी छड्के के नाम कर दिया गया हो जो छड़का गोद ` 
लिया जाने वाळाद्दो तो उस बखशीशनामा ( देवानामा या दानपत्र ) की 
:. पावन्दी इस प्रश्‍तपर निमर होगी कि कया उस लड़के ने दत्तकपुत्रकी हैसियत. 
| शोदलेने वालेके दिलपर प्राप्त करली थी! या बह दानपत्र दूसरे आदमी के 
` नाम जैसा किया जाता है वैसा किया गया दे! 508 प. |. ।3४; ०० 

' (जान Post. I80,i82 


- दफा २४७ पंजाब और जेन्ती 


० पञ्चावप्रांतमे और जैनक़ौममे दत्तक जायज होनेके लिये किसी मजादवी 
रसमकी ज़रूरत नहीं दे. पञ्जाब कस्दमद्रीलो 32. 82 लखमीचन्द्' बनाम 
_ शाटोबाई 8 ^. 39 


FE ह दुफा २४८ लका हीपमे केशरका पानी 


_ उत्तरीय. सीळोन ( लङ्काद्ठीप ) के मद्लियारों में गोद लेनेकी रसम यह 
- है कि गोद लेने वाळा केशर का पानी गोदलिये जानेवाले ळडूकेके- दाथसे पी 
लेवे-देखो, Thesawaleme- Tl, 


र . - दत्तक परिग्रह विधान 


~ गा: 4. * 00० आया 


` ` दुफा २४९ दृत्तक सुहत और दसक लेनेकी विधि 
( १ ) दत्तक लेनेका सुइते--द्सक विधान शुम सुइते में होना चाहिये: 


इसलिये साधारगतः नीचे लिखे अनुसार पञ्चाङ्ग देखकर नक्षत्र, चार, तिथि 
और लग्नको अवद्य विचार लो । ( दकं मुहते-) 


„ ` हस्तादिपंचक भिषखसुपुणयभऽ सूरयैचभोमगुरु भागव 
` वासरेइ । र्कतिविवर्जिततिथिष्वलिङुम्मछरने सिंहे इषे 
, भेवातिदत्तपरिग्रहोऔ्यम | २ 

`. दत्तक जेनेक्रे सुहुतं में इन चातोंका विचार करना चाहिये । नक्षत्र यह 


_ इस्त, चित्रा स्वाती, विशाखा, अनुराघा,अशवची और घनिष्ठा । दिन यढ 
। मङ्गल, बृद्दस्पति और शुक्र ।,यद्द तिथियां न दोषे ४, ६, १४ इन 
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तिथियाँ को छोड़कर दोष तिथियां शुभ हैं ।रुम यह हों- दष, सिंह, इश्चिक . 


ओर कुम्भ । इस तरद नक्षत्र, वार, तिथि और लभ को देख कर गोद लेनेका र 


सुटते निश्चित करना । 
( १) शौनकके अजुसार दत्तक ळेनेकी विधि 


. विधि--शंजान ग्राम स्वामिनं च निवेद पुत्र्रहणातू् 


दिने कृतोपवासः चन्द्रतारादिबलान्विते शभमुइतै बाह्य | 


बन पिण्डा . ससकद्य सपत्नाका 
णाय बन्धू ज्ञातीन्‌ सपिण्डाचचाइय सुसत्झल तल 
यअर्भानः शुभ[सनेउपविश्य आचम्य प्राणानायम्य देशकालो 
स्सुत्वा प्रतिज्ञां कुय्यात्‌ । 


. मद्दर्षि शौनक कहते हैं कि गोद लेने चाला, गोद लेनेसे एक दिन पहले 


, ने की बात 
स्वामी ( ज़मीदार या प्रतिष्ठित पुरूष ) से दत्तक ले 
ar घरत घारण करे । ज्योतिष शाख्जके . चुस जिस समय चन्रमा 


और तारा आदि दळचान मिले ऐसे शुम महत मे ब्राह्मण, वत्य न जाति 


वाजा निम रे और सवका यथोचित पूजन 
भाइयों तथा दंशजो को मान पूर्दक निमेञित क | ज 
तथा सत्कार करे.। 'यज्ञमान' गोद लेने चाळा अपनी स्त्री सहित शुद्धता पूर्वक 
पचित्र आसनपर बैठे, विधिके अचुसार आचमन और प्राणायाम करनेके पञ्चाद, 
देश, कालका स्मरण करता हुआ तीचे लिखा संकल्प पढ़े 


( कुशकी पवित्री पहनकर हाथमे जळ छेवे और नीचेका संकल्प पढ़े) | - 
. कृत्य--विष्णापष्णुविष्णारित्यादि "ˆ मम अप्रजस्व 


_ अयुक्त पैतृक ऋणापाकरण पुन्नाम नरकत्राण छोर वंशा” 


_ मिवृद्धघर्थ सन्तति विच्छेद जनित. प्रत्यवाय परिहारार्थ .- 


सनातन कुखघधर्माणासुतत्तये च समस्त पितृणां शाश्वत मह 


- लोक निवासार्थ स्वश्योदधयुकामोऽदं स्वकुलोसन्न पुजवता .. 
समत्र सिड्धचर्थ श्रीपरमेश्वर प्रीसरथ शोनकाक्त विवि पुत्र. 
दिदै कस्तेन गणपत्यादिपूजन स्वस्त. 


पा बाचन वरणे बिष नत च करणे| ` 
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२. दत्तक या गोद. [ चौथा प्रकरण | । 
विधि-ततः घर्म संयुक्तं वेदपारगंब्राह्मणं आचार्य 


सपूज्य वाससी कुण्डल उष्णीषथाड्गुलीयक दत्वा बृणुयात्‌। : 
| इसके पीछे, धमेके जानने वाले और चारों बेदोंके पारङ्गत ऐसे ब्राह्मण 
` आचार्यका विधिवत्‌ पूजन करे और उसे घोती जोड़ा, दो कुण्डल, पगड़ी और 
_ अंगूठी आदि देकर आगे कहे हुए वाक्यसे उसूका वरण करे । 


` ( वरण करनेका वाक्य ) 


__ कृत्य "मम अप्रजस्तगंयुक्तेतृकळणापाकरण वंशा | 

। भिवृद्धिपूवेक समस्तपितृणां शाश्वत ब्रह्मलोक निवासार्थं / | 
` ` पुत्रप्रतेग्रह कर्मणि असुकगीत्रं असुकशर्माणं ब्राहमणं । 
` , एमिदयेः आचार्येन त्वामह बृणे । | 
' ` ( आचाये यदद वाक्य कहे ) 'वुता[स्मि क | 


| विधि--ततः आचार्यः स्वतिपुण्याइवाचनस्‌ रक्षा- / 
 विधानसूविधाय कलशप्रतिष्ठागणेशादीचकृलिषटदेव श्री | 
` ` विष्णुंच यथोपचारेःविविवतसंपूज्य स्थणिडलेशद्धायांभूमो | 
 दर्भेपरिसमृदनय्‌ गॉमयोदंकेनोपलेपनय्‌ खादिरेणस्पेनेनो- 
i 'ल्लेखनस्‌ उद्कनाम्युक्तणस्‌ एतानि पञ्चभ्ूसंस्काराणि कृत्वा . 
„कांस्य पातेणामिमानीय वक्ष्यमाण मन्त्रेणारनि संस्थापेयत्‌।. 
दु वरण हो जानेपर आचार्य | 
र ३4; पढ़े । रक्षाविधान यतिका त य विधिको बीत 
त । गणेशा वरुण, गोरी आदि देवताओं तथा कुळके इष्ट देवता पव विष्णु 
न न 6 न ल्मे शुद्धकर कांस पाजमें गध मंगवाये . | 
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द २४६] - दत्तक परिग्रह विधान 
ततो यजमानः आचाय्येणसददातुःसमच्षंगच्छेतू 
आचायेडारायाझकारयेत । आचार्यो दातारंप्रत्येतस्मे पुत्र 
देहीति याश्ां कर्यात्‌ । 'ददामीति' दाता वदत्‌ । तत 
दाता आचम्य ्राणानायम्यदेशकालो संकीत्ये प्रतिज्ञा यात्‌ 
` अथि स्थाएन करनेके पश्चात्‌ गोद छेने वाळा अपने आचार्य को साथ 
केकर पुत्र देते a के पास जाय और आचार्य द्वारा उससे पुत्र मांगे ( गोद 
_ छेने चाला अपने आचाये से कहे कि आप मेरे लिये अमुक से पुत्र सांगिये ) , 
_ आोये पुत्र देने वाळेसे कहे कि आप मेरे यजमान की वेश बद्धिके लिये 
_ अपना पुत्र दीजिये! पुत्र देने वाळा कहे कि 'मुझे स्वीकार है में अपना पुत्र . 
देता हुँ, इसके चाद पुत्र देने चाळा पबित्र होकर यक्षवेदीके समीप आये और | 
_ आचमन, प्राणायाम करके देश कालका स्मरण करता हुआ नीचे लिखी 
- ` प्रतिज्ञा करे । ( पवित्री बि घारणकर पुत्र देने चाला“ यह संकल्प करे ) 
| कृत्य--३० विष्णुविष्णुविष्णुः ॐ तत्सद्ग श्रीमद्ध- 
गवतो महाडरषस्य विष्णोराज्ञया प्रवतेमानस्य अथ श्रीज्ह्मणी 
बितीयेपराद्धे विष्णुपदे श्रीथेत वाराहक्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 


अष्टाविंशतितमे कलियुग तयपचरणे अमुक ' दीप असुक . 
“““खरडे तत्रापि परमपावित्रे भारतेवर्ष अमुक देशे अमुक . 


...क्त्रे शरगङ्गायसुनयोर्महानदोरमुक”“दिस्माग देव. 


` „मिते वा प्रवतेमानवत्सरे प्रभवा 
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गुणविशेषेण बिरिष्टायां शुभएुण्य फल प्रापि कामः अमुक 


गोत्रोतन्नः अमुक '''वण हं आसुकस्य"'वशाभिञ्गये 
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। 


मम च पुत्र फल प्रोत कामः श्रीपरमेश्‍वर शीत्यर्थ पुत्रदानं | 
... करिष्ये । तदङ्गलेन गणेशादीन पूजनं च करिष्ये। इतिते० । 


विधि--इंति संकल्प्य गणंपत्यादिपूजनान्ते प्रतिग्रही 


“ तार यथा शक्तया संपूज्य दान दद्यात्‌ । ४ 
` ` » 'शोद देने बाळा उक्त प्रकार सकल्प करके गणेशादि देवताओं तथा गोर 
` छेने वाले का भी पूजन करे और अपने पुत्रका.दान देनेसे पहिके नीचेके पांच 


बेद मन्त्रों को पढ़े ( स्वय न पढ़ सकनेकी दरामे आचार्य पडे ) । 
( चेद्‌ मन्त्राः ) 


कृत्य--३» येषज्ञेन देखिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्य , 
मस्तत्व मानश । तेभ्यो भद्रमंगिरसो वो5यस्तु प्रतिगरृभ्शीतं ' 


मानवं सुमेषसः। १। य5उदायन्‌ पितरो गोमयं वस्वृते नाभिं 


न्दन्परिवत्सरे वलम्‌ । दोघायु्र मंगिरसो वोऽस्तु प्रतिः 


' ग्रभ्णांत मानव सुमेधसः। २।य्‌ ऋतेन सूर्यमारोहयन्दिव्य 


थ न्ययपृथिवीं मातरं वि। सु प्रास्त्वमंगिरसो वोऽस्तु भ्रति- . 


' गम्णात मानेवं सुभेघसः । ३। अयन्नाभावदति वढ्गुवो गृ 
. दुवपुत्रा-कषयस्तच्छृण!तन । सुब्रह्मण्य मंगिरसो वोऽअस्तु ` 


_ __ मरतग॒म्णात मानव सुमेधसः ४। विरूपामऽहहृषयस्तं ऽहः . 
'' ीरवपसः।तेऽअंगिरसः सूनवस्तेऽञ्गनेः परि जङ्गिरे । ५।| 


विधि-- इतिपञ्वमन्तरान्पंठित्रा दक्षिणहस्तेजलादी 


ह : न्यादाये- ह ता प्रतिज्ञांझऱ्यांत्‌ । संकल्योदक र 
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पुत्र देने बाळा, ऊपंरके पाँच बेद मन्त्रको पढुकर दाहिने हाथम जल, 


स्मर और नीचे लिखो 
सपारी, दव्य आदि लेकर देश काशका स्मरण करे ओर. छेने 
दला (ल ) रुपए रीतिसे पढ़कर डस जल अक्षत आदिको गोद,छेने 


चाळेके दाथ में छोड़ देवे. पीछे अपने पुत्र .को अपनी गोदमे लेकर गोद लेले 
वाले के दोनों हाथों भें दे दे । (पुत्र दानका संकल्प ) | 


कृत्य--३ विष्णुर्विष्णुविष्णुः ३० तत्सद्रह्मश्रीमड्े- 


गवतोमहापुरुषस्यविष्णीराज्ञयाप्वतमानस्य अदयश्रीबद्मणी 


दवितीयिपराधेश्रीशवेतवाराहकण्ये वेवस्वतमन्वन्तरे अष्टार्विश- 


तितमेकलियुगेतअथमचरणे अपुक ''दीपे असुक ' 'खण्डे 


तत्रापिपरमपबित्रेमारतेव्ष आमुक देशेकदेश अमुक". 


आण्येवोद तारे अशुक" चेते श्रागंड्ायसुनयीमेहांनद्यो 


संवत्सराणांमभ्ये अमुक “नामेसंवर्सरे अमुक" अयने | 
अमुक ऋतौ अमुक “मासे अमुक पचे अमुक ` 


चन्दे अक” “राशिस्िते सूर्ये अमुक `` 'रशिस्येदेवशुरीरेषि- 


-इुग्रहेषुयथाययाराशिस्थानस्थितेइसत्सुएवं गुणविशेषेण विशि- _ 

` छायांशुमपुण्यफलप्रापि कामः अघुक '''गोत्रो'पन्नः असुक्‌ 
_ नामाइ-इमंगुत्रंतवंपेतुकऋणा ऽपाकरेणपुन्ञामनरकोत्तारणार्थ- 
` वंशामिवृद्ध र्थमात्मनश्नमुक्तयेश्रीपरमेश्वसीतयेतुभ्यमह संप्र- ` 


आना 5 2 
_ दत्तक. छेने चाला -घालेकको दाथोंमे लेकर आगे लिखी वाक्य पढ़े । _ 
_ और “ॐ देंवस्यत्व' इस मन्त्र को पढ़कर अपनी गोदमेविठाडे! | 
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` शुकं '“दिगमागे . देवतराह्मणानांसनिधोश्रीमन्दपतिविक्रमाः | 
_दित्यस्यशज्यादसुक ` संख्यापंरिमितेश्रीशालिवाहनराज्यादः | 
शुक “सेख्यापरिमितै वा भ्रवतमानवत्सरः प्रभवादिर्षष्टि - 
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धर्मायत्वा ग्रह्मामि संतलेत्वा ग्रामे ` 

देवस्यरवा सवितुः प्रस वे शनो ब्बाहुम्याम्पूष्णो 

` . हस्ताभ्यां प्रति प्रति गरह्मामि । 

( गोद छेने वाला, नीचेके मन्त्रको पढ़कर बाळक का मस्तक सूंधे ) 

2 ॐ अङ्गा दड़ात्सम्भवासि हृदयादावे जायसे। आत्मावे 

पुत्र नामासि सजीव शरदः शतम । इति . 
विधि--ततोयुवासुवासेतिमन्त्रणवालकायवस्नर्परिधाय 
, उष्णीषं वद्धाङुण्डलादिभिरलंकृत्यकुंकुंमादिनातिलकक्त्वा 


प्रावरणनसंष्टथ धृतच्छत्रं गीर्तवाद्यशत्यमङ्गल पुरःसरंत्राह्मणे 


स्वस्तिनइन्द्रेति सुमङ्गलसूक्त पठेत्‌ । पुरंध्रीमिन(राजयेत्‌ । 
` $ युवासुवास' नीचे लिखा मन्त्र पढ़कर पुत्रको सुन्दर वक्त, पगड़ी 
` कुण्डल आदि आभूषण पहनाये केसरका तिलक लगाये उत्तरीय घस्र (उपरना 
“दुपट्टा ). छत्र घारण करे । नृत्य गीत, वाद्य एवं मङ्गलमय अन्य कृत्य करे । -- 
-ब्राह्मण लोग वेदके “स्वस्ति वादन? आदि कल्याण प्रद्‌ मन्त्रॉका गान करें। - 
स्त्रियां मङ्गल गान करती हुयी नीरांजन करं । 
नोटड--प्राचीन काळम यह चाळथी कि गोद छेने वाला, पुत्र देने वाळे के धर जाकर पुत्र 
मांगता था और वहां से उक्त प्रकार अपने घर लौट कर यज्ञादि कम करता था रितु अब प्रायः ऐसा 
` .नहों होता । दोनों एकही जगह पर दत्तक विधि पूरा करते ६ इसलिये पाचीन पृथाकी सत्र कृत्य उसी 
` जगह पर पूरो कर दी जाती ह । ( आभूषण पहनाने का मन्त्र) *: 


'कृत्य--३ युवा सुवासः परिवीत आगात्‌ सुश्रेयाद भवति 
` तंधीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यायो मनसा देवयन्तः। 
- _ विधि -ततोगृहाता हस्तोपादाप्रचाल्यअग्नेःपश्चिमत 
` ` 'शभासनप्राइसुख उपविश्यस्वदक्षिणतःपत्नींचोपवेश्यपल््यु 
. त्संगेवालं चोपवेश्यआचम्य ` प्राणानायम्यदेशकालोस्सृत्वा 
. दुरतकावधानाइङ्गवनंकारष्ये इति संकल्प्य कुशकण्डिकां 
क्यात्‌ तत्र आचार्याऽग्नद्क्षिणतःपरिरतरण्‌ भूमिंत्यम्त्वा 
` अह्मणेझासनंदत्वाजद्याणंवृणुयात्‌ । ` 
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Br गोद लेने चाळा स्वयं 
को आसूषणों से खुसञ्जित करने के पञ्चात्‌ 

पवित्र होकर यक्षवेदीके पश्चिम छुमआसनपर पूवैकी तरफ सुल काक 
अपने दाहिने तरफ अपनी पत्नीको खुन्दर आसन पर विठाये । प 
उस दत्तक पुत्रको दे देवे । पीछे आचमन आणायास करके be क 
क संक्प यज्ञवेदीके दक्षिण तरफ ब्रह्मा बनानेके ल 
्राह्मणको अच्छें आसनपर ब्रिठा पव आचाय को विठाकर दोनों का भत 
पूजन करके नीचे लिखि चाक्य द्वारा ब्रह्मा! को चरण करे! 
( ब्रह्माके वरण करनेका वचन ) 


कृत्य--देशकालादिसंकीत्ये » "३० अद्यकतेव्यदत्तक ` 
पुत्रबिधानाङ्गहोमकमाणि कुताऽक्कतावेचणरूपत्रसकसकतुम- - 
झुक `गोत्रं अमुक `` शमाण ब्राद्मणमेमि पुष्पचन्दनत।म्बूः ` 


। लद्रव्यादिभिश्रह्मलनत्वामहब्ण । 


[ ( घरण को लेकर ब्रह्मा यदद कहे ) 3? बृतोरिमं 

_ (नोद छेने वाळा यजमान के.) 3० यथा *हित कर्म कुरु। 

| (रह्म यद वचन बोळे) करवाणीति _ 

( नीचे छिखी कृत्य आचार्य, ब्रह्मा, और गोद लेने वाळा यथा योग्य करे ) 
 “(कुद कण्डिका) ` 


तद्यथा -प्रणीतापात्रपुरतःकुत्वाजलेना पूर्य्य कुशत्रयेणा- 


` च्छाद्य त्रझणोमुखमवलोक्य अग्नेरुतरतःकुशोपरिनिदष्यात्‌। - 


तः परिस्तरणम्‌ । वद्षिश्चतुथेमागमादाय । चतुभिदभदले 


_ रुत्रश्रेराग्नेयादीशानान्तम्‌ १ प्रागग्रेऋत्यादाग्नेयान्तस्‌ २ 


उदगभरने्त्यादायब्यान्तस्‌ शप्राग्रेवायन्यादशानान्तस्च | 


. परिस्तरेत ४. एवंपरिस्तरणंकुत्वा अग्नेहत्तरतः पश्चिमदिशि 

` प्रवित्रद्वेदनाथकुशत्रयंपवित्रकरणार्थ पवित्रेसांग्रे अन्तभर्भेदें- 
` -क्कुशपन्नेःप्रोक्षणीपात्रम्‌ १ आज्यस्थाली १ चरुस्थाली. १ | 
_ समाजनकुशाःप ५ उपंयमनकुशाः सप्त ७ समिधस्तिस; 
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 धर्मायता गृढामि संततेता गामि _ 
देवस्यत्वा सवितुः प्रस वे शिनो ब्बाहुम्याम्पृष्णो 


` _ हस्ताभ्यां प्रति प्रति ग़ह्मामि । 
( गोद लेने वाला, नीचेके मन्त्रको पढ़कर बाळक का मस्तक सधे ) 


` ` ` ॐ अङ्गा ढङ्गासम्मवसि इदयादावे जायसे! आत्मावै 
पुत्र नामासि सजीव शरदः शतस्‌। इति . 

विधि-ततोयुवासुवासेतिमन्त्रणवालकायवस्नर्परिधाय 

, उष्णीषं वद्धाङुण्डलादिभिरलंकृत्ङुकुंमादिनातिलककत्वा 


प्रावरणेनसंष्टय इतच्छत्रं रीर्तवाद्यशृत्यमङ्गल पुरःसरंताह्मणे 


' स्वस्तिनइन्द्रेति सुमङ्गलसुक्त पठेत्‌ । पुरंध्री भिर्नराजयेत्‌ । 
Fa ॐ युवासुवास' नीचे लिखा मन्त्र पढ़कर पुत्रको सुन्दर बक्त, पगडी, . 
` कुण्डल आदि आभूषण पहनाये केसरका तिलक लगाये उत्तरीय घस्र (उपरता 
-दुपद्टा). छत्र धारण करे। चुत्य गीत, चाद्य एवं मङ्गलमय अन्य कृत्य करे | .- 
ब्राह्मण लोग बेद्के “स्वस्ति चादन? आदि कल्याण प्रद मन्त्रोका गान करं। | 
खियां मङ्गल गान करती हुयी नीरांजन करं । 
नोट-ग्राचीन काळम यह चाळथी [कि गोद केने वाळा, पुत्र देने बालि के घर जाकर पुत्र 
मांगता था और बहा से उक्त प्रकार अपने घर ळौट कर यज्ञादि कम करता था किंतु अब प्रायः ऐसा 
` -नहों होता | दोनों एकही जगह पर दत्तक विधि पूरा करते ६ इसलिये प्राचीन पृथाकी स कृत्य उसी - 
' ` जगह पर पूरी कर दी जाता हृ ( आभूषण पहनाने का मन्त्र ) 


'कृत्य--३* युवा सुवासः परिवीत आगात्‌ सुश्रेयान मवति | 
. ` ` तधीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यायो मनसा देवयन्तः। 
` - विधि -ततोगृदीता हस्तोपादाप्रक्षाल्यअग्नेःपश्चिमतः 
` -शुभासनेप्राइसुख उपविश्यस्वदक्षिणतःपत्नींचोपवेश्यपल्यः 
 त्संगवालं चोपवेश्यआचम्य ` प्राणानायम्यदेशकालोस्सतवा . 
` _'दत्तकविघानाइङ्गवनंकारिष्येः इति संकहप्य कुशकण्डिका ` 
` कयात्‌ तत्र आचार्योञ्नदाचणतःपरिरतरण  भूमिंत्यम्त्वा 
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झुक गोत्र अमुक ''शर्माणं बाह्मणमेमिशयुष्पचन्दनत [म्बूः 


ः तय ES a वाळा यथा योग्य करे ) छ 
` ( नीचे छिखी त्य आचाये, बा! और गोद लेने कट 2 


` ज्वा र्णोमुखमवलोक्य अग्नेरुत्तरतःकुशोपरिनिदच्यात| . 
` रुतरश्रेरग्नेयादीशानान्तस्‌ ९ ग्राग्रेगऋत्यादारनेयान्तस्‌ 3 _ 
 परिस्तरेत्‌ ४. एवंपरिस्तरणंङं्ा थग्नेहतरतः पश्चिमदिशि 


* प्रवितर्ेदनार्थकुशत्रयंपवित्रकरणार्थ पवित्रेसांग्रे अन्त मेदः 
` -क्कशपत्रेःोचणीपात्रम्‌ १. आज्यस्थाली १ चरुस्थाली 


-२द३३. 
to ES 


पञ को आसूषणों से सुसज्जित करने.क्रे पश्चात गोद लेने वाळा स्वयं 
पवित्र होकर यज्ञबेदीके पश्चिम झुभआसनपर पूवेकी तरफ सुख करके बेठे: और 


अपने दाहिने तरफ अपनी पत्नीको खुन्दर आसन पर बिठाये । पत्नीकी गोवमे- 


द्च्तक । पीछे आचमन प्राणायाम करके 'दत्तक-दवन करने. | 
उस वसक पुनको दे दक्षिण तरफ “ब्रह्मा. बनानेके लिये किसी योग्य | 
ब्राह्मणको अच्छे आसनपर ज़िठा एव आचाये . को बिठाकर दोनों का विधिवत्‌ ` 
पून करके नीचे लिखे वाक्य द्वारा 'बह्मा' को चरण करे! “. | 
| " ` ( अह्माके घरण करनेका वचन ) 


कुृत्य--देशकालादिसंकीरत्य” ॐ अयक्तेव्यदतक ` 
त्विघानाङ्गहोमकमीणि कृता5कृतावेचणरूपजद्वकमेकतुम- 


ठद्व्यादिमिनेद्ववेनतामहबेण | .._... 
_ (गोद छेने वाला यजमान कहे.) 3० यथा निहित कम कु।. १ 
ु __ (न्रह्मा यह वचन बोळे) करवाणीति Rs 

` . „(कुदा कण्डिका) , - . 


व तयथा -प्रणीतापातरपुरतःकृलाजलेतापूय्यं कुशत्रयेणा- जेण ह 
ततः परिस्तरणप्‌ । वहिषश्वतुर्यमागगादाय । चतुनिदेभेदले | 


उदगग्रेनेंऋत्याद्धायव्यान्तम श्मागंग्रेवायन्यादीशानान्ततच 


सेमाजनकुशाःपंव  उपंयमनकुशाः सत ७ समि 
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३ सोमो ददइपर्बाय गंषवों दददग्नये । रिच पुत्र 

शचा दादरिनमह्य मथोऽइमां स्वाहा । २ इदं सूर्या सावित्येनमम 

ॐ इह्देवस्तं मावियोष्ट विश्व माथुब्येश्नुतम्‌ । कीलंतो, | 

___ पुत्रेनप्तृमिमादमानों खेगहे स्वाहा (१) इदंसयासावित्येनमं ˆ 
ॐ झानः प्रजां जनयतु प्रजापति राजरसाय' समन 
स्वयंमा ।-अदुमङ्गलीः पतिलोक माविश शन्नोभव द्विपदे 

शं चतुष्पदे स्वाहा । ६। इदंसूर्या साविश्येनमम . 

. . .ॐ आघोर चेक्ष रपतिध्न्येधि शिवापशुभ्यः सुमनाः 

 सुवच्चाः। वीर सूहँव कामा स्योना शन्नो भव दविपदे र्‌ 

चतुष्पदे स्वाहा । ७ । इदं सूर्यासा विन्येनमम ) 
३० इमांलमिद्र मीढः सुपुत्रां सुभगां ऋणु । दशास्यां 

पुत्रानाषेहि पतिमेकादशं कृषि स्वाहा । ८। इदैसूयासा 

वित्र्येमम  (ततःआज्येन). ` | 

३०.यूः स्वाहा इदभूः । १। ३^ भुवः स्वाहा इदंयुवः' 

-  । २।३०स्वः स्वाहा इदस्वः । ३। ३० भूर्भुवः स्वः स्वाहा 

इद्‌ सूर्मुवः स्वः । ४। 

हः ( तताऽन्वारब्ेन चरुध॒ताभ्यास्‌ ) 

' ३ अग्नये स्विष्टकृते स्राहा। इदमर्नये स्विष्टकुत नमम | | 

( ततः आज्येन भूराद्या नवाहुतयः ) । 

( नीचेके ६ मन्थॉको पढ़कर घीकी आहुति देवे ) थर 

£ ॐ भूः स्वाहा इदमग्ने । १ । ॐ भुवःखाहा हदंवायो ` 

।.२ | ॐ स्वः स्वाहा इदं सूर्याय । ३ । ३०-तन्नोज्यगे 

व्वरुणस्य विद्न्देवस्य हेडो, अवैयाष्ठ सिसीक्षजो&.। पी. 
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त डितम शोशुचानो व्विश्वा देषा"सिप्रमुग्ध्यस्मत्खाहा 
। ४ । इदमर्नी वरुणाभ्यां नमम । ३० सलन्नोञ्अग्नेवमो 
वाँती नेदिष्ठी अस्याऽउषसो व्युष्टा । अवयच्च ना व्वरुण९9 ` 
तराणा वीहि सुशक९5सुहवा न5एधि स्वाहा । * । इदमः 
न नी वहणाभ्यनमम । 3० अयाश्चार्नस्य नांभश स्त पाश्च 
पदेतत्यमित्व मेयाउम्सि । अय(नो यज्ञं वहास्य यानो धेहि 
ज ९5 स्वाहा । ६। इंद्मग्नये न मम । ३» येते शत 
बहण षे सहस यक्षिया८ पाशा. वितता महान्तः । तेभिर्नी5 
सद्य सवितोत विष्णुवि्े मुथन्तु मरुत& स्वका/ स्वाहा 
॥ ७ । इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरु 
या स्वकेम्यश्च न मम्‌.।. ॐ उदुत्तमं व्वहण - पाश. मस्मद्‌ 
सा वाधम विमद्धयम९)श्रयाय-। अथां वयमा दित्य जते तवा - . 
'नागसो अदितये स्याम स्वाहा । ८ । इदं वरुणायादित्याया- | 
दितये च नमम । ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न | : 
व.म्‌ । & । इति नवाहुतय fs 
हि... विधि--ततः संश्रवप्राशनं आचमनं च । ब्रह्मण्‌ ok 
पूणपात्र दानसू-- | पव 
त गोद लेने वाळा उपरोक्त मन्त्रोसे हवन कर पर प्रोक्षणी पात्र के 
चूतका प्राशन करे । पीछे. आचमन कर और PS संकल्प को पढ्कुर 
पूणेपात्रि बह्मा को देवे ।. पूर्णपात्र मे यथाशक्ति दक्षिणा भी रख लेवे । 
| ( राके लिये पूर्णपात्र का संकल्प ) 


व कृत्-3अद्यदत्पुत्रविधानाङ्गहोमकमणिङृतऽङृता | है 
दे वरेक्षणरूपबरह्ाकर्मपरतिष्ठर्थमिदैपूणपात्रमजापीतँदवत सदाः _ 
। | णाकममुक ` 'गोघायासुक  शमेणे जाह्मणायत्ञ्ञणे दक्ष क र 
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णात्वनतुभ्यमह सम्पददे । स्वस्तीति प्रति वचनम्‌ । ततो 
ब्रह्मग्रंथि विमोक 


(आचाय गोद लेने वाले के शिर मै प्रणीतापात्रसे जल लेकर मान करे) 


मन्न 3” जामात्रय। नञ्ञाप झोषधय सन्तु 


( नीचेका मन्त्र पढ़कर इशान्य कोणने प्रणीदाको न्युञ्ज (उल्टा)कर देवे) 
७० दु।म्भाजयास्तस्मै सन्तु योड्यमान्देष्टि यंच वयं दिष्मः 
विधि--ततरसूयायुष्करणं कुयात्‌ । एवंहोमशेषसमाण 
आचार्यवस्रालंकारादिभियथाविभवंसंपूज्यधेनुंदद्यात. । बाहय 
णभ्यां दक्षिणादत्वातेराशिषी गृहीत्वांस भोपविष्टा यगधताम्बू 
फलादिभिस्ताषयेत्‌ । 


` आचाये यज्ञवेदी झीभस्मधुवासे लेकर त्रायुष यमदश्ने इसमन्त्रद्वारा ग 
लेने वाले के अज्ञोंमे चयुब्करण करे । यज्ञतभि और देवताओं का विसज करें 


गोद लेने वाला दृवनकृत्य समाप्त होने पर अपनी श्रद्धा च. 
शक्ति के अनुतार उदारता पूवेक अपने आचार्य को नये वज्ञ आभूषण 
दाक्षणा देकर पूजन करे पीछेःशक गोदान करे । जो ब्राह्मण उस स्थानमै एक 
हों सबको यथा योग्य सत्कार- करके दक्षिणा देवे तथा ब्राह्मणों से आश 
ग्रहण करे, शक्त्यानुसार ब्राह्मण भोजन करावे । दत्तक विधान में आये | 
बराज, जाति भाई: और चन्धुचगे तथा इष्टसित्र सबका यथोचित सत 
करके सवको भोजन कराये, स्वयं भी उनक्रे साथ भोजन करे । बिरादरी 
अन्य लोगों में नारियल, गरी गोला, मिश्री के.लडडू, आदि अपनी प्रथा | 
अनुसार वितरणकरे। पुत्र जन्मोत्सवर्की तरहअनेक प्रकारके योग्य उत्सव 

नोट--गोंद ळेनकी त्रिधि ऊपर साधारण रोतिते . बताई गयींहे आगिक देखनाहों तो छ. 
शौनक स्मृति, दत्तक मीमांता दत्तक चन्द्रिका, संस्कार प्रकाश और चतुग चिस्तामणि | दत्तक बि भी 

__ पश्चात दत्तक पुत्रके जात कमे से छेकर संस्कार विधिवत करना चाहिए तथा नान्दी मुख आद पु 
_ न्वाहिये । अर्थत जो संस्तार औरस पुत्रदे छिये धर शास्रनुसार आवश्यक बताये गये हैं वे वळ 
दत्तक पुत्र के लिये भी हाना आत्रश्यक हैं । आजकल गोद लेने के उपलक्ष्य में सेठ साहुकार द मी 
__ रुपया खर्च कर देते हैं किन्तु अपन पवित्र पूर्वजोळी आपे बिधि-करनेसे हाथ संह तिंकाडते ग 
झह करते ह कि दिर्जोको और ।वैशेषकर क्षत्रिय तथा वश्योंकों इस आर अवश्य ध्यान देना चा € 
. ब्राहमणो में प्रायः विधिके अतुकूळ दत्तक लिया जाताहे । । | 


(, 


म की केसीहं हि २७३ 
न 


= 


(५ ) दत्तक लेनेकी शहादत बेसी होना चाहिये 


० 
wm) पि Cassa 


इफा २५० गोदलेना केसे साबित किया जायं 

`. °. ददालतमे दत्तक सावित करने के लिथे कोई. विशेष वात नहीं है | 
जिसतरह पर कि अन्यं मामझ साबित किये जाते हें उसी तरह पंर दसक भीं 
| सावित किया जाता है चाहे वद सुइई हो और चाहे सुद्दालेह । ऊपर दृक 
विधि में कहा गया है किं अच्छे झुद्दते में अपने कुढुस्बियों और माई खन्दाको 
तथा ब्राह्मणों और अन्य आदसियों को बुछवाये, राजाको निमन्त्रणदे और 
| विधिपूव्व झ.मङ्गलाचार करके अपने खानदानकी रंखूमांतके अचुलार सबके 
समक्षम गोंद लेंग्रें। यह सव शहादत योव साबित करनेके लिये ज़रूरी होतीं 
“छै । यदमी ऊपर बताचुके हैं कि जिंस गोद्म सब बातें साबित हो जाये मगरं 

6 ऊड़केका देना औंर लेना साबित न हो तो गोद नाजायज़ हो जावेगा ( देखो 
| दफा २३६ इसलिप्रे सत्र बाते ध्यानमे रखकर गोदकी रसम करना चाहिये 


नृत्यगातेश्च वादयश्च स्वतिशद्धेश्र सयुतम्‌ - 
गृहमध्ये तमाधाय चरुं कृत्वा विधानतः | 


| किसी समयपर इस्‌ क्रिस्मक्री शहादत भी.दी जासकती हैं कि जो लोग 
$ शत्सवम शरीक रहे हॉ, गाने बजाने या .अन्य रस्‌ूमातके कामोंमें दाज़िर रहे 
| हों, वह यहद साबित करें कि असुक बात हमारे सामने हुई है। शद्दादत में 


॥ 8.0. 
| दशा २५१ दत्तक होनेका अनुमान कब किया जायगा | 
6 म अजिने कटा दे कि-- ०9020. 
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ग और वही अदालतमें छेखबद्ध और ज़॒बानीं साक्षियों से सावित करना चाहिये . 
क, दत्तक चन्द्रिका,दत्तक मीमांसा, वीर सित्रोद्य आदि ग्रन्थोमें कहागयाहै कि. 


३७४ दसक यां गोद... चौथा मकष 


ot 
। पे #' 

| 

RO Sr Nr A Maeda. 


प्रेव कंततव्यः पुत्र प्रतिनिधिः सदा 


` पिण्डोदक क्रियादेतोर्यस्मा्तस्मा्रयत्मतः । 


इळोकमे अजिने बहुत ज़ोर देकर कदा दै कि जिस पुरुषके 

>. रस हद क उसे दत्तक पुत्र लेनेके लिये कोशिश करना चाहिये ताकि 
__..__ उसकी पिण्डदान और तर्पण की क्रिया बन्द न हो जाय । इस-वातकी पुष्टि 
: दीर सित्रोदय, दरक मीमांसा दत्तकचन्द्रिका, कौस्तुभ आदि अन्थोसे होती है 

: कि हिन्दू पुरुषको अपना कोई ने कोई प्रतिनिधि ( लडुका ) अवश्य छोड़ 

. ज्ञाना चाहिये जिप्तमै उस पुढषके मरनेके बाद धार्मिक छत्य वम्द न दो जायं | 
इसलिये इन संब वातोपरसे ऐसा अजमान किया जाना बहुत योग्य है, कि 

जब कोई हिन्दू पुरुष बिना औलांवके मर गया हो तो उसने दत्तकके लिये 
ज़रूर झ्याल किया होगा, और जब यद सावित हो कि घह बीमार बहुत दिन 
८ र्गा था और जायदाद वाला था, ( जो जायंदाद उसके मरनेके बाद दूसरे 
! । द्ाारिसों को पहुँचती ) तब अधिक अनुमान किया जायगा,कि उसने ज़रूर 
`. दत्तक पुत्र ळेनेके बारेमे इयाळ किया होगा। इससे भी अधिक ऐसा अजुमान 

/ तब किया जायगा जव घरेलू झगड़ों या अन्य किसी सबवसे उसको वद पसन्द 
न करता हो जो उसके र बाद उसकी जायदादका वारिस होनेवाला हो 

या उससे बैमन्य हो या शता दो या उससे वद्द दूसरेको ज्यादा चाइता दो। 
दत्तक लेने के समय मुतवफ्री के ठीक होश व दवारा और मस्तिष्क की 

. सेत के सम्बन्ध में यह.प्रमाणित होना आवश्यक है कि सुतक, दत्तक लेनेके 
समय ठीक दोरा हवास में था और उसकी अवस्था इतनी अच्छी थी कि 

` उसने अपनी शुद्ध बुद्धि और अन्तरात्मा द्वारा वचक की रखमको अदा किया 
` / था। महाराजा कोल्हापुर बनाम यस० सुन्द्रम्‌ अय्यर 48 040. ]} 4. 4. 
_ 3995 Mad, 497. © क 
: दफा ९५२ मिताक्षेरा स्कूलांमे दृत्तकका अनुमान ` | 

यवि हिन्दुस्थानके जिन भागोंमें सिताक्षरा लॉ किया गया है, उनमें 
«हित नुप चित तोला रि मा बा काय किया ण्या, है कई 
` _ रोटी कपड़ा सिलनेका अधिकार है बशतें कि खानदान शासिळ शरीक हो! 

= _ पेसी दरामं विधवाको पतिके उत्तराधिकारी, चाहे. वद्द कितना भी दूरका हो 
ह पतिले पली उत्तराधिकारी ( बारिसं ) के ताचे अपनी १0२ pe पसल 
२ यता बक्कि यद पसन्द किया होगा.कि विधवा माताकी शेत सिको मे 
48909 ५... उनकी माता कहछाती हुई उस पुषकी वली घनी रहे देखो 
३९९. 249; इराघन बनाम मथुरानाथ 4 शि. उ. ३. 04 8.07 977 
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ति F २७३ 
BE ; 5. 0. 4 
६२.०.) 7 सुन्दरकुमारी बनाम गजाघर , M.I. क १ ह 
| हणण (7. 0. ) 7.6; राव इनाधा बनाम ब्रजकिशोर 8 7. ड र 
३ Mad. 69; 8. 0. 25 870). 29. जस्टिस मित्रकी राय देखो, a 
पके. नारायंण वनाम सरोदा 76 परर. 048; इरमंचळसिंद बनाम कुवर धनर 
कि 2 Kn. P. 220. प १4 
| यद्यपि यह कहा चना कि जिस खी गर्भवती हो ls 
[ है; वद्द दत्तक ले सकता है ( देखो दफा १०५ ) मगर ' यद्दांपर यद का 
ग्रेड किया ज्ञासकता है कि जव अपनी जवानीमे अथवा यदद स्य मेरी 
यं । स्री गवती है जरूर इसके औळाद्‌ पैदा होगी, मर गया दा चक्क कै 
कि छेनेका अनुमान हो सकता है । साबित्री बनाम शाुंष्व 2-2. 27 ( 
केये मञ्जुर किया गया--2 ८०+ 287. । ही. दु 
दिन दफा २५३ कुदुम्बियोंके साथ दत्तक पुत्रके हिकमिछ जानेकाअसर 
खर जब किसी द्राक पुत्रके बारे में कद्ाजांता दो कीर कि नाजायज है और 
किए पके साथद्दी यद्द भी साबित होतो कि उस दत्तक युको दत्तक छुए बहुत 
पाने. शोज्ञ गुजर गये दै, विराद्रीम उसके प्रतिकूळ कोई झगड़ा नहीं उठा, सब भाई 
सने. दन्द बह खान पान आदिमे सिस्छ दत्तक पुत्रके शामिळ किया जाचुकादै . . 
हो! और होता रद्दता है, जो कुछ बताव उसके साथ किया गया है बद व्क  ' 
। ¦ जानकर किया गया है, तथा अन्य सब ळोग उसे दत्तक पुत्र समझकर उसके 
की. साथ वदाव करते हैं तो ऐसी दालतमें यह समझा जायया किजो छुवूत दक | 
नेके,' सावित करनेके लिये आवइयक था वह पूरा हदो चुका । या यों कहिये कि अंब | 
'कि | दत्तक पुत्रको वृत्तक छेनेंका पक ज़माना बीत गया हो, और जानदानमें तया >> 
हया इस-समाज मे जिसमे खानदान घाळोंका सम्बन्ध अथवा मेल मिलाप स होता - हू 
.} | रहता है दत्तक पुत्रकी दैसियतसे वद शामिल होगया हो, उसके साथ बैसा 


__' हालतमें जिनळोगॉके साथ ऐसा बताब हुआ है और जिन छोगोंको द्सककी 
| सही बातें जाननेका मौक़ा मिला है उनकी शद्दादत मुहमेमे ज़रूरी होगी-- ` प 

तमे | देखो, प्रकाशचन्द्र बनाम घुनमनी उ. 72. 853 9 नित्यनन्व्‌ बनाम कष्ण | 

र्फ | दयाल 7 B. LR: .; 8. 0. ।5 ठप, 300; राजेन्द्रनांथ बनाम जोरोन्द्र 

त। | नाथ 40.7. 8. 6 9. 0. [5 Sui, (?. 0. ) 4; हरदयाळ बनाम 

रो ५, रायक्रिस्टो ३६ Suh, (07 सुयो चेषा बनाम सुबोधन !! 5५६2, 380: 5. 

कि, 0.9 BL, छे. Apps, ७ बैद्य चिम्मनळाल बनाम घैद्य रामचन्द्र 
।. 94 9800. 478. और देखो आखीर के सम्बन्ध की नज़ीरे- 


: ` 
i 


१५ 
छरे)! जोगेन्द्रोनाथ 74 M.J.Ar6TiS.O.i5 879. ( 2.0.)4 उ. 
| बनाम थ 747 म ड 


बो - 6.75. ८. 8. आश अन॑स्त्रो शिवाजी बनाम गणेशा यशात 7 9००, स. ` 
it, QAP & वड: 


न . ७ ; 2 उद बि ix ३% > 
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"७६ . . दचकयागोंद. . [ चोया अन्न, 
RR न न त 


“बहुतरोज़ञ या ज्ञमाना” के बारेमे साफ तय. नहीं हुआ कि कितना) 
जाना चाहिये यह बात दरपक सुक्तदमेके जैसे संस्यन्ध दों उसके ब सर 
लागू दोगी। ज़िसतरइपर कि ऊपर कद्दा हुआ जमाना झुज़र जाने से कै तो 
खानदानवालों केसाथ तथा अन्य लोगोंक़े साथ सिस्छ दत्तक पुत्रके बताद॥ 2 
जानेसे दत्तकके साबित दोनेका अनुमान पैदाहोता है, उसीतरइपर अगर ब वि 
बाते अजुकूळ नहों तोविरुद्ध अजुमान भी पैदा दोजाता है । जैसे यदि वृक्ष स 
को बहुतरोज़ होगये दों मगर यद बात छिपाई गईदो, या किसी पकतरफो ७ 
. दत्तक कदाजाता था मगर बूसरी तरफसे इसबात पर शककिया जाताथा ! | ” 
उसकी असलियत पर कमी जांच नहीं कीगई, अथवा उसके साथ विरादा 
`` च खानदान घाळोने दत्तक पुत्रकी हैसियतसे वताव नहीं किया पेसी हाढ मे 
' मै जितना समय वत्तकका व्यतीत दोता जायगा उतनाही उस वृत्तकके विक उ 
अनुमान कियाजायगा मगर यदद ध्यान-रदेकि यदि कोई दत्तक बिना झधिक | य 
के छिया गया हो या अन्य बातें जो द्राकके छिये क्रानूनन दोना जरूरी हैं, २ 
की गई हों तो ज़माना कितनाभी दत्तक का.गुज़र जाय और साहे खानदा .* 
वाले और अन्य लोगों ने स्वीकार भी कर लिया हो मगर वद्द जायज़ नां १ 
__ होसकेगा | इसी किस्म एक सुक्रदमा देखो जिसमे हिन्दू विधवाने बिढा इए | ' 
` त अपने पतिके दत्तक छिया था और उसे छोगोंने स्वीकार कर लिया | ' 
१८ मास चितींत [ होगये थे, नाजायज़ क्ररार दिया गया 78 वत. ].. 


-ब्राह्मणोमे बन का लड़का दत्तक छिया | 
[ गया छो या ळड़कीका लड़का या दुब 
का लड़का छिग्रा गया हो इत्यादि । ता कावृशाका खडका यी 


अव आप दो ऐसे सुकइमे देखे जिनमें मोदकी मंसूखीका दावा कि 


| 


| 
दफा २२३] द २५३] 


२७७ 


५५५५९०“ 


दत्तक लेनेकी रांदादत कैसी होना चाहिये 


| यदि, पेसी सूरत न होती 
॥॥ तरोक्तेसे दत्तकसे इनकार नहीं कर सकता मगर वह यदि, ऐसी सरत न ; 
न था । देखो; गोपालयान बनाम रघुपति पय्यान 7 Mad 


चो प. 0, 250, सदाशिव बनाम 
विनायकराव बनाम लक्ष्मीबाई !! 00 38, 


GC. 0; रावजी 
हरिमोरेश्वर ! Bom छ. ० 9 वी 
396; कश्चामछ बनाम घेरा 


| 0. 
पय मी (5 ०0. 486; सानदप्पा पप्पा बनाम राम गप्पा यन्ता 8 Mad. 


गा १! 
पदा 
हाळ. 
चका ' 
| हैं, 
नदा 

नां 


| : असियोग नहीं -दत्तक उस घरमे जद्दां कि वदद गोद लिया गया थाडसकेएके 


=e 


जे 997, 54 सुखवासी वनाम झुम्मान 2 A. 365; कुबरजी [बनाम बावाई !9 


Bom. 374; 8 Mad. L. Lr R. 897; l5 Mad.- I. L. R. 486. 


पुरुपने दत्तकके यारे 
(२) यद्द बात अयोग्य जान पड़ती है कि जिस पुरुष 
मे इतनी पैरवी की दो, और वदद उसके लिये किसी तरहसे भी कोई वाधा 


विर उसकै लाभमे न डाल सके । मुमकिन दे कि उसने विना समझे, 


े ज्ञाहिरंकी दो 
जतीसे दत्त फुके सम्बन्धम कोशिश फी दो और सामी 2. 
सार बस तीके सवबसे दूसरेको दुँशसान, या तकलीफ स 
गलती चाहे कैसी भी दो स्वीकारके योग्य नहीं दे । जिसकी ड॒ 


:} गया दो उसे अपने वयानके बदलनेका अथवा उस सयानके असर 
| हा न करने का मोक्का क्‍या देना चाहिये! देखो; पारवती 
। बनाम रामकृष्णः 8 Mad. I. L. 8. 346 उपर की राय ग्रळती से स्वीकार छ 


| की गई थी । 


` (३) कब जायज़ माना जायंगा -सन्‌ १८६७ ई. मेल्या हुमा दचका 


| यदि द्राककी स॒त्यु पयेन्त किसीने गोद रेनेके सम्बन्ध में कोई एतराज़ नहीं 
| nurses उसे जायज़ खमझेगी । पी० समस्‍या शिव साखियछ के छन 
| मी साखियढ:86 7. 9 79 4. 4. म. 7985 7454. 808448 | 

|. M. L. 3.393, घ 


(४) यह ञस्त ब्यक्तिका कर्तभ्य है जो यइ स्वीकार करता हो कि गोद हि 


| 'छिया-गया है तो उसका प्रमाणदै । किन्तु यदि यह प्रमाणित होजाय कि गोद 

छु आयी ss और उसकी तमाम रस्मे यथावत्‌ की गई दै तो उस 

। अबुष्य का, जो उसका विरोध करे, यदद कतेव्य होगा कि वद इस आ 

। अमाण दे, कि किस विशेष रस्मके न करने से चढ 'नाजायज है । ( ८००९५8 ` 
| 73. 0. ००4. एमा, 8. 7.0.) सुश चन्दीबाई बनाम भीमती कन्दी 

| जाई 887. 0. 578; A; 7. R- 923 Sind. 223. 


श ३ : की आशा थी- | 
(४) विधवा द्वारा-गोद्‌ लेना” गोद ळेनेके लिये पति:३ ही 
द्राकको चालीस वर्षे तक फरीक्तेन सता मय सुइईके ज्ञायज्ञ समझा था”. 
शोद लेने वाली विधवा के ढश बे किसी की स्वेच्छाचारिता का 
सद्स्य की भांति लगातार रहता रहा. सुइईै और अत्य मजुष्य जायज वचन न 
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__ शऐ७द "लॅक शर वत्तकयागोद॒* ' चौथा मर 


RR 


की तरह बतोव करते रहे--४२ वर्षे के बाद यद्द अभियोग छगाया गर. 
दचक की कार्यवाही पतिकी इच्छा के खिलाफ थी - प्रमाण का भार सुर 
_ दह्वा-तय हुआ कि दचक जायज़ है-थी कांचुमारथी बेकेट सीताराम 
राव बनाम कांचुमारथी राजू, 89- 0.87; 4.. 7.॥. !925 7. 0.30 १ 
` दुफो २५४ दृत्तक पुत्रको अपने असली ख़ानदांनमें लेल 
की रुकावर्टे र १ 
. जवकि द्राक॑ पुत्र अपने असली खानदानसे दूसरे खानदानसे चला ए. 
हो अथवा पेसा दत्तक दो जो क्रानूनन्‌ असली खानदानसे खारिज न कि ज्ञ 
` गया हो, और किसी सबबसे उसे अपने असली खानदानमें लौटना परे, फ 
उसे कानूनी रुकावटे पैदा दो जाती हैँ । मुमकिन है. उसको कानून मरियाई क 
.. . रुकावट पड़ जाय जिसके सबबसे वह, असली खानदानमें जानेसे रोका पि 
_.. ` या उसकी द्वालत जो बद्छचुकी है उसके सबबसे असली खानदानमै जाने | ज 
| या ह तो दाळत :कि उसकी असली खानदानमे होने ज 
बह नहीं रही । राजन्द्रोनाथ बनाम जोणेन्द्रोना त!) अ 
778. C.L5 Suh (2.0. ) 4 8. 0.7 Bom, LR. HM प 


` दफा २५५ दत्तक साबित होजानेका फैसला सबको पादक २ 


यहद दा तय दो गई है कि जब कोई भुइमा दत्तकका अदाळतर्मे च | 


ज्र शा बङ्कि उन सब लोगोंसे लागू होगा जो डस र नी 
ह ॒ स सुक्तदमेके नहीं थे.याबर 
ड फैसलेका असर उन सबको पावन्द्‌ करेगा जो उस के त येया। | 


६ ०७2० 
FT ०. १.2. 222 tii 
8 F | 


` _ की दफा ११ । नजीर देखो, 
._ कैसळा न मानने ब सीताराम बनाम जगबन्धू 2 ` 5०६. 6| | 
आफ सुरशिंदाबाद "प १ न | 


4 चरक अमा बनाम ह, मकि बनाम किशोरी 8 576 | 

सुपति एय्यन 3 त, स. 0, ५7. Mad. 0: 376; गोपाळायान बः kt १: 
6 यु RR $ | ट क 3. गनिम 5 > | 

८ भ 009 वमा पा Golection, 092०० by अ > 
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र्फ २४७-२५६] दत्तक लेनेका फळ च ] दत्तक लेनेका फल क्या है. नर + 


फ़ 
दफा २५६ दुत्तकै पुत अपने असली कुटुम्बिकी जायदाईका 
। . वारिस नहीं होता 5 

पे. द्र्क पुत्रका पहिले के कुदुस्व से जिस मे वह पैदा हुआ है. नाता छूट 
१ ज्ञाता है, और उस कुडुम्ब से विल्कुल सम्बन्ध इट जातादे ब्द उस कुठुम्ब 
फा लड़का कददळाता 'ह जित कुटुम्बम गोद लिया गया है उसे पूर्वे पिता, 
ह का नाम बदळकर नये पिताका नाम उपयोग में छाना पड़ता है । और नये 
३ पिता की धार्मिक कृत्य सब करना पड़ती दै उसे पेखा समझना चाहिये किं. | 
ले जब दत्तकपुत्र नये कुटुम्ब में आता ह. तव उसका नामकरण संस्कार भी किया 
| जाता हे. यानी दूसरा नाम रखा जाता है । द्राकपुच जिसवक्त नये कुटुम्बमे 
| अवेश करता है उसे सब घारिसाना अधिकार जहां तक उसके सम्बन्ध में 
:! पहुँचते हैं सब प्राप्त दो जाते हैं. । जव कोई लड़का अपने असली कुटम्बसे 
ट : दुसरे नये कुटुम्ब में द्राक चला जाता है तो असली कुदुम्वकी जायदादका 
॥ ¦ चारिख नहीं होता नीचेके उदाहरण देखो-- . . रु 
र| खकृद्दरण-.( १) माणिकचन्वुके वो लड़के. दें. हीरालाल और मोती- 
ih छाल; मोतीलाल को माणिकचन्द ने गोव्‌ दे दिया और पञ्चात्‌ वह मरा .: 
ह| तो माणिकचन्द्‌ की जायदाद का वारिस दीरालाळ होगा मोतीलाल नहीं होगा ” 
ते ` क्योंकि: बद गोद चला गंया था (२) खानदान झामिळहारीकमें शा पे शिवराम, | 

५ ` शिषलाळ,और तीनों सगे भाई हैं। दिवरामका शिवप्रसाद, शिवळाळ 
| ह दिया तो खानदानी जायदाद के वारिस पांच आदमी रहेंरो। शिवप्रसांदका 


५ (६) दत्तक लेनेका फल क्या दै 


ह हक प्रथा के सुसर गोद खिचे जाने के पदात गोद लिया इसा 
व्यक्ति, सही अथे मे, अपने कुदरती खानदान खे सब सम्वन्ध परिच्छेद क 
के खान्दान के मध्य के समस्त ` 


प्रकार की कसर शेष नहीं रहती, वद सम्पूर्ण क 


न १ । 
| : |. . मर 
२८० . : - दत्तक या गोद ` [ बौथाप्रकरग . 

ळक कक च यी 


पिता उल्का पिता नहीं रद्दता । दत्तक और उसके कुद्रती खानदान के मध्य 
सपिण्ड सम्बन्धके जारी रहनेके कारण, यद्द नहीं साबित दोता कि एक ग | 
लिये इये भाई और उसके कुदरती भाई के मध्य भ्रातृत्व का पकती |; 
- रहता है (888) L- ४. 0 [- 2... ।889 (902) 20 da र. 
(9।6 ) 40 Bum. 429 and; (7879) 6 Cal. 256 ( ॥ ») का 2440 
आधार छिया गया है। और ( ।899 ) 2। 4]! 42 P. 4I8 and, Le Re 
___ गू. १. णू एण ४7 का इवाला दिया गया हे । द॒जस्वरूप चन्द्र बनाम . 
` सुमद्राडैवर--30 शे. ७४. ( 800 . ) 9५. ~ 


` दफा २५७ असली कुटुम्बे शादी नहीं कर सकता; और न. 
` गोदले सकता हे सी: 


` द्यपि द्राक पुत्रका सम्बन्ध उसके. असली कुदुम्वसे इर जाता हे. 
अगर खूनके rT वद नहीं मिटासकता । इसीछिये दत्तक पुत्र अपने 
| असली फुदुम्वमै शादी नहीं कर सकता और न वह अपने असली कुदुम्वसे, * 
.  छिसीपुत्र को द्राक के सकता है, जिसे बह असली कुठुम्बमें रदने दी, हालत 
/ `. / मेंद्राक न ले सकता था। देखो दफा २७६: . ् । द 
। डदाइरण--( १) रामनाथ के दो लड़के हैं रामरिख और रामप्रंताप 
रामप्रताप के मामा रामसेवकके एक लड़की है जिसका नाप रामवती दै। 
` . .शामप्रतापको रामनाथने गोद देदिया । अब गोद चले जानेपर भी रामप्रताप, 
शमवंतीके साथ शादी नहीं कर सकता है इसी तरह पर रामप्रताप उन सबके 
____ साथ शादी नहीं कर सकेगा जिन के-साथ वह गोद न जाने की दशा मे 
- _ _ नहीँकरसकताथा। ' मकज : पा 
न (२) गणेशप्रसादके तीनपुत्र हैं गणेशलाळ, गणपति और गणेशदास . 
- गणपति की चुवाके लड़कैकानाम शिवसागर और यहनके लड़केका नाम प्रताप... 
. तथा भाई गणेशदास की लड़की के लड़के.का नाम मुकुन्द है। गणपपति को . 
गणेशप्रसादने गोद वेदिया तो अबगोद जानेकी दृशामेमी गणपति,दिवलागर, - 
 - प्रताप और मुकुंद को दत्तक नहीं ळे सकता क्योंकि गणपति .इन लड़कोंको | 
 उसवकमीयोद नहीं ले सकता था जबकि वद्द असली खानदान में था । 


_ दुफा २१६ दततक पुत्र दादाके चंचेरे भाईका तथा सपिण्डोंक्र 
2 हा इ ` ˆ ह 
`". ` जव अकेला दसक पुत्र हौ दत्तक लेनैवालेके बाद वारिस रदा दो, और 


नध. | एकही पुत्र दत्तक छिया गया छो तो. दरक पुत्रको,गोद लेनेवाळे याप और उस | 5 
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दफा २५७-२५८] ` दृत्तक लेनेका फल क्या है. ` २८१ 


RANA 


घह ज मा प्र र उ दब भा वारिस होता है जिस 
तेरद पर कि गोद छेने वाळेका ओरस पुत्र होता । नज़ीरे देखो, गुरुबल्लम 
बनाम जगज्नंथ 7 200; 259 मुकुन्दी बनामं. विकण्ठ 6 08), 289; और 
देखो 26 7. A.53; 5. 0. 22 Mad. 383. | 2 


^ एक व्राक पुत्र दूसरे व्यक पुत्रका वारिस होता हे. और दत्तक पुने, 
गोद लेने वाळे वापके भाईका भी वारिस होता है दोनों वातोंकी नज़ीरे देखो 
श्यामचन्त्र वनाम नरायनी व 5: 2: 209 ( 379); युरद्दरी बनाम मिस्टर 
रत्नासुरी 6 9: ए. 203 ( 250 ) जैचन्द्र बनाम मैरबचन्द्र 3. 0, ० 849. 
46]; युरूगोबिन्द बनाम आनन्दलाळ 5 3: ].. ॥. 5; 8. 0; 8 Sth. 
(ए'. 3.) 49; लोकनाथं बनाम दयामासुन्दरी 5. 0; ०! 858; 7863; किशन- 
. नाथ बनाम हरी गोबिन्द 8: D. ० 859) 78; युरुग्रसाद्‌ बनाम रासबिहारी 
8. D. of 860, ]; 4]/ "2 र 
दत्तक विधवा द्वांर-व्त्तक पर दाते -हिन्दू विधवा दत्तक पुत्र 
पर कोई ऐसी शते नहीं रख सकती, जिसके द्वारा उसके पति फे जायदाद 
का कोई भाग-उसके किसी खास नियोजित व्यक्ति को दिया जा सके। यदि 
चह बांलिग्र है, तो उसे उसके विचार की पावन्दी, अपने ऊपर लेने से कोई 
बात रोक न सक्रेगी। मित्र सेन बनाम वत्तराम 90 . 0. 7000,. . 
सिताक्षरांका यहद सिद्धांत पूरी तौरसे माना जाचुका है कि दत्तकपुत्र, २ 
वृत्तक के पीछे अपने पूर्वे पिता के कुडुम्व से दूसरे कुटम्ब मे चछा जाता है . 
और उसके वे सबअधिकार व इक्न नष्ट होजाते हैं जो पूर्व पिताके लड़के होनेकी २. 
दैखियतसे थे । दृक पुत्र,अपने असली पिताके खानदानकी जायदादके किसी / 
हिस्सेकेउपानेका दावा पद्दलेके सम्बन्धसै नद्दीकर सकता । सिफ उसकासस्वन्य 
इतना वना रहता हे कि दरक पुत्र नतो विवाह. मना किये प डिगरियाँमे 
अपने असली खानदान मै कर सकता है और न इसी तरदपर गोद के सकता 
है । देखो; घन्नामळ बनाम परमेश्‍वरीदास ।928 4. 7. 8. |). 9. ड 
यदि कोई पुत्र, अपने पिता के गोद लिये जाने के समय मौजूद होतो २ 
उसे जायदाद में अधिकार प्राप्त दोगा, और पिता के गोद लिये जाने के कारणं 7 
' जिससे कि उसकी अधिकार सरणा सृत्यु समझी जायगी, उसकाकोई | 
प्रभाव अपने पुत्र या पुत्रों के अधिकार पर शेष न रहेगा । घनराजलिद _ 
बनाम बड़शी- 94 ।: 0. 4; A I. R. 926 Bom. 90: ८ 
..._दत्तक पुत्र प्रत्येक रीति से स्वाभाविक पुत्र के समान है -व्सक पुत्र | 
. के अधिकार, यदि किसी स्पष्ट छेख द्वार कम न कर दिये गये हों, तो: इर | 
प्रकार सें स्वाभाविक पुत्र के समान दी है और उत्तराधिकार का कम, जहां 


- 86 टॅ ; 
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- जः हैं। किसी शुद्र फे दत्तक एत्र और गैर कानूनी पुत्र के सुक्ताबिळे में, 


के क्रानूनी पुत्र के जन्म के वाद गोद छिया गया था यदद 
त्याकडे ओन दै और इसी बिना पर यह तय करना कि 


पुत्र सम्पूण सम्पत्तिका अधिकारी _ 


_ हे शर इस प्रकार जायदाद शैरक्रानूनी पुत्र और द्राक पुत्र में इस भकार | 


को आधी २ मिल जाय, न्यायपूण नहीं है. । ल अवस्था 
निया जाना चाहिये; कि दत्तक पुत्र के वदी ह हॅ हर 
. स्वाभायिक पुत्र के फिर यद्द मानकर कि गैर क़ानुनी पुत्र क्तानूर इन | 
` और थे स्वामाविक पुत्रों के साथ रद सकते है; यदद देखना कक 
` अकार उनको जायदाद में कौनसा दिस्सा मिळना चाहिये तब उस का 
> आधा उल्हें दिला देना चाहिये। मद्दाराजा कोल्हापुर बनाम एस० ऊन ता 
. अय्यर 48 ७-7) ^ I. 5. 925-Mad. 497. 


दफा २५६ दत्तक पुत्र दादाके चचेरे माइका तथा सपिण्डोका 
बारिस होता है... 


न्‍ दत्तक सम्बन्धसे दांदाके चचेरे भाईका वांरिस दोता 
याळ ह 9 8000. 428; दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले पुरुष 


दसक पुत्र अपने गोद छेनेवाले बापके पिताके चचेरे आएकी जायदाद म | 


-बा घारिस तो होताही है मगर नीचेके सुक्रइमेमे यदद मानागया कि दत्तक पुत्र ` 


` «तमाम सपिण्डोका वारिस होता दै---पश्मकुमारी बनाम ज्ञगतकिशोरी 5 Cal. ` 


. 7. 8. 65; यह फैसला म्रिवीर्कीसिल में भी बद्दाळ रद्द देखो - सबनी' 


सनी पद्यकुमारी बनाम कोटे आफ वाडैस 87. 4. 229 8.0. 8 00. 320. ` | 


| ह ९ 
दफा २६० दत्तक पुत्र नानाका वारिस होता है 


2 ' गोदलेनेवाली माता के ' खानदान का वारिस _ होगा यानी: ह: 
नाना को स्त का वारिस होगा इस . विषय में अनेक लोगोंका मत कुछ ' 


न _ सित्न २ होने पर भी आखिरीम एक दी है। सिस्टर सेकनाटन साहवकी 
मेकनाटन दिन्दूळों जिल्द २ पेज ८८ इन्दी सब बातोंसे प्रमाण मिळता है कि 


2 “कृतक sah गोदलेनेवाली मा. अथवा जिसके पतिने गोद 
_ चा हों तो विधवा का अधिकार खीधनपर दखाी वहारइता है जस्त. क 


र 
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राय है कि दसक पुत्र मा की बहनके भाई का वारिस हो सकता है देखो, 
दत्तक पुत्र नाना पक्षका उतनाही अधिकारी होता है जितना. असली लड़का। 
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पहिले था मगर दत्तक पुत्र मा के ख़ीधन का वारिस दोगा -तीन कौड़ी 
बनाम दीनानाथ 3 9५८-49. बस्बई के पृड़ितोंने भी यद्दीरायं मानी है ४६ 

& B.5I3. बन.” | हे 
दत्तक पुत्र उसका भी वारिस दोगा जो गोद लेने वाली माने अपने वाप 

से उत्तराधिकार में पाई दो; दत्तक को औरस पुत्र के समान सव अधिकार . 
प्राप्त होते है । इलाहाबाद दरईकोर्टने इस विषयमे तय किया है देखो; इयाम - 
कुवर बनाम गया | ^! 256 और देखो उमाशङ्कर बनाम काळीकमळ 0 
Cal. 256; 0 I. A.. 88, 8. 0. 20 0७. 292; सरयूकथ नस्दी बनाम 
महेशचन्द्र 9 080. 70. . | ८ सट | न न्य 
दफा २६२ दृत्तक पुत्र सौतेली मा की जायदादका वारिस 


नही होगा .. _. | 
दृत्तक पुत्र सौतेली मा की जायदाद का वारिस नहीं होगा केवळ उसी 
माकी संपत्ति पायेगा जिसने उसे गोद छिया है, और गोद लेनेवाळी मा भी _ 
. दत्तक पुंत्रकी वारिस होगी यह बात आणे कहेंगे-। अक्षपूर्णा बनाम फाष्छ _ 
I89.', 28 280. I. L, 2: 28 4. 8246... ः- क 
_ दफा २६३ क्या दत्तक पुत्रकी निजकी जायदाद उसके | 
- _ साथ जायगी - ` पा > 
'दत्तक पुत्रको गोद लेनेसे पद्िके अगर कोई जायदाद बर्तोर बारिस */” 
के अलहववा मिली दो तो वह. जायदाद दत्तक पुत्रकी बनी रहेगी । विद्दारीलाळल |. 
बनाम केलादाचन्द्र ! 08.ण 9.9 (!896) और देखो; इस कितावकी दफा 
२७७ मगर बम्बई हाईकोटेने ,एक सुकतदमेमे इसके विरुद्ध माना देखो, दतात्रय 00 
सखाराम देवली बनाम गोविन्द शम्मा जी कुळकर्णी ((9!0) ४ Bom. | 
२ 258. मामला यह था कि मद्दादेच और शम्माजी दोनों भाई अख्ददा२ 
जायदाद के मालिक थे, सद्दादेव मर गया और उसने अपनी विधवा पार्वती | न्य 


बाई तथा एक पुत्र रामचन्द्र और तीन-ळडकियोको छोडा । मदादेवके मरने न य 


शाम्भाजीके पनि 2, पुत्रोंपर उस जायदाद पर कृव्ज्ञा पानेकी नालिदा 
सा नर मुद्दाले १ छर हैं।.सुद्दाळेइ ने जवाब में कहा कि 
बाई को रेहन करने का अधिकार नहीं था, तीनों 
स्वीकार कर लिया गया था। . ar ह. मय 
ˆ जात मातहरने' मा दिए मित किया और पहली अपील 


। _कैसका बहाल रदःदूसी उपपीज 'खलाई 
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[समे पेश हुई, दोनों पक्षों की मार्केकी बद्दस छुनकर जस्टिस 
कस कहा उसका सार यद्द था कि So तममे मद्दादेच और उस 
का भाई शम्माजी बटे हुये खान्नदानमै थे, मद्रादेवको मरे हुप२१ वर्षसे ज्यादा 


` होचुका, महादेव के मरने के बाद रामचन्द्र ग्वालियर मै एक खानदान में 


मुक्तदमेमे जो जायदाद विवादास्पद दे वद मदादेवकी छोड़ी 
हुई है और उसका चारिस सिफे रामचन्दू थां। दृक देनेके चाद्‌ पावेती 
बाईने सन्‌ १६०६ ई० में पतिकी जायदाद्‌ वत्तात्रेयके पास देइन कर दी | 
अव मुख्य भइन येह है कि दत्तक पुत्र रामचन्द्र जव दूसरे खानदानम गोव 


दृक उस जायदाद पर रद्दा या नहीं ! दृत्तक देनेके बाद 
ods माळकिन इसकी माता पा्ेतीबाई हुई क्योंकि 


हिन्दुछ का सिद्धांत है कि जव लड़का गोद दिया जाता है तो उसकी सिवि 


छै ` छडेथ, यानी क्लानूनी सत्यु असली पिताके खानदान में दोजाती दै और उसका 


घुनजैन्म गोव लेनेवालेके खानदानमे दोता है यद्दी बात मजु अध्याय & ब्छोक 


| १४२ में स्पष्ट की गई है तथा सेकेडबुक्स आफ दी.इस्ट पेज ३५४ देखो,. 


/ जस्टिस झादने कद्दा कि-इस सुक्तदमेमे कोई कठिन बात नहीं है सब तरदसे 


. यङ्दी नतीजा निकलता है कि, दत्तक देनेसे दत्तक पुत्रकी असली बापके 


खानदानमे क्लानूनी सृत्यु होगई इससे ज्ञायदाद भी असली ख़ानदानके नज: 
दीकी वारिस को चली जायगी न कि वद जायदाद दूत्तक़ पुंजके साथ दूसरे 


१ ख्रानदानमे जावे पार्षतीवाईको अधिकार प्राप्त था । अपीळ ड़िकरी:हुआ 


अदालत मातहतका फैसला मन्सुख और मुक्इमा घापिस भेजा गया | रही 


छ मुकदमा 40 7: L: 8. Bom; ?. 429 में भी दिया शया हे! . 


पैदक सम्पत्ति के पूणाधिकारी का गोद लिया. जाना -छुदरती परिवार | 


करी जायदाद्‌ उसी के बारिसों को मिलती है पिताके बारसं को नहीं 


८ होता है, गोद लिया जाता है तो हिन्दूर्ला के अनुसार, कुद्रती परिवार की 


' अच कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी पैतृक सम्पत्ति का सम्पूर्ण अधिकारी 
सम्पत्ति उसके दवी वारिसों को मिलती है उसके पिता के बारिसों को नहीं 


क्योंकि बह उस जायदाद का अन्तिम पुरुष उत्तराधिकारी होता हे--मानिक | 


। आए बनाम ग्रोकुढदास 49 5०१. 520} 27 उग्णून्य, 8; 44587 I. ९: 


तिबार नही सतो स्यादि यदत रणे क नही सच्चा नादा!  . ` ` | 


8.6; 4. [. ४. I985 Bom, 363; ` . 


i . नोट- इसके प्र जो दृ इये हैं उनमें यह 'सिढांत नहीं माना गया था मद्रास छ | 
` जरनख में इसके विरुद्ध नोट दिया गाहे युइ फैसला बाई का है दूसरे हाईकाटा में इसका पुरा असर . 


नहीं पड़तकता दततक पुत्रकी क्रानूनी मृत्यु अळी, खानदान, पूर्ण. रूपसे नहीं गती क्योंकि वह उसमे 
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दफा २६०-२६५ ] दत्तक लेनेका फळ क्या है ३६५ 
Aa YY TSMR र न 
दफा २६४ गोद लेने वाली मा और सेतेली माके अधिकार 

गोद लेने वाली मा वदद कहलाली है जिसने दृ छि 
सोतेलीमा वद्द कहळाती है जो दत्तक पुत्रके वापकी बूसरी दी a 
माका झइन विचारणीय हे--जव किसी पुरुष के कई एक खियां हों और 
दत्तक पुरुषने लियादो तो उस पुरुपकेमरके वाद घाडी सत्र विधवा बराबर 
: द्रजे की मातायं दत्तक पुत्रकी होती हैं यहांपर बड़ी विधवाके लिये कोई. 
` विशेष वांत नदीं दै । मगर जव पतिके मरजानेके वाद किसी पक विघवाने 
जिसे पति गोद लेनेका अधिकार दे गया हो अथवा यह विधवा ऐसा अधि- 
कार किसी दूसरे तरीक्रेखे रखती छो और उसके अनुसार दत्तकपुत्र खुद गोद 
छिया हो, तो वदद विधवा गोद ढेनेवालीमा कहदळायेगी और बाक़ी बिधवायै 
सव सौतेलीमा कद ळायेंगी । यदद प्रश्‍न अर मी जटिल हो जायगा जब कई 
.. गक विधवाओंको गोद लेनेकी इजाज़त दासिल हो और उसके अनुसार सबने 
- ` गोद ल्या दो। ऐसी आज्ञा देनाही योग्य नहीं होगा जैसाकि ऊपर पहिलेमाग 
के अन्दर कदा जा चुका है। अनेक विधवाओं की मौजूदगीमे एक विघवाके 
दत्तक लेनेसे वाक्री सब विधवाओंका घह पुत्र एकसां लडका हो जाता है। इस 
` . विषयपर महर्षि मजुने स्पष्ट कदा है-- - | 


सब्बोसामेक पत्नीनामेकाचेत्युत्रिणी भवेद । सर्वास्ताः . , 

स्तने पुत्रेण गराइ पुत्रवतीमैनुः-मनुध्य० १८१ एकप्लीकाना .. 

` सवासां स्त्रीणां मध्ये यद्येका 'पुत्रवंतीस्यात्तदा तेन पुत्रेत 9 
 सर्वास्ताः पुन्नयुक्ता मड्राह। > सपल्नीपुत्रे सति स्त्रिया 

, न दत्तकादि पुन्नाः कतेव्या इसेतदथमिदम- कुल्लकमद । 

रप जिन संब स्रियोका एक पति है उन सबोमेसें किसी एकके पुत्र होनेसे 

॥ बाकी सब स्त्रियां पुत्रवती कहळाती हैं । कल्लूकमइने कहा है कि हे वचत. ` क ४ 

.  इसलियेकद्दा है कि सौतिके पुत्र होनेपर खीको दत्तकपुत्र मपली हर हः 

| - सिर सेकमाटन साहेवने कहां है कि जब ग के 
ण्य ण किक शक. 


दिधवायें 


. गया हो तो गोद लेनेवाळी विधवाके सिवाय बाक्ली सब विध 
. ` केडछायंगी देखो; 7. 3/07. 77; ॥. &. छ, (छा, ` द पळ > 
दफा २६५ अनेक खियोमै गोद ठेनेका आधिकार एक जीकादना 

| त 0. मंदरास दाइकोईमै एक सुमा इसी तरइका फैसला किया गक 
र भिषीकोसिळसे. नर [ बहाल रहा; पतिले कूसरे। विवादक्ी झोएतके,साथ पक प 


>. i 
वि “> 
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ह ली औरत उससे अलद्ददा रददती थ्री, पतिके मरनेके वाद उसका - 
हि bo छोड़ी हुई . सब जायदाद्का वारिस हुआ, जायदाद तक़्सीम - 


दत्तकपुत्र विना औलादके मरा तब दोनो. विधवाओंके 
ln र विधवा वहैसियत बड़ी विधवाके दाषीदार थी. 


` दूसरी वहैसियत दत्तक पुत्रकी माके। दाईकोटे मद्रासने फैसला उस4वेधवा 


के पक्षम दिया जो द्राकपुत्रकी माकी हेसियतखे दावा करती थी। भिचीकोसिल 
मे i बहाल रहा म्रिवीकसिलमे यद्द भी साफ होगया है.कि पुरुष 


` अपनी अनेक खियोँमैसे एकद्दीको गोद्‌ लेनेका अधिकार दे सकता टै-देखो 


अ्ञापुरनाई नचियर बनाम फोरबेस ।8 2050, 2775267. A. 2463 0. 
98 Mand, ]. | 


) ५... दुफा २६६ सौतेलीमा सौतेले . बेटेकी वारिस नहीं होती. 


सौतेले मा सौतेले बेटेकी वारिस नहीं हो सकती यद्द राय वज्ञाल और 


.- सिदाक्षरा स मागी गई है उड़ीसामे सिताक्षरा का अथे यद रूगाया 
> गया. किजो [मै सिर्फ मा का हिस्सा स्वीकार किया गया है सौतेली 


माका ज़िकर नहीं किया गया तो ऐसा मानना चाहिये कि मा शब्द खोतेळी. 
माके सम्बन्ध मै मी उसी तरद पर छागू होता है। नीचेके सुकदमेखे मात्इम 
होता है कि इसी क्रिस्मका एक झगड़ा मिथिला प्रांतमे उठा जिसमे बङ्गाल दाई . 
कोने तजवीज़ कियाकि दायभाग और सिताक्षराके अनुसार सौतेलीमा सोते छे 
छड़केकी वारिस नहीं हो सकती - ळाळा जोती. बनाम सिस्टर दुरानी B- !/ 
११. Sup: 07; 8. 0. Suth 8). 2१०. 79. रामानन्द बनाम सरजियानी ।6 ` ` 
4.22]. बम्बई प्रांतमे सोतेलीमा गोत्रज खपिण्ड की हैस्ञियतसे समझी :- 
जाती दै इस लिये उसका दक बड़ी दूर चळकर पहुँचता है देखो-केसरबाई - 
बनाम बळाव 4 3000. 88; रखूबाई बनाम जुलेकाबाई ।9 Bom. 700 
मवरासमै भी यदी तय किया गया है कि सौतेळीमा पतिके सपिण्डके बरावर 
वारिस नहीं होती देखो; कुमारवाळू बनाम घिरना 6 2000. 29) सुदाअस्मळ 
बनाम बिंगलक्ष्मी 2 मारी वनाम चिन्नाअमळ 8 (80 07. सिर्फ पांडीचेरी. . 
में यद सिद्धांत नहीं मानां गया यद्धांपर मनुके वचनके अनुसार सौतेलीमाका _- 
इक्त दूसरी माताओंके बराबर रखा गया परै । महर्षि मनुका बचन है कि जब ` 
कई एक स््रियोंके बीचमै एकके लड़का पैदा हो तो शेष सब खियां पुत्रवती 
कहलायंगी इसीसे सबका वह पुत्र माना जायेंगा और सब स्त्रियां उस पुत्रकी . 


__ च ह 
= द्‌फां २६७ सोतेलीमाकैनं कह लायेगी, सौतेला बेटा -सोतेली - 


मा का वारिस न होगा 


ES 


- इफा २६६-२६८ ] . दृत्तक लेनेका फल क्या है „~ २८७ 
मे उनमैसे किसी एक को लेकर लड़का गोद लिया तो जिस खीकेःसाथ पुरुपने | 
दत्तक लिया वद्द तो दसक पुत्रकी मा कहळायेगी और बाकी सब खियाँ 
सौतेली मा कहळायेगी चाहे. चद वढी अथवा छोटी खी हो यह वात मालम 
होती है कि सोतेली मा सौतेले छड़के की वारिस नहीं हो सकती इसी 
. तर्‌इपर सौतेला पुत्र सोतेळी माका वारिस नहीं हो सकता। | 
“पकन रै 


दफा २६८ "ह्वासुष्यायनदःत्तकमे असली साताका हकर | 


| आरो समझाया गया है कि दामुष्यायनदततक कैसा होता है, देखो दफा 
. . ' २८१ से २९० यद्दांपर माताके अधिकारको कहते हैं। दवासुष्यायन दत्तक दो 
__ सगे भाइयोंके बीच एकके पकडी लड़का.हो और दूसरेके कोई लड्का न हो; 
` और बद्ध लड़का इस शाते के साथ गोद दे दिया जावे कि यह दोनों भाशयोंका 
लड़का रहेगा बंद लड़का डासुष्यायन दै,,पेसे द्तकको' दोनों बापोंकी जायः _ 
. ` द्वाव्‌ सिलती दै और यद दोनों बापोंकी धार्मिक कृत्य पूरा करता है। अब - 
` ` प्रचन यह है कि छासुष्यायन द्रककी असली माता तथा. अम्य नज़दीकी 
.  घारिसोंके बीच किस तरद्पर हक़ माना जाता है! इठाद्दावाद हाईकोरेने एक 
._ पेसेी सुक्रइभेका फैसला किया है जिसमे द्राकपुत्र इस शतेके अनुसार गोद . 
` दिया गया था कि यद पुत्र दोनों बापोंका छड़का रहेगा, दोनों दूरके रिश्तेदार - 
थे खगे भाई न थे । दसक पुत्र, दत्तक लेने वाळे बापके मरने के वाद उसकी | 
' - _ जायदादका वारिस हुआ और पश्चात्‌ अपनी एक विधवा छोड़कर मरगया , 
._ ` पुत्रके मरनेपर उसकी असली मा ने जायदाद पानेका दावा किया जो उसने / 
`~” छोड़ी थी। द्राकलेने वाले बापके भतीजेने भी उसी जायदादके बारेमे दादा ||. 
` किंया। दाईकोर॑ने तजघीज़ किया कि_ दत्तककी असली मा जायदाद पानेकी . 9 
.- अधिकारिणी छै. क्योकि इक्ररार नामेके अलुसार असली मा के सम्बन्ध म॑ 
... कोई फ़ द्तकसे नहीं पैदा इुआं। दूसरे र्ट सगर खुद षद आवाद न 
` ` - भर जाती तो दत्तक पुत्र उसका वारिस.होता, तीसरे अगर व्राक खै" दिर तडा 
`_ मा दोनों ज़िन्दा होतीं तो दोनों बराबर हिस्सेकी माढिक होतीं देखो) बिद्दारी ठी 


- = ` उदादरण--शिंवकुमार और रामसेवक दूरके रिष्तेदार दै! रामसेषक 
. ` लड़केका नाम जेदेव हे और रामभरोसेके लाइकेका नाम पा कि मई छड़का ` 
कुमार ने जैंदेवको इस शर्तके साथ रामसेवक को गोद es ।कळतित ८ 
` _ वोनोंका छड़का रहेगा तथा दोनोंके धार्मिक इत्य पूरा दारित बदेसियत ६ 
.. बाद रामसेवक मर गये पश्चात्‌ जेदेव सब जायदाद नी) केमरनेकेवाद 
` दत्तकके हुआं, जेदेव गोद लेनेयाल्ली माता ( रामसेवककी ' छोडी हुई जाय- 
पक विधवा छोड़कर मर गया । तव पावती बाईने 2 जैदेवकी छार कटा 
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| किया, यद्द दावा बहैसियते ड्वामुष्यायन दत्तकके था, 

क निलम जायदादके पाने का दावा वहैसियत चारिसके किया। 
हाईकोडे इलादाचाद्से तजबीज़ हुआ कि जैदेवके दत्तक देनेसे पार्वती बाईके 
पुच्रत्व सम्बन्ध मै कोई फरक नदीं पड़ा था क्‍योंकि इकरारनामा दोचुका था 
कि वद्द दोनों कां लड़का रहेगा । और अगर पावेतीवाईहे पहिले मर जाती तो 
जयदेव वारिस होता तथा दोनों माताओंके जीतेजी अगर जैदेव उ मरता तो 
दोनों बरावरकीवारिस होतीं ऐसी हाळतमे रामचरण के विरुद्ध फैसला किया । 

` अथात्‌ जैदेव की जायदाद पार्वत्तीबाई को मिलेगी नकिं रामचरण को-- 


| | व्यि 
शिवकुमार - पदक सु 
br | 
eee क। > 
पाषेती बाई जयदेव खी जयदेब | रामचरण 
(स्री) . - _ 7 (दत्तकपुत्र) 


नोट--स्मरण रहे कि पिताके पहिले माताम अधिकार पैदा होता है यानी माता और पिता 
के जीवने पहळे जायदाद माताको मिळती है पीछे पिताको । पितरी,्माताचपिता व पितरों ( छंद ) इस 
समासते माताका इकू पछ माना गया है । ke 


` दफा २६९ जायदादमें दत्तक पुत्रका कितना भाग होगा | 

न ` यदद निश्चय करनेमे कि दत्तक पुत्रका जायदादमे कितना भाग मिलेगा 
. पद्दिळे यद्द जानलेना चाहिये कि वृत्तक अपने द्रजके अनुसार भाग पानेका 
अधिकारी दै; दृत्तकका दजा उस वक्त बदल जाता है जब दत्तक लेनेके पस्चात 

असली पुन्न पैदा दोजाबे । पेसी दशामै दत्तक ( यदि सब तरहइसे योग्य द्वो ) . 
, फा जायदादम भाग, प्रत्येक स्कूलम और शामिल शरीक अथवा गैर शामिल 

: शरीक भाइ्योंके साथ तथा द्वामुष्यायन वत्तकके होनेपर जब औरस पैदा हो . 

जाय, एवं अनेक इसी तरहकी घटनाओंके उपस्थित दोमेपर बदळता रहता दे 

संक्षेपसे सबकी मीमांसा क्रमानुसार नीचे की गई है। कट: 


`, वुफ्रा २७० दरक लेनेके बाद यदि एक असली 'ल॑ंडकपिदाहो . 
जाय तो दृत्तकको कितना हिस्सा मिलेगा १ 
बङ्गाल स्कूळ--चक्गाल-स्कूलके अनुसार तीसरा हिस्सा मिलेगा १ 
. बनारस स्कूळ--बनारस स्कूलके अनुसार चौथाई हिस्सा सिलेगा | 
__ चस्यई स्कूछ--बम्बई स्कूळके अनुसार पांचवा हिस्सा सिळेंगा ३. 2 52 
.__ मद्रास स्कूल--मद्रास स्कूलके अनुसार भी पांचवा हिस्सा सिळेगाई | 
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___ दृफा २६६-९७० ] दूं तक __ दतक लेनेका फर फळ क्या है , रेव. 


५०४०५४५ ९०५”-५०१०५”५>५-.५.८. 
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(९) दत्तक चोः औरस पुजके मागमे घमैशाखकाराँकामत--_घरम 
` शाल्ममे दत्तक पुत्रका ` भाग विवेचन करनेमे मतमेद है कोई दत्तक पुत्र का 
ˆ आग त्ख पुत्रके दोने.पर बरावर मानते हैं और कोई न्यूनमानते हैं | 
_ अजु दत्तक पुरके भागको दूर चलकर स्वीकर करते हैं, कात्यायन, बौधायन 
आदि ने दत्तक को भाग कदा हैं परन्तु दोनोंमे कुछ अन्तर हे, नीचे 
झ्पष्टेचचनाको उद्धत करते दें जिनसे व्सक का माग साफ जाना जाता है यह 
स्मरण रहे कि जिनं अन्थॉका हमं नीचे प्रमाण देते' ड वह वनारस स्कूल कु 
आन्तरीतत दैं वङ्गाल में दायमांग माना जाता हैं। दाय भागम १ यानी तिहाई 
हिस्सा दत्तकका स्वीकारं किया गया है । बम्बई और मद्रास मं मान्य अन्थों . 
का विषयं रुझूळकैं संस्बन्धमे पहले वणेन कर दिया गया है देखो; प्रम | 
प्रकरण देफा २२. ु | 


मिताचरायां तथोक्तेः ५. | 
र _ यने का है कै जब दशक सेमर | 
ह शीन Met हिस्सेका भागी होता हे और औरस पुत्र 


. ` . चौथाई भाग सिळेगा; एवं औरसको तीन चौथाई रपः ७१००: के भाग पक 
र चौथाई और असली लड़केका भाग.तीन चौथाई सिलेगा भी: न 2 
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हह न दत्तक या गोद. " _ ˆ [ चौथा प्रकरण 
(९० ऑल ज 5 


छे कि दोनोंका भाग घरावर नहीं दोगा। इसी घातकी पुष्टी घमेसिन्धु तथा - 
 सिताक्षरमेभीकीगईहे। „ ` रोला 

' ` परके बचनोंपर विचार करनेखे यद्द मालूम दोता दै कि अगर पिताने . 
जायदाद चार इज्ञार की छोड़ी और दत्तकपुत्र तथा एक शरस पुत्र भी छोड़ा 

` तो दत्तक को एक हज्ञार की, और औरस पुत्रको तीन हज़ार की जाऱ़दाद 
' जिळेमी देसा बनारस स्कूळ के अन्तर्गत विभाग होगा यदि औरस पुत्र एकले 
दयावा होतो विभाग केला दोगा ? यद प्रन आगे कदा गया है । परन्तु घमे- 

` गार्रादुखार यद प्रतीत होता है कि जितना हिस्सा औरस .पुत्रका नियतं 
किया गया उसीके बरावर सभी औरस पुत्रोंका हिस्सा सिलेगा। दूसरी बात 

` और यह उपस्थित होती दै कि, अगर कुल जायदादमेसे पक चौथाई भाग 

` ` दत्तकको.सिळजायगा, तो बाक़ी दिस्सेमे दूसरे. ददक्तदार भी शामिल होंगे, 
था नहीं दो सकेगे ! इन सब प्रश्‍नोंका उत्तर आगे कमसे पक 5 
* (२) बङ्गाल दत्तकका हिस्सा कितना माना गया हे--दत्तकपुत्र 
कके गोर छेक द प लड़का पैदा दो तो दोनों :रुड़कोके 

बीच गोद लेनेवाळे पिताकै मरनेपर जायदाव इल तरदसे तक्रसीम होगी। : 
'बज्ञाल स्कूलके अन्तरगत जायदाद तीन बरावर हिस्सों मे तक्रसीम 

करके दो हिस्से असली पुत्र पावेगा और एक हिस्सा वत्तकपुत्र । यानी दत्तक 
पुत्र का दुगुना असली छड़केको मिलेगा देखो; दायकमे संप्रह ७--२३, इवतू 
___ मेकनाटन हिन्दूलों जिल्द १ पेज ७० तथा जिल्द २ पेज १८४ और देखो एफ 
मेफनाटन कन्सीडरेशन आन हिन्दूलों पेज १९७ तारामोहन [बनाम कृपामई 


9 8 428 जैनियोंमे भी यही. माना गया है--रुखळ बनाम झुजीलाख - 


36 Bom,’ 847. हे | PS 
. (६) बनारस स्कूलमें कितना सिलेगा--वनारख स्कूलके अन्तरगत  -: 
. जायदाद चार“बराबर दिस्सोंमे तक्रसीम होकर तीन हिस्से. सजी इन पुञ्रको | 
. और एक हिस्सा दत्तकपुत्रको सिळेगाः यानी दत्तकका तियुना हिस्सा असली 
पुत्रको मिलेगा--वज्ञाल स्कूलकी नज़ीरे देखो। ८ 


ज्ञायपाव पांच बराबर हिस्साँमै तक्रसीम द्दोकर द्त्तकपुत्रको एक हिस्सा गा सै 
आसली पुत्रको चार हिस्सोमे सिलेगीं यानी दत्तकका चौगुना दिस्सा अस 


~ छड़केकों मिलेगा; देखो-पय्याव बनाम नीलावत्तची ! 7090. प. 0. 45 


८. गिरिअप्पा बनाम निनगप्पा ।7 3000. !00- छ | 
. (५) घम्बई कितना मिलेगा--मद्रास स अबुसार 
घम्बई स्कूलके ro पांच हिस्सोंमे बराबर तक़्सीम होकर, उस 
भसे पक. हिस्सा दत्तकपुत्रको औरं चार हिस्से, असली ळड्केको मिळेगी- ` 
मव्रासस्कूळकी देखो और देखो दफा २८६. ६ जग 
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के बका २७९] कक कर ना ] दत्तक लेनेका फठ क्या दे, 


दफा २७१ दत्तकके बाद जब असली लडके- एकसे ज्यादा हो. 
तब दत्तकको कितना हिस्सा मिलेगा | 
_ प्रइन यह उपस्थित होता है कि, जब दत्तक ळेनेके पश्चात्‌ असळी | 
छड़फे दो या तीन या अनेक पैदा दोगये हो तो गोव | 
उन पुओोंके बीच जायदाद किन हिस्खोंमे बॉटी जायगी £ कद हद 
(१) घज्ञाळ स्कूल -बँंगाळ स्कूळके अचुसा हर क असली छड़के | 
हिस्सा मिळेगा यानी अगर दो लड़के और एक दत्तक २ 


तथा दत्तकको एक हिस्सेमे अथोत्‌ | हिस्ला दत्तक 
(३) मद्रास स्कूळ -मद्रास र्कुलके अनुसार 


"WR 


२६३ ` दत्तक या गोद [ चौथा प्रकरण 


AANA, 


ह र ची नी 


का, 


` कमी कुछ नहीं मिलता है जबकि दत्तकके बाद असली लड़का पैदा ही जावे। 


उनमे. पिताको अधिकार दै कि असली पुत्र दोनेपर दत्तकको निकाल दे या जो 


चाहे करे । और देखो दफा २८६ 
दत्तक पुत्र और बादमे पैदा हु्पुन्न--वम्वई भांतर्म वृष्तक पुत्रको गोदके 


बाद पैदा हुए पुत्रके सुक्ताविळे में एक चौथाई हिस्सा मिलता है । तुकुराम 


20५०... ME 


बनाम शासचन्द्र 49 B००. 6.2; 89 7, 0: 984; 27 Bom; L है 92l. A; 
I, R. 925 Bom. 429, 


दफा २७२ शाद्रेमें दत्तकपुत्र ओर्‌ असली ळडकेके हक़ 
दत्तकचन्दरिकायास्‌-दत्तपुत्रे मथा जाते कदाचित्तोरसो 
भवेत्‌ । पितुवित्तस्य सव्वेस्य भवेतां सम भागिनो । इत्यपि 


बचने शुद्रविषये एव योजनीयस्‌। शूद्रस्य तु सवव नान्या 


भाग्यापदिश्यते । तस्यां जाता समांशः स्युर्यदि पुत्र शतं 
भवेत्‌ । इत्यत्र वचन शद्राणां भाय्यात्पन्नानां सन्वेष( समांशः 
मभिधाय पुनयादे पुत्र शतमित्यनेन पुत्रान्तराणामपि सम" . 


शता प्रतिपादिता । 
` _ भाषाथ--द्राकपुत्रके लेनेके बाद यदि भ्रौरखपुत्र पैदा दोजाय 04 


. छेनेवाले पिताका घन दोनों पुत्र बराबर में वांट लेवे, यङ वचन सिर्फ 


विषयमे कद्दागया दे. औप्सपुत्रसे तात्पय्ये यह है कि जव. वदद पुत्र उस खीसे 


पैदा इमा दो जो सवणे की हो; उस पुत्रके बारेमे आधा भाग पाना कहागया 


और अगर दत्तकके बाद एकसे अधिक पुत्र औरस पैदा दोजावं तो सब - 


`. पुत्र दत्तक सहित बराबर भाग पानैके अधिकारी हैं 'शत' शब्दसे अनेक, का. 
__ अथे होता है, मतलब यद है कि; कितनेभी औरस. पुत्र, दत्तकके पश्चात्‌ पैदा 
हो जाये सब पुत्र बराबर भाग पानेके अधिकारी हैं; दृत्तकमीमांसाकार इसको. ' 
` और हिर कहते हैं कि जब औरस पुत्र मे अच्छे गुण न हों तो आधा. 
झग (| 


(१) मद्रास हाईकोर्ट और वाबू इयामाचरणकी राय--मद्रास दाईको" 2 


न में माना गया है कि, शद्रॉमे दसक क्रे पश्चात्‌ पैदा हुए औरसपुत्रके दरमियान 
_.- जायदाद दोनों ल यही राय मिस्टर सेकनाटन साहेबकी हे सिण | 
> थामससाहेब (००. इ कहते tg दे दक्षिणी | हिन्दुस्थानके ] शूद्वों मे यही प्रचार हैः सि. $ 


पशू अ 4 ९ र य 


कि, यही बात पांडीचरीमें भी मानी. गई हे, सीळोन ग 


दुफा २७२-२७४ ] . दत्तक लेनेका फल क्या दे. 2 पहर 
- क्वेउत्तर भागमे यदी माना जाता है। बाधू दयामाचरण कहते हैं कि वज्ञाळमे 
, भी केवळ शद्वोर्ग यद वात मानी जाती है ऊंचे द्रजेकी क्रोमोंमे नहीं मानी 
जाती--देखो राजा बनाम सव राया 7 ४०0. 233 इनूमानतस्मा बनाम 
रामी रिद्दी 4 7090. 272 मद्रास हाईकोटेने यहभी माना है कि जव जायदाद 
अगर कोई पेसी दो जो तक्रसीम नहीं हो सकती, तो वह औरस पुत्रहीके द्दक्त 
मे आवेगी देखो--रामासाझी बनाम सुन्दरां छिङ्गसामी ।7 7490. 422. 


० `. कीराय--घारपुरे है तथा सुला हिन्दूलों काः 
ब 20. ३ सब a र hee हे 
अगर और कोई बात इसके विरुद्ध न हो--देखो घारपुरे हिन्दूळा पेज ६५. 


दुफा २०३ असली लडके की मौजूदगीमें दत्तक पुने. लड़के 


ज़ब दत्तकके पश्चात्‌ असली लड़के पैदा होगये हों और बापके मरनेके 

याद सथा जायदादमे हिस्सा पानेके पहिळे वृत्तकपुत्र एक लड़का छोड़कर मर 
गया हो तो, द्राकके ळड्केका जायदादमे माग पानेका अधिकार उचले त्या 

` नहीं होगा जितना कि, उसके बापको था और अगर दत्तकपुत्र एकसे से माही 
ळढके छोड़कर भरा हो तो छड्के वराबर के अधिकारी होंगे | 
हक़ उनके चापका रदा हो। .. व, उ ज्या 
__ उदाहरण--शिवलाळने असूतको गोद छिया और उसके गणेदळाळ, 

` शणेद्ादत्त, गणनाथ तीन छड़के पैदा हुए be असुत के. चो हत पैदा हुप एक 


` .. दफा २७३ शामिल शरीक कुटुम्बम दत्तकका मा जपते 
_ ` जच खानदान घामिरू रोष हो और गोद हेनेवाडा पिता | 
... आइयों के शामिल दारीक रहता हो ( कोई माई कके नह ) सज होनेकी | 
|... को ज्ञायवादमै उतना हिस्सा मिकेगा जितना कि हे | 
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` ` २३४- `` ` दत्तक या गोद [ चौथा प्रकरण - 
७__ > टप, ~ व 
0-5 ० शिवदुलारे लाळ 
इक ब ३ | ४ ५. 
. सनोइरळाळ सय्येप्रसाद्‌ रामचरण लक्ष्मीनारायण 
द्‌ & १० ११। तठे | ) 
| 2 I. | Mea | | 


दत्तकपुञने, नम्बर १, २ ३, ४, और ५ के मरनेपर बनारस स्कूळके 

- अनुसार जायदावके बटा पानेका दावा व मुक्राविले नबस्बर ६, ७ ६, १०, ११ 

... और १२ के दायर किया । खानदान शामिल शरीक है । अदाळतसे नम्बर ८ 

| . झुइई का हिस्सा } यानी कुल जायदादका चोथा हिस्सा मिलेगा क्योंकि 
सूयेप्रसाद्‌ अगर वरवारा करता तो उसे चौथाई हिस्सा मिळता । इसी तरह 

पर प्रत्येक स्कूल फे अनुसार समझ लेना। | 

` = कलकत्ता दाईकोरेसे इसी तरइका एक : मुक्रदमा फैसला हो चुका दै, 
जिसमे दत्तक पुत्रने गोदलेनेवाछे पिताके सगे और शामिल शरीक भतीजोंके 
मुक्ताविळेमे वरवारेका दावा किया था जिसमें प्रारंभिक अदाळतसे लेकर हाई 


कोर्टतक दचकका दक्र उसी क़द्र स्वीकार किया गया जितना कि उसके वाप . | 


_ का होता देखो, रघुनन्दनदास. वृन्ताम साधूचरण 4 08. 425. . 
. दुफा २७५ मद्रासमें दत्तकपुत्र अततली छड्केका वारिस होताहे. 


रब जब किंसीने दत्तकपुत्र और असली लड़केभी मरने के वाद छोड़े हो 
. और जायदादका बटवारा क़ानूनके अनुसार हो गया दो पीछे असली लड़का 
___ ळावल्द मरंगंया हो, पेसी खूरतमें मद्रास हाईकोर्ट ने तजवीज़ किया है कि 
._.  दत्तककों उराराधिकार के अनुसार असली लड़केंकी जायदाद सब मिलेगी 
 ' द्वेखो! 7090. प. 0. 49 ४४०७. मगर बज्ञारऊु और बनारस में पेखा नहीं 


टुर पर दृसरी दकत होगी देखो, प्रकरण ६ 


- सुखराम महादेव हरिशङ्कर रामदास बुजकिशोर परशुराम शिवराम _ 


` माना गया है, वद्दां पर उत्तराधिकार उसी तरहपरे चलेगा जिस तरद्दपर कि - 
टं अनुसार होना चाहिये अथात्‌ बेटा, बिधवा, पेंटी बग्मेराके 'न होने 


_ दफा २७६ गोद देने सें. लड़का असली कुटुम्बसे 'ख़ारिज़ हो 
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दफा २७४-२७७] वृत्तकलेनेकाफलक्यादे | रेक २७५-२७७]  वृत्तकलेनेकाफल्क्याहे दी २३, - 


नहीं हुआ था इसलिये जिसके बद गोद लिया जाता है यहद माना जाता है - 
कि वद्द असली लड़केका स्थानापन्न है। दत्तकका सम्वन्ध दत्तक लेनेवाले - | 
पिताकी हैसियतसे., द्राकके असली खानदान वालोंके साथ, होता है मगर 
खूनका सम्वन्ध नह्दीं हूटता इसी सबब से दत्तकपुत्र न तो शादी उस - 
जाक कर सकता है और न गोद ले सकता है जिस हालतमें कि वह . 

जानेकै पहिलेभी नहीं,कर सकता था । इस विषयको घिस्तारके साथ | 
पहिले कद्द चुके हैं देखो; दफा १३८; १३३ - 


दफा २०७ दृत्तक पुत्रको असली कुटम्बकी जायदादर्मे कब | 
| हिस्सा मिळगा : ल्‌ 


द्सकपुर्रको अपने असली खानदाःनमे उस जायवादका हिस्सा मिलेगा, 
जो गोदकेनेवाले पिताको किसी तरद्द से पहुँचती थी, मगर दत्तक सिफे | 
डतना ही हिस्सा पायेगा ज्यादा नहीं जितना कि, उसके दत्तक पिताको मिल . . 
ता। और देखो इस किताबकी दफा २६३ 

`. असली-घाप का दक्ष, अधिकारों के परिवतेनका--सुदईने नालिश किया 
कि वद असुक व्यक्ति का व्सक पुत्र है जिउने अपनी खी के इक्रमे एक हिवा. `” 
. नामा कर दिया है जोकि नाजायज छै 2. मुइहेकी नाबालिय्री की अवस्था मे, 
| सुद्दई के इदो पिता ने बहैसियंत नि फे वळी के इसी प्रकार की | 
। लाडिश की थी किन्तु अदाळत की इजाज़त से समझौता हो गया, जिसके ` . 
| अलुसार मुद्दई को एक मकान और कुछ ज्ञमीनात त मिली थी और वाक्री जाय- ` | 
| दाद से उसने अपना अधिकार त्याग दिया था । मौजूदा नालिशमेसुदददेने- | 
-: चली पर असावंघानी का दोष इस विना पर आरोपित किया है कि वद हिय  ... 
7”: नामे को नाजायज्ञ साबित करनेमें असफल रहा है जिले कि वद इस कारणपर -_ 
` कि दियानामे में घोला दिया गया दै क्योंकि रजिस्टरी मै छिखी हुई जाय- - 
चाले पिता की नहीं है। और बेईमानी से उसकीरजिस्दी करा ळी गई है। 
._* उसने यद्द भी अमियोग झगाया है. कि उसके गोद ढिये जाने के पात ह 
`- उसके कुवरती पिता को पूर्व माळिश में बतौर बळी के कार्यवाही करने झर 

' ' समझौता करने का अधिकार न था। न 


|... कि उस में बर्णित का कोई भाग रजिस्दी के न्यायाधिकार की सीमा 
|” केशम्द्रन थी बडी इसे मकार की दळीळ न पेशा करने या क़ानून कें परिवतेन 
को पहिले ही से न जान सकने के कारण असावधानीका अस झमियोगी नहीं 
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सकता । ( २) कुदरती पिता ही नाबालिग्र का उसके अधिकारों को उसके , 
_ विरोधियों पर स्थापित करने के लिये सब से. अच्छा वली हो सकता है ।. 
( Spencer & 008०४ ० ग. ) गारीसेछ्ला अन्नापुरनय्या वनाम वंकटसुन्र 
हाण्यभ्‌ 22 ].. शा. 560, 4. 7. R. 925 Mad. 7285; 49 M: L- ४५ 589. 
` दफा २७८ जब ब्याह या संतानवाला लॅइका गोंद<लिया 
.'गयाहा, तो उसके लड़केका हक़ धट | 
जद्वांपर ब्याद्य और सन्तानवाला लड़का गोद. लेना जायज दे अगर 
ऐसा लंड़का गोद लिया गया दो, जिसके लड़का और खी मौजूद दो। तो 
` दत्तक पुत्र का लड़का अपने असली दादा के कुदुम्वमे रहेगा और अपने सगे . 
` _ दादाकी जायदाद पावेगा उसे नये कुदुम्बसे कुछ सम्वन्ध नहीं होगा । दतक 
| पुत्र की खरी साथ जायेगी । अगर कोई ऐसा लड़का दो जो मातासे जुदा नहीं 
- “दो सकता हो तो उसकी दूसरी खूएत होगी, जैसा उस वक्त सट्डलियत द्दो 
38 Bom. 669. | | टक ति | * 


दफा २७९ इक़रारका असर जब बाढिग्र पुत्रने गोद जानेसे 
`` पहिले क्या हो : हु 
. जव किंसी विधवाने बालिग्र दत्तकपुत्र छिया हो और दपृत्तकके पेइतर' 
उससे यहं इक्ररार साफ और योग्य रीतिसे करलिया हो कि, उसे इतने इक्त 
से अधिक जायदादमें दृक़ नहीं दिया जायगा जो विधवाके पास दै, तो दत्तक 
पुत्र उसका पाबन्द रहेगा और इक्तरारके अजुलार जायदाद पावेगा। यद्द क़ाय- 
दा बद्दांपर लाग्‌, होगा जद्दांपर बालिग्र पुत्र, दसक लेना जायज़ माना गया है । 
-दुफा २८० गोदलनेसे पहिलं इक़रारका असर 
“यदि कोई विधवा, नाबालिग और योग्य दत्तकपुत्र लेवें और उस दत्तकं . ` 
पुत्रके असली बापके साथ इस क्रिस्मका कोई इक़रार करें कि, बंड दत्तक पुत्र 
. (इतनी जायदादसे अधिक पानेका अधिकारी नहीं' होगा अथवा दूसरी कोई शर्ते 
 _ -करेःपीछेगोद लेवे, तो दत्तकपुत्र उस इक्ररारका सिर्फ उसी कद्र पाबन्द 
 दोगाजदांतक कि, यह साबित हो किं, घह अश्ानके छामके लिये लिखा गयां 
` ` शा और किसी वदनीयती या चाळाकी या और किसी खराब . इरादे से नहीं 
 छिखा गया था | देखो ।9 Bom. 56, 42 27 Mad. 577; ॥. Bom. प. - 
 _ C.I99;6T. A. 96; 2 Md; 9. अगर कोई पेसा -इक्तरारनामा लिखा 
ह: हुँ गया दो जैसा कि ऊपर बयान किया गयां है तो दत्तकपुत्र बालिग होनेपर . 
` उसे मन्सूख करासकता है और अगर यह मन्सूखी का दाचा न करे तो समः _ 
` _झाजायगा कि, उसे भी मञ्जुर है और फिर उसकी पाबन्दी उसपर लाज़िम . 


रि क 


. दफा २७८-२०] . _ वृस्कलेनेकाफल्क्याहे | २६७ ` 


र 


did Dn 


२... होगी ऐसे इक्ररारनामै की मस्सूखी की मियाद तीन साळकी न होगी। 
और यह मिंयाद बालिग्र होनेके वक्तसे शुरू दोगी । य”ण्यान रहे कि येसी 
नालिराके देर करनेमै अगर कोई योग्य कारण न हो.तो हयाळ किया जासकता _ 
है कि देर होनिकी वजेइ कोई दूसरी थीं जिसका असर वादीके विरुद्ध दोगा | 
शौ देखो, इस कितावकी दफा ८६. 8 ॉ 0 0 

_ गोद डेन वाले पिता और स्वाभाविक सिला के मध्य क तरा ee 
जिसके छारा गोद लेने वाळे को इच्छानुकूल अपनी जायदाद को प्रवन्ध व न 
का अंथिकार दिया गया दो दत्तकपुत्र प ळाजिमी नदीं ह! ङ ` 


बनाम विइवनाथ 27 Bom ।- १. ]509. डु 
ऐसे गोद लेने वाळे पिता जिसेकि अपनी रियासत के इन्तक्राळ का - 

पूण अधिकार है. और स्वाभाविक पिता के मध्य का इक्ररारनामा-गोद छेने | 
_ ` घाले पिता द्वारा किती पेते इन्तक़ाल था बसीयंत का, जो कि दत्तक पुत्र के 
दित के लिये किया गया दो दत्तक पुत्र पर लाज़िमी होगा । इस अवस्था में 
`. अदालत को मददज्ञ यह देखना चाहियें, कि आया वंद मामळा दत्तक पुत्र के 
लिये लासदायी है या नहीं। इस चातके लिये कोई कारण नहीं है कि अदाळत 
इस वात परं विचार करे कि आया .द्त्तंक लेने के पञ्चात्‌ उसें इस -प्रकार का | 
` मामला करने का अधिकार थाया नहीं । हिन्दू पिता का अधिकार अपने पुत्र ५ 
को गोद लेने के लिये, पुत्र, के किसी हित के मातइदत नहीं दै । ऋष्नमूर्ति - - 
अय्यर बनाम छंष्णसूर्ति अय्यर ( ।925 ) 3१. ४. \. 632; 85 4. ७ 882. 

| A.I:R: I925 Mad. 932; 49 20 L. ४७-29४... व 


३ कुव्रती पिता-+अपने पुत्र के वली की तरद काम करने का अधिकार | र. 
| .शोद लेने वाळे पिता द्वारा हिवः नामे के इस्तक़रार की नाढिश कां नाजायज ४ 
होवा-समझै/ता-“उसका परिंणाम-यदि_ इससे .बादकी नालिंश पर असर | 


. असावधानी है---गरीमेळा अन्ना पुनय्या बनाम चेकर सुझण्यम,9) 7. ७. 
742; A. L..R. I925 Mad. I988. .. : | 


व असली पिता और गोद लेने बाळे पिता के मध्य इस सम्बन्ध का इकत : त ु 
: शारनामा कि गोद लेनेवाळे पिता को पूणे अधिकार दोगा, कि खानदानी . 

. ज्ञायदाव्‌ का, बटवारा जिस प्रकार उचित समझे, प्रवन्ध करे-झांया इक्तरार- . छ 
नामे की पाबन्दी दत्तक पर है ! पारतीबाई बनाम विश्वनाथ 927. ९-१. 


Mr 


न , A. है R. l926 Bom: 90. > Kr 
थक जैन मे किती व्यक्ति को गो जिया। दक मे पक एकरा 

` ` (खा, जिसके दारा उसने विधवा के भाई को कुछ रक्तेम देना मञ्जुर वि 
र विधवा के भाई ने करारनामे की बिना पर दृत्तक पर नालिश किया 
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पड़ता दै-क़ानून रजिस्ट्रेशन में छळ के साबित करने में असफंछता-आया . 


२४८ । दत्ततया गोद. [ चौथा प्रकरण 
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हुआ (P०८ ७ उ. 7. ) कि जेनियो में गोद का लेता महज़ एक रिवाज. 

. छै बद कोई आत्मिक आवश्यकता नहीं है और एक विवाहित मनुष्य मी दत्तक 
छिया जासकता है। . इक्ररारनामा नाजायज़ नहीं है और क़ानूनी अदाळत में 

' काबिले तामील है । ` “>: Lea 

87 ७० 7. हिन्दू विधवा जो अपने पति के लिये दत्तक के रदी 

_ हो अपने पति की जायदाद से दत्तक द्वारा अपने किली सम्बन्धी या दृत्तक . 
से अपरिचित व्यक्ति के लिये कोई शते नहीं करा सकती । इस प्रकार की शाते 
की तामीळ का इकम देना विधवा द्वारा अन्य प्रकार से उस कार्य फे करने _ 
डजाज्ञत देना है, जिसे-कि हिन्दू लॉ उसे सीधे तरीके पर करने कीआज्ञा नहीं 
प्रदान करता; अतएव इस प्रकार का इक्ररारनामा तामीळ के योग्य नहीं है 

सिन्न सेन बनाम दत्तराम 87 ।: 0.724; ^. !- १, ]926 All.T. 


| न चल 
(७) द्वामुष्यायन दत्तक ओर अन्य जरुरी बातें 
द्त्तक बिषय सातवां माग दो दिस्ता में बय है ( क़ ) हापुष्पायनदत्तक दफा २८१-३९२ 
` _  ख) दुत्तक संबधी अन्य ज़रूरत बातें दुफा २९३--९२१- 


DCI: - "मत 


' (क्‌ ) दासुष्यायन दत्तक 
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` दफा २८१ द्ामुध्यायन दृत्तक | बह रॉ: 

__ २ ____ _._. ऊपर जितने प्रकार के गोद कहे गये हैं उन सबमे दत्तक पुत्र अपने 

` ` असली बापकेखानदानसे अळादिदा दोजाता है और नये खानदानमे चळाजाता 

, है मगर एक क्रिस्म गोदकी बढ हे जिसमें लड्केका सम्बन्ध दोनों खानदानों 

में दरावर बना रहता हे और वह. दोनों खानदानों का लड़का कहलाता है 

_ तथा दोनोंकी संपत्ति का वारिस होता है उस गोद को द्वामुष्यायन कहते दें 

_____ छामुष्यायन दत्तक आम वृत्तक नहीं हैं। जव दो सगे भाइयों के बीचमें एक 
` “ भाई:के एक ही लड़का दो और दूसरेके कोई न दो, तथा उसे.यद्द रख दो कि... 
सेरा घार्मिककृत्य कान पूरा करेगा, लडूक्रे घाला भाई राजी होकर अपने 
` दुसरे भाई को जिसके कोई नहीं हे अपना छड़का इस शते के साथ गोद देवे, | 
` ज्ञायदाद पाबेगा तो बह द्वासुष्यायन पुत्र दै देखो, इस किताब की दफा १६ | 
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« दफा २८२ द्वाम्नुप्यरायनकी खाज नियोगप्ते चली है _ 


ठ्वासुष्यायनकी रवाज नियोग परसे चली मालूम होती है । माचीन 
झन्थोंके देखने से पता छगता है कि, पहिले जब किसी के लड़का न दोता 
था तो दुसरे पुरुषडारा गर्भाधान कराया जाता था, नियोगकी विधि अनेक 
, हपृतिकारोंने चर्णन की है.। महर्षि मनुने कद्दा है कि सन्तान के न होने से 
झी अपने देवर अथवा अन्य सपिण्डसे पक पुत्र सन्तान के वास्तै पैदा करे। 
नियोगके विषयमें स्सृतियों के कुछ वचन नीचे देते हें । इसके पदले दफा 
८७--पण भी देखो। ` १ यी 
3 4 (१) मच--देवरादा सपिण्डादा स्त्रिया संग्यंडू . 
7. नियुक्तया । प्रजेप्सिताधिगन्तब्या संतानस्य परिक्षये ॥ विः 
धवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि । एकमुत्पादयत्पुज 
न द्वितीय कथंचन॥ द्वितीयमेके भरजनं मन्यते खरीद तदिदः॥ 
अनिवृत नियोगार्थं पश्यन्तो घमे तस्तयोः ॥ बिघवायां 
.. नियोगाथें निवृत्त तु यथाविधि । गुरुवच स्लुपावच्च वत्तेयातां 
|. परस्परम्‌॥ मर्नुस्ुति अ०६ श्लोक ५६-६२ देवरादिति। . 
५ ४: ` सन्तानाभावे स्त्रिया पत्यादि गुरु नियुक्तया दवरादन्यस्माद्वा. 
3: -सपिणडादच्यमाण घुताक्तादि नियमवत्पुरुष्गमनेनेशः मता 
&.` . उत्वादयितब्याः । इप्सितेत्यमिधानमथोत्काय्य।क्षमपुत्री तपत्त 
` पुनर्गमनार्थप्‌ । विधवायामिति विधवाया मिल्यपत्योत्पादन | 
योग्यपत्यभावपरमिदस्‌ । जीवत्यपि पत्यो अयोम्यपत्यादि 
शुरु नियुक्तो घृताक्त सर्व गात्रो मोनी रात्रावेकपुत्रे जनयेन्न 
_कर्थेचिद्वितीयम्‌ । दिंतीयमिति । अन्ये पुनराचाय्या नियो-` | 
`` गातुत्रोसादनविधिश्गो अपुत्र एक पुत्र इति शिष्टपवादाद- 
|. निष्यन्नं नियोग प्रयोजन ` र मन्यमानाः स्त्री पुन्नोतादन | 
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नियोग प्रयोजने गभैषारणे यथाशास्त्रं समन्ने सति जेधे. 
माता कनिष्ठम्रातुभार्यी च परस्परं शुरुषरस्नुषावच्च व्यवह- 


- सताम्‌ ॥ इति कुल्लुकभट्ठः 


(२) गौतमः--अपतिरपत्य ` लिप्सुदेवराद गुरुप्सू- 4 


_ताननतुमती यात्‌ पिरडगोत्रक्षिसम्बन्धिम्यो योनिमात्रादा _ 


> नादेवरादित्येके । गोतम -स्टूति अ १८, 


. ` ` (३) वसिक मेतपल्नी परणमासान्जतचारिण्य चाः 
/ ` उल्वणं मुझानाषः शयीतोर्थं षडम्यो मासेम्यःस्नाला श्राद्ध 

_ च पले दत्वा विद्याकर्मगुरु योनिसम्बन्धान्सश्निपात्य पिता 
_ भाता वा नियोगं कारयेत्तपसे । नसोन्मत्तामवशां व्याधिः 
_तासुहतेपाणिम्रहवदुपचरेत्‌ । ज्यायसी मपिषोशमषां'णि 


नचेदामयावास्यात । प्रजापत्ये महत पाणिग्रहवदुपचरेत्‌ । 


` . ज्ञोभान्नास्ति नियोगः । प्रायश्चित्तं वापयुपनिईज्यादित्यके । 


` व॒सिष्ठ स्पृति--अ? १७ अङ्क ४६, ५०, १४, ९२, ५७,४८. | 
 . (४) बोधायनः- संवत्सर प्रेतपत्ती मधु मांस मद्य 
लवणानि बजेयेदघः शयीत । षण्मासानिति मोहृल्यः । अत. 
' रष्वं गुरुमिरनुम्ता देवराजनरुत्रमघुतरा। अथाप्पुदाहरति। 
 ब्रशा चोलन्नपुत्रा च॒ नीरजस्का गतप्रजा, नाकामा सैनियो- - 
` ज्य़ास्यासलं यस्याँ न विद्यते इति । बोघायनस्टति अ ०२१०२५ ` 


2 पुत्रां युर्षनुज्ञातो देवरः पुत्रं ` 
घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥ | 
भसंभवादच्छेत्पतितस्त्वन्य यथा भवेत १ अनेन विधिना. . 


क | दफा २८२ ] र द्वासुष्यायन दत्तक ३०१ >> 


जातः च्तत्रजोऽस्य भवेत्सुतः ॥ याज्ञवस्क्य स्मृति» अ० १ 
श्ढो ० ६८, ९६ ॥ विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षरा व्याख्या 
` _ पुत्रा मलब्धपुत्रां पित्रादिभिः पुत्रायमनुज्ञात। देवरों | 
`. अ्ुः्कनीयार माता सपिण्डो वा उक्तलचणः सगोत्रा वा | 
` ` ` एतेषां पूयस्य पूर्वस्थामावे परः परः घृताभ्यक्त सरवाङ्गः र.) । 
: अतावेव वक्षमाण लक्षणे इयाइच्छेत्‌ आगमोंसत्तेः । ऊर ` 
पुनर्गच्छय्‌ अन्येन वा प्रकारेण पतितो भवति। अनेन विधिः 
` नोतन्नः पूर्व परिणेतुः कषेत्रजः पुत्रो भवति । एतच्च ग 
ताविषयमित्याचाय्योः यस्या म्रियेत कन्याया वाचा स+ | 
कृते पतिः । तामनेन विधानेन -निजो बिन्द्त देवर: इति | 
ज) मिताचरा--अपुणेत्र परचेत्रे नियोगोपादितः _ 
_ सुतः । उभयो९प्यस्यो रिक्थी पिण्ड दाताच धर्मतः ॥-याङ्गः 
ल्क्यस्पृति अ० २श्लोक १२७. ` . | :- 
झपुत्रतांयुर्वचुज्ञात इत्याद्यक्त विधिना अपुत्रेण देवः _ 
_शदिना परचेत्रे परमार्य्यायां शुरु नियोगेनोसादितः पुत्र _ 
उभयेीजिच्षत्रिणारसो, रिम्थी-रिथहारी पिण्डदातांच | 
| . धर्मत इत्यस्याः । यदासौ नियुक्तोदेवरादिः स्वयमप्यपुञोऱ्य . 
| ञस्य चेतरे स्वपर पुत्रार्थ प्रवृत्तोयं जनयति, सदिपितकोदा- 
__ झुष्यायणो इयोरपि रिक्थहारी पिण्डदाताच । यदातु नि 
" \ ` पुक्तः पुत्रवान्‌ केवलं क्षेत्रिणः पुत्रार्थ प्रयतते तदा क 
A | ६ छेत्रिण एव पुत्रो भवतीत न बीजिनः । सच न नियमन 
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` भ्युप गमात्वेत्रै बीजाथंयत्मदीयते । तस्येह भगिनो दृष्टो । 
बीजीक्षेत्रक एवचेति । फ्रियाभ्युपयमादिति अत्रोत्यन्नमपत्यः 
मावयो रुभयो रपि भवत्विति सविदङ्गी परणाद्चत्तेत्रं क्षत्रः | 
_ स्वामेना.। बीजावपनार्थं बीजिने -दीयते तत्रं तरिमक्षेतरे 
_ उसन्नस्यापत्यस्य बीजि क्षेत्रणी भागिनौ स्वामिनो हृष्टे 
महर्षिभिः । तथा मनुः-फलं त्वनभिसन्धाय चेत्रिणां बीजिनां 
तथा । प्रत्यक्षं चेत्रिणामार्थे, बीजाद्योनिषलीयसी । फलं 
त्वनमिसंघायेति--अत्रातपन्नमपत्यमावयो रुभया रस्त्वित्येव 
) मनाभिसंधाय परक्षेत्रे यदपत्यसुतपाद्यते तदपत्यं क्षेत्रिण एव 
- यतावीजाद्योनिबलीयसीति । गवाश्वादिष् तथा दशीनात । ` 
` झत्रापि नियोगो वाग्दत्ता-विषय एव । इतरस्य नियोगस्य 
मनुना निषिद्वत्वात्‌। मनुः-देवराद्वा{सपिण्डाद्वा खिया 
सम्यङ्‌ नियुक्तया। प्रजेप्सिताधिग॑तन्या सम्तानस्य परिक्षये ॥ 
विधवायां निइक्तस्तु पताक्तोवाग्यतीनीश, । एकसुत्पादये- 
` त्पुत्रन दि्तीयं कथश्चन॥ इत्येवं नियो गसुपन्यस्य मनुः स्वय 
मव निषेघति। नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या दविजाः 
 तिभिः॥ अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना धर्म इन्युः . सनातनम्‌ । 
` नोदाहिकेड मन्त्रे नियोगः कीर्त्यते -कचित्‌॥ न विवाह 
न ___ विधावुक्त विधवावेदनं पुनः । अयं दिजेहि विडड्रिः पशुधर्मों 
विगर्दितः ॥ मनुष्याणाम/पप्रोक्ते बेनेराज्ये प्रशासति । सम- 
हीमि शो थ मुञ्जव्‌ राजर्षि प्रवरः पुरा ॥ वर्णानों संकरं चक्रे 
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नचविहितप्रतिषिदवादिकष्प इति मन्तव्यस्‌ । नियो | 
निन्दाश्रवणात्‌। स्त्रीधमैघु व्यभिचारस्य बहुदोषश्रवणात्‌ । ` | 
संयमस्य प्रशस्तत्वाच्च । यथाहमनुख-कार्म ठु क्षपय 
पुष्प भूल फुलेः शुभेः ॥ नतुनामापि गृन्दीयात्यत्य भरते _ 
परस्य त्विति। जीवनार्थं पुरुषान्तराश्रयणं प्रतिषिद्यते मनुः । 
आसीता . मरणात्‌ चान्ता नियता बझ्मचारिणीस्‌ । 
` - योधर्म एक पर्नीनां कांज्ञंतिसंमचुत्तमस्‌ । अनेकानि. 
' ` सहस्त्राणि कोमार ्मचःरिणाम्‌।दिवं गतानि विप्राणामछता - 
' कुल सन्ततिष्‌ ॥ खते भतेरि साध्वी स्त्री अक्मचेय 
' व्यवस्थिता । स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते 
। ` ब्ह्मचारिणः ॥ अपत्यलोभादयातुस््री भर्तारमति वतते । 
|.  स्येहनिन्दामवाप्नोति परलोकाच्च हीयते। इति पुत्राथमपि 
| पुरुपान्तराश्रयणं निषेवातिः । तस्मादिदित प्रतिषिद्वाडि | 
५ - कल्प इति न दुक्तम्‌ । एवं विवाह संस्कृतानियोगे प्रतिषिद्धे ` ' 
सेन नियोग इलतभाइ.-य्याययेत कन्यास 
/* ` वाचा सत्य कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत ` 
¦ -देवरः ॥ यथाविष्याभिगम्येनां शु्स्त्राशचित्ताय्‌। मिथो 
¦ ` ` अजेताप्रसवा त्सकृत्सक्ृ्तात्रतो इति । यस्म वाग्दत्ता कन्या | 
सप्रतिग्रहमन्तरेणेव तस्याः पतिरित्यस्मादेव वचनाद्वगम्यत 
¦ ` तरिमन्मेते देवरस्तस्य जेष्ठः कनिष्ठो वा निजः सोदरोविन्देत 
`. परिणयेत्‌ । यथाविषि यथाशास्त्रमधिगम्य्‌ परिणीय अनेन . 
`` ` विधानेन घृताम्यङ्ग वाङ्‌ नियमादिना शु्वस्त्रां शचित्रतां 
¢  मनोवाक्षाय्‌ संयताम । मियोरहस्या गर्भग्रहणात्‌ परत्यलेकवारी॑ | 
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` गच्छेत्‌ अयञ्च विवाहोव!चनिको कारि नियमवन्नियुः . 
`. कामि गमनाङ्गीमिति न देवरस्य माग्यो लमापादयःते। अत- 


'- ` स्तदुतन्नमपत्यं चेत्रस्वाभिन एव भवति । न देवरस्य 
न  .  । 


` (१) मुके मतका भावाथ-जब सन्तान न दोवे. तब पति आदि 

:  गुरुजनोंले आज्ञा प्राप्त होनेपर स्त्री अपने देवर अथवा अन्य सपिण्डसे शरीर 

. में घृत लगानेकी विधान करनेवाले पुरुषसे जिसका वणेन आरो किया गया है, 

गमनकर सन्तान पैदा करे । 'इप्सिते' इस पदसे दुवारा गमनका निषेध जान 
पड़ता है विधवामें सन्तानके छिये एक पुत्र उत्पन्न करनेसे यहद अथे है कि 

... अगर पति सन्तान उत्पन्न करनेके योग्य न दो तो उसके जीतेभी, उसकी और 
गुरुओंकी आक्षासे पुरुष अपनी देइमें छत छगाकर मौन होकर राजियें “एक . 
पुत्र उत्पन्नकरे दूसरा नहीं । नियोगसे पुत्र उत्पन्न करनेकी विधिके शाता जो 

आचार्ये हैं वद नियोगकी अआवदयकताको मानते हुए दूसरा पुत्र उत्पन्न. करमा 
_ घमेसे मानते हैं क्योंकि एक पुत्र अपुजके समान शिष्ठं छोगोंने कदा है। विधवा , 
चोमे नियोगका प्रयोजन गर्भाघान करना है। वद भी शास्त्रकी. रीतिसे जेष्ठ _ - 

भाई छोटेभाईकी खीसे आपसमें युरूके समान और पुत्रवघूके समान व्यवहार ' 
करे अर्थात्‌ छोटेभाईकी खी अपने जेठे देवरको गुरुके समान और वड़ामाई .. 
अपनी छोटी भौजाईको पुत्रवघूके समान समझे। . के 

र ( २) गौतमके मतका भावाथ--पतिके न रहनेपर यदि खीको सन्तान 

की इच्छा दो तो देवर अथवा सपिण्ड, गोत्र या ऋषिके सम्बन्धी किसी पुरुष 

द्वारा. ऋतुकालमें गमन करके सन्तान उत्पन्न करळेचे, इस घिषयमें किसी 
आचाय्येका मत पेसा है कि सिवाय देवरके और किसीसे पुत्र उत्पन्न नहीं - 


saben 
र (३) चसिष्ठके मतका 


| छोड कर केवल इविष्यान्न भोजन करे, घतकरे, भूमिपर शयन करे | ६ मासके - 
` पञ्चात्‌ स्नान करकें पतिका थाद्ध करे, पीछे विधवाका पिता अथवा भाई . 
 __ उसके पतिके विद्या गुरु, कमे काण्ड कराने बाळे गुरु, तथा बन्छु जनाको जमा , ` 
` ` करे, उन खबॉकी- अनुमतिं लेकर सन्तान उत्पन्न करनेके लिये उसका. नियोग 
` करा देवे। यदि वदद खी उन्मत्ता, स्वेच्छाचारिणी, रोगिणी, अथवा-१६ वर्षसे . 
` ` कम अवस्थाकी दोषे तो उसका नियोग नहीं कराना और खीसे कम अवस्था ` | 
के पुरुषके साथ भी नियोग नहीं कराना चाहिये । जिस पुरुषके साथ नियोग | 
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भावार्थ - मरे हुये युख्षकी खी दे मासतक नमक . | 


कि जिनसे पुत्र नदो, तो उस वाम्वत्ता कन्याको, वेवर चिवाइले। . ¦; ˆ 
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FS पर 


. साथ गमन करे । काम अथवा भोगके छोमसे नियोग न करे । एक आचाये 


कहते हैं कि ळोमसे नियोग करने वाळेको प्रायश्चित्त करना चाहिये । 
(४) वौघायंनके मतका भावार्थ - मरे इये मलुष्यकी स्त्री एक घर्षेतंक, 
मधु, मास, मद्य, और नमकको त्यागदेवे, भूमिपर नित्य सोवे । मौज्लल्य ऋषि 


देवर द्वारा पुत्र उत्पन्न करे । दूसरा उदाहरण देखो बन्ध्या, पुत्रवती, ऋतुद्दीन, 
मरेहुए पुत्रकी माता, और काममोगसे रदित खीका नियोग करानेसे कुछ 


(५) याज्षवदकय के मतका सावाथे--जिस खीके पुत्र,न पैदा हुआ दो 
उसके साथ पिता आदिकी आशज्ञासे पुत्रकी कामनाके लिये अपने देहमें चूत 


पतित दो जायगा इस नियोगकी बिधिसे जो पुत्र पैदा दोता है बद प्रथमपति _ 


का क्षेत्रज पुत्र है; आवार्यने कदा दै कि यदं वच्नन उसी कन्याके विषयमे है 


f= 


दोनों पिताओंकी जायदादकें पानेका भागी दोता है; और घ्मसे दोनों पिताओं  - | ; 
'को पिण्डका देनेवाळा होता हैं; जद्दां पर गुरकी आज्ञा ळीगई दो, और नियुक्त _ 
होनेवाळा पुरुष यानी देवर आदि स्वयं मी पुरदित्दों, तथा वद खी जिसमें. - 


नियोग किया जानेवाळा हो पुत्र रहितद्दो, एसी दशारे अपने या दूसरेके पुत्र 


` का मत्‌ है फि ऊपर कदा हुआ नियम ६ मास तक करे। जिस खीके पुत्र नदो | 
_ बह ऐसा नियम घारण करनेके पञ्चात्‌ इवसुर आदिवड़े छोगोंकी आश्ञानुसार 


_ होर जब देवर पुभवार ऐो और कसल अना खीरे पुत्र चतच केके | 
'छिये नियोग करे तो उस दृशामें वद पुत्र केजके स्वामी यानी ख़ीके पतिका 
रे 39 १३३ LE 
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Do दत्तक या गोद. _ [चौथा प्रकरण 


ही होता है, नियुक्त पुरुषका नहीं; वद्द पुत्र नियससे वीजवाळे पुरुषको नतो | 


पिण्ड दान कर सकता है और न उसका घन पा सकता है। यचुने कहा है कि 
जव पुरुष इस प्रतिज्ञाके साथ कि-इस स्त्रीसें पैदा हुआ पुत्र दोनोंकी सम्पत्ति 
पानेका अधिकारी होगा और दोनोंका पिण्ड .देसकेगा; बीजवाळे पुरूपद्वारा 
नियोग कराइ गई हो; तो उससे जो पुत्र पैदा होगा वद दोनोंका मालिक होगा 
ऐसा महर्षियोंनें देखा है पुनः मजुने यद्द कद्दा डे कि अगर पेसी प्रतिज्ञा न की 


- गयी हो कि इस ख्रीसे पैदा हुआ पुत्र दोनोंका होगा,.तो वह पुच केवळ क्षेत्र 


- १ 
“ क 


कै स्वामीका ही होगा और उसीकी जायदाद पावेगाक्योंकि वीजसे योनिकी 
प्रधानता मानी दै जैसे गौ, घोड़ा, आदिमें । यद्दांपर नियोग वाग्दत्ताके विषयमै 


यानी जिस कन्याकी सगाई होचुकी हो और विवाद न हुआ छो उसके विषय 


में कहा गया है क्योंकि अन्य स््रीमे नियोग मुजीने निषेध किया है। कहा 
र ह तक डो व्ह वा सपिण्डसे वांच्छित i 
को प्राप्त 'पुत्र न दों-विधवासें नियुक्त पुरुष अपने शारीरभरमें 
घतको छगाकर मौन होकर राजिमें एक 'पुत्र पैदा करे दूसरा कदापि न करे। 
“इसतरह पर नियोगविधिको कहकर आगे उसका खण्डन करते हैं, मजुजी 
कहते दें कि द्विजाति अन्यके साथ विधवा स्रीका नियोग न करे, क्योंकि अन्य 
पुरुषके संग नियोग करनेवाले सनातन धर्मको नष्ट करते हैं। विवाहके मेत्रोंमें 
कहीं भी नियोग नहीं कद्दागया,और न विवाहकी विधिमें विधवाका पुनः विवाद 


५ . कद्दागया है.यद्द पश्ुओंका धमे है इसीसे विद्वानोंने निंदित कहा है। यहद नियोग ! 
र की पृथा 'बेन' राजाकी राज्यमें प्रचलित हुई थी, उस ro हैः 
अथा चाळई थी, बेन राजा उस समय बड़ा अतापी था और पृथ्वीका एक मात्र 
स्वामी था परन्तु काम वश उसकी घुद्धि नष्ट हो गई थी । वर्णसकर पैदा 

~ दोनेका कारण वह बना । उसके पश्चात्‌ जो पुरुष विधवा स्त्रीमें सन्तान. 
पैदा करनेके निमित्ति नियोग करता है उसको अच्छे जन निन्दा करते. :' 


हैं। यदि यदद कदा जाय कि.मसु जी ने नियोग विधि और निन्दा दोनों 
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कही हैं इस लिये एक दूसरे के विरुद्ध होगा। यहद कद्दना ठीक नहीं दै. 


- क्योंकि नियोग करने वाळोंकी निन्दा शाख में कटी टु 
शिला ते आल दोष हतया लिहि की बहत महल 


कही गई दे। मचुजी ने कडा है कि कन्द, फळ, फूळ खाकर शरीरको 
नाश कर देवे मगर पति के मरनेके पीछे दूसरे स ड लेवे, इस 
वचनसे दूसरे पुरुषका निषेध स्पष्ट होता है फ़िर भी मजुजी कहते हैं कि - 
विधवा स्त्री जबतक जीती रद्दे तबतक पतित्रताओंके सर्वोत्तम घंमेकी आकांक्षा 
करती रहे। दज़ारों आबाल ब्रह्मचारी रद्दकर विना सन्तान पैदा किये इप म्री 


स्वर्ग को गये हैं, इसीतरद्द पर पतिके मरने के पीछे साध्वी खी ब्रह्मचारिणी 


रहकर स्वगे में जाती हैं। जो विधवा स्त्री हे लोभ से पर पुरुष रत 


होती है. बह इस ळोकमें निन्दा को प्राप्त होती और/ परलोकसे पतित दो 
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जाती हे इन घचनोंसे पुत्रके लिये भी जो खी नियोग करती दै वह पतित 
हो जाती है. इसलिये पुत्रकी कामना के लिये भी. नियोग का निषेध किया. 


अया है । नियोग किसका होना चाहिये इंस विषयमें मजुने कहा है कि जिस 


_क्रत्या का विवाह रूप संस्कार हो गया दो उसका नियोग निषिद्ध है मगर 
अव कन्याका सिफे वाग्दान हो गया दो और उसका पत्ति मरज्ञाय उस कन्याको ` 


इस विश्विसे देवर विवाद करले । देवरकें विवाह करळेनेपर वह खी घुक्त 


अरू पहने और घतों को घारण करे, तथा विधि के अजुसार जव उसका ऋतु . 


समय आवे तव सिर्फ पुत्रकी कामनासे एक पुत्र उत्पन्न पय्यैन्त ही गमन करे 
पीछे कमी नहीं । जिस कन्याके साथ बारदान होजाता है बद्द उसका पहिला 
पत्ति होता है चाहे पाणिप्रदण नमी हुआ हो । देवरके विवाद लेनेपर भी 


` थशाविधि संग करनेको जो कहा गया है इससे यह मतलब है कि समयके 


दफा २८३. ऊपरके वचनोंका नतीजा . जा 
` __`-ज्ञोतम, वसिष्ठ, वैधायन, याश्ववल्क्य, और विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षरा ` 
: * आदि भ्रन्थॉमें नियोग फी विधि कही गयी है। मद्दर्षि मनुने नियोग विधिको | 
कह कर उसको निर्दित बताया है एवं विज्ञानेश्वरजी ने मिताक्षरा में यद्यपिं , 
नियोगकी विधि कही है परन्तु वदद मड की राय से सहमत ही नदींदे `. 
` बक्कि घद्द नियोगंको तथा डामुष्यायनको नहीं मानते। सिताक्षरामें दासुष्यायन . 
नहीं माना गया और जहां २ पर मना गया है तो अनेक शाते ज़रूरी उसके . 


आनेपर देवर अपने शरीर में घृत छगाकर मैन व्रत घारण कियेहये ऋतु 
समय सें जब तक गसाधान न हो तवतक एक वार गमन करे । जव विवाह 


'होनेपर देवरको घृत आदिका नियम किया गया हे. इससे सिद्ध है कि वद" 


देवरकी भाय्या नहीं दो गई खिफे पुत्रोत्पच करने फे लिये नियोग किया 


-. गया है । इसलिये उस खीमें देवर द्वारा जोपुच पैदा किया गया दै खद क्षेत्रके 

. स्वामी का होता है यानी उसके वाग्देचा पतिका. होता है देवरका नहीं। 
और अगर यद प्रतिज्ञा पहिले कर कर ली गई हो कि इससे जो पुत्र होगा | 

_ : घद दोनों का होगा तो वह पुत्र दोनों पिताओंका होता हे -इसी अख्ीरवाले - 


पुत्रको' 'द्वासुष्यायन'. कहते दें। 


+ 


र - भारत खरकारकी रोज्यमें अदालतों में दासुष्यायन किस तरद पर माना जाता 
` ` इस विषयका उल्लेख नीचे किया गया है. । अंग्रेज़ी क़ानून में यदद चात | र 
` स्वीकार की गई है कि दवासुष्यायन का रवाज नियोगकी रवाज पर से चला - 
हे, नियोगकी रबाज पुरानी हैः इसका ज्ञिकर अनेक ध्मेशास अस्थॉमे 


पाया जाता है. । 
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साथ छगाई गयी हें । आज कळ 'दासुष्यायन दतक बहुत कमसुने जाते दे. . 
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SNPS क ANNAN ८९८८८१.” .,"./%./ ८९४१ 6७० ०१७, "४४४१५०१५०६ ७०/०५७०७/२१०० . NNN ०७ ९/१५/१#*९५# ' ANANANNANA NANNING, 


दफा २८४ कानुनमै दाझुष्यायन कब माना जाता है 
he जब दो सगे भाइयोंके वीचमें एक भाईके एक ही लड़का हो और 
दूसरे भाईके कोई न हो, तथा उसे इस बातका रंज हो कि मेरी धार्मिक कृत्य, 
FE. ( संतेष्ठिक्रिया और श्राद्ध तर्पण आदि ) कान पूरा करेगा, तब वह रड्केयाला 
| ॥ माई खुशीसे और राजी होकर अपने उस एकलोते लड़केको अपने उसभाई 
22. “को जिसके कोई नहीं है इस दाते के साथ दत्तर दे देवे कि वह लड़का दोनों 
हि भाइयोंकी धार्मिक त्य पूरा करेगा और दोनों की जायदाद का वारिस होगा 
तो वद लड़का द्वामुष्यायन माना जाता है । द्वामुष्यायन द्त्तकके लिये दोनों 
भाइयों की जिन्दगी, और इक़रार तथा दत्तक के वादं इसी तरह का वताव 
` जैसा कि इक्तरार से ज़ाहिर होता दो ज़रूरी हे इसलिये जव एक भाई के एक 
: से अधिक पुत्र दों और उसने उनमेंसे एक को दूसरे भाईको गोद दे दिया दो . नि 
उसे द्वामुष्यायन मानना बहुत ही फंसज़ोर है । लेकिन यह बात उस 
'इक्करारनामे परसे जो दत्तक के समय किया गया हो तथा-देत्तक के वाद जैसा 
बताव दोनों भाइयों का आरे रहा दो निश्चयकी जासूगी देखो; 26 4]!. 472. 
3 . घारपुरे मिताक्षरा पेज ८६ लाइन १४-३० प्रिताक्षरा छासुष्यायन को यहीं 
 मानता। घारपुरे मयूख पेज ५९ लाइन २५-३४ दत्तक देने के समय अगर 
कु कोई इक्ररारनामा लिखा गया दो, या कोई खास बात मानी गई हो तो उससे 
 _ निश्चय किया जायगा कि वदद दत्तक सादा था आथवा द्वासुष्यायन था-वत्तक 
मीमांसा अ० ६ -छोक ४१; दत्तकचन्द्रिका अ० २. ग्छोक २४; सरकार रॉ 
आइ पड़ापशन पेज ३६-३७; मेन हिन्वूला पैरा. १७३ घारपुरे हिन्दुला पेज ८८ 
. सम्बाशिव पेय्यर हिन्दूलों दफा २३६-२४०. | 
र ` _ मुल्ला हिन्दूलॉ में कद्दा गया है कि - जव पुरुष अपना लड़का किसी 
. _ दूसरे पुरष को इस इक़रार के सांथ गोद दे देवे कि बह दोनोंका 


 छड्केको दूसरे भाईको दत्तक दे देवे तो पेसी स्रतमें क्रानूनके अनुसार 

_ „ पेसा मानछिया जायगा; कि. चह इकरार ्वामुष्यायन का था नकि सादे . 

`` _ दृत्तकका देखो, पिन्सिपछ आफू हिन्दूलों। दीनशाह फरडनजी सुला, यम० ए०: 

. _ पल० पळ० बी, सेकेन्ड पड़ीरान सन्‌ १६१४ पेज ३३० दफा ४०१, ्वासुष्यायन 

ट दोनों वापोंक्री जायदाद पायेगा देखो; मुल्ला हिन्दुको दूसरा पड़ीशन पेज ४०१. 

 _ नजीर देखो; ऊमा बनाम गोङुळानन्द्‌ ( 7878 ) 9 2], 587, 598; 5. A, [ 

ee 4. 40, 50-5 ।3 कृष्णा बनाम परम शी ( 7907 ) 25 800. ,587; बिहारी: . 

, लाळ बनाम शिवळाळ ( ।904 ) 26 4, $72-( इस. द्रकाद्दाबादकी नज्ञीर | 
` का ज़िकर ऊपर मी है।). . ` pe त्य oR “ 

3 300 निगम ता Color. 00०९० by ०७०7 न्य थि रु क | 
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ची 


| दत्तक. 

जैसा कि ऊपर वयान किया गया दै इसी प्रकारसे ड्वामुप्यायन दत्तक 

को सरकार हिन्दूलॉ, दिवेलियन हिन्दूलों में भी माना ब! ह बाय नन 

दत्तकके लिये इक्ररार होना परमेचश्यक हे तथा उस इक्तरा न hes 
के वीचमें बैसाही वतच सला चाहिये, जिससे उस इक्तरार 

कोई चात पैदा न हो जाय । 

व एक मुक्तदमेमें माना गया कि गोद देते समय. यदि साध राची | 

छासुष्यायन प्रकाशित न कर दिया गया दो तो वह ड्वामुष्यायन न | 

ज्ञायगा“-देखो ( ।9।8) 20 Lom. L. 5. 26l. 


दफा २८५ डासुष्यायन और सादे दत्तकमें क्या फरक् है 


7” सादा दत्तक यदद है, कि जब लड़का अपने असळी -खानदानसे रिता 
तोड़कर द्राक लेनेवाले के खानदान में जाता हे और सिर्फ पता नता 
घनसें भाग पाता है. और डसीकी धार्मिक छत्य पूरा करता हे. डा 
द्राकमें लड़केका रिएता असली खानदानसै नहीं टूटा, और वदद क 
आँ यानी अपने असली पिता और दत्तक लेने चाळे पिता क्य अ पा 
है सथा दोनों पिताओकी re त्य पूरा व वाय इसके और: . 

द्वासुण्यायनमें न्न — JIM. न ८ ँ 


. दफा २८६ अनित्य हामुष्यायन क्क 
( क्षणिक [ समय । जो लड़का दूसरे 
१ “झनित्य! शब्दका अथे है क्षणिक या र 
गोचसे चका बाद गोद छिया गया हो और यद्द इक्तरार सी 


करेगा 
| : पुत्र दोनों बापों का दोगा तथा क्रिया कमे दोनोंका 
और so a> पाबैगा तो चह छासुष्यायन दत्तक. अनित्य कहलाता 


|». - है अथात्‌ थोड़े समयके छिये ऐसा दत्तक होता है और दत्तक पुत्र जो इस 


तरीक्ते का होगा बढ दोनों पिताओंकी धार्मिक कत्य करेगा और जायदाद 


` ` ` ` यावेगा। मगर उस दत्तक पुत्रका छड़का अपने असली गोत्रको लोट जायेगा यी 


नाजायजञ माना गया है देखो - १. १६०१. [उ शमशेर बनाम विलराज 
28. D.i69(9I6y26AU42. © 3 
` दफा २८७ नम्बोद्री आह्मणेमे हामुष्यायन जायज्ञ हूँ | 
| हिन्दुस्थानके पश्चिमीय द्िस्लेमें नम्बोद्री ब्राह्मणोंमें बिला किसी इक 
_ ` रारके डामुष्यायन दत्तक जायज्ञ माना जाता है, उन ळोगॉमे इसी किस्सा णा 
इत्तककी-रंवाज आम है देखो, (7 ६, ।07-.78... . . ` | 


CC-0- Jang ४ Math Collection: Digitized by eGangotri द पटटा: 


जा दत्तक या गोद | [ चौथा प्रकरण 

._ © sn ibe Sit 
 दुफा २८८ हासुष्यायनको कितना हिस्सा मिलेगां जब ओरस 

ह ` पत्र पैदा होजायें 

न यै _ आपयुष्यायन को दोनों पिताओं की सम्पूर्ण जायदाद उस बक मिलेगी 
जब दोनों कुड़स्वों में यानी दोनों पिताओंके र चरस पुत्र दत्तकके घाद 

न पैदा हुआ हो। और जव दत्तक के बाद औरसपुत्र पैदा हो जाय तो उसे 
_जायदाद्‌ इस प्रकारसे सिळेगी- -- 


2 __ द्वासुष्यायन के तरीक्रेसे दत्तक देनेके वाद जब अळी वापके एक _ 
०: लड़का पैदा दो जाय तो व्राकपुत्रको उस औरस पुत्रसे आधी जायदाद सि- ` 
` ` -ेगीशचौर औरस पुत्रको द्राकसे दूनी। अथात्‌ जब असली बापकी जायदाद . 
म 3 ` के दो वारिस हों एक औरसपुत्र दूसरा झासुष्यायन दत्तक, तो पहिले कुल 

५ आयदाव के, बराबर तीन बाग करके एक भाग दासुष्यायन दत्तक पुत्र को 
तथा वो भाग औरस पुत्रको मिळेगे । इसी तरहपर जव दो छड्के औरस 


'४४/४४/५/९>९/१०९०९.०५/१»”-.” >”, De 


2 भाग दोनों पुत्रोंको सिळेगे एव जितने औरस पुत्र होंगे उनको दो, दो भाग 

" ` तथा ड्वामुव्यायनको पक भाग मिलेगा छामुष्यायनको जितना सिळेगा उसका 

We - टूना प्रत्येक औरस पुत्रको ree - र RE. 
द उदाइरण--सेठ ळखपतिरामने, अपने एकळोते लड़केको झासुष्यायन _ 

; तरीक्ष से अपने भाईको गोद दे दिया, पीछे उनके तीन औरसपुत्न पैदा होगये। - 

_ छखपतिरामने अपने मरनेपर सात लाख रुपया छोड़ा तो क्रानूनके अनुसार. 

.  . हरएक औरस ल पुत्रको दो, बो न और दासुष्यायन पुत्रको Se रुपया | 
25. न: सिळेगा | सिद्धांत यद्द जतन दासुष्यायनद्त्तकपुत्रको गा उसका 

. इना दरपक औरस पुत्र को सिलना चाहिये ।- क: 


हः - "तो हेने वाळे पिताके डासुष्यायन दत्तक छेनेके बाव औरस पु पैदा 56 
ह. हे के कही शास याय वी लापा ला सिळेगा, जो साधाण . 
` > तक लेनेके बाद औरसपुत्र पैदा हो ज सुरत में स्कूळके अन्तर्गत माना 

____ गया है देखो इस किताबकी दफा २७०-२७५ और २८६. Mr 


। पृफो २८९, : डामुष्यायनकेभाग जाननेका नक्शा ` . 


दफा २८८-२८६ ] ` 


"RE भांग जाननेका नक्शा 
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उदाहरण - द्वासुष्यायन गोद छेनेके बाद सेठ रामप्रतापके औरस दो. 
पुत्र पैदा दोगये अव उनकी जायदांद्‌ पहिले पांच भागोंमें बांडी जायगी और 
उसमेंसे एक भागका आधा द्वामुष्यायनको तथा सवा दो, दो, भाग प्रत्येक 
औरसयुत्रोंको मिज्ेगे ऐसा विभाग वंगाळ घमेशास्त्र के अजुसार दोगा, और _ 
जव बैनारसघमेशाखके अनुसार उनकी जायदादका विभाग किया जायगा तो 
पहिले सेठ रामप्रतापकी जायदाद सात भागोंमें'चांटी जायगी |.उससे से पक 
भागका आधा भाग दवासुष्यायनको सिळेगा और सबा तीन, तीन, आग प्रत्येक 
दनो औरस पुत्रों को । इसी तरद्द पर जब चंस्वई अथवा मदरासके धर्सशा- 
स्र/उुलार बडवारा किया जायगा तो पढिछे.उतको. जायदाद नव भागोंमें वांड 
कर पक भाग का आघा Ft पा द्वासुप्यायन को सिढेगा: तथा सवा चार 


_ चार भाग दरपक दोनों औरस । पध जितने लड़के होंगे उन सबका 


विभाग इसी कमसे दोगा । ऊपर नक़शेमें सात औरजसंपुत्रोंके पैदा होनेपर जो 
. भाग द्वासुष्यायन-को स्कूळोंके अन्तर्गत मिळना चाहिये दिखलाया गया है 


5 अगर स्यादपुत्र दों तो इसी तरहपर समझ लेना \ 


.दुफा २९० विभागका नतीजा | 
; डामुष्यायन वत्तकको क्यों ऐसा भाग द्यागया है! इस विषयमें मुझे . 


- कोइ प्रमाण नहीं मिला मुमकिन है कि कोई दो मगर माळूम' ऐसा होता है 


कि जब उसे दोनों बापोंकी जायदाद पानेका अधिकार दिया गया था तो 
औरस पुत्रों की मौजूदगीमें कम अधिकार कर दिया गया अगर यह मानो कि. 
दोनों खानदानों में द्वासुष्यायन के बाद एक चरस पुत्र पैदा होगया तो छासु- 


- घ्यायन को असली बापकी जायदाद का तीसरा हिस्सा मिला तथा गोद 


` छेनेवाळे पिता की जायदाद का बङ्गाल, स्कूल में पांच हिस्सोंमें एक हिस्सा 


~ _ मिला । असली पिताकी जायदाद पानेनें हमेशा दवासुष्यायन "को. औरससे 


आधा सिळेगा गोद ळेनेवाळे. पिताकी ज्ञायदादमें दर घमेशाखके अन्तर्गत 


मयूखने इस विषयका घिवेचन करसे इये कहा है कि जव. छासुप्यायन 


' वृत्तक देनेके बाद दोनों खानदानो में असली लड़के पैदा दो जायें. तो दसक 


पुत्रको सिर्फ गोद लेनेवाले वापकी जायदावमें भाग सिळना चांहिये। बहे `` 
भाग उंसी तरहपर सिळना चाहिये जोसादे दत्तकमें जैसा दसकके चाद 


` पुत्र पैदा दोने की सूरतमें सिळता देखो दफा २७० --२७१ व्यवद्दार मयूख | 


_अ° ४-५-२४ द्वामुष्यायन दत्तक दोनेके वाद जब पकडी खानदानमें औरस : 


डु पैदा हों तो क्या सूरत होगी! माळूम दोता है कि उसे एक यापकी सब 
और एककी उसी कद्र जायदाद मिलेगी जिस क़दर कि ऊपर कहा जाखुका : 


ˆ है मगर इस बातपर मयूख ने कुछ नहीं राय दी है। . - 
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दफा २६० -२६६ ] ` शक सम्बन्धी अन्य क... यण . _ कक सम्बन्धी अन्य जरूरी बाते च ३१३ बट 
| | ७ -g : ऱ्य 
|. दफा २९१ पजाबम दत्तकपुत्र असली बापका धन पाता हे 
| पञ्जाव प्रांतमें अगर दरक पुत्रका असली वाप विळा औलावके मर आवे- ` 
| तो वद्दां की रवाज के अचुसार दत्तकपुत्र अपने असली वापकी जायदाद पाता 
छ और दसक लेनेवाळे पिताकी मी-पेखो, पञ्जाव कस्टम पेज ८१ तथा पंजाब `. 
कस्टमरीलों जिल्द ३ पेज ८३, - ८ अ 
.. _ दत्तक लेनेका द्वामुष्ययन तरीक़ा पजाव में अतीव अज्ञात है। केवळ | 
| थद्द चात कि अमुक व्यक्ति गोद्‌ छिया गया था यदद अथ. रखता है कि उस - | 
| का गोदं ठिया. जाना दत्तक तरीके पर था पहिळी अवस्था मेंयद्द खासतोर | 
| . पर सावित किपा जाना चाहिये कि कुदरती खानदान का सम्बन्ध शेष है और त 
| इस के साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा, जो इस को स्थापित | 
| 897. 0.688 ( 2); 5 7. R. 2925 
| तुजा, 628. TS क 
। दफा २९२. पांडीचरीमे दुत्तकपुत्रको, बाप और भाईकी जायदाद 
$} = - पद थे 
| . - मिळती है mn य क्य 
| __ चाँडीचरीमें दत्तकपुत्रका असली वाप तथा भाई जब लावल्द मरजाय . 
। तो दत्तकपुत्र अपने बाप, और भाईकी जायदाद पाता दे । यद वात फान्सीसी 
| . क्ानूनके अडु लार तयकी गईं ष्ठै। EM १ 200 
_ राजपूताना, मध्यभारत तथा सयुक्तप्रांत में धामुष्यायन दततक रक्सी | 
कमी अब मी दोते हैं मगर यदद पथा. अब बहुत दिथिळ होगई है मद्रास ` | 
प्रांतमें कई एक हमोंमें अपम मानी जाती हे. र क. 


__._.(स)-दतक सम्बन्धी अन्य जरूरी बातै. हट. 


ED CIS - 


- दुफा २९३. दृत्तक नाजायज् होनेपर, दत्तकपुत्रकां विचारा . 
यह आम वात है. कि, जब वत्तक असली कुडुम्बसे दे दिया जाताहै | 

ततव उसका असली कुड्म्वमें कोई दिस्ला जायदादका बाकी नहीं रद्द जाता | 

( सिवाय उस सूरतके जो पढिळे-ासुष्यायन दत्तकमें बताया गया के )और . 

, जब झदालतसे दराक नाजायज्ञ क़रार पाजावे तो दत्तक पुत्रकाकोई अघि कार | 


~ 
> 
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` शया तव अपने असली खानदानमें उसका प्रवेश दोसकता है या नहीं ? खास. 


कर उस सूरतमें जवकि दत्तक विधानही सावित न होनेकी वजेददसे उसकी 
दत्तक नाजायज़ मांनी गई दो । इस विषयमें सिस्टर सदर लेन्ड की राय यह 
है कि अगर अदाळतमें दत्तक जायज़ न माना गया दो तो उसका ( दत्तक 


. पुत्रका ) हक्क असली कुडुम्वमें रक्षित रहता है; 7 Str. Hindu Law 82 ; 


भवानी वनाम अस्वावाई ! 7000. ए. 0. 868; लंक्मञ्चप्पा कनास रामावा 
॥2 Bom. 5. 0. P. 397. - । 


ऊपरके दोनों पुराने मुक्तदमे हैं इनपर अमळ वहुत रोज़से नहीं किया 
गया, इस विषयमें सिस्टर मेनकी राय बहुतहीं योग्य समझी जाती है, उन 
का कहना है कि “मुमकिन है कि द्राकपुत्र, जिसकी दत्तक नाजायज़,क़रार 
दी गई हो अपने असली खानदानमें एक मेम्बरकी हैसियतको खोदे । मगर 
वह अपनी परवरिश पानेका उस खानदानसे अधिकारी है जिसमें वह गोद 
लिया गया हो” देखो मेन. हिन्दूलों पैरा १७७. सबका नतीजा यह है कि 
दत्तकपुत्र, गोद ढेनेवाले खानदानपर अपने परवरिश पानेका दावा कर 
सकता है जवकि दत्तक नाजायज़ क्ररार पाया दो; मगर इस क्रिस्मके दावा . 
की खास सरते हैं जो प्रत्येक मुक्रइसेके सुबूतपर निर्भर हैं । 


दुफा २९४ दृत्तक पुत्रके बदलेमें रुपया लेनेका परिणाम . . 


जब कोई दत्तकपुत्र देनेके वदलेमें, लेनेचालेसे रुपया घरू कर लेवे, 
अथवा मासिक या सालाना किसी तौरपर रुपया सिळनेका ठहराव कर लेवे, 


तो यक्तीनन्‌ वदद दत्तक मन्खूख हो जायगा यदि कोई पेसा ठद्दराव किया गया 


हो कि इस क़द्र रुपया दत्तक देनेवाले को सालाना मिला करेगा, तो इसका 
यद्द अथे दोता दे कि वद दत्तक विळा वास्ता नहीं है चक्कि वह दत्तक ' कीत” 
है 'कीत' क्लिस्मकी दत्तक- क्रानूनन्‌ नाजायज़ - होता है इस लिये वद्द भी 


पट नाजायज होगा; और जब यह साबित हो कि दत्तकपुत्र खरीदा गया है, तथा 


सिफे रुपया सिलनेकी ग्ररज़से दिया गया है; तो दत्तक नाजायज़ हो जावेगा; 
देखो-पशान किशोर बनाम हरिश्चन्द्र 8 5. 7, 7. ], 49; 8. 0.98 ' 


उपांग. 88], क्रीत पुत्रके छिये देखो दफा ८२ पेरा १०. . 


दफा २९५ नाजायज्ञ दत्तकपुंत्रकेहक्रमें दानपत्र या मृत्युपत्नरकाफळ . 
डु (१) दृत्तक नाज्ञायज्ञ द्दो जानेंसे हिवानामा नाजायज्ञ नहीं दहोगा-दान 2 


` `. पत्र( हियानामा ) करनेके बाद अगर दत्तकपुत्र नाजायज करार दिया जाय 
: तो दान पत्र मन्सूखन नहीं समझा जायगा ऐसा मानो कि भगवानदासने अपनी' . 
. जायदाद दिवानामाके द्वारा सुरलीघर को दी और जिस वक्त हिया लिखा 


vs 3 को र - मालूम 
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था कि सुरळीधर, गोदका छड़का हैः . ` 
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पश्चात्‌ हिवानामाके, सुरळीधरकी दत्तक नाजायज्ञ होगई तो अब सवाल यह. 
उठता है कि हिवा ठीक रदा या वद सी वा हो जायगा ? इसका उत्तर 
यह है कि दक नाजायज दोनेकी चजईसे-हदिबा नाजायज नहीं होया हिवा 
_ ठीक माना जायगा । यदद माना गया हे कि दत्तक के विषयसे हिवाका ज्यादा 
सम्वन्ध नहीं है । क 
१४) द्रक्तक पुत्रके दों किस खूरतमें वसोयत जायज्ञ दोगा-जब 
कोडे सत्युपत्र ( चसीयतनामा) ऐसा छिखा गया हो: कि “मैने अमुक लड़के . 
को गोदै छिया है और मैं अपनी जायदाद उसे देता हूँ, मेरी स्त्रियां मेरा 
घमे कृत्य पूरा करेंगी और जब तक ळड़का वालिय न हो जाय उसकी पर- 
| बरिश करेंगी तथा इस लड़केकी ज़िद्गीमें उनको गोद लेने का अधिकार. 
| नहीं रहेगा ”. भिचीकौन्सिळ ने यद राय दी कि अगर उसकी विधवायै वसीयतं . 
। „ की पावंदी सी न करतीं तो भी वसीयती हिवा जायज था-देखो--निधोमनी 
| देवी वनाम सरोदाप्रसाद्‌ 87. ^. 258, 8. 0. 26, ऽ 9. ` 
(३) उस ळडकेके दक्तमें चसीयत,जिसे वसीयत करने वाला प्रेमकरता 
| _ हो-नीचे के सुक्तदमे में एक पुरुष ने यह विचार किया.था कि मै जायदाद 
| एक दूसरे लड़के को दे दू जिसके साथ उसका प्रेम था । वाद में उसने उस 
। रूड़के को गोद ले छिया और घसीयत के ज़रिये से अपनी जायदाद उसे दे | 
। दी पुरुष के मरने पर दृत्तकनाजायज्ञ होगया मगर. अदालत ने बसीयत 


। `. नामा को बरक़रार रखा-देखो- वीरेइवर वनाम अद्धचन्द्र !9 ।. 4:0]: .. 
| चे 5. ८, ३५ Cal. 452. छौ > , व 4 4 
| _ . (४) चसीयत की बुनियाद पर राजा साइवके मुक्रदमेका फैसळा-एक -_ 


:` खास क्रिस्म का सुक्तदमा देखो, जिसमें एक राजा साइव ने बहुत रोज़ विळा. \ 
:... .. ओऔछाद रहने के कारण एक पुत्र दत्तक छिया, दत्तक लेने के बाद राजासाइव ` )े 

::- की स्त्रियों में से एक के, एक औरजसपुत्र पैदा दोगया, राजा साइव ने पक 
| _ चसीयत की कि घमेशास्त्रानुसार सब जायदाद औरसपुतञ को पहुचती है इस. 
| ` छिये मेरी सब जायदाद का चारिस औरसपुत्र दोगा, तथा दत्तक पुनको | 
:: ` सिर्फ नान नफ्क्रा ( रोटी कपड़ा ) सिलेगा । राजा साहब के मरने पर दत्तक _ १. 


` चुन्न ने दावा दायर किया, कहां गया. कि वसीयत नाजायज़ है और. सब 


जायदाद बादी को मिळना चादिये, अदाछत मातइत ने दावा सभी चुनियादो 
¦ पर डिकरी कर दिया। मद्रास हाईको्डे के सामने सिर्फ अपील वसीयत की | ॥ 
| ट . चुनियाद्‌ पर की गई, अपील में इस बात पर विचार किया गया कि वसीयत | 
जायक है अथवा नाजायज | द्वाईकीटे ने वसीयत जायज करार दिया, जजाँ 
- की राय थी कि वसीयत फरेयन्‌ नहीं किया म क्ानूनन जायज था और 
झरसपुत्र उसका वारिसथा यदद मद्रास दाईकार का फैसला प्रिवीकोन्सिछ 
ने स्वीकार किया -देखो। वैकर्टा खुरेच्या महीपति बनाम दि कोटे आफू. | 
ने 90 Mad TAB Madde | 
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(५) उस लड़के फे हक़ में दानपत्र ( हिवा ) जिसके साथ उसका 
हो -यद्द बात पहिळे भी बताई गई है. कि जब कोई आदमी अगर गज है 
(३ लड़के को जिंदगी भर परवरिश करे, उसकी शादी करे तथा अपने असली 
॥ लड़के की तरद पर हमेशा मानता रहे और उसके साथ बैसाही वर्ताव करता 
४४% ` ' रद्धे जैसा कि सगे छड़केके साथ होना चाहिये था, तो भी वद छड़का उस 
आदमीके मरनेके बाद जायदादमें कुछ भी भाय नहीं पायेगा ।,लेकिन अगर 
पेसे छड्के को पालने वाळे आदमी की तरफ से हिबानामा ( दानपत्र) कर - 
` दिया जाय तो उस बुनियाद पर लड़के को जायदाद सिल जायगी बात कि 
.. दानपत्र अन्यसब बातोंसे जायज़ क्ररारद्या गया हो । देखो अब्बाचारी बनाम 
रामचन्द्रया ।. १४80. उ. ७, 893, [ और देखो सोल्दवां प्रकरण ] 


“> 9 टी. (६) वसीयतनामा कब नाजायज़ दो जायगा--जव कोई आदमी : 
9 ५ . विधवा किसी लड़के को दत्तक ळेलेवे और उस दत्तककी रसमें या जिन बातों 
से वद जायज़ दो सकता था उनको अपनी समझ से पूरा कर ळेवे और बाद 
क्रो उस दृत्तक पुत्र के नाम एक वसीयत करे जिसका नतीजा यह दो कि 
मैंने तुमको दत्तक लिया था और दत्तककी हैसियत से तुम मेरी सव जायदाद 
के मालिक मेरे मरने के पश्चात्‌ दोगे, तथा मेरे छिये व मेरे पितरों के लिये 
पिण्डदान, आदि की धार्मिक कृत्य पूरी करना । इस मतलब की वसीयत 
लिखने के बाद उस आदमी या विधवा क्ले मरने पर अगर दृत्तक नाजायज़ : 
करार दी जावेगी तो वसीयतनामा भी नाजायज़ क़रार पाबेगा। जुड़ीशळ ' 
कमेटी ने फरमाया कि दत्तक मय चसीयतनामा के नाजायज़ हे. सबब यह 
Pl गया कि ज़ाहिरा वसीयत करने वाळे का यह इरादा था कि वह बः. 
`. दसियत वृत्तक पुत्र के जायदाद उसे देवे । देखो-फणेन्द्रदेव बनाम राजेइवरः 
दास ]2 ।. 4. 72; 9. 0, Gal, 469 डुगोखुत्द्री बनाम सुरेन्द्र केशवं 
न्य 7” Gal * 686; कृष्णदास ले छाद्काबाहू ।2 B07). ` 785; इयामावाह 
(२ नाम द्वारिकादास ] 5, 202, पट़ेल बुन्दावन जैकिशुन बनाम मज्ञीलाल ।5 | 


‘Bom, i fons L6 Mad. 355, . . | 
,, ५७.) जब गोद लेने की आज्ञा कई स्त्रियो को 
| या द्रो -सुल्ा हिन्दू कों में कहा गया है कि as 
[ पार र क वा म तो षद नाजायज़ हैं। देखो 
त नजीर जिस हर ४०० सिद्धांत 

न्स । चिस नजीर का परिणाम यदद है। देला मागो “कि रा 

| ``. _ के वो औरते हैं उन दीनों औरतों के लड़के नहीं हैं, और रामलाल यड इच्छा 
Mc ल त तक खर्व । रामलाल अपने मरने से पहिले 
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दफा २९५] दत्तक सम्बन्धी अन्य जरूरी बाते ३१७ 


| करार दिया गया कि ऐसा दत्तक लेने | का अधिकार हा ही नाजायज था 


इस लिये दोनों दत्तक पुत्र नाजायज्ञ हो गये । यद्यपि इस मुक्तदमे में अन्य 


बातों पर भी विचार किया गया है मगर यह साफ है कि ऐसा अधिकार - 
-झैसाकि रामळाळ ने. दिया अयोग्य था देखो-आखुचन्त्र बनाम कठाफर 


(28835 ) ।2 Cal. 406; 2 I. A. 983 सुरेन्द्रो बनाम दुगोखुन्व्री (89) 
]9 0a `5।3;.।9 7. ^ ]08 व देखो दफ्रा १३१.से १६७. | 
(८) जब चसीयत, या दिवा गोद लेने से पहिले, किया गया दो अब ' 
कोई वसीयत या हिवा ( सुत्यु पत्र अथवा दान पत्र ) किसी छड्के को इस 
इच्छा से किया गया दो कि वदद छड़का दत्तक लिया जायगा और जायदाद 


- उसको पहुँच जायगी । मगर छिखने के समय दत्तक न हिया गया दो. 


उसके मरने के पीछे अगर.वद्द गोद नाजायज़ दो जाय तो उसको घसीयत 
या दिवा के अनुसार मी जायदाद नहीं सिलेगी। क्योंकि उस लिखत और 
उसके खव सम्बन्धों से यद देखा जायगा कि देने वाळे की खादिश केसी थी - 


७ RY 


यदि यह सावित दोकि देने वाळे की इच्छा दत्तक के आधार पर 'न थी, . 


तो बसीयत या दिवा जायज्ञ होया, अगर दत्तक के आधार पर साबित दो 


तो नाजायजञ होगा इसी तरद पर जर कोई पेसे ऊड़केके इमे वसीयत कर - 


गया दो जिसे वद गोद लेना पसंद करता था और यद दृत्तक न लिया 


हो तो बद वसीयत और दिवा ना जायज़ होगा-देखो-सुळा दिन्दूलों पइ. | 


दूसरा पेज ४०६ दफा ४२६: . ` 


ऊपर के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बिषय की सिन्न मित्र नजीर देखो र 


वसींयत करने वाळे की इच्छा, बसीयत नामा की तद्दरीर और उस पुरुष 


. ` क तमाम अन्य सम्दन्धों से विचार की जायगी और सावित हो सकेगी-फरी- ` 


न्द्र देच बनाम राजेइवर ( !।84) Ii Cal. 463; I2 I. A. 72 7. 89; 


` अगर बंसीयत इस आधार पर कीगई हो कि लड़का दत्तक छिया जायगा 


और दत्तक पुत्र की हैसियत से जायदाव उसै दीगई दो तो दत्तक नाजायज 


`. सरोदा (876 ) 26 W- R- 9; 8. 2» 253 घीरेश्‍वर बनाम अचन्द्र 
(I892  I9 Col. 452; I9 L.A. I0i सुच्चा रायर बनाम खुब्बामर 


(2900 ) 24 Mad. 2% 977. A- 202) सुरारीळाळ बनाम कुन्दनळाल्‌ 


( 2909.) 8! 4]. 937, अगर बसीयत किसी पसंद किये इये लड़के के 


इक्र में यह मानकर किया गया दो कि यदद लड़का गोद लिया जावेगा । अगर 


किसी तरह से गोद न छिया गया तो बसीयत नाजायज होगी देखो-सुरेस्रो | ५ 


बनाम दुगो | 
मुरढीघर ( 280 ) 28 A]. 488; 88 7. ४. 97, बिल्कुळ इसी तरद का 
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. केस देखो-करमसी बनाम इष्णदास (4898) 28 Bom. 27. . 


होने की सूरत में चसीयत भी नाजायज होगी देखो-निघोमनी वनाम . 
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नोड --यह। पर वश्षीयत या हिवा ते यह गतश्‌ है. [क सि 
कचे ह. (क जायदाद किसी शते के 
किसी आधार पर दूने को वी है, शिवा से ऐसा अध नहीं समझना कि अपनी क हर 
उसी वक्त देदी गई हो ऐसी हिवा वतीयती हिवा कहछाती है देखो प्रकरण १६, 6 22 
( ६ ) किस सूरतमें विधवाको वसीयती जायदाद र 
दाद नहीं दिलाई जायगी- 
जव आदमी कोई अपनी खीको ऐसी वसीयत करे कि “जवतक बह, मेरी 
विधवाकी हैसियतसे अपना घर्म पाळन करे और शादी नकरे तो उसको 
लाना इतना रुपया बराबर सिळता रद्देगा” उस आावमीके मरनेसे पहिले अगर 


. यद्द साबित हुआ कि उसका विवाह प्रारस्मसे ही नाजायज़ था तथा इस वुनि- 


याद पर उसे छुटकारा विया गया । तो ऐसी स्रतमें उसे साळा 

सिल सकता देखो -इंगलिश लो, रिपोर्ट्स चान्खरी ४ 8. का 

यही फेसळा क़बूछ किया गया 25 07. 7). 685. Me 

: (१०) किंत खूरतोंमें हिंचानामा जायज़ रहेगा भगर 

- सी औरत या ळड़केके नाम अपनी जायदाद्का हिवा करे जिसे ea ४ 
- पर अपनी औरत या खडका समझता था, तो पेसा दिवा किया जाना कुछ तो. 

इस वजेहसे माळूम दोता है. कि वह अपने रिश्तेदारको परवरिश करनेकी च | 
ज़ाहिर करता है, और कुछ इस सबबसे कि उसकी प्रीतिका प्रवाह बस 
'तरफ दोगया है । ऐसी द्शामें यद्यपि रिइतेदारीकी कोई बात न भी होतो. 
जायज़ रहेगा । इसीतरहपर हिया उस वक्त भी जायज़ क़रार दियाजायगा जब. - 


नोट--जव किसी तहरीर ( छिखतर ) के । 
| त) के जरिये से किसी आदमी ने अपनी जा मरे को 
दी हो तो निस वक्त उतत तहरीर से -जायदृ'द पहुंचने: का समय आवेगा तो विचार ह नच : 


चाहे 


गोद्‌ 


अधिकारकी र सकती 4000 वारिसाना ६३२ ष्र । 
घरकी पैदाइरादी नहीं इह थी । मगर यहि कोई पै मानो दसक 

"_ . 5... मगर यदि कोई ऐसा अधिकार ` 
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दफा २६६-२६८] दत्तक सम्बन्धी अन्य ज़रूरी वाते - ३१६. 
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प्राप्त होनेपर जायदादको अळाइदा करदे या अन्य किसी तरदपर उुक्रसान ` 
पहुंचा हो तो जिख वक्त दत्तक हिया. जायया दत्तक पुत्रको उसी बक्तसे 
अधिकार प्राप्त होना शुमार किया जायगा' जवसे उसका वत्तक पिता मरा था। 
और दत्तक पुत्र उस जायदादके वापिस पाने का तथा जुक्तसान पूरा करा पानेका 

, दावा करसकता है और वापिस लेसक्ता है: जो दत्तक लेनेके पहिले वाक्नै हुआ 

/ दो-देखो-वावू अनोजी वनाम रत्तनोजी 2! 502-9. ` - 


दफा २९७ दनक लेनेसे विधवाका अधिकार घट जाता हे . 


। -बचक होतेदी दत्तकपुत्रको गोद ळेनेवाळे बापकी जायदादमें पूरा. 

| अधिकार प्राप्त हो जाता है, और विधवाका अधिकार घट कर सिफे रोटी, 

कपड़ा पानेका रहजाता है मगर जव लड़का अक्षान हो. तो विधवा बहेसियत 

° बलीके जायवादपर क्वज्ञा रखती है। देखो-घरमदास पांडे वनाम सु० छ्यामा. . 

खुन्द्री 3 १. ।. ^. 2295 3. 0. 6 Suth. ( ?. 0. ) 43; विन्द्रावनदास ˆ 

। बनास जसुनावाई I2. Bom. H. 0. 229 जमुनावाई चनाम रामचन्द्र 

| 2 0m - 2255 निनगारेडी वनाम ळक्षमाचा ५ IE0L ) 20 8०७. L68; 

खेमकर वनाम उमाशंकर ( ।873-) 20 Bom. HC. 38L. 

अविभक्त परिवारकी जब्‌ कईएक विधवायै हों तो जिस विधवाको 

दत्तक ळेनेका अधिकार दोगा, वद बिल - रज़ामंदी दूसरी चिधवाओंके दत्तक 

छे सकती है और उस दत्तकसे सब विधवाओंके अधिकार घटकर रोटी कपड़ा 

पर रह जायेंगे । कोई विधवा रज्ञामंदी न देनेकी वजेदसे दत्तकके अधिकारको 

रोक नहीं सकती; देखो -मंदाकिनीदासी बनाम आविनाथ 8 (|. 69. डर 
ह... दत्तक ळेनेके पूर्व विधवा द्वारा इन्तकाल - कानून मियाद का आर्टिकिळ 

० - ६१. हनमगोवदा शिद्गोवदा बनाम इरगोबदा शिवगोवदा्‌- 547. 0.874. प 
१ A. LB. l925 Bom. 9... ' ८ तु 


दफा २९८ अनेक विधवाओंमें बड़ीविधवा दत्तक ळेसकती हे 


कि  बस्बई स्कूल्में विधवा पतिकीआशा विना भी दत्तक ळेसकती है। बहदं 
| पर यहद मानागया है कि जव पति किसी विधवाको दत्तक लेनेका अधिकार. 
` ` नदे गया दो तो सव विधवाओमेसे जो बड़ी विधवा होगी चद विला स्कामदी 
छोटी विधवाओंके दत्तक ळे सकती है; देखों-रुकमावाई वनाम राधावाई 
. 8 Bom प.0. ( 4. ०.०.) 8।, (925 8 Gal. P. 74, | 
मिस्टर मु्लाने कदा है कि-बड़ी विधवा, विळा रजामंदी छोटी... 
बे चिघवाओके गोद लेसकती है मंगर छोटी विधवा विला रज्ञामंदीवडी विधवा. | 
४) ` के गोद नहीं ळे सकती; देखो -मुल्ला दिन्वूलॉ दूसरा एडीशन पेज ३७६ दफा . 
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- » धृत्तक या गोद _ [ चौथा प्रकरण 
ET N07 SRC कक कर तर रि मक. SYS rrr, 
३७४ पैत ४; नज्ञीर देखो-5 5० 8] पदाजी राव बनाम रामराव ( !888 ई 
78 Bom 00; अमावा बनाम मद्दद गोड़- ( [896 ) ` 22 Bum 46. 


. दुफा' २९९ - पदोत्कर्षवारिसका हक्क दत्तकसे नष्ट नहीं होता . 


अगर लड़का अपनी खी या बच्चे या अंत्य दूसरा नज़दीकी वारिस 
वमुक्राबिले अपनी माके छोड़कर मरजाय, और उसकी माको पतिसे पेसा 
अधिकार मास दो चुका दो कि “यदि लड़का मरजाय तो दत्तकपुत्र लेना” 
यद्यपि मा पतिके दियेडुप अधिकार द्वारा दत्तकपुत्र लेनेकी अधिकारिणी है 


न 


` परन्तु दत्तक नहीं ले सकती, यदि लेवे तो नाजायञ्च होगा । इस तरहपर 


ब्‌ (विधवा) ` ( लड़का ) 


- ४ उ ` स्व ( विधवा ) | 
` जैसे -भ, मरगया और उसने अपनी विधवा व, तथा एक पुत्र छ, को 
छोड़ा। अ, के मरनेपर छ, अपने बापडी छोड़ी हुईं सब जायदादपर क्वाबिज्ञ . 
' हो गया, छ, अपनी विधवा स, को छोड़कर मरगया, और ल, के मरनेपर 


उसकी विधवा स, पतिकी छोडीइई जायदादपर क्राविज होगयी वतौर उसके. 
वारिसके । स, मरगयी और उसके मरनेपर ल, की मा व, वहेसियत उत्तराधि : 


_कारके जायदादकी वारिस हुई और क्ाविजुडुयी । बु,. को. पतिसे अधिकार 
'मिलंचुकाथाकि लड़केके मरनेपर दत्तक लेवे, मगर अब वह नहीं ले सकती 


और अगर लेवे तो दत्तक नाजायज़ दोगा। माना गया है कि जब उसका लड़का . 


एक विधवा छोड़कर मरगया तो उसका अधिकार दत्तक छेनेका चला गया; 


देखो-कष्णराच वनाम शंकरराव ( 7897 ) 77 Bom. 64; माणिक्यमळ 


` चनाम नन्दकुमार (7906 ) 33 05]. 306. 


दफा ३०० रामकिशोर बनाम सुवनमयी वाला मुकदमा _ | 
भिबीकोन्लिळ तक 'चद्दारद्दा । पहिले नीचेके नक्रशो को 

| कु य त ती गौर किशोर > 
aR SER रचे RT 
5 (विधवा ) ` 


जब. 
कै & 


न 2 इसी तरहका एक मशहूर सुक्तदमा देखो, जो बंगाळ्में पैदा हुभाथा और - 
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| बाल F Fe क 
बृफा २६६-३० ] देत्तक सम्वन्धी अन्य ज़रूरी बात श्र डी. 
ने० पक, दो और तीनको छोड़कर मरगया। नः दो, चारको चह नजी क) 
मरगया; तब न० तीनने, पाँचको दत्तक लिया । न० पांच सुइई है और न”. 
सुद्दालेद न ति tir; गेरी 
गौरकिशोस्ने एक चसीयत किया जिसमें लि ज्ञाकि - मंगर मे तो 
'वन्द्रावलीका औरसपुत्र भवानीकिशोर मरजाय, तो बद दत्तक के 
शोर मराया और उसने. भवनीकिशोर लड़का तथा चन्द्रावली - a 
छोड़ा । अपने वापके मरनेपर भवानी किशोर उसकी ह ज न 
जायज्ञ हुआ औरं क्रोयिज दोगया । मवानीव्हिशॉर धीरे धीर वड़ा हुआ, 


- यी विधवा पर 
रामकिंशोरकों दत्तक लिया । रामकिशोरने खुवनसः 3 
माधक चापिस लेनेकी नांलिश क्का । he salar 
चचा अपने पतिकें जञायदादकी वारिस चाहे ड लि > 
oa अंपने भाइयोँके रहता दो । जुडीराळ कमेटी वगाळने द 
रामक्षिशोरका खारिज कर दिया [7 अन्य वातोंके साथ साथ यंड तजवीज्ञ 


इतनें 
उसके वाप गौरकिशोरके लिये दोना आवश्यक थीं संच अदा करंचुका 
अ मौरूसी दका बतौर वारिस मालिक हुआ या नि पट 
उसका पूरा अधिकार मिसळ मालिकके था। अगरं वच अ gs 
जायदाद किलीको देदेता या अपने क़ष्ज़्से इटा देता अथवा es न 
लेंळेता, तो जिसे भवानीकिंशोरने जायदादकी मालिंक बनाया होता, a डः 
ज़रूर उसे पहुंच जाती और वदद इसतरद्द पर उसका मालिक बन जाता यादे... 


कपुत्र उस वक्त भी जायदाद नहीं पासकेगा जव सुचनमयी मरजाय ।न्इल- 
ए यह सिद्धान्तं लागू किया गयाकि पदोत्कर्ष बारिसका अधिकार दत्तक 


लडुकेका इक्क पदोत्कपे है। और अगर सचानी किशोर विनव्याद्दमर | 
| छ र वाद फिर चम्द्राबली उसकी माको पहुंच. जाती, उस न उसे 


_ दत्तक छेनेसे दूसरा असर पैदा दोता। यानी यद्दक्रि, उस समय दत्तक लेनेखे `? 


चन्द्रावली सिफे अपने अधिकारको घटा देती नकि किसी दूसरेके अधिकारको! _ क]. 
उस वक्त दत्तक लेना योग्य हो सकता और उसका फैसला मामूली वृत्तकके . . 
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३२२ ` दृत्तक या गोद [ चौथा न | 
य लन 
अनुसार दो जाता! देखोः - अुवनमयी बनाम रामकिशोर (805 ) 70 जा. | 

- ग. 3. 279 870 5. 0. 88प0 (72. 0.) 33: इसी तरहके और भी फेसळे ' 
हैं देखो -पझकुमारी वनाम कोर्टस्‌ आफ चाडस्‌ ( 88] ) 8 (४४. 302; 3. | 

. .3.. 229 थेय्यामळ वनाम बेंकुटराम ( 587 ) 0 205. 205; 4 ]:.& | 

` .67] ताराचरन बनाम खुरेशचन्द ( 7889 ) 77 4]. 22:26 7. 4. 66 | 
उ अस्माचा वनाम महदगाड ( 72896 ) 22 73090. 46. & > 


दुफा ३०१ बद्रीदास बनाम रुकमाबाईका सुक्ृदमा - | 
बस्वईमें एक फैसला हुआ जिसमें चाक्ियात सुक्तदमेसे आर. तरहपर | 


शीश, ॑ न 3 ७>>]273&8-- 7 -_/--+ * *म--र७-न्‍म--->:-ी-> ८३४०३ ८ ००९०५०, 
Pp, 


थे। वस्बईकी नज्ञीरके वाक्तियात इस तरहपर थे- जा 
eR - । 

|: ` 

| | हे 

सोभाराम झानन्दराम - । 

hs 2 | ह | 

रुकमाचाई ( दिधवा-प्रतिदादी ) छुरज्ञावाई ( बिच) २ 


५ 
र वद्रीदास ( वतच पुत्र-बादी) ' 
हु हैं खानदान शामिल शरीक़में सोभाराम और आनन्द्राम दो सगे भा. ; 
£ आनन्द्राम पहिले मरगया और सुरजावाई बिधवा को छोड़ा। पीछे 
सोभाराम मरा ओर रुकमावाई विधवाको छोड़ा, सुरजावाईने सोभारामके. न 
मरनेपर बठ्ठीदासको अपने पतिके लिये गोद छिया जिलने रुकमावाईके 


मुक्ताविलेमें जायदाद पानेका दावा किया । यह स्मरण रहे कि वस्वई प्रान्त ' 
विधवा विना पतिके सपिण्डो की आज्ञासे गोद ले सकती हे! हाईकोर्ने | 
फैसला किया कि दावा सुइई खारिज दोचे। यह माना गया कि अविमक ._ 
हि पारे जय आनन्द्राम पहिले मरा तो उसकी जायदाद उसके भाई सोमा 
ह भर र गयी । सोभाराम दोनोंकी जायदादका अकेला वारिस हो गया; ' 
_ जव सोभाराम मरा तो उसकी जायदाद रुकमावाईको प्राप्त दो चुकी थी. 4 | 


पि ५ र 


“५, 
PA, Co 


4 


ह अजाय त जायदाद वापिस नहीं ले सकता है जो सिद्धान्त सुवनमई 
यक र 0)[ [. 3. २79; के मुकहसेसें साना गया था कि जव | 
हक शा किसी वारिसको पहुच जावे तो दत्तकसे उसका अधिकार नष्ट नही | 
ह द 2 वाली इसमें लागू किया जा सकता है देखो-5 5०० प. 0. जु 


` „ इफा २०२ विधवा अपनेलिये छडुका गोद नहीं ठेसकती  - 


| च्या _ यह कहा साखरा है कि हरपक पुरुष दुलेके सकता है बहार यु ब. बच [ 


भन्य सप बातोंसे योग्य हो, उसकी विधवा भी पतीके शिये दत्तक लेसकती दै 
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बक दा ३२३. 
| दृफा ३० १-६०७ ] अल किक अर अन्य ज़रूरी वाते 
fe टका BR ग | ट हि. 
$ दूसरी औरत किसी छड़केको गोद नहीं ले सकती | जैसे मा क, 
| su 040 बहन अपने भाईके लिये. गोद बाही कक व भी अपने 
गीमें गोद्‌ नहीं ले सकती, मगर वह प ै अधिकार 
ररि मरनेपर गोद ळे सकती दै हिन्दुस्थानके कुछ भागोंमें ना दु 


प्यदावमें . कुछ नहीं सिलेगा-देखो- चौधरी बनाम कोयर 
या आ 3. 0, आन न बनाम ना (3979) # 
Gal. 824. - । : लियाहो, और वढ हर 
विधवाने खास अपने लिये दत्तकपुत्र लियादो, न 
ड्से कक जे हो, तो विधवाकी खास जायदादका भी मालिक .वत्तक 
पुत्र - नदीं होसकता | रम म र 
। `. दफा ३०३ वेश्या -या.नायकिनका . लड़की दत्तक लेना 
न कलकत्ता और बस्चई प्रान्तोंके फैसलॉसे तय हो जुका है कि, इन हा 
4 के अन्तगेत कोई बेश्या या नायकिन या नाचने गानेका पेशा स चद्द 
|) छड़की को दत्तक नहीं लेसकती अगर छेगीतो नाजायज होगा न 
क़ानूनन नाक । मुक्ामी. र्वाजले मो तया गया हैकि ` ` 
| ` बत्तक नाजायज दै। मद्रास मश अर्थात्‌ 
: घेखी दत्तक जायज़ हे..यदि बद उसके पेशेके लिये न छिया गया हा क्रिस्मके 


कस >*दसकोचर (88)2 

बाघा (2909 ) 37 5००. !77) देनकोबर बनाम> न ग fs ह 
१०४: D६ ।33; मनजामा बनाम शेषगिरिराव ९ ! पत 
5, मब्रासकी नजीर देखो - घेकू बनाम मदाछिग (77 )-IL Meds od 
र सुद्टूकानू बनाम पारामासामी (7888 ) १2 8000. 274. देखो दफा प स. 
२२०; -११६- : | न 


दुफा ३०४ पुरुष, दत्तकमे लड़काही छेसकता है लड़की नहीं 
> ) दु दत्तकमें 


कायदेके अनुसार लड़का दी दत्तक लिया जासकता कुळ नहीं । Ns 
- ब्राह्मणने पक छड़की, इस गरजसे दत्तक छी. कि वह उ य न जब ती 
जगह परू हाय सो यी है जे याक (।898) 78. 

जायज़ क़रार- नदी दी गयी देखों-गज्ञाबाई बनाम अनन्त १ ४ | 
Bom. 690. । न्याव 
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कृत्रिम दत्तक | 
त मुत प क्या 
| ` टुफा ३०५ इत्रिम पुत्रका वज्ञ... . 
| यद्यपि कृत्रिम पुत्रको, वसिष्ठ, विष्णु. शंख लिखितने नहीं भाजा और 
अहापुराणमे इस पुत्रका ज़िकर नहीं है। परन्तु मञ्च, वौधायन गौतम, | 
याज्ञवल्क्य, नारद्‌, द्वारीत, देव़छ, यम, और बृद्दस्पतिने माना है तथा इस | 
पुत्रका ज़िक काछिका पुराणमें किया गया है। जिन स्टलिकारोंने इस 
माना है उन्होंने अन्य पुत्रोंक़े साथ इसका व्रजा क्रायम किया हे । जैसे मजुने 
४, बौथायनने ५, गौतमने ४, याशवल्क्यने ६, नारदने ११, हारीतने १२ देवळ. 
ने ११, यमने १० बृहस्पतिने ६ और कालिका पुकाण ने चोथा क्रायम किया | 
-हैं। गौतम, मजु और कालिका पुराण चौथे व्रजे से सहमत हैं वाक्ती आचा- . 
य्ये मित्च भिन्न द्रजे मानते हैं । द्रज़ेका अर्थ भरणी या वर्ग होता है, दरजेसे 
यह मतलव कि किससे कौन श्रेष्ठ हे और कौन कम है । इसे यों समझ लोकि 
औरस पुत्रको सव आचाय्योने पहिला व्रजा क़ायम किया हे इसलिये वह 
सबसे भ्रेष्ट है और बाक्की पुत्रोंके वारेमें एक राय नहीं हे. । इस तरहपर कृत्रिम _ 
पुत्रको मजु, औरस पुत्रसे चौथा दरजा देते हैं यानी औरस पुत्रकी अपेक्षा वह | 
` . ` च्रार द्रजा द्वीन हें --देखो इस कितावकी दफा ८६, १०. ‘| 
~ फा ३०६ कुत्रिम के सम्बन्धे धर्म शाखकारोका मत | 

| छघिम पुघकी तारीफ़ समझनेके लिये स्सृतियो के कुछ चचन नीचे | 


: . ,मनु--सहशंतु प्रकयोयं, गुणदोष विचक्षणं । पुत्र. 


5 ईद पुत्रगुणयुक्त सकिज्ञेयश्च कुन्रिमः । मनु ग्र०.६-१६६ . र 
` सह्शाभेति-यं पुनः समान जातीयं पित्रोः पारलो. ` 
किक भादादिकरणा करणान्या युणदोषो भवत इत्येव मादिई, 
`= मुन्नंगुणैश् माता पित्रेणराधनादि युक्त पुत्र कुर्य्यात्‌ सं कृषि- .. 
हे र आस्यःपुन्रावाच्य! ॥ झुल्लूक भट्ट; A [ 

` याझवल्म्य-कीतश्व ताम्या विक्रीतः कृत्रिमः 
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दफा ३०५-३०६ ] 


-मिताचरा- कत्रिमः स्यात्स्वयंकृतः । छत्रिमस्तु पुत्र 
सय पुत्राथिना धनचेत्र प्रदर्शनादि प्रलोभेरेव पुत्रीकर्ता । 
मातापितृ विदीनस्तत्सड्वावे तत्सरतन्त्रत्वात । | 


वोधायन-सदशं ग्र सका स्वयेङयोत्सङत्रिमः्म्अ ९४ 
अजुका भावाथे --युण ओर दोषके जानने में चतुर पुरुष जब गुण युक्त 


कक बन ८ "उन कर #म आपकी का wuss 
jw Pn PP FPN | 
७५/५/५” * NST Dd 200 


' और अपनी जातिके बाळक को लेकर अपना पुत्र चना लेता है उस पुत्र को 


कृत्रिम पुत्र कहते. हें । यद्दी भाव कुल्ळूक मह ता है याक्षघल्क्य कहते दें कि- 


कहाजाता है । प्रायः अन्य आचाय्यौंने भी पेसीदी व्याख्या जिम 
र प क़ानूनमें रुचिम पुत्र कित तरहपर माना जाता है तथा का माना 
जाता है और उसे क्या अधिकार हैं इत्यादि वार्ताका उल्लेख नीचे देखो | 


ढुफा ३०७ ` कृत्रिम दत्तक सब जगह नहीं माना जाता 


दत्तक मीमांसा में माना गया है कि अभी इस क्रिस्म के व्राकका रचाज 


दो क्रिस्मके छड्के प्रायः सर्वत्र माने जाते हैं 


>* 
» 


औरंस और दत्तक! थाक्की क्रिस्मके लड़के नहीं माने जाते, बज्ञाल, संयुक्त प्रांत . 


रवाज प्रचलित है । । 


दफा ३०८ कृत्रिम दत्तक मिथिलामें माना जाता हे 


और उसके आस पासके ज़िलोंमें छत्रिम दत्तक माना जातादे ` 
_ और क हार भी वद्दांपर इसे मानता है । इर पक आदमी और औरत ` | 


~ 
= 


कृत्रिम दत्तक - ३२५ र | 


Hs 4 


कृत्रिम पुत्र ले सकता दै; मद्रासमें -नम्वोद्री ब्राह्मणों में मी इस कीरवाज २ 


स्वीकार की गई है, पखावमे कोई क़ायदा खास नहीं है । - 


दफा ३०९ कृत्रिम दत्तक और दत्तक में क्या फरक है वट : है 
__ दत्तक की सब वाते इम पहिळे कद. चुके दें यदा पर उन बातों का... 
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0 ण में नहीं होतीं और कृत्रिम दमे शोती दे [(१) | 
म ता वत्तक में गोद लिये जाने वाले लड़के की मंजूरी दोनि ' चादिय,. और. 
द्द लड़का मंजूरी देनेके योग्य हो (२) गोद लिया जाने वाला 


पह... 'व्सकयागोवक्‌ु [ चौथा प्रकरण 
दर्जे का दोना चाहिये जिसका कि बाप है यानी एक ही जात क्‌ १ बत 

हर उमर का लड़का और कोई भी लड़का गोद लिया उचच हे | , 

इस द्राक के लिये. किसी रसम की ज़रूरत नहीं है अथोत्‌' दत्तक 

-आदि की आवश्यकता नहीं है। (५) कृत्रिम दत्तक लिये जाने की हक 

यद रीति है, कि छेने वाला स्नान करके, स्नान किये इये लड़के से कहे दि 

«तू मेरा लड़का दोजा” और लड़का यो कहे. कि “मैं आपका चेरा. हो 
- गव और कोई रीति नहीं है सिर्फ दोनों की रज़ामंदी वरकार है। (६) : 
5 हा यदि एक छड़का गोद लिया हो तो उसकी ज़िन्दगी में क्री अपने हर 

पक टा गोद ले सकती है । (७) सिधवा सी ( जिसका पति जिन्दा दो ) 

र कृत्रिम दत्तक लेने के लिये, अपने पति अथवा किसी आदमी की 

> 9 ` ` छेन जरूरी नहीं है। ( ८) विधवा खी अपने लिये छत्रिम दस्तक ले सकती 
०, इ मे ति च्य दी ळे. ला न्ती वाहे उसका पति' गोदलेने की 
| धवा खी को छत्रिम पुत्र छेने का अधिकार 
ह सपिण्डो की आज्ञा के मी है। ( १० ) कृत्रिम वतक पुत्र को दक्र अपने ` 
39 खानदान में नहीं मारा जाता और दत्तक लेने वाले खानदान में यह 
उसी आदसमीकी जांयदादका वारिस द्ोता है जिसने उसे योद्‌ लियाहै। ` 


_ पुत्र के तरीके के समान-दी है। गोद लेने के इस तरीज 
द्‌ इस तरीक्रे में जो'गोद 
या जाता हैं। अपने कुद्रती खानदान से होप नहीं हो ता कल 22 


होना चाहिये । उसका अपने कुद्रती खानदान अधिकार 
हद ला द्रती खान्दान से उत्तरा 22 
(या और वह अपने गोद लेने वाले ' पिता का bos होता है 
लाळ त पे पिता के पिता य़ा दूसरे नज़दी की सम्बन्धियाँ का वारिस. _ 
नारि वाळे पिता की खी या उसके नज़दीकी सम्बंन्धियों का 
वाळे पिता कण । वृत्तक पुत्र का. अधिकार उसके और उसके गोद छेने 
सिता म्य इक्ररार नामे पर निभर मालूम होता है हिन्दूलों सें कोई | 
ES [ नियम नहीं जिसकी घजहसे गोद लेने वाला पिता क्रीत पुत्रके अधिकार . : 
ती ओक, पुत्र की भांति अपनी जिन्दगी में या सत्यु के पश्चात के लिये दिबा - 
का मचिक्ार पी कहा डर बाय वि किए पा बसमा 
४ . साहू बनाम सुगा कोचर 4 ४. 824; 9० 7. 6, र णः 4 '593 
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“को जिन्दगी में अपने छिपे दत्तक ळे सकती है; और पति के मरने पर 
प ।पति चौएपली शासि त शरीक दो ऋर तथा अलया आ 
दसक ळे सकते हैं | अगर कोई सघवा स्त्री अपने ल्यि लड़का ले लगे न 
घह लड़का उसका क्रियाकम करता है तथा उसके-बेटे की तर माना जाता 
है और सिर्फ उसकी जायंदाद का वारिस होता है। छकिन वह उसके पति 
का. पुत्र, नहीं कदळाता चड न उसकी जायदाद राता हे और न उसका 
क्रियाकम कर सकता है जव पति औए पत्नी शामिळ शरीक किसी लड़के 
को दत्तक लेते हैं तो वद लड़का दोनों का चेटा होता है और दोनों की 
क्रियाकर्म करता है तथा दोनों की जायदाद पाता. है | जव पति ने अपने 
लिग्रे किसी एक लड़के को छिया दो और पत्नी ने दूसरा लड़ का अपने लिये 
लिया दो तो दोनों अपने अपने ( लेने वाळे के ) लड़के कडलाते हैं. तथा 


. झलग अलग क्रिपाकम करते हैं. तथा अपने अपने गोद लेने चाळेकी जायदाद 


पाते हैं. यानी पति की जायदाद पति का लड़का एवं खी की जायदादू 
क्लीक लड़क। पाता दे । Cs 
कृत्रिम पुत्र 'छेनेका तरीक्रा बड़ा अदूसुत जान पढ़ता है. क्योंकि देखो 


PS? 
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Se १. कर > 2, दोषी 


जित व्क प नाली 


2२ 


-- दफा ३०६ का पेरा २, २ जब पक जातका कोई भी लड़का किसी उमर का _ | 


Aoi Fe elB SS? ir छ ० हरि 
४ Fei 3०5 22 Sr Ns ५9०, 


~ क्र 


: चहदी होता हैः देखो मेन हिन्दूळॉ पैरा २०६- 


_ दृद्यक लिया जा सकता हवै तो बाप को लड़का मी गोद ले सकता है, तथा 


ससुर को वट्ट भी गोद ले सकती है ।इसी लिये यद्द दत्तक अदूखुत प्रतीत 
होता है जो हो क़ानून ने ऐसा दी माना है 


२०६ , सरकार का हिन्वूलॉ चोथा ! पड़ीशन्‌ पेज १८० -१८१ नजीर देखा 
कलक्टर आपफूतिरहत बनाम हरो प्रसाद 7 ७७४ W. 8. 500; LLM. [. 44. 
R. :74,।76; लछिमन बनाम 70 8५६0-79: : 


दफा ३१२ जफनाद्वीपमें कृत्रिम की तरह का. दतक ... 


बज 


दफा ३११ कृत्रिम दत्तकके सम्बन्धमें कानुन ओर नज़ीरे देखो ब्‌ हु र 
मिस्टर मेन हिन्दूळों पैरा २००-२०३ घारपुरे हिन्दूळॉ पेज. २० | 


2 
ee” (भि । 


` फना द्वीप, सीळोन यानी लङ्का डीप के उत्तर-परिचम किनारेपर है, -.. 


` जो मद्रास प्रांतके दक्षिणी कितारेके सामने पड़ता है। सन्‌ १६०१ ई० की मर” _ 
दुमशुमारी के समय इस डीप में ५३०४२ जन सख्या थी! यह छोटा सा द्वीप | 
` है और सीलोन में शामिल है । इस द्वीप के निवासियों में ऊत्रिम दत्तक की 


Se 
त *- 


तरह की एक रवाज लड़का छेने की हैं, उस में मी मज़हवी रसम नदीं, | 
और लड़के को इक़ लड़का लेने कराळे की जादाद पर होता दै; उसका वारिस ज्ञ 


CC-0..Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri _ ड 
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= ३२८ - दृत्तक या गोद - [सोथा प्रकरण 
| ना तिज "पानी 
5 


F3. नोट --हिन्दुस्तानके अंदर कृत्रिम दृत्तकछी तरह करे जगहों पर लड़का ओर लड़कियां गोद | 
ळी जाती हैं जैसे अह्नरेशंम छड़कैयं भी गोद छी जाती हे और उनों कोई रसम दत्तक का न 
होतो सिर्फ वह अपनी बिराद्री में मशहूर करदी जाती हें, मद्रास में एक “ रेडी ? क्रोम है जि 
दामाद को दत्तक पुत्र की तरहपर मान हेते हैं । मालाबारगें ' नायर ” छोगों में. ळडाकेयां दत्तक ले 
जाती हैं वह जायदाद की वारिस भी होती हैं । नाम बुद्री जाह्मणों में गी इसी किस्म डी चाळ र 
` मगर अब यह सब रवार्जे कम होती जाती हैं | कृतून में इत ख़ाजों का स्थान नहीं हू। 


“इन्डियन लिमीटेशन एक्ट ने? & सत्‌ १६०८६० क्के - 
न ”] ` ` - अनुसार दत्तक संबंधी नालिशों की मियादें. | 
ह अपन 
अपने भावी हक्की रक्षाके लिये या दततक भसूख़ करापाने कें 
- छियेया दत्तक जायज्ञ करार दिये - जानेके लिये या कि 
दृत्तकके मुक़ाबिले अथवा उससे जायदाद पाने के | | 
| लिये नाश. करनेका विषय हक. 


SS KOE 


। दफा ३१३ भावी हक्के रक्षित रखनेके जिये नालिशही सकती है. 
|... . जब किसी को कोई इक्र किसी के मरने के बाद पैदा होता दो-औए 
`  उसेयद आशङ्का दोकि ब्द जिसके ताबेमें इस वक्त जाप्दावहै सिफ इसकारण | 
` कि वह जायदाद वारिस को न मिले बरवाद्‌ कर रहा दहो, या बरबाद करः | 
. दने की कोशिश कर रहा दो, तो नालिश इस बात की अदालत में दायर | 
` की जा सकती है. कि उसका हक़ आवी साफ़ कर दिया जाय और मुद्दाळेड 
. ४. ` पका करने से रोका जाय। इस किस्म की नालिशा अन्य सूरतों सें भी दायर क 
|. ` हो-सकेगी, जबकि कई एक संदेह जनक वारिस पैदा द्दोते हों, या कोई पेसी ` 

` बात हो जिसके कारण उस वक्त यदि नाछिश.नहीं दायर की जायतो नाळिंश : . 
...: में अथवा अन्य किसी काम में चुक्तसान पहुंचना संभव दो । इसी तरह पर र 
.. एक मामछा बगाळ में पहिळे.चला था जिसमें अन्य चातों के अलावा यइ द्र 
साफ है कि होने वाळे एक वारिस ने विधवा पर दांचा वायर किया.कि उस `. 


:__ १६१५ ३० से मियाद शुरू होगी । 


WEF ‘Ds, 4) 
क io 


- दफा ३१३-३१४ दत्तक सम्वन्धी नालिशोंकी सिया ड 


न कक्कर मि 
I SIN died “४४४४४४४४४४” 


कि विधवा का पति दत्तक दिया गया जया इस वजेह से मुइई दक़्दार दे... | 


दावा डिकरी हुआ । इस मुक्रइसे में अन्य बातें भी साबित हुई हैं जो दत्तक 


केलळे के होने से वद्द लोग जो शरीक नाळिश नं थे पावन्द न थे; . 
व वु Md त्त k. L4 fall benoh Case और देखो--इस किताब 


` की दफा ३१६ ` र - 
दफा ४१४ - दत्तक मन्सूर करापानेका दावा कब किया जायगा? : 


दत्तक मन्सूखीके दावेसें सियादका एक ज़रूरी सवाल है, जो दत्तक के 


.! ज्ञाजायज्ञ क्वरार दिये जाने के दाचा करनेमें आवचयक होता है। यानी दत्तक 


से चुक्तसान कब पैदा हुआ (विनाय मुखासमत) यद्द वात हर सुक्रददमेमें जरूरी 5 


। इसीक्के- आधारपर दावा, मियादके मीतर या मियावके बाहर निम्चय 
आ है । जब गोदके मन्छूख करनेका दावा किया जाय, अथवा र 
लड्केके बजाय बादी अपने को उस जायदाद का अधिकारी कहता हो, जो 
जायदाद अगर वादी न होता तो उस गोद के लड़के को RB मिलती, या दत्तक 

के क्रज से जायदाद दिला पानेका दाचा किया जाय, ऐसी सरतोंमें क्रानून 
याद से कितनी रुकावर्टे पड़ती हें इस वातंका देखना निद्दायत जरूरी है | 
सियाव्‌ से मतलव यदद है कि इस क्रिस्म का दावा दसक लेनेके कितने दिनों 


तक दायर किया जा सकेगा! और चह सियाद कवसे शुरू की जायगी। | 
दत विजय में तय किया गया है कि-: “मियाद्‌ उस वक्त से शुरू होगी जिस . 
वक्त गोद मन्ठखीका दावा करने वाळे मुदई को उससे चुक्तसान पहुंचे, उसी . 
चक्तसे सियाद शुरू होगी । मगर जय कोई पेसा वारिस दो जिसे दचक न र 
होनेकी दशामें जायकादकेपानेका इक़ पैदा होता हो तो मियाद उस बक्तसे ` 


शुरू होगी जव-उसे पेसा इक्क पैदा हुआ दे” । 


- उदाहरण -- ( १ ) सेठ कस्तूरचन्दके मरनेके बाद उनकी विधवा जानकी २. 


बाई ने ता० ५ सितम्बर सन १९१५ ह० को एक पुत्र गोद छिया, इस पुत्र के 


गोद लेनेसे सेठ कंस्तूरचन्द के वारिस जायज़ को अपने, हक्क का चुक्रलान 
` पहुँचा, तो उचित है कि गोद मन्सखी के दावाकी मियाद उसी वक्त से शरू | 


की जाय जिस तारीख को जानकीबाई ने गोद लिया था। 


क १ सेठ जवाइरमळ और मूंगामळ दोनों सगे भाई हैं दोनों केवटे _ 
हुप वा है, सेठ जवाइरमल के मरनेपर उनकी विधवा सरस्वती बाई न ने: 
तारीख १ जनवरी सन १६०० ई० में एक खड्का गोद छिया । र सरस्वती बाई | 
तारीख ५ सितम्बर सन १६१५ ई० में मरी | एसी सूरतमें गोद मन्सूखी | के ड 
* दाबा की सियाद उस वक्त से शुरू होगी जब.कि सेठ मुंगामळ को साई की | 
. जायदाद पाने और उसपर कब्जा करनेका अधिकार पैदा हुआ यानी दिघवा Fe 

. के मरनेके वाद जायदाद-सुंगामलूको पहुँची इससे तारीख ५ सितस्यर सनं 
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६३० ` ` ` दसक या गोद [ चौथा प्रकरण 
स्स्स > SET IN NM WORN क JE SS. र १०७ 
. (१) दत्तक पुत्रका क्रव्ज्ञा जायदाद परसे कब नहीं इडाया जायगा-- 
5 , जब कोई मियाद; जायदादपर क़ब्ज़ा करनेके इक़ पैदा दोनेसे शुरूकी जायगी, 
: तो उस.वक्त दत्तक पुत्रका क़ब्ज़ा जायदाद परंसे न इटाना योग्य होगा, देखो 
ह ___भळाया बनाम नराखामा 77 \9807०. 80 मगर जब कोई दावा दत्तक 
ग्‌ ! मन्सूखीका उस वक्त कियागया हो जब जायदादपर क़ब्ज़ा दत्तक पुत्रका हो तो 
ग. उसका क़ब्ज़ा हटाना और भी अधिक कठिनद्दो जायगा। इस क्रिस्मदी मियाद 
` _ हेनेसें इस बातपर ध्यान रखना कि जब विधवा जायदाद पर, अपने पतिकी 
वारिस जायज़की स्रतसें क्रव्ज्ञा रखती हो और उसने दत्तक छिया दो अथात्‌ 
. ज्ञो विधवा योग्य.रीतिसे पतिकी वारिस दो तो, उसके मरनेके दिनसे सियाद 
शुरू होगी; इस बारे में एक पुराना फैलसा देखो - भरवचन्द्र वनाम कालीकि- 
शोर 8-0. 830, 869. बङ्गाल सदर अळालतने इस फैसलेसें तय हे कि- 
विधवाके मरनेके वादसे,सियाद झुरूडुयी-इस सुक्तदमेसें बादी कहता था 
, फि-में विधवाके पतिकी लड़को का लड़का हुँ ( नेवासा ) और विधवाने पति 
के मरनेके बाद सन्‌ १८२४ ई०्में दत्तक लिया, तथा सन्‌ १८६१ ई० तक जीती 
' ` ` रदी। विधवाके मरनेके ५ वर्षकै बाद यानी सन्‌ १८६६ ६० में. वाचा दायर 
हि किया गया । वादीने यह: स्वीकार किया था कि. दत्तक पुत्र अपनी गोदी 
2 . . हैसियत से सन्‌ १८२४ ई० से जायदादपर क्राबिज्ञ रहा हे, और इस मुक्रइमे 
क . में दत्तक पुत्र, और उसका लड़का मुद्दालेद्द बनाया गया । दाचामें दत्तक नाजा: 
यज़ दोनेका वयान किया गया था ।:अदाळतने इस मुक्तदमेमें फ़ानून मियाद 
के अलुसार यदद तय किया कि दावामें तमादी होगयी, इसलिये बादीके जिढाफ़ 
ह . फैसला किया । बादमें फुळवेंच हाईकोट बङ्गालमँ यदद मुक़द्मा पेश इमा और 
ki ` तय किया गया कि घादीको जायदादपर क़बज़ा पालेका क्त विधवाके, मरने 
 . के बाद पदा हुआ और विधवा मरी . सन्‌ १८६१ ० में। मियाद, नोलिश 
पि मेसूखी वृत्तक दु की ह. बार चारद साळकी है, इसलिये तमादी.नहीं है उस घक्त जो 
|, कानुन सिया गवनभेण्टका जरी था चद पकट शं ६ स० १८७१ ६० था 
' ` ` जिसमें १२ खालकी मियाव दत्तक मसूखीकी रखीगयी थी मगर अब पद. 
_. कानून जारी नहीं है, देखो- श्रीनाथ गङ्गोपाध्याय बनाम मह्देशचन्द्र« उ" 7. 


+ 


RCE B)8S.C.I8 Suth. (४. B,) 4... |. 
' `. वृ ३१५- दत्तक मंसूख-करापानेका दावा ६ साळके अन्दः 
हि शनिः... 


= भियाद्‌ बारह वर्षकी रक्खी गयी थी और यह मियाद अनेक प्रकार से शुरू 
„ _ होती थी देखो-कानून सियाद एक्ट, न०१४,सन्‌ १८५६६०और पकट लें०४ सन 
. १०३१ ३० ।,भाजकस् बारह बकी मियाद:नहीं मानी जाती. ऊपरी प 
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दफा ३१५ ] दत्तक सम्बन्धी नालिशोंकी मियावे ३४९ 
००००००० ---०५८००८४८४////४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४ 


का इस सियादकै सस्वन्घवाळा भाग, पकट नॅ०. १५ सन्‌ १८७७ ई०. के 


' आअछुसार मंखख होगया है । और आजकळ अन्त में कही हुई. एक्ट सानी 


जाती है-- s य ; e ~» 
पकड ने० १५ सन, १८७७ १० की दफा ११८ सें कदा गया है कि 


''वयानकी हुईं दत्तक के नाजायज क़रार देनेके वास्ते या दरइक्नीक़्त दत्तक 


| ही"नहीं गया था, सावित करने के वास्ते, नाठिदकी' सियाद ६ छह 
| छिया और यह सिंयाद उस वक्त से शुरू होगी जब कि बयान की हुई 
| दस्तक का दाळ सुई को मालूम दो” विल्कुळ यही दफा एक्ट न» क स 


१६०८ ६० में मानी गई है । इस दफा का साफ अर्थ इतना समझ लेना कि 


| | छिया गोद छेने 
| को यदद माळूम दो आच कि गोर हि और उस हि 
| जय पा हक में चलान पैदा हो गया हे तो उसे चाहिये कि जब से गोद 
,. हेना मालूम हो तव से ६ वर्षके अन्द्र गोद मसूखी अथात्‌ अपने बय वर 
' कर लेनेका दावा अदाळत में दायर करदे नहीं तो बाद युञ्ज जाने सियावके - 


। दावामें तमादी पैदा हो जायगी। | 


4 १४५, te ७ % ० य RT CIE 
Re) ५ ५५ प्र हर J ५४-९६. I PS 
6:22 LN १ 
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इसी क्रिस्मका एक सुक़हमा चज्ञाळ में पैदा इया था जो भिदीकौन्सिळ 


तक गया इसमें वादीने एक दिघवाके मर जानेके बाद उस जायदाद के | 


दिळापाने और .क़बज़ा पाने की नालिदा की जो डस विधवा के पास उसके 
पतिकी छोड़ी दुई थी. और यदद भी कदा गया था. कि विधवां ने एक वत्तक 
पुत्र लिया है । वादी की तरफ से बदस का सारा दारमदार दफा ११८ पकड 
3० १५ सन्‌ १८७७ १०. क्रानून मियाद के आधार पर किया. गया था। मगर 
थह बहस अयोग्य करार पायी थी अदालत ने a कारण बताये, प्रथम तो 


: विधवा ने दत्तक सिर्फ अपने वास्ते छिया था न कि अपने पंतिके लिये; दूसरे 


यह नहीं साबित किया गया था कि वादी को पे साल के अन्द्र दत्तकका इंब्म 


नालिश करने के पहिले हो गया था। ऐसा माळूम होता दै कि इस मुक्रदमेसँ . 


बादीके दावा में तमादी की बददस आन पड़ी थी । दावा दफा ११८ के अनुसार 


दायर था न कि १४१ क़ानूत्त सियांद्‌ पेक्ठ न० १५ सन १८७७ ३० के देखो -- 


छिमनळाल बनाम कन्हेय्याळाळ 22. ।- 4. 5।; 3° 0. 22 08; 609. 


| वर्षकी सियाद्‌ कब मिलेगी - कानून सियादकी दफा १७१ 
घत गो मित मळे यह मतळव है कि “जव कोई औरत हिन्दू या सुसळ- 


. मान क्लौमकी मर गयी दो, और उसकी छोडी हुईं स्थावर सम्पत्ति के क़व्ज़ां 
` दिला पाने का दावा किसी हिन्दू या झुसळमानकी तरफसे दायर किया जाय 
` तो ऐसे सुक्तदमेमें. सयाद .बारइ सालकी होगी और यदद मियाद उस वक्तसे 


शुरू की जायगो जव कि औरत मरी हो” ।. यह दफा १४१ पकट ने० ६ सन 


१३०८ ३९ मे ज्योंकी त्यों मानी गयी हे अगर विशेष विवरण देखनाहोतों 
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>: _ का दायर हो तो उसकी मियाद १२ बारद्द साल को होगी जैसा किं दफा | 


६३२ 


` पर कबजा दिला पाने; का झंचिकार रखती है, यदद दावा उसके सुक्राविले में 


` मुक्तदमा दायर किया गया सन्‌ १८६३ ० में । प्रतिवादी की तरफ से जवाब - 
_ दावा दाखिल किया गया जिस में कद्दा गया कि दावा में तमादी होगई है। | 


. ` . हवाला देकर यह सिद्ध किया कि दफा १२६ एक्ट नं० ३ सन १८७१ ६० और - 


रतनामानासारी बनाम अकिलण्डञस्माल 26 (४०. 29]. . 


कने 
- इलाहाबाद और बगाल ने यहद राय दी है कि उक्त दफा ११८ का मतळब यह 
है कि जब कोई नालिश अपने इक्त के साफ कर लेने के बारे में पय 


-. ` अथोत्‌ इस ११८ दफा के अनुसार 


१४० व १४१ का मतलब दै। देखो--वरुदेव बनाम गोपाल 8 4] 04% 
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देखो -के० जे० रुस्तम जी फा इण्यिन लिमीटेशन एक्ट ६-सन १६०८ ३० पेज 
३६७ से ३७४ तक, एडीशन सन १६१४५ ई०. र : 
इस दफा का साफ मतलब यह है कि जिस मुक्तदमें में दत्तककी वहस 
ज़रूरी न ददो और दावा उत्तराधिकारी की वरासत के अलुसार किया गया | 
हो, जहां पर कि बादी बिना दतक. की बात लाये हुये भी, अथवा उसके ' 
ख़िलाफ़ सावित किये हुये भी, अपने दावा में कामयाब हो सकता ,द्ो, यह . 
दफा उन सरतो से संबंध रखती है। देखो- एक्ट न०१५ सन्‌१८७जु-्की . 
दफा १४१ का इलाद्दाबाद दाई कोटे और बंगाल द्वाईकोर्ट ने यहद अथै माना . 
है कि दत्तक के. पच्न से और इस धारा से कोई सम्वन्ध नहीं इस विपय के | 
फैलले नीचे देखिये । ु । 
-: (२) छ साळ की याद परमि फैसले --मदरासमें एक विधवा ने दावा 
दायर किया, दावा में कद्दा गया कि, विधवा मुंद्रैय्या अपने पतिकी जायदाद : 


दायर किया था जो अंपने को क़द्दता था कि में विधवा के पति का दत्तक पुत्र 
हूं। अर्जी नालिश में स्वीकार किया गया था कि विधवा का पति सन्‌ १८८४ 
में मर गया, तथा दत्तक की खबर विधवा को. सन्‌ १८८५ ई० में हुईं और 


यह बहस एक्ट न० १५ स० १८७७ ई० की दफा ११८.के अनुसार थी। र 
इसमें अदालत दाईकोट मद्रास ने प्रिवीकौन्सिल की कई एक नज़ीरों का 


SE RT ८ 
मा SN विहिविि PT ST गिती > 
७ 


दफा ११८ एक्ट नम्बर १५ सन्‌ १८७७ इं > का मतलव. एकही तौर से मातम _ 
होता.है । मुकदमा तमादी पर फ़ैसल किया गया देखो-पारवथी.वनाम सामी 
नाथ 20 0(४0. 40 फोल्ड एय्या डोरायी बनाम सोलाई 24 १४00. 40%, 
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उपरोक्त दफा ११८ और १४१.पकट नं० १५ स० र ३० तथा एक्ट 
सन१६०८६० क्रानून भियादमें जो संदेह पैदा होता है, उसपरद्वाईकोर्द . 


५ 


>> न 


पक 


2255250). 


जाय तो सियाद उसकी इस दफा के अनुसार लेनी चाहिये, मगर यह दफा : 
उन नालिशों से संबंध नहीं रंखती जो जो तफ १४१-शां १४० के अनुसार हो। 
सिर्फ अधिकार साफ कर छिया जा सकता 


ज्ञानें 


है । इसकी सियाद छ साल की है किन्तु जब कोई दावा क्रब्जञा मांगे जाने 
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. दफा ३१६ ] दत्तक सम्बन्धी नाछिशोंकी मियाद A वि 
3 Ab का 


नाटूसिंह बनाम गुलाबसिद 7 ^ |]. 67. प्रभूलाल वनाम मिलनी !४ Ca]. 
40] रामचन्द्र सुखरजी चनाम रणज 27 Ca] 242. रा 
धंबेई दाईको ने इसके विरुद्ध कुछ फैसले किये हैं, देखो येल 
चनाम सन्जया 2 3०7. ।59 दूसरा मुकदमा देखो 24 ०m. 260, 26 
रामचन्द्र वनाम नारायण 27 3079: 6।4, उपरोक्त 24 Bom. 260 में दवाई 
कोने येद माना है कि दफा ०११८ कानून सियाद एक्ट न० र स १८७७ | 
६० पेसी नाछिशों से सम्बन्ध रखती है जिनमें दत्तक का भए 
हो औरं ऐसा प्रदन वादी की तरफ खे अथवा प्रतिबादी के जवाब दावा के 
आधार पर डठाद्दो । तथा दूफा १४१ का सध्या यद्द है. कि जिन मुक्रइमा में 
दत्तक की बददस ज़रूरी न दो और वादी अपना वावा; दत्तक नाजायज वयान 
न करके भी साबित .कर सकता हो! 
ऊपर कदी दुइ ६ साळ की मियाद के बारे में ठीक समझ केनेके लिये 
इम दफा ११८ का जानने योग्य विवरण नीचे देते हैं । १7 सा 


दफा ३१६ - लिमीटेशन ऐक्ट नं० ५ सन्‌ ६६४०८ ईं० की दफा... 
११८ कावर्णगन २ की 

` इस बात के क्ररार दिये जाने के चास्ते कि जो दत्तक ज़ाहिर की गई है. 
नाजायज है, या दर असळ वइ दत्तक ही नहीं हुई थी पेसी नालिश करने 


क की सियाद ६ साळ की है और यदद सियाव उस बक्तसे शुरु दोगी जब वयान | 


की जाने वाली दत्तक का दाल बादी को माळूम दो | दफा कां शब्दाथ इतना 

_ है अब आप देखिये कि इन दाव्यों का अथे कैसा छगाया गया है-- १ 

: जद्दां पर नालिश जायदाव्‌ के क़बज़ा चाने के लिये कीगई है वहा पर - 

अगर दावा के मज़बूत करने के छिये दत्तक का नाजायज करार व्या जाना ` 
ज्ञरूरी हो तो यदद ११८ दफा ळायू नहीं दोगी। 


(१) जस्टिस तैय्यवजी की राय--जस्डिस तैय्यब जी: ने करार दिया 
हे कि यह दफा उन सब नाछिशों के लिये ज़रूरी होगी, जद्दा कि बहस का | 
खास हिस्सा प्रतिवादी के दरक के जायज़ या; नाजायज दोने के करे में _ 
हो । चाहे वह प्रश्‍न पढळे पहल. बादी की तरफ से उठाया गया हो, या | 

_ अतिवादी ने अपने जवाबमें उठाया दो । न वब टिक: हन 
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ह ६३४: . `` बसका गोद... [ चौथा ह 

(३) श्विज्ञेनर बारिस इस दफा से मजबूर नहीं किया जा सकता ¦ 
अगर वृत्तक होने के ६ साल तक रिवज्ञेनर वारिस ( देखो दफा, ४४८) | 
दत्तक के नाजायज़ क़रार दिये जाने के वास्ते नालिश न करे, तो इस दफा ' 
_ की बजे से इतना समय निकल जाने पर भी बह दृत्तक यदि नाजायज़ हैं तो | 


जायज़ नहीं माना जायगा | अथात्‌ उसकी नालिशका इक़् न मारा जायगा।. ' 


॥ र रिवज़नर-वारिस ( देखो दफा ५५८ ) . दत्तक नाजायङ् करार दिये | 
हा जाने का दावा करने के छिये उस सूरत में मजबूर नहीं किया जा सकता, ' 
जब किसी हिन्दू विधवा ने दृत्तक लिया हो, और वद्द ( रिवज्ञनर--वारिस ) | 
विधवा के मरंने के बाद, विधवा के पति का उत्तराधिकारी दो नजीर देखो- . 
हरी बनाम बाई रेवा ( ]895 ) 22. 3. 876. । 
..  उदाइरण- ठाकुर दिग्विजयसिंह और विजयसिंह दोनों सगे. भाईहैं : 
आपसमें बरेडुये खानदानमें रहते हैं। विजयसिहके दो लड़के हैं और दिग्विजय” . 
खिद्द के कोई लड़का नहीं है । दिग्बिजयसिद मर गये और उनकी सब जाय 
दाद्‌ उनकी विधवा को वरासतन भिली जिसपर विधवा ने. क़ब्ज़ा. किया। 
: विधया ने एक लड़का गोदे लिया, यह गोद्‌ सन्‌ १६०० ई०में छिया गया। सन्‌ 
न . १६०३ ईं०में विजयासद्दको गोदकी खबर सिली और विधवा मरी सन्‌ १६१० ` 
J ह० में ठाकुर विजयासिद जायदाद पाने का दाचा दत्तक पुत्र के मुक्राविले में 
के कर सकते हैं क्योंकि उन्हे विधवा के मरने .पर जायदाद मिलने का हक़ 
|... ऊपर के उदाहरण से माळूम हो जायगा कि जब विजयसिंह को सन्‌ 
. ___ ०३ ३० सें गोद की ख़बर सिळी थी तो उन्हे ६ सालके अन्वर गोद मंसूली 
। का दावा करना चाहिये था, मगर यद्ध सियाद्‌ विघवा की जिंदगी में वितीत 
य ई । अगर दफा ११८ सिया क्रानूनः के अनुसार देखिये तो अब वह दावा ` 


न 2 व ०(४ ) कसी स्रत में इस दफा से तमादी हो खा —जहां पर कि 
`` ` अतिवादी ने अपना दत्तक सारि हह जाम जहा 
. ˆ मान रखा हो, और वाद्‌ नयी 

: तो वह सुकृहमा इस दफा, ११८ के असरसे तंमादी हो जायगा अर्थात. | 
_ भादी दावा नहीं कर सकेगा, नज़ीर देखो -वेरड बनाम चेंरट 26 7000 20: ER 
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दत्तक सम्बन्धी नालिशॉकी सिया ३६५ च 
2220 IT 


दफा ३१७ ] 


| (:2909 ) 24 M. ए उ..859 इस नज़ीर में बताया गया दे कि हि 
| होना चाहिये” उस कहे. जाने घाळे दत्तक का नहीं, बल्कि उन सच्ची. वा 
। और ख्रतों का जो दत्तक को जायज वना सकती थीं। सध्यी बात का 
| ठ न कुछ आधार दोना चाहिये, और कहां तक यद्द राते डिकरी देने के - 
। सवाल में विदवास की जा सकती हे. यदद इर एक फेस में उसके मामळाँ पर 
। से ज़ाहिर होगी। | 
5 (५ ) सर मेरेड़ियप्लाउड़न साददेव की राय- देखो (2903 ) 5 Bom. 
[- 8. 58% में दाईको उने यदद निश्चय किया कि सिर्फ दत्तक होना तो कद्दा 
ज्ञाता दो और कुछ नहीं । तो यद्द दफा ११८ पेसी सूरत में लाग्‌ करने के 
लिये काफी नहीं होगी । लेकिन यदद दफा क्या उस वक्त मी छाग्र नहीं होगी 
जवकि कोको शद्दादत में यदद माळूम दो जाय कि दत्तक कभी नहीं हुआ. 
था वत्तकद्दोने का कोई ज्ञादिरा सुवूत नदीदै! . ` न 
(894) 72. ४9. 78 F, 8. में सर मेरे डिश्र॒प्छाड इन्‌ साहेय ने 
फरमाया कि ऐसी सूरत में यद दफा लागू नहीं होगी । दफा ११८.उन सुरतं 
के लिये हैं जहां कि एक आदमी जिसको कि दत्तक लेने का अधिकार है 
. अपने उस, अधिकार को ठीक तौर से काम में नहीं. छाता, देखो--( 905 ) 
SRR 86 कफ 86: Nor वि NES 
दुफा ३१७ अनधिकारीके दत्तक लेनेमें यह दफा लागूनही होगी | 
` ` ` ज्वां पर पेसे आदमी ने या किसी विधवा ने दत्तक. छिया हो जिसे 
चृष्तक लेने का अधिकार ही नहीं था तो. वहां पर यदद दफा ११८ ळागू नहीं 
... होगी । क्योंकि वहां पर तो कतक के अधिकार ही का अभाव है। और न यह 
* ११८ दफा वहां लागू पड़ेगी जद्दा पर दत्तक छेने चाळा जिस क़्ानूऩ. सुक्तामी 
- से पावेद्‌ किया जिया है उस क़ानून में दत्तक लेने की कोई रसम है डी नदीं . 
जैसे कि मिथिला में विधवा का दृत्तक लेना। ( ।9! ) ?. 2. 4# में | 
कुल चैचने उस फैसले का अथे स्पष्ट किया छै जो सन्‌ ( 79 08 Pe: R. 
7); और ,(947) 2. [.. २. 96. में दोहराया गया था । फुल्बेंच की राय 
`य माळूम होती थी कि यह दफा बिल्कुल खराब और नाजायज दत्तकों सें - 
छागू, नहीं होगी। यद दफा उस बक्त लागू होगी जबकि सिफ वृत्तक के रह्‌ ' 
कर देने -का 'दाबा किया गया हो, और जायदाद पाने का दाचा न | 
क्रिया गया हो, देखों-( 908 ) 5 Bom, उ. छे, 593, (2903) | 
करा Bom, छा$, र पदक 2 हि 5 000. 
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दफा ३१८ गोद मंसूख़ीका दावा जब गोद लेने वाढेकै 


ज्ञिन्दगीमें हो 


5 _ आरम्भ में कद्दा गया है कि जब दत्तक होने की खबर सिले अथवा. 
जब इक क़बज़ा पाने का पैदा हो उस समय से ६ वर्ष के अंदर, नाद्व 
Bb दाखिल करना चाहिये । Se नजरे क । जव. 
प दसक लेने से सियाद शुरू: » तो इस बात सू | 
बचे | प बसका उत्तराधिकारी होगा जिसके कब्जे में प | 


७ दत्तक न होने की दशा में उसय 
` - _ दाद है तो नाछिश ऐसी की जायगी कि दत्तक पुत्र अयोग्य है और 


जिन्दगी में देसी वावी 
|. का हक पश्चात्‌ पैदा होता है, दसक लेने वाले की ज़िन्दगी में ऐसी नाठिश : 
०, ` नहीं दो सकेगी कि दत्तक पुत्र नाजायज़ क्ररार दिया जाकर जायदाद मुद्दा | 


. "उसके क़ब्रज़े से नहीं अछहददा हो सकती इस बिनापर कि उसने अयोग्य वृत्तकं . 
'छिया था। दूसरी तरद्द से मी क़बज़ा पाने का दावा नहीं दो सकतः क्योंकि | 
अगर दत्तक पुत्र न लिया जाता तो उसके क़ब्ज़े से जायदाद अलइदा नहीं हो ! 

` सकती थी इसलिये क़ानून मियाद की दफा ११८ पकट & सन्‌ १६०८६३० ;के | 
अनुसार सिर्फ करर दिये जाने अपने इक्र के और दत्तक पुत्र के नाजायेज़ | 
क्ररार दिये जाने के छिये दावा दायर हो सकेगा । अगर मान लीजिये कि. | 

` ` इस क्रिस्म को दावा दायर किया गया और वह दत्तक जिसके विरुद्ध दावा ` 
है, अदालत से खारिज हो जाय तो उस वक्त वादी. को जायदाद पर क़बज़ा | 
नहीं मिल सकता क्‍योंकि जब द्राक पुत्र अज्ञानावस्था की वजेह से स्वत्वा | 


क को दिलाई जाय । क्योंकि जबतक दत्तक लेनेवाला ज़िन्दा हे तबतक जायवाद 


धिकार को स्वयं नहीं प्राप्त हुआ था तो उसके खारिज होने पर वादी. मी 
नहीं पा सकता । तथा द्सक लेने वाले को, -यदि अधिकार -दूसरे दत्तक के 
सी लेने काहो तो वादी उसे रोक नहीं सकेगा । वराक होने की तारीख से 


अगर छ वर्षे से अधिक वीत गये हों, तथा उसके बाद असली वारिसकै | 
मरने की तारीख से छ वर्ष के अंदर गोद मंसूखी और जायब्रादपर छपा | 
. दिळा पाने का दावा किया गया दो तो हाळत बिल्कुल दूसरी :दोगी। मंगर | 


बांदी के खिलाफ़ सिर्फ यदद हइयाळ किया जा सकेगा कि उसने दत्तककी खबर | 


. -से अंदर सियाद अपने-इक् को क्यों नहीं साफ कर 'डिया। यानी वादीके , 


. विशुद्ध इस बात का इयाळ होना ज़रूर है कि इतनी सुइत तक बद 5 
बैठा रहा और यह काम उसका एक प्रकार से यह नतीजा पैदा करता है * 
.' चहद वत्तक से बाराज़ नहीं था। मगर जब यह साथित न होकि वादी 
: _ यथाथ में व्राक का शान हो चुका था, जैसा कि कहा जाता हो तो 


३ 


कोई. 


. `` यात उसके विरुद्ध, लागू नहीं पड़ेगी। इर बलत में यदद ज़रूर है कि वारिस | 


के * कर 
क | 


¡| जाग्रशको जहाँ तक हो सके अपना दक जल्द साफ करा लेना चाहिये भोर | 
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बृफा ३१८-३२०] दत्तक सम्बन्धी नालिशोंकी मियार्दै बेडे ` 
SISSON NSTI SN ८ LIFTS छ | 


, जव उसको जायदाद पर क्तवज्ञा पाने का हक्क वैदा हो फौरन, दाषीदार 2. 2 
॥ होना चाहिये। - डर Ee 
। दफा ३१९ दत्तक पुँत्र अपनी दत्तक जायज करार दिये जानें 


| > 

| __ की नालिंश कब कर सकता दै 

दत्तक पुर अपना हक्क साफ कर लेने की नाळिश कर सकता है जब 

इसके अधिकारॉमें किलीके नाजायकृ दखल देनेकी चजदसे उसको लुक़सान | 

= झेदा हो! उस घरक दर्सक पुत्र अदाळतमें अपने दत्तक पुघकी हैसियतसे दसक हु 

|` सावित करापानेका दावा दायरकर सकता 'हे.। यह दावा क़ानून सियाद - 

` की दफा ११६ एक्ट नम्बर ६ सन्‌ ६६०८ ई० के असुंसोर पायंर किया जायगा | 

' “इस दफा का सारांश यह दै कि “ दत्तक जायज़ है इस वात के क़रार विये 

जाने का दावा ६ सालकी मियादके अव्र होना चाहिये, और यह सियाद उस 

वक्त से शुरू की जायगी जबकि दत्तक पुत्र के इक्रा में जो उसके दत्तक लिये 

जाने से पैदा हुये दो चुक्रसान पहुंचा दो ” हि 

| इलाइावाद और कलकत्ता, - हाईकोर्ट की राय-हाईकोर इलाहाबाद २ 
। . और कलकत्ता ने इस दफा का यदद अथं माना है कि इस दफा के अनुसार कट” 
| ` कब्जा पाने की नालिश नहीं दायर की जा सकती । वल्कि.यद् ज़रूर है किं 

| ज्ञाहिरा ऐसा दाचा दराक क्ररार देने का किया गया मगर अव्रसे उसेक्रब्ज़ां - 
| “पाने का भी फैसला दोगया, देखो-लाली बनाम सुरल्लीघर 24 ता, 99 
चंदनिया बनाम सालिगराम 20 ^]. 40. जगन्नाथ प्रसाद बनाम रञ्जीतसिंह . | 
94 Cal 394. 2 पन 


:दुफा ३२० लिमीटेशन्‌ एक्ट नं० ९ सन्‌ १९०८ ईन्कीदफा - क 

| ११९ का मतलब कप मी 

` |. . “इस बातके करार दिये जानेकै वास्ते कि दशक जस्यज है, इसक्रिस्म | 

| की नाळिश की सियाद ६ खाल की है और यह. मियाद उस वक्त से शुरू | 

होगी जब दत्तक पुत्र के दत्तक सम्वन्धी अधिकारों में दखल दिया गया” ` 

| क 
| 
A 


दफा ११६ का शब्दार्थ ऊपर बताया मया नीचे विस्तारसे देखो-- पक. 
| _: ` यह व॒फा बहांपर छागू होगी जहां पर कि दत्तक जायज़ मानने से 
| - .इनकार किया जाता हो या जिन रसमों के होने से द्राक जायज़ होताहैडन २ 
¦. एसमा का न किया जाना बयान किया जाता हो | * नळी 
® . रै To - 
| ` यद्द ११६ दफा वहां पर लागू पड़ेगी जहां पर दो बांते कही जाती हों | 
` “घक तो यदद कि दत्तक हुआ. और दूसरी यह कि जायज़ तौर से जा \ बाक 
८ ॥ “यह दोनों बातें साथ-साथ बयान की जायेंगी. तब उस. दत्तक जायेर [| करार ` 
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की मियाद इस दफा के अनुसार ६ साल की मिलेगी । और अगर 
गा क यह कहा जाता हो कि “दत्तक हुआ ” और जायज़ तौर से है. 
| है यदद घात न कहीं जाती दो तो यहद दफा लागू नदीं पड़ेगी । . | 
- (१) दफो ११३ और ११८ में क्या फरक है!-दफा ११८ से दफा | 
१९६ में यद्द फरक है कि, दफा ११८ में दोनों बातों में से एक दी के A होनेपर | 
भियाद उसके अनुसार मिळती है । यानी चाहे दत्तक हुआ दी नहो, या 
हट नाजायज तौरसे छिया गया हो, दोनों बातों में ले अगर एक यात भी होगी | 
५ `` हो सियाद दफा ११८ के अजुखार मिलेगी । मगर दफा ११६ के मतलव हे. 
` हिमे दोनों बाते दोना जरूरी हें यानी 'दत्तक इआ है और 'जायज़ तोर से | 
द हुआ है" देखो नज़ीर ( !909 ) 20 भ: 29]. ए. 3. EE . 
` (२) दखल देनेसे क्या मतलब है ! इस दफा ११६ की मियाद उस | 
वक्त से शुरू होना मानी गयी है जब दत्तक सम्वन्धी अधात में दखड | 
दिया. गया हो । दखल किसने दिया दो, और कैसे दिया गया हो; दोनों वाते | 
संक्षेप से समझ लेगा चाहिये। दखल देने वाळा यातो प्रतिवादी होया. 
प्रतिवादी के पूजे पुरष यानी उसके वाप, दादा आदि हों जिनकी जायदाद का || 
के ` अतिवादी उत्तराधिकारी है। सिवाय इनके तीसरा आदमी न हो जिसका कि | 
|... प्रतिवादीसे कुछ सम्बन्ध नहीं है तो पेसे प्रतिवादी या उसके पूर्वे पुरुषों के | 
4 दखल देनेसे इस दफाकी सियाद शुरू होगी, देखो --( 904 ) 26 ^: 40. | 
| दखल देने से यद मतलब है कि-प्रतिवादी ने ऐसा कोई कास. किया | 
. हो जिसकी वजदसे दत्तक नाजायज माना जाना ज़रूरी हो, देखो-( 909) | 
* - 26M. 99 7. 5. दखल का मतलब उस कामसे भी है जिस काम के होते | 
 , परवादीके दत्तक की हैसियत नमानी जाती दो, या वादी को कोई इक,जो । 
` . वृत्तक की हैसियत से प्राप्त हुआ दो उस इक्क के इस्तेमाल करने से वंह इट ( 
दिया गया हो | उदाइरण देखो र अ. 
उदाहरण --जय और विजय दोनों सगे भाई हैं और बरे. हुए खानदान | 
में रहते हैं । जयने एक लड़का गोद लिया जिसका नाम है अजीत | जय मर ( 
गया और उसने अपने भाई विजय और दत्तक पुत्र अजीत चालिय को छोड़ा! | 
जयकी जायदाद बहुत थी जैसे ज़िमींदारी, ज़मीन, बाशात्‌ और मफानात , 
बरैरा । जयके मरते हदी. अजीत ने अपने दत्तक पिता की तमाम जायवाद 


कर 


CR Rr घाल होगे जव कित ग 
दत्तक पिता की घरासत मिकती हो तो उस घरासत के सुताषिक्त अपे 
प 52 डी 0090. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri ह न 
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दफा ३२०] अग्रवाल वैद्योंकी उत्पत्ति ` 
RT PIP ४४७४४४४” DPSS SS nid AIL ०१-/१००८१००% ०८ PIII हे. 


कमच 


। घाफकी जायवाद पर क्तव्ज्ञा करने के इक को सिर्फ टाळदेने से इस दफा की 2 
। सियाद नहीं शुरू होगी-देखो-( 904 ) 28 B. 94. ८ - १: 
उदाद्दरण-सेठ गोकरन और रामकरन दोनों सरोभाई हैं वटे हुए | 
खानदान में रद्दते हैँ । गोकरन ने एक लड़का गोद छिया और उसे वालिरा 
छोड़ करु मर गया। पीछे राम, करन ने दत्तक पुत्र को समझाया कि गोकरन 
की जायदाद फा इन्तज़ाम में करता रहंगा, दत्तक पुत्र इस बात पर राज़ी द्दो 
"गया । झुछ दिनों बाद रामकरन ने उस जायदाद - में से एक मकान अपने . 
| अधिकार से वेच डाला! तो दत्तक पुत्र को कुळ जायदाद के बापिस लेनेका _ 
, तथा उसे मसूख कराने का दावा करने के लिये ६ साळकी सियाद उस वक्त 
। से सिछेगी जिस वक्त उसे बदनीयती रामकरन की माळूम हुई । > 
(४) सियाद पहिले के क़ब्ज़े से शरू दोगी-जिस जायदाव के बारे में 
सुक़दमा दायर किया गया है सिर्फ उसी जायदाद में दळ देने के समय दीं 
से सिथाव शुरू नहीं होगी, वढ्कि इसके पहिले किसी दूसरी जायदावं मेँ 
जिसके क्रष्जञका दक्त वहैसियत दत्तक, के बाढी के पास दो अगर उसमें 
दखल दिया गया दो तो उत्त वक्त से शुरू होगी । अथोत्‌ दावाकी जाय- 
दाद में दखळ देने से पहिले प्रतिवादीने अगर किसी दूसरी इसी तरद की ` 
जायदाद में भी दखळ दिया दो तो सबसे पहिले जब दखल द्या गया होगा 
ख तारील से इस दफा ११६ की सियाद शुरू होगी! देखो--(908) Ie: 7 
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१ उत्तरानिकारके युध्म में ऐता प्रस्न उठे कि “पुक्रइमा कन स्कूळते ळागू किया जाय! तो बनारस . 

¦ स्कूल ( दफा २५ ) मानने बाळे पश्चकारकी तरफते निम्नालिखित मि० हापकी रिपोर्टका इवाला बहस Ee 
|. * जे दिया जा सकता है । यह क्रम बतानेंके' छिये कि इनके पूर्वज बनारसेके भे शान पहलेसे,आदर . ८ 
१ करते रहे हें और मानते रहे दै कितु पश्मकरकी दफा २०-२९ के अतुसार अपने पुकदर्ममे जसी 7 


अं यह भी कहा फि मारव 
| कूलको ह| ` 


१४० दत्तक या गोद [ चौथा प्रकरण | 
~ ANANSI टणक या । 


. दफा ३२१ मिस्टर, ए, ओ, ह्यूम साहेबकी राय ।__ 


यह जाति दिन्दुस्थांनकी जातियाँमें से एक अतीव वैभवशाली देश... 

चरण की जाति है, और उत्तर, उत्तरपश्चिम, डी तथा मध्य भारतमें निवास करती ! 
हि छै। यह जाति धन और प्रतिष्ठसे न्वित दोकर अपनेको पकमात्र 

ण सच्ची वैद्य जाति मानती है । पण्डित लोग भी इसके विरुद्ध कोई वाद | 

` ` नहीं उठाते इस जाति की उत्पत्तिकी कथा बडुत प्रसिद्ध हे । काशीघाममें 

निवास करने वाळे इस जातिके चौधरी अथात्‌ अगुवाने मुझे इस सम्बन्ध 

में इस प्रकार लिखा है! - ० | | 


22 ड | 
- अग्रचालोंकी जाति पदके पददळ गोदावरी नदीके किनारों परसे आई, | 
` ` ` इनके आदि पूर्वेजका नाम. 'धनपाल” था उनके सुक्तानास्नी एक कन्या मी थी, . 
१ जिसका विवाह याशवल्क्य के साथ हुआ । इइवरकी छूपासे सुक्ताके आइ ' 
पुत्र इये जिनके,नाम यदद दें (१) शिव, (२) नळ, (३) -अनिळ (४): | 
नन्द्‌, (५ ) कुन्दरः (६ ) कुमुद, (७) वल्लभ, (८) शेखर। इन्डी पुत्नोकी । 
सन्तानोंके वराज हिन्दुस्थानमें चारो ओर फैल गये, कुछ शुजरात तक मी | 
जले गये, समयके देर फेरसे इसने धीरे धीरे अपनी जातिकै अचार विचार | 
- . पु रीति मूल कर शूद्रॉके साथ सम्बन्ध कर छिया। केवळ इनके एक पुत्र , 
`. झपने घमेपरं आरूढ़ रहे । उनका नाम उग्रसेन या अग्रसेन था । कोई ' 
कोई उनको उअनाथ या उग्र भी कदा करते थ्रे । वतमान अग्रवाल जाति | 
इन्हीं मनुध्य से पैदा हुई है। यद ज्ञाति उम्रसेनको अपना जन्मदाता और: , 
- पूर्वज बृतळाती है। उग्रसेन अपनी पत्नी माधवी के साथ आग्ोदेमें निवास | 
|] करने ने क ळगे। यद नगर अब तक छोटेसे कसबेके रूपसें इरियानेकी सीमामर ` 
पद न है । यहांपर उनका परिवार बढ़ा और बड़ा घनशाली तथा प्रतापी : 
5१ - इुआ। दौद्धो और दिन्दुओंके झगड़ोंके समय सदस्यों अग्रवाल मारे गये, . | 
वहुतोंने प्राण रक्षा की हेतु वौद्ध घमे झी स्वीकार कर लिया, जब बोयों ` 
और दिन्दुआँका घोर युद्ध समाप्त हुआ। तब इन अग्रवाळोंने भारतके कई 
- तोमें फैछ गये थे अपना चुत कुछ सुधार कर छिया इस समय पर्ष | 
` ज्ञाठि एक बार फिर पूर्ववत्‌ घन, घान्य, तथा वैभवशाली बन गयी। _.. 
` ©. ` ` सर हेनरी इंलियट ने इनके विषय में अपने शब्दसभद के अधिक 
५६ माग में कुछ बिसद्ध लिखा है। आपने बतायाहै कि सहायुद्दीन द्वारा 
. ` ` लिये जाने प्र अप्नवाल वड़ां से हिन्दुस्थान के समस्त भागों में कैड गये।. 
3 , काशी निवाली इस जाति के प्रधान नेता हैं । प्रसिद्ध इतिदास चेत्ता बाई 
` `` इरिथन्द्र जी ने लिखा दै कि इस जाति के पूर्वजों पर उक्त पाडुन गोर 
| ` ` ने अप्रोदा में मकर आक्रमण किया था, इसी कारण अमवाल ने बढ 
| `. सांग कर भारत के अन्याय सुरक्षित स्थानॉमें निवास किया । सुसछमानों । 
` ` ` मण ले इस जाहि-को, सडुतकति/ आहेती, अ,जइत.सी खिया छती 
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| | म करने 
| और मारवाड़ के अग्रवाल अपने अपने स्थानों में निवास 
| so समय से बताते दै। चे अब इस वक्त इस जाति में बढ़े आहि, 
| आाझाळी तथा धनवान पुरुष गिने जाते हें । सुसलमान पठान सम्प 
। शासन के सारे पूर्व काल में अअवाळा की दशा वढी दीन थी । ब्रिटिश राज्य 
। में जैसे सुख से अब चे निवास करते के चस 
| दुःख भोग चुके हैं । निदान जब सुयुळ संज्ञाडों का राज्य हुआ तव इन 
| झजवाळा की दशा सुधरने लगी इनके शासन काल में अप्नत्रा कडे 
| डच्यपद्‌ सी मिले थे । ' 
| अग्रह निवासी इस जाति के जन्मदाता उग्रसेन के १७ पुत्र हुये ये 
| जिन से अग्रवालों के सत्रद गोत्र चळे हैं! गोतों के नाम यह ह ( १) गंगे, 
५ (५) गोइल, (३) गावाळ, (४) बात्लिङ, (५) कासिळ, (६) सिंहळ, (७) 
| अगल, (८) भदळ ( & ) तिगल, ( १०) परण, ( ११ ) टेरण, (१२) ठिगाल). 
` (२३) तित्तल, ( १४ 3 भित्ता, (१५ ) तुन्दळ, (१६), तायल, (१७ ) गोभिः" 
| और गवन भर्थोत्‌ गोइनगोच आधा गोत्र है। आजकल गोत्रोंके नामों में कुछ 
| | क्षर उलट पलट भी गये दें. । इस विषय में ईलियड साहेव की अधिक शब्द 
` | सग्रह पुस्तक देखो जिल्द १ तथा पळफ्हिस्टेन कृत भारत का इतिदास देखो 
| जिल्द २ पेज २४१. नय विर 
स “दख अन्थ कतो को, अग्रवालों के कई सुक्दमोमें गोत्रोंके नाम सावित 
. | करने का काम पड़ा है। गोत्राँ के नाम इस प्रकार बताये गये थे ( १ ) गर- 
` , गोत्र, (२) गोइलगोन्न. (३ ) कच्छलगोत्र (४) मंगलगोत्र, (५) चिंदलयोत्र 
« (६) ढालनगोच, (७) सिंगलगोत्र, (८) चीतलगोत्र, (६) मीतलगोज, 


| 

| 

| 

। 

१ 

_ | - गोत्र हु 

- | एरणगोत्र, ( र) गवनगोत्र, या गोनगोत्र, पहिले के नामों ले अबके नामो सें 
| झक्षरों का फरक़् होगया है और बोलते बोलते उच्चारण मी वदळ गया है 
। सिवाय पांच गोत्रो के नामोंके वाकी का उच्चारण करीव क़रीद सिळता जुल्ता . 

| हे देखिये-( १) गर्ग-गर, (२) गोइल-गोइळ (३) वात्सिल -वांसळः 

. (४) कासिळ -कन्सळ,.( ५ ) सिहळ - सिंगल, ( ६) संगळ-मंगल, ९७ ) 
| तिंगळ-तुन्गल, ( ८) एरण-एरन, ( ६ ) टैरण-डेहरुण, ( १० ) ठिंगल-डा्डत 
| ` (११) मित्त-मीतल. ( १२) तायल_तायळ ( १२ ) गवन या गोइत-गदत 
4 _ या गोन। मगर पहिले कहे इये पांच गोत्रों का उच्चारण आज फलके उच्दारणो 
| ` से अधिक फरक डालता हे जैसे गावाल, सबल, तित्तल, तुन्दुर: शोसिळ: 

| | यह नाम पहिळे बोळे जाते थे अब कच्छलः चिद्ल, चीतल, नारा ल्क वळ 

हे ¦ -चोळे जाते हैं यदद एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं । यह निए्चय नहीं होता 

हो. कि जो गोत्र मैंसे आज कल के ओके जाते. वाळे.जतायेशे. काय जगछें परुणक 
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३४९ ` दृत्तक या गोद . . [चौथा | 
ब 
ही तरह का उच्चारण दोता हो! लोगों को और तरद से उच्चारण करे हे. 
भी सुना है!” | 
इन सब भोत्रों के छोग काशी धाम में नहीं पाये जातें । कुछ 
जैसे टैरण--(तरण ) कासिल का वद्दा पर पता नहीं लगता, काशीमें बधिर ' 
अग्रवाल गोइल गोत्र के मिलते हें । इनके सिवाय अग्मवालों की और 
` डपजातियां पाई जाती हैं, जिनके नाम उक्त गोत्ों में सम्मिठित 
किये गये हैं। इन उपजातियों के नाम “ दाख ? और “विरादरी राजा” है। 
दास गोज चाले अग्रवाल, बसु से, उपपत्नी द्वारा उत्पन्न हुये हें इस कारण 
अन्य अग्रवाल इनके साथ अपना सम्बन्ध नहीं रखते । “ विराद्री राजा” 
गोच वाले अग्रबाऊों की उत्पत्ति रत्नचंन्द से हुईं है। फरुखशेर वादशाइगे 
गत शताब्दी के पूर्वे भाग में इनको राजा की उपाधि दी थी कुछ आदमी एए 
उपजाति को भी “ दास” की तरद मानते हें 
अग्रवाल जाति की दो शाखाय और हैं, पूर्वीया और पश्चिमीण। प 
पूर्थीयो की संख्या पश्चिमीयों की अपेक्षा अधिक हैं काशीमें पूर्वीया अग्रवाइ / 
पश्चिमीयों से अधिक प्राचीन समझे जाते हैं । दोनों काशी के पंडितों दी 
घात पर पूण आस्था करते हैं चद्द दोनों उपज्ञातियाँ आपसे में खानपात | ४ 
'करतीं हैं पर विवाद सम्बन्ध नहीं ऋरतीं, पदिले यद्द दोनों परस्पर विवाह, , 
र 


~ IS सरचिरी कि, ed 


त oS >] | ७५ छ छ कम्‌ श्र 


सम्बन्ध भी करते थे, पर कुछ झगड़े दो जानेकै कारण “इन्होंने इस रीति को 

._ उठा दिया। हाल में फिर चेष्ठा की गई है कि यह दोनों उपजातियां आपस 
में मेल करळे, इसमें कुछ सफलता मी देखी गई है । अग्रवाल जाति धार्मिक , 
। रीति के विचार में बड़े पक्के होते हैं.। वे मांस नहीं खाते औए उनमें विधा 
त्र विवाद नहीं है, बनारस के धमे शास्त्र को बड़े प्रेम से मानते हैं आगा 


प 
का एक ब्रद्ददभाग . अथोत्‌ इस. जाति के लग भग आधे लोग जेन घम दे | म 
. अनुयायी हैं ( इन प्रान्तोके पूर्वीय ज़िल्ँमें वे सरावगी.नामक जैनी :अग्रवा | 
: ` से शांदी बिवाह क्ररते हैं। ) 
' ..  बुलन्वशहर के प्रत्येक क्रस्वे और गांव में अग्रवाल निवास करते दै | 
सैनपुरी वाळे अग्रवाल जैनमत के हैं । सोलइवीं शाताष्वी के अस्त ७०० 
हि अग्रवालों का एक परिवार गोरखपुर से इटावे को गया और वहा का 
ह , कर लिया | सिस्टर ए० ओ० हाम कहते हैं कि इस घराने के आदि तै ता 
। जाम लालधिद्दारी था | वड बादशाइ के खज़ांची थे उन्होंने कोडा जहा | 
52 ( में कुछ समय व्यतीत किया किन्तु मरे इटावा में ही । इनके पुत्र बै क्टर 
. १ स्तर बनवा कर अपना रहना स्थिर कर लिया, उनके पौत्र ने 
_ बमचायां जो अबतक “नके घंशजों के झंघिकार में चला आता 
अधिकांदा fre 'घान्यशाली व्यवसायी झार 
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हा यहां बसे । 
। पाये जाते छै । ये लोग पहिळे, पहल दिलीं से आकर यहा 
ः | ह के करवीत परगने में मी कुछ पेसे अप्रवाल निवास करते षे] 


i यद्द पदले ही कदा जा चुका है, कि काशी धाम में अग्रवालोंके चौघरी - 


गरी द्वारा 

है अथवा सखिया वावू इरिश्वन्द्र जी रते हें । आग्रह में दाहावुद्दीन गो<। 
भै! अनेक चाका के मारेजाने पर उनकी जो स्त्रियां सती डो गयीं थीं उनकी 
है| पूजा अत्र तक न्भग्नचाल काशी में करते हैं। इनमें से वो महिळाप उक्त बाद 
|| साइव के निकटवती पूर्वजों की पत्नियां .थीं। उनकी मूर्तियाँ वनाकर भ 
ष ' अब पूजन फरते-हैं। अपना प्रथम निचास अपन छोड़ने पर इस प कार 
१, द्रुत समय तक दिल्ली के पास ळखनौती नामक पक गांव में कई व ता 
उरे. किया । पर जव तक औरंगजेब के पुत्र वहादुर शाका राज्य नहीं हुआ, त 
स. तक एस घराने के कोई आदमी सरकारी कामों मै अच्छे पदों पर सा 

| नहीं हो सके । वहादुर शाह ने झग्रचाळों को बड़े आदर और नीति की 


र को राजा की उपाधियां भी मिलीं । अग्रव/लों फी चतेमान सन्तान से १३ 
श 


को पुरस्कार स्वरूप जै राजमद्दल के अंग एक बड़ी सिळकियत दी। जिसके 


म ह पकसौ वर्ष वीते कि त 
| कुछ अंश पर इस. घराने का अधिकार चला आता हे । एकसो वष मी 
स. काशी के राजा श्रीमान्‌ बळचन्तसिद्द के समय में उक्त घराने के पक आदमी. 


१ , जे चनारख के मदान प्रतिष्ठित मद्दाजन साइ रामचन्द्र की कन्यासे विवाह कर 


र || नाम छिन गये जिनके अनेक कन्याओं के सिवाय दो भाई और १० पुत्र 


जय योगी होकर भागलपुर में मठ दना लियाजो अभी . 
षे. | एक भाई ends से इस परिवार की सन्तानों के भाग्य मे समय की 


। तक माजुद 


हैं || उनके भाई यच गये दैं । देखो-- म 
मे । पे दय साहेब की सेन्ससेज़ रिपोटे सन्‌ १८६५ ई२ तथान्पपे- 


का दारी में मिली थी। 
बरा न्य 4 . १ ८३ ७ 
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, | ८. टा ६४५ 2 
! दफा ३२१ | अग्रवाल वैक्योंकी उत्पत्ति | 


। से देखा तथा उनको अपनी-राज्य मै अच्छे २ स्थान दिये । कतिपय अग्रवालों- ` 


र | ठिया। मरते वक्त साइ रामचन्द्र अपनी सम्पत्ति अपने जामाता अचुचन्दक | 


` | जति से हेर फेर दोता दी चळा गया अब इस घराने में चावू हरिशचन्द्र ओर | 


एउ । न्डिक्स बी० पी० सन्‌ १८८४ ई०। यह पुस्तक सुश बम्बई दाईको की 
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इछ ` . `. दस्क या गोद 


` दत्तकका परिशिष्ट 


Mp eT ore 


= e 


लॉ के स्कूलॉंका वणेन? खूब ध्यानमें रखे । क्‍योंकि स्कूल सेदसे अथा 


_ स्थान सेदसे दत्तकमें फ़रक पड़ जाता है जैसे यदि किसीने गोद छिया झरेर, ; 


टॅ क़ानूनके उद्देदयोके भाव पैदा करती जा रही हैं. जैसे प्राचीन हिन्दु 


'होगये कि उनमें की प 
ह! यी 
` __ `. > अब सिर्फ लड़केको देना और लेना साबित दो जाने से दक यस 
.. `` सान लिया जाता है।' द्विज और शूद्धमें इस विषयमें कोई फ़रक वि 
`. ` से नहीं समझा जाता हाँ भारतकी किसी विशेष प्रांतकी विशेष कोमके र 


की बात पृथक हैः। इसलिये आप सचेत और सतर्क भावसे किसी. वि य | 
__ अन्तिम निर्णय करनेके. किये पूचोपर विचार करके पढे _. न 


०३, क रू रे 
५ ड क | ह हत्या ७ ड > 
= "८८ ... वयान्‍ावययडएपन्‍कापातनन्यनप्यका कि. 
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' . ताबाहिगी और बलायत . | 


: . [ पांचवां प्रकरण 
गैर 


, दृफा ३२२ मियादर्में मत मेद हैं - 
चे नावालिसी अथोत्‌ अज्ञानता कव समा हो जाती है, इसं विंषय में 
स्य. हिन्दू छो के लिखने चाळों की राय में भेद पड़ गया छहै। किसीं की राय यह 
भूर. छ कि अशानता पन्द्रद साळ के समास होने पर खतम दो जाती दै, और 
या! फली की राय सोल साळ समाप्त दोनेपर है। बज्ञालमे अशानताकी सिया | 
प सोलद साळ समाशं होने पर खतम दो जाती है देखो माथुर मोहन बनाम : 

.. . खुरन्द्रो ( ।875 ) ] क. 708 हि 22 4 
ला बङ्गाल घांत को छोड़ करं तमाम भारत में अज्ञानता की मियाद की - ES 
गये, संमाप्ती पन्त्रद साळ की उमर खतम दोने पर मानी जाती है देखो शिवजी | 
ब्ड/ यनाम दत्तू.( ।874 ) !2 Bom. छ, 0. 28, 209, रिद्धी. बनाम कृष्णा ....- 

यम (886 ) ५ 2090. 39।, 397, 398 ल ह 
जोड 2 इन्डियन सेजारिटीं एक्ट: & सन्‌ १८७५ $० के पास दोजानेसे अशानता | 
है की अवघि के विषय में जो झगड़े थे सव मिट गये क्योंकि यंद क़ानून तमांम ९ 
जी! हिन्दुस्तान में ळायू किया गया तथा सब आदमियों और सब कामों के लिये 9 
ए! प्फ़सां पाबन्द कर विया गया। द वर?) 


कु 


गा | दफा ३२३ नाबालियी की मियाद ... ० आय 
र ¦ - पकड ने० ६ सन १८७५ ई० के अनुसार आज कलं यद्द सानो जंतांदे | 
(ज ' क जिस नावालिस की ज्ञात ( शरीर ) या जायदाद के लिये अदाळतसे वली 
__. आफ बाडेस के ताये में हो तो नावाडिी की सुइत इक्कीस वषेसमाततद्दोने | 
यज्ञ | पर खतम दो जायगी । बाही और तमाम खूरतों में अट्टारद साळ समाप्त ४ 
होने पर खतम हो जायगी देखो कृवादिश वनाम उरजू 8 3] 599 रेडी 


¢ 5 
१ 


| He 
७४ ५:७५. 
24५८८ 


Me 0 20०७३ NSN 


तकदी रदेगी, चाहे चढी अपना काम करता. 


“| कीदो देखो--रदठमकाश बनाम सोलांनाथ सुकुरजी ॥205.6725 शिरीशचन्त्र | 


३४६ . माबालिग्री और वलायत 
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_ बनाम अब्दुखसाळेम 7203! 55; गोरघनदास बनाम णी ठा छळ, 
28.; ज्वाळादेबी बनामे परासुव 24 3. 55. १ 
जब किसी अज्ञान की जायदाद पर क्रष्जञा कोरे आफ वार्डस का 

` गया हो तो उसकी अज्ञानता उस वक्त तक रदतीददै जब तक उसकी'ज्ञायवाद 
पर दखळ कोर्ट आफ वाडेस्‌ का वना रहता है पश्चात्‌ नहीं रहती। मगर 
अज्ञान को कोटे आफवा्डेस्‌ के ताचे रहने पर भी उसे यह क़ानून “वियार 

` .दृदेज, उत्तराधिकार और दत्तक के लिये पाबन्द नहीं करता; देखो-त्रजमोदद 
लाल बनाम रुदप्रकाश ।7 (४७). 244. हु 


दफा ३२४ बढी होनेका अधिकारी कोन हे 


(१) बाप) कुदरतीषलीहें ` . ` | 
` (३) वापने जिसको अपनी वसीयतके द्वारा नियत किया दो। ' 
.- (४) चापकी तरफ के रिइतेदार । 2... हि 
(५) माकी तरफ के .रिइंतेदार । धृ 
/ . «.. (६) जिसे कोटे ने एक्ट नम्बर ८ सन १८६० ४० के अबुलार नियत 
र | | - - किया हो, या द्दाईकोरे ने। | 
` :- _ . झशक्षान के शरीर और उसकी जायदाद की रक्षा के अधिकारी उपर कें | 
` _ ` छोग अपने पदाधिकार के क्रम से दोते हैं। यानी ने० १ के बाद २ और प° | 
. - २के बाद ४ एव। . 
` विवाहिता बददन-हिन्दूळॉ के अचुसार विवाहिता बहन, अपनी; 
- _____. झपिवादिता बहन की वढी नदीं हो सकती । पञ्चाबरव बनाम आत्माराम | 
` 387. 0.0.8. विवाहिता “बहन, अपनी बद्दन की वढी नहीं होगी?” 
“R. L926 Nag. 79 
- मातां का अधिकार हिन्दू. माता अपने नाबालिरा पुत्रों की. कानूनी 
` थळी है जब कि जे अपनी' जायदाद के पूण, अधिकारी हों-शाम पुरी धा 
`` रामचन्द्र, 88]. 0. 268; ^. [. 8. 925 ४४४. 885. किसी 
_ _ सृत्यु एर, जो नावाछिग्र पुत्र और पृथक जायदाद छोड़ 
| जायदाद के सम्बन्ध में नाबादियों की माता उनकी प्राकृतिक वळी. है! ₹ 
रास बनाम राम यहम 47-4. 784, 28 3. ].. 3+ 6953 7. हि. 6 ^ | 
465 (0. ७.) 897. 0. 27; A.I.R. I925: All. 59 र 


दफा ३२५  रिद्तेदारको वढी होनेकॉ. पूर्ण अधिकार नहीं दै 
सिचाय घांप और माके, किली रिइतेदारको झशानका वळी बननेके 
जच खाप ह फर और सा. नदा हे, ओर बापकी 


I a. 
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नियत भी नहीं. किया गया, तो किसी रिच्तेदार को शान का ड 
क पूरा अधिकार नहीं है। ऐसी दशा में कोटं ना pe न 
ह. शार्जियन ( बळी ) नियत किया जायगा । कोरे वळी नियत क क 
रे | जज़दीकी रिएतेदारी का रखेगी और अगर अक्षान, राय ब लि | 

हो तो उसकी राय छेगी और सब से ज्यादा इस बात पर याच > 
हृ (लस से"अक्ञाल का सब तरद“का ळाभ हो । इसी तरद पर कोर्ट चा क 
सुक़दमे में अशान के लाभ के लिये बाप की तरफ के रिश्तेदारों बन क 
| माकी तरफ के रिच्तेदार को गार्जियन ( बळी ) नियत करं देगी! वनय 
क्रिशोकिशोर बनाम कदरमयी ( ।873 ) 2 Gal. L, 7. 583; सिकनू' कुवर हट 
| बनाम चमेला कुंवर ( ।897) 2 Cal: छ. २, 79 और देखो गार्जियल्स नक 
`| एन्ड वाख एक्ट सन्‌ १८६० ई० आ Re 
त और नाबालिरा तथा अदालत का अझ्तियार- नावा - 
छारीर es रक्षा के लिये, दाईकोरे का अधिकार बहुत चिस्व॒त 
है और दाईकोरे को अधिकार ba ज्ञावालिरा फे:हित के चिन नो शि 
ह करे | लाल वनाम सरस्वती-- 


३ ` दफा ३२६ बापको वली होनेका पूरा अधिकार हे 


{० ` ` अक्षान का वळी होने के लिये बाप को पूरा अधिकार है क्यों कि जब 
तक बाप जिन्दा है कोटे को अशान के शरीर का कोई चली नियत करत च 
नी; ; अधिकार नहीं है । मगर जब बाप अज्ञान के शरीर की रक्षा करने में 
म; | 'हो या अयोग्य हो तो अदालत दूसरा बळी नियत कर देगी; न ग ग १ 
[, | पन्ड चादेस्‌ पकट ने? ८ सन्‌ १८६०३० की दफा १७ बापके वसीयत क 
`` 3 द्वारा जब कोई पुरुष अक्षान का ल नियत किया गया हो उसका इक म ज 
| मुक़ाबिले से अधिक माना जाता दै! व्य 
म: हिन्दूको का यदद नियम दै कि माता पिता को छोड़. कर और किली 
की. को नावाछिग्र का वढी बनने का अधिकार नहीं हे । माता पिता के अतिरिक्त 
तो. और किली को वळी बनने की सरत में अदाळत की इज्ञाजत की कक 
बाध | चन्दूळाळ बनाम सुकुन्दी 26 एप]. L. ३, L20i 87 I. O- 40 A री. 
yi. | i995 Lab. ४08. - 


4 दफा ३२७ बाप मृत्यु पत्र द्वारां बळी नियत कर सकता हे लर 


| 
हे तो आफ्नै आह्वान लड़के के लाम के लिये अपने - मरने से 
है 2: हिन्दु क्रोम में मे जाए मम 

` ` सकता दे । और वाप को यदद भी अधिकार दै कि साड्के की साफ जीते जीं | 
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१४८ ___ _ ज्राबालियी और चलायत | [ .पचांचां क | 


| से इटा कर किसी दूसरे आदमी को वळी नियत करदे 
or बनाम दुगोलाल 7 ता: 5. 78, 75; बुधीळाल बनास 02 

| 3]l Bom. 4I3, 

“यु [ल के एक मामले में तय हुआ है कि पिता द्वारा अज़रूप वसीण दो 


न घळी नहीं सुक्ररैर किया जा सकता । के० खुव्वा रायदू बनाम के सुब्बा 5 ' 
र 85 [. 0. 457; A-L. हे. L925 Mod. 37l;47 M.L. J. 768 | 


दुफा ३२८ मा मुत्यु पत्र द्वारा वळी नहीं नियत कर सङ्गती 


मा अपने अज्ञान बाळक फे लिये सत्यु पत्र द्वारा वळी नियत नहीं क स 
सकती । मगर यदि किसी माने सृत्यु पत्र में अपने अछान बालक का वढी ग 

न ` ;नियत किया दों तो कोटे माकी मरशी पर पूरा भ्यान देगी; देखो - बेकार 
`` बनाम बैंकर ( 7807 ) 2। १४००. 40 स 


` दूफ़ा ३२९ मृत्यु पत्र हारा नियत किये हुए वलीकाः अधिका | 


ज्ञो वल्ली बाप की वसीयत के ज़रिये से किसी अज्ञान का रक्षक नियत .* 
हुआ ददो उसे वह सवशतें पूरी तौर पर पालन करना होगी जो चसीयत गए 
में इस वारे में लिखी गई हों, या जेसी कि मंशा वसीयत करने वाले की 
ज़ाहिर होती हो। बह उन सब बातो के पालन करने का पार्षद है; देखो | 


र ____* शार्जियन एण्ड-वादेस्‌ एकट सन्‌ १८६० ई०्की दफा २७. . ह । 
.... दफा ३३० «मिताक्षरा स्कूलके अन्दर वायत ॥ 
क ______. इस किताब की दफा १४ में कद्दा जा चुका है कि तमाम हिखुस्यात | 


में दो बड़े स्कूल हैं। दाय भाग और सिताक्षरा दाय आग सिर्फ | 
और बाळी सब जगद्द सिताक्षरा स्कूल माना जाता है। मगर दोनों स्नो प 
|... चाप और मा अज्ञान के कुदरती वढी हैं। पहिले बाप और उसके बाद मा! " 
 अगरमानद्दो यां इस योग्य न हो कि अज्ञान की परवरिश का हट : 
. - तो कोई मदे रिश्तेदार नियत किया जायगा । मदे रिच्तेदार के नियत र 
` समय.बाप की तरफ के रिश्तेदार पहिले और माकी तरफ के रिश्तेदार भ; 
 _ को नियत किये जायेगी, ' | 
ननकी अधिमक्त परिवार में, जी मिताक्षरा धमै इएख से लागू किया गया हो 
...... जायदाद का तमाम इन्तज्ञाम और अक्षान के हिस्से की जायदाद का न 

„भी नज़दीकी मदे कुडुम्बी को होगा नकि माको । औरं जद्दा परिवार ७: 
_ हो वहां पर पेसी सूरत न दोगी; देखो -गौरा कुंवर बनाम गजाघर £ “3. 
. 99 केकिन अज्ञान के शरीर रक्षा का जो अधिकार माको प्राप्त होता £ 
उसमें कोई पुरुष आपत्ति नहीं कर सकताहै। .-. 
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३ दफा ३२८-३३३ ] नाचालियी और वलायत 
~. 00 nan RS Se sss का उच्च 


बे दफा ३२१ छोटे बच सो बौप ही वली होगा 2 
रहेगा तो उसके चाहे कितना भी छोटा वष्धा - 


| जब तक वाप जीता 
य. दो चाप वली दोगा, मा नहीं हो सकती; देखो-इस्मेस बनाम माण छ्प्ण 
मा! Gal. 909 

दफा ३३२ .नाबालिय भी नावालिग्रका बळी बन सकता है “” 

| एक्क नावालिय अपने अज्ञान लड़कों तथा अशान औरत का वळी वन | 
ब्र सकता है, मगर वह किसी दूसरे अशान का बली नहीं. बन सकता; देखो 
वरी गाजियन एण्ड वाडेस एक्ट ८ सन्‌ १८६० ई० की दफा २१. ` ु 23 क 
या हिन्दूळ में कोई ऐसा कायदा नदीं मालूम होता कि शांमिल शरीक... | 


__ ख़ानवान में इन्तज्ञाम करने वाळा पुरुष बालिग ही होना चाहिये; तो पेसी 
सूरत में इन्तज्ञाम अक्षान मी कर सकता है। और वह 
गि छड़कों का दी वली नहीं दोगा वरिक खानदान फे दूखरेअश्ान लड़कों का भी 


त चळी हो सकता दै। 
दफा ३३३ शामिल शरीक परिवार में जायदादकी वलायत 


न= . अगर अक्षान किसी ज्ञासिळ श्रीक खानदान में है तो उसकी जायदाद | 
` का वळी बतौर कर्ता के उसका. बाप है। यदि बाप मर गया हो तो अज्ञान के \ 
हिस्से की जायदाद के सहित, तमाम जायदाद के देख माल और इन्तज्ञाम का. >>> 
- चली बतौर कतो के वड़ा लड़का होगा। मा अपने लड़के की उस जायदाद का 
पाग पेज माल और इन्तज्ञाम करने की अधिकारिणी नहीं है जो शामिल शरीक oS 

न मगर अपने लड़के के शरीर की तथा उस जायदाद की जो उसके लड़के फ्री 


में अलदइदा, यवि कुछ दो, देख भाळ_ करने और इन्तज्ञाम करने का अधिकार _ 
| रखती दै, देखो -घरीव आळा बनाम खळक सिद (703) 20 A: 407 _ 
मा) ! 50]. A. .65; गोरा बनाम गजाधर ४ ७५]. 2।9; चिरूपाक्षय्या बनाम . 
करे, नीलगज्ञोवा !9 3००. 309; इयाम कुवर बनाम मदानन्द्‌ i9 Cal. 30. | 
बाइ '. अगर सब लड़के अज्ञान हैं तो अदालत कुळ शामिल शरीक जायदाद | 

के लिये एक घळी नियत कर देगी, और यदद वली जब तक वड़ा लड़का बालिस : 

नं होगा, रदेगा । बड़े लड़के के बालि होते दी उस वळी की अवघि समाए | 
जाम न बाडिय हो जायया तो कोटे पहिले. | 


१ अ ` ' ` भायालिगी चौ रु वलायत [पांच हक | 
> - ३५० a लि [ पांच 
उदाइरण-- . , शिंवर्सिह“पायेतीबाई (विषा)  . . आप 

१ | 2. 

क्क | क हित 
आ मिडी जीतासिद्द ऱ्य fr 
स्त्र 


( १) ऐसा मानो कि रिवासि एक पुरुष है जो मिताक्षराका 
है उसने अपने मरनेपर एक विधवा पाचेती ज़ो जीतसिद्दकी माता.हे, झै 
दो लड़के रामसिंह, तथा जीतसिद छोड़े। रामसिद्दकी माता नहीं है 
बद बालिग हे और जीतसिइ अशान हे । अगर दोनों लड़के शामिल शपनं 
` रहेंगे तो, रामसिंद आफ़िसर खानदान बनकर सद शिरकतकी 

` इल्तज़ाम करेगा, और घद्दी जीतासिहका चली होगा । विधवा पार्षेतीबाई शे 
` _ ` जीतासदकी माता है, उसे यद्द अधिकार नहीं होगा कि अपने 
छै क सुशतरका जायदादके हिस्सेमें कोई दूसरा वळी नियत करदे। मगर बहर 
जीतर्सिइके शरीरकी, तथा लड़केको उस जायदादकी जो अल्दददा, यवि कोई 
“हो, घळी दो सकती है। 
( २) अगर रामसिंद और जीतसिद अपनी जायदादका बटवारा कराय 
. &गे तो जीतसिंहको . जो हिस्सा मिलेगा उस हिस्सा की जायदादकी, मां 
Ee: वळी होगी क्योंकि उसका हिस्सा अळइदा दो गया; इसी क्रिस्मका एक 
Mo फैसला देखो- गरा बनाम गजाधर ७ 02. 229 
` <. (३) अगर रामसिंद और जीतसिंद दोनों ही नाबालिग हों तो दुसरी; 
टी सूरत होती । उस दशा में अदालत, शासिळ शरीक जायदादकी रक्षा 


छिप दूसरा कोई वळी नियत कर सकती दै । और अगर अदालत चाहे 
: तो जीतासिह की मां पार्वती बाई को भी वढी नियत कर सकती है, १0 
5 १2. 2 Bom. I59 
`. `. (४) दोनों की नाबालियीसें जब कोई बळी अदालतसे तियत बल 
बन्द गया हो तो दोनों लड़कोंमे से जो पहिले बालिरा होगा; अदाळत इसे | 
` “बनाकर सब मुइतरका जायदादके इन्तज्ञामका भार देगी और अज्ञानोंका बढी 
` उसे नियत करेगी । यानी यदि रामसिद्द मी अज्ञान होता तो दूसरा बडी 
` ` नियत किया जाता, और अगर पहले जीतसिह बालिरा हो जाता तो उसे सः 
हट, 2 i पोल Sl 32 Bom..25%9 - और अवा 
क 2: ५ ) अगर शिवसिद एक. अज्ञान पुत्र छोड्छर.मर जाता, 
मक ळतसे उसकी जायदादुपर कोई वळी नियत किया जाता, तो जिस बक 
. ` लड़का याळिस होता, बळी मसूख हो जाता। ' ट ड 
Fr 


' . दफा ३३४ पत्नीका वली पति हे क 
_ पति है.। घारपुरे हिन्दू दूलरा एड़ीशन पेज १०४ में कडा गया दै 


७ क. पा.” ३४१ . 
| घलायत' है 5 
5. न मभर पलायत १ १ ७ 6१ ०5 "5 छः : 
अपनी पत्नीका कुदरती बळी है.। स्त्री चाहे कितनी भी कम उमर पलक 

प्रति अपने पास रखने लिप मजबूर कर सकवा दै, यदि कोई बला है 

| विरुद्ध न हो! पति यदि स्वये अशान हो तो भी बह अपनी स्त्रीका चद! छ 

` हखो-अरुमुगा मुदाली बनाम वीरराघन ( ।900 ) 24 हल दु हक 
पक्ष. अगर पति अपनी अक्षान स्त्रीको छोड़कर मर जाय तो उस नावाळय 
भैवघवाका अडी पतिके सम्बंधियनॅमें कोई दोगा, जो सपिण्डका दर्जा रखता 
तफ । विघवाका वाप और उसके रिश्तेदार सपिण्ड पुरुषकी मौजूदगीमें. वळी 
शरनद्दी वन सकेंगे; देखो - खुदीराम 'बनाम' बनवारीळाल !6 0८७४. 784. . 


का एक, प्रतिपादन दोता है जि सको नाबाढिराकी शारीरिक रक्षाके क्तानूनके अजु: जे 
` पार अपनी नावालिरा पत्नीका वळी बननेका अधिकार है ~ 
 ूसरीनामः पुरुषोत्तम 50 50+ 208) 28 Bom: [.. १" !43; ह 
ला I. R.I926 Bom..228- १ र हू “5 3३ & न 
है. [फा ३३५ मा शादी करनेसे, बाप दत्तक देनेसे ब्ला नहीं. ` 
सबही. अगर किसी लडकेकी मां चली दो और माने अपनी शादी करली हो - 
बढी, वद मशानकी घलायतसे खारिज करदी जायगी । इसी तरइपर जब र उन 
> यान लड्केका बळी बाप हो और घापने उस 'लड़केकों कोई दे दिया नी 2 
हर हि क्त (५ चद चलायतसे खारिज कर दिया जायगा। इस बातमें कोई सन्देद द _ 
इसे सब्‌ कि इर एक वली चाहे. जिस तरदपर_ नियत किया गया हो काफी वजे . जर 
__ दा बलायत से अलद्ददा किया जा सकता है; देखो -वाईशिवा बनाम रतन 
बही 24 5०, 89; पंचप्पा बनाम संगंबासबा !. 50: /. फि. ब हि >. 
सिस्टर मुछाकी राय इस बारेमें विरुद्ध है, उनका कहना हि णी 
बवा जो लड़कोंकी वढी दो दूसरी शादी करने की चजेदसे अपने न 


82”. 
ES Fh 
र] 
Ne 
25. € 
"गद 
| 
> 


` {चिकारको नहीं खोदेगी; देखो -सुला हिन्वूळॉ त 
इस फा ७३४ नजीर देखो गङ्गा बनाम झालो (0 )). 84 0 862 पुतला: 0 
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ए वलायत पांचा ॥_. ` 
१५२ १2 नावालियी ञ घ | [ पश व्य 
>८१/८४०५४४४४४४४५४४४४४* २५४४५४४४४४ ०४०४ दर त यया रथ 


$ बनाम मडाढू ( ।908 ) 88 Bom. 075 Il4, पंचप्पा वनाम ड 
अ Bom: 89, 9।: इस बातको सि० घारपुरे और सि० दिवेक्षि से ३ 
नहीं मानते, उनका कहना है कि मा वळी नहीं रहेगी, जैसा कि उपर छ यह 
* गया है मि० सेन भी इस आखीर राय से सहमत दै, देखो-- घारपुरे हू. बहे 
दूतरा फप्डीशन पेज ९०५ मेनका हिन्दूळॉ पेरा २११. कयी 

अगर अदालत को वली इटाने के लिये काफी वजेद्द नहीं दिखाई मजा 
तो बळी नहीं अलद्ददा किया जासकता, और अगर बळी बाप अथवाओ हो| डस 
यद्द इयाळ किया जायया कि अज्ञान की ज्ञात (शरीर) और जायदाद ६. छड 


रक्षा का प्रेम उन्हें सब से बढ़ कर है । है. ड़ 
दफा ३३६ मंज़हब बदलने पर वलीकी स्थिति | अद्‌ 


. बच्च 
( १) जब बाप किसी लड़के का वली हो, और. उसने अपना मज़ा झर 


. जिसे अदालत सब वातों पर निगाह कर के उचित समझे। और अगर वा! _ दे 
दूसरे मज़दब में जाकर अदालत से यदद प्रार्थना करता हो कि उसका लड: 


उसके ञ्जे में दिळा दिया जाय तो अदाळत सत्र बातों का विचार कर | 
ऐसा हुक्म देगी जिससे अज्ञान का लाभ दोः देखो - सुकुन्दळाळ बन! बा 


० (३) षद सूरत बिल्कुल अलग दोगी जब कि अक्षान लड़के ने अप क 


2202 ` होता हे कि जब दूसरे मज़ददय में अज्ञान छड़का चला गया हो, तो केले हे 
` ` उनमें वाक्नियात के छिद्दाज़ से यद्द माना गया कि जहां पर लड़के को ; 
ला गया, या बड रष, तो उससे इटाने में लड़के का क | 
MR, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri= : 
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अ ) पक हिन्दू खानदान में पैदा हुई लड़की अंपने मा वाप की तरफ 
ससे वस्बई के अमेरिकन कालेज में शिक्षा पा रडी थी जहां पर ह 
2 बद ईसाई दोगई, अव उस की उमर पन्द्रद वर्षे की थी, फैसला इभा, कि बद. 
रर बहैसियत ईसाई के अपनी वृत्ति रखे; 6 Bom. 307: ० 
क ) कळकत्ते का मुक्रदमा देखो - जिसमें पक हिन्दू बाप ने शसाई « 
क जन साकार कर हिया था । जव वापने. ईसाई सज़इव स्वीकार किया था 
त उसके पहले उसने अपने लड़के को चाचा के सिपुदं कर दिया था-कि उसका 
$ ळड़का हिन्दू मज़दब में परवरिश पाये। ईसाई हो जाने पर उसने अपने 
| छड्के के क़व्ज़ा पाने के लिये अदालत से आना की तबे लड़के की उमर 
` ' बारह वर्ष की थी औष बढ़ लड़का पांच वर्ष चाचा के पास रद्द शुका था « 
_अदाहूत ने प्राथना नामंजूर की और यद सिद्धान्त केस में छाग. किया कि 
| चष्या काफी समय तक नये घर में नई आवत -के साथ रदा दै जिसे बच्चा 
ता! झखत्यार कर चुका था और अगर दुनियावी मामळों के ल उसे वाप के 
र: हवाले क्रिया जातां तो उसे तंकळीफ होती, देखो बनाम नवः 
यः; छो पचन्द 25 Cal. 88],. १ न । 
हश दफा ३३७ ईसाई बापका दावा रूडका दिला पानेका ( 
रर |! पक आदमी ने ईसाई मत स्वीकार कर लिया था, उसके एक खी पीनै ` र 
बन चाळा बच्चा और एक दो वष की लड़की थी, उस आदमीकी औरत ला ` 
न क स्वीकार करने से इनकार करके अपने दोनों बच्चों को लेकर चली गई थी; - | त 
रीप बाप ने उन वष्यो के दिला पाने और अपने क़बज्ञे में रखनेके लिये दावा किया... 
4. यह सुक्नदमा मैसूर में दायर हुआ, जजों की राय में संव पड़ गया और कस ` | 
ए होरतराय के अनुसार इसका फैसला किया गया फैसला बादी के दिर हुआ ` _ 
गयगयानी, अदाळत ने लड़के दिळानेसे इनकार किया इस फैसले में जस्टिस ष्ण 
मूर्ति साहेब ने फरमाया कि -यद्द सुक्तदमा हिन्दू क्रायदे के अडुसार फैसल रे डर | 
प me या जाना चाहिये, यह सच दै कि वच्चे अपने याप के यहां परवरिश पाये | 
i और घद्द एक प्रकार से बाप की लिजा याप के मञइब में परवरिश . . 
वाना तथा शिक्षा पाना ज़रूरी और योग्य है, मगर जब बाप नें कोई पेस | 
 अफंकाम किया दो जिसंसे बाप क़ानूनन तमाम उन बातों के राभ से अळइदा डो . 
 हरयाँ गया दो जिनसे बई उस काम के न करने से नहीं दोता, तो चाप छड़के की . म >> 
जार परवरिश व शिक्षा देने के योग्य नहीं रहा | एक हिन्वू लड़का अपने वादा और | 
अदर परदादा के धार्मिक छत्य करने का उतना ही ज़िम्मेदार है जितना कि 'चद्द 
( ( बाप के लिये है बेटे के याळ से बाप तीन पुतं में से एक दै, और तीनों _ 


: जो चाप का मज़दब दो क्योंकि उसमें तीन पुइत के पितरों का इक्र झामिळ | 
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a हा या का इतना. हिस्सा, जो ब्रिदिश इन्डिया में जारी है, कि जि 


कृ __ होने से.मी ऐसा ही दोगा। 
व्य | बार साई ऐं और पांचो भाई र सिङकर पैदक सम्परस्तिमें बराबर दिस्सा रखते ग 


“हो सिफ इस.सबब से, अज्ञान की जायदाद और उसके शरीर का स्वी, - 
` ` ही खो जायगा । मगर पहिले यद्द-मान/जाता था कि खो जायगा इस पि “कान 


फी नजीर देखो-स्देनजस दिन्दुलों जिल्द १ पेज १६० प्रन्तु जवसे एक्ट 


) . ११ सन्‌ १८५० ई० पास हुआ तवसे इस क़ानून के असर से अब घळी पंन.)  .. | 
 नहींजाता, देखो-कन्हेराम बनाम रिद्याराम (878) + 43.]..849.. ८ 
_/ _कौळेसर बनाम जोराय (905 ) 28 ^. 289. ई हैः 
हु ` एक्ट नम्बर २१ सन १८९०.३०: का मतलब यह है-“किसी रवाजई . ४ 


. दफा २३९  मज़हब बदलनेसे धमेशास्त्री.हक़ चले जातै `` | 


ककी...) 


५४ “आ. ५ था कक मि 000 «.. ह. 
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ह ६१४४ छ ह लायी भार [लाभत ताब्रालियी और हासत [पाचयां पकरण [ पांचवां प्रकरण |: कात 


हैः इस लिये बाप का कोई अधिकार नदी हे. कि अपनी तब्दीली मज़हब. | 0 
के सवय से कोई पेसा. काम करे जिससे लड्केको अपने, दादा और परदादा 
के लाभ पहुंचाने. में कोई इजे पैदा. दो । और क्रिसी वाप को इक्र हासिळ ४ 


- नहीं है, कि अपने किसी अयोग्य काम से अपने झक्षान बाळक को कोई 


उक्कसान पहुंचाये, इस फैसले का अच्छा विस्तृत वर्णन सिस्टर मेन साहेब का दु । 

मे किया है. देखो मेन हिन्दुलों पैरा २१५-३१६, मुक्रदमा देखो--दासप्पा | 

बनाम चिकामा ।7 M807९. 324. - 
बुफा ३३८ जातिच्युत होजाने से बलायत नहीं जाती. , ` || 

अगर कोई जाति से.बाइर कर दिया, गद्चा दो ( मगर हिन्दू रहा दो धर 

2 


बजह से कोई आदमी अपने घर्म से निकाले जाने पर, या उसे छोड़ देने ग pe 
या जातिच्युत दो.जाने. पर अप्रने किसी हक या माळ को खो देता हे। अब] | 
से उस रवाज या क्रानून का उतना हिस्सा, बतौर क़ानून कतई के नहीं माना] |. 
ज्ञायगा ।” . | १ 

सोट--१७ मैसूर ३२४ के केत में रियासत होने की वजहसे ऐकट नम्बर २१ सन १६५०१ | 
१० छागू नई किया. गया था अंगरेजा राज्य मं अवश्य लागू होता । छः १ 


जब कोई हिन्दु: मज़दब छोड़कर ईसाई मज़दव में चछा जाय तो हिन्दु . i | 


__ समाज उसे विलकुळ अळदददा कर देती है और उसके चद तमाम अधिकार | 


नाश दो जाते हैं, जो उसे. घमेरास्राचुसार प्राप्त थे। बह पुरुष: जो ईसाई _ 


~ हो गया दो घरासत या चउवारा का दावा नहीं कर सकता और. अगर कोई . . | । 
 जोयवाद उसके पास शामिल शरीक खानदात्में दो तो उसका हिस्सा बेदखळ ५ 


--अधिभक्त हिन्दू परिवार में बाबू कालीदत्त रहते हैं, उनके -॥ 


दफा ३३८-३४२] - - बंका शक तास बा बनात. और्यळायसं . देश 
हृ. । बाबू कालीदत्त ईसाई दोगये तो अब ह ग तो. वरासत अपने आइयो - 
की, या अन्य किसी की पा सकते हैं, और न अपने हिस्से के बंडा पाने का 
दावा कर सकते हैं, नतीजा यद हुआ कि उनका जो पैदक सम्पत्ति में. दिंसलों - 
था उससे वद बेदखळ दोगये। ` टा कफ क. 
` दुफा ३४० अनौरस पुत्रका वळी कौन होगा 
अनौरस पुत्र का अथे है जो असळी लड़का न दो | ऐसे लड़के दी मा. 
उसकी कुद्रती बळी है । मगर जव माने आशादी होकि लड़का उसके पासखे. 
अळहदा कर छिया जाय, तथा बाप या उसके नियत किंये हुए. किसी आवमा. 
के ज़रिये से उस ळड़के की परवरिश कराई जाय तो उसके (मा) अधिकार 
छे चारे में अदांळत. यद् सि ब सा का दक्र इल कवे रा 
रदा, देखो - ळाळदास बनाम निकुन्ज 4 बज छा. 374; ।9 Mad. मा - 
नियत किये इये वल्ली के वारे में प्रायः कोइ आपति नही की जायगी, पस 
पुत्रकी कुद्रती वढी मा होती है, !2 2490. 67, 68; !6 Bon. 807, ४. 
दुफा ३४१ दुराकपुत्रका बळी कोन होगा _ ह 
`` जव दत्तक उसके असली मा वांप ने दे दिया हो तो असली भा घाप | 
फिर दत्तक पुर के घळी नहीं रदते। दत्तक पुत्र. का चली गोद छेने वाळा | 
पिता या माता दोतीहै, धीनरायन वनाम कृष्ण 77 5678: 70 8. 773 792... 
7. A. Sup- ५०, 749,763; लक्ष्मी वाई बनाम औीधर 8 8070. 7. निर्विनय. ` 
बनाम निर्विनय 9 5००. 65. `” उ न ण न 


दफा ३४२ कुदरती वळीका अधिकार | 0 


कुद्रती बळी बाप यां मा कुळ. जायदाद का इन्तज्ञाम बिल करते समय - 
ज्ञायंदाद के लाभ के लिये अथवा अन्य किसी खास ज़रूरत के लिये जायदाद . | 
का कोई दिस्सा वेच सकतेहेँ और रेइन (गिरे ) कर सकते हैं; नजीर देखो _ 
:. हनूमान प्रसाद बनाम सुसम्मात बवुईे ( ।856 ) 6 26०0. 4. ... 899 देखो ` 
` माने रेहन करदिया था--महानन्द बनाम नाफुर ( 24 Me बः 
था-सुन्द्र नरायन बनाम बिनन्व्राम ५ 04. - ४ बिलां किसी RA 
का धे i बनाम विन्देछवरी0 0. 7. 3.. 454 वळीने बिलां किसी. `` 
जरूरत के--मुरारी बनाम व्याना 20 8070- 286, माने बेच डाळा था। क > न 
` क्वरज़ा देने वाले और खरीदने वाले पर फ़ज़-ऊपर की सब नज़ोरों में: व 
E आ बढुई 6 भे [. 4.. 808; का फेस उल्लेख योग्य है। _ 
इस केस में अदाळतं हाईकोटे ने फरमाया कि हिन्दूलों में एक अक्षान बालक प 
की जायदाद में मेनेजर का अधिकार मददूद दै, बदं अपने अधिकार को 


टी ७-०५ < 
' केक १ ५ 
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* ३५१. का म और [ पाँचघाँ प्रकरण. . | 
` क्रिसी खास ज़रूरत कै अचानक नेसे ही काम छा सकता हे । अगर ५ 


जायदाद पर कोई खास दवाव पड़ा हो या कोई खतरा पैदा हुआ दो या. 


ज्ञायदाद्‌ को कोई खास लाम पईचता दो, और उस समय मेनेजर ने अपने 
झधिकार से काम लेकर पूरा किया दो, तो पेसे दर मुक्रइमे में इन वातों का 


विचार किया जायगा । अदालत ने यह भी कहा कि जव कोई पसी सूरत में . ८ 
क्वरज्ञा देवे, तो क्ररज्ञा देने वाळे को क़रज़ा लेले की ज़रूरत अच्छी तरद्द . ( 
` हुरियाफ्त कर लेना चाहिये-और उसे अपने आपको पूरा इतमीनान कर छेना . | 


साहिये कि मैनेजर जायदाद के फायदे के लिये क्या अच्छा काम कर रुद्दा है? 


' विशेष कर उस खास बात में जिस में कि मद क़ज़ा दे रद्दा है। अगर ऋ़ज़ो 


देने वाळा इतनी काफी पूंछ पांछ कर लेगा और ईमान दारी से बर्ताव करेगा 


` चो-उसे अपने करी का बार साबित करने के ल्यि ग्रंद जरुरी नहीं दोगा, कि. 
' धद रुपया जो उसने दिया था.दरझसल किस काम में खचे किया गया, तथा 


विश्वास करने योग्य ज़रूरत थी या नहीं । इसी तरह पर वह आदी 
'ज्ञो मनेजर से कोई चीज़ मोळ लेवे तो इसे सिर्फ इतना साबित कर देना 


` काफी दोगा कि उसने इस बात की पूरी पूंछ पांछ कर के अपने इतमीनान `. | 
' करने योग्य बाते हासिल करळी थीं कि वहां कोई जरुरत रुपया की दै - 


हेखो--सुरेन्दो बनाम नन्दन (।874.) 2) ७. HR. 96 


- ` बलायत--माता द्वारा घलीकी हैसियतखे. घयन्ाम्रा कानूनी आवद्यः ` 
कता-खरीदारका उज्न- शेख सुदस्मदू वनाम रामचन्द्र 00 ।. 0. 74 (2): - | 


. दफा ३४३ क्वज्ञाकी ज़रूरत साफ लिखी जाना चाहिये 


ञव मनेजर किसी खास मतलब के ठिये कोई को 'छे या रुपया क्ल 


पाने की परज से कोई चीज़ बेचे, इर सूरत में जो दस्तावेज लिखी जाय उसे A 


मै ज्ञरूरी दै कि,कज्ञो या रुपया लेते क्री गरज्ञ साफ़ तौर पर लिखी _जाय। 
क्रेवल इतना लिखा जाना कि “ज़रूरत के लिये लिया गया” काफी नहीं माना 


` क्षायगा, देखो -राज़लक्ष्मी देवी बनाम गोकुलचन्व 8 3078. 7५ ४ . 


(P:C.)5T,I8M.I. A: 209 


' . ` जरुरत कानूनी सावित करनेके लिये दूसरी शद्दादतकी ज़रूरत होगी! 
' भ्राता जज़छाल बनाम इन्द कुवर ( 94) ॥6 Bom, 7. ७ 552; . ` 


द्स्तप्नेज्ञ बेनामा सा तमझ्खुक में ज़रूरत अपया लेने की साफ 


` ` तौर प्र न छिख््ी गई हो तो, महज इस सबब से वइ नाज़ायज्ञ नहीं दो - 
ज्ञायगी क्‍यों कि दूसरी शाद्वादत से उसे साबित कर सकते: हैं; बमेश चन्द्रं . 
_.. बनाम दिगुरवर 8 शा; पु. 54; _ 
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“दफा ३४६-३४६] पी और बलायैत 


Arr SNPS 


मट ५२ RK 


+n PANN sen 


एर दिवालिया करार दिया जा सकता'दै। कानून सुआादिदा की दफा ११ और 
श४७- प्रेसीडेंसी टोन इनसालवेन्ली एक्ट की दफा ६६ शाबेळेस पण्ड .को०' 


का मामला 4. . ॥. ।927 800. 78. 
दृंफा ३४४ व्याजका शरह 


झणर क्रिसी महाजन ने भनेजर को अधिक सूद पर कजा दिया होगा 
और यह सावित दो जाय कि मनेजर को उस खूद से कम भाष पर 


मिल सकता या ।.तो महाजन को अदालत उतना दी 


सूद्‌ दिळायेगी जितना 


कम से कम उसे मिल सकला था; देखो--8 02] 07. | 


दफा ३४५ अदालतकी आज्ञाचुसार जायदाद ख़रीद करनेसे ` ` 
अज्ञान की अलद॒दा जायदाद कां चली जब कोई आफ वादस पकट | 


सन्‌ १८६० की दफा ४८-२९ के अनुसार कोटे की आज्ञा से नायाछिय की. 
क्रिसी जायदाद को वेचे या रेदन करे तो खरीदने चाले अथवा देहन करने 
घाळे को पूछ पांछ घरैरा करने की ज़रूरत नहीं होगी सिर्फ कोटे पर विश्वास. 


- फरलेनाददी योग्य है, गङ्गा प्रसाद बनाम महारानी 
` 983-384; ]2 7. 8. 47, 50. 


` दूफा ३४६ सुइतरका जायदादमें वीके अधिकारं ` , ट 


बीवी ! 0. 379, 


` ` ( १) शामिल शरीक खानदान में सुदतरका जायवाव पर जय कोई 
घळी नियत दो जिसमें वालिग्र मेम्बर मौजूद दो, तो किसी खानदानी ज़रूरत - 
से द्द जायदाद वेच सकता है. खोर रेइन कर सकता दै, अगर उसने बंचने . 


शर रेहन करने से पदले बालिय मेस्बरो की मंजूरी दासिळ करली दो, सिर 


१, 


१ 


७ बनाम रङ्गनाथ 2 0: 389. 
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।63, 769;:इनूमान प्रसाद बनाम 'बचुई 6 M. 7. 4 993; झुरेन्द्र | ४ EN 
बनाम नन्दन 22 30. 2. 796. = : ड क | 
4४) जिस सुस्तरका खानदान में -बालिरा और नांबालिग्र दोनों मौजूद. । 

हों, पेसी सूरत में ऊपर कदे हुप नियमों के असार अगर जायदाद वंच : . * 
गई दो या रेद्दन की गई हो तो उसके पार्षद बालिस़ और नाबाहछिय दोनों | ल्क 
होंगे; देखो--श्याम सुंदर बनाम अचन कुंबर 2] 5].॥77. . = र है 
__ 'उदाहरण--जय और विजय दोनों भाई हैं दोनों खानदान सुतर का 

के लाभ के लिये कारोबार करने की ज़रूरत पड़ी और बहन की शादी \ 


` . खावडयक हुईं, उसने दोनों कामो के 'छिये विला मंजूरी जय के जायदाद बेच. - रछ 


.._ इयाम खुन्व्र बनाम अचन कुंवर 2] 4]|,-7], .83; 25 [. 4. 783. 


है बैजुदी 38४: चदा पर १ जायया . कि ३ 
- . मजूरी है, जो भी उन्दो ने नहीं दी, देखो--ऊपर॑ की नज़ीर-च्याम सर FEE 
`. बनाम अचन कुवर 2 4. 4, 835: 25 4. 4. 88.. माना गया छै कि ९ 


__ अक्षान वाळक भी हों दोनों सरतों में दस्तावेज़ के जायज़ करने के दिये-- . क. 
__ 5 अदालत में यह साबित करना ज़रूरी होगा कि यह जायदाद जो बेची गई १ | 
“झो या रेइन की गई थी कारोबार क हब ee 


हु स्न . शामिल शरीक हिन्दू 'परिबार के लाभ के लिये, अगर किसो रोजगार 
कु रने की ज़रूरत हो, या लड़की की शादी करना हो, या चलते हुए कारोवार | 


र . पर फर्जी हो करना हो, तो पेसी खास स्रतो में, बळी. या मेनेजर जायदाद ` “३ 4 
` को बेंच या रेहन कर जी सकता है जिसकी पाबंदी बाढियं और नाबालिरा, 
` मैस्वरो पर एकसां होगी और यह साबित दो कि किसी दूसरी गरेज से, . 


. सकता है तो दूसरी सूरत होगी । अगर परिवार के ळाभ के लिये रोज़गार 


यदि सुदतरको खानदानका 
मैनेजर ने. छाम के लिये कोई जायदाद बेच दी हो या कर .दी दो, 


दी या रेइन करदी। जय उस का पाबंद है. । 
फा ३४७ वढी या मैनेजर ज़ायदाद कब-बेंच सकता है 


का क्रेज अदा करना हो, या अन्य कोई मज़दंबी काम, जिसे करना परिवार . 


अथवा दूसरे के लाभ पहुंचाने के लिये, या पेसा करने से, करने घाले का. 
उद्देश कुछ और था जिसका असर खानदान के विरुद्ध पंढ़ता है या पड़े : * 


करने की गरज से कोई क़ज़ों छिया गया हो उसका. अदा करना खानदानी १0: . 
ज़रूरत हे, देखो--राम छात्र बनाम जमी चन्द! 300. छ 0. 800.- स्व 


जहां पर खानदान के कारोबार के क़ज़ो देने के लिये. जायदाद बेंचीं. 


कोई “कारोबार चळ रहदा है और उस के. 


चाहे. बद विळा मंजूरी बालिग सेम्बरों के को राई दो, आर मय खानदान में 
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दफा ३४७) . : | नाबालिय़ी और वळायंत पी और घळायत. ३५६ 


nd 


~ PIII ४९४१४१४ ७४७७७७ led 4 च 


'की ज़रूरत उस वक्त बहुत. थी। ऐसी-सूरत में बाळिग्र और नावाळिग्र दोनों 
मेस्वर उस के पावंद होंगे ! - टके नकद 


काविज्ञ वळी--हिन्दूळॉ के अधीन किसी काबिज वळी झारा. किया 


,हुआ इन्तक्काल, क्रानूनी आवशयकता के अतिरिक्त और किसी कारण नाजायज 
` नहीं है। यदि बह नाबालिग की आवईयकता या ळाभ के 'अचुर्सार है तों 
उसकी पह्वन्दी नावालिरा पर होगी । यदि इल्तक़ारू आवश्यकता या लाम 

के लिये नहीं दे, तो भी वद्द नाजायज़-नहीं है किन्तु नांजायज़ किये जाने के. 
योग्य दै“अतपव नाबालिग द्वारा उसके वाळिग्र होने पर, स्वीकार किये जाने 
योग्य है। विसुळ पल्ली सीतारामस्मा बनाम अप्पस्मा 23. ।. भो. 285: 
( 926) M. श॑. ४. 238:.92 4. 0. 8273.2.. I. की...3926 Mad. 457 
50 M, L..J. 689. 


सौतेळा.पुत्र-पक हिन्दू विधवा दारा, जो अपने नाबालिय पुत्र और 


नाबाठिरा सौतेळे पुनके जायदाद की प्रवन्धक है, उस जायदादके एक .माराके. 
शेरमनकूला जायवादका इन्तक्राळ ज़रूरी तारपयेके ठिये,जायज़ दे और सोतेळे 
सुन्न पर उसकी पावन्दी दै । वयनामा इस लिये. जायज़ दे कि वदद एक फाविज्ञ 
मैनेजर द्वारा किया गया दै। किन्तु किसी क्राविज्ञ मैनेजर छारा, जो क्ताचूनी 
रीति पर वढी नहीं है और क़ाबिज़ मैनेजर नहीं है,, किया हुआ. इन्तक्काळ 
नाजायज़ छै ॥ केशव आरती बनाम जगन्नाथ: 22. 0. 7... 8 92 ग... ९: 


Joly A. 7. R.l926.Nag:.8l:. 


इन्तक्राळ का अधिकार--इत्तक्राळ के.न्यायाजुकूळ साबित करने. के _ 
लिये, सबूत की ज़िम्मेदारी । वैकुण्ठ नाथ कार बनाम अधार. चन्द्र दैन प्र 


927. 0. 727i 4. 7. R. 926 Cal, 658. 53 
`” _ आता द्वारा बहैसियत . बळी के इन्तक़ाल-क्ानूनी आवश्यकता 
» खरीदार के लिये दलीळ--रोख सुद्दम्मद बनाम राम चन्द्र 8. 7. हे. 2920. 


Nag. I79. 


घळी द्वारा इन्तक्ाल-नावारिग्र की ओर से उन कोका अदा -_ 


. करना, जिन की सियाद बीत गई है, नावाछियके लिये लाम जनक नहीं 
समझा जाता; अतएव इस प्रकार के कञ्चौंकी अदाईके लिये: किया ईसा 

_ इन्तक्राळ न्यायाचुछूळ इन्तक्राळ नहीं माना. जाता । करंमन बनाम फजळ 
‘AIR. I927 Lob. 38. | । 


के वली ने, नांबालिग्र के पिता का कर्ज अदा करने के लिये, जिस की अदाहे | 
- के छिये- pes so थी, क्रज़ छिया। तय हुआ कि नावालिर की 
ज्ञायदाद पर उस की पावनदी दै । खाला चन्द बनाम नरहर 89.7. 990... 
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. +३६० मायालिसी और वलायत [पाच्या अकरण | 
POSS we SF ४४४७४४" art ars >> “छु 


- जब किसी दस्तावेज इस्तराराक्न { गिरवी ) में किसी वढी द्वारा यद्‌ - | 
_ लिखा गयाहो, कि में इक़रार करता हूं कि मैं अदा करूंगा, तो इस प्रकार | 
ड के इकरार नामे की पावन्दी यद्यपि वली की ज्ञात पर न होगी, ताइम यह 
' -इारूरी है कि बली इस बात को बताये कि उक्त रक्कम नावाछिय के फ़ायदे 
के लिये ख्चकी जायगी और यदि उस तरीके पर रक्कम न हासिळकी पा > 
हो नाबालिग के कारोवार को डुक्रसान पहुंचेशा | पी० नगलिन गप्पा बनाम 
पी० वेगन्ना 83 7. 0. 89; 4 I. R. 925; Mad 425. 


किसी नाषाळिय़ की कोई जायदाद उसके चली दारा सुनासिव कीमत 
पर बेची गई । क्रीमत फरोख्त की आधी रक्कम फे लिये कानूनी ज़रूरत थी, 
यानी नाबालिस के पिता द्वारा ळिये हुये क़ज को अदा करना था।- आधी 
रक्कम से च न हिज. अदा किया गया; चर शेष. आधी रक्कम पर खरीदार , 
से एक प्रामिसारी नोट इस शाते का कि वह रक्कम मय सद वर ६ फ़ीसदी 
-साळाना, नासालिग्रको उसके बालिप्र होने पर दी जाय, लिखा लिया गया। 
खरीदार ने प्रामिरारी नोड का रुपया ठीक वक्त पर चुका दिया, तय हुआ कि 
धयनामा जायजा था | के०-सुजय्या बनाम पम० कृष्णप्पा 20 ],. W. 699; 
84l.C. 949 A.T.R. ।925; Mad. 2I5; 47 M L.J.787, 


बळी द्वारा इन्तक्राल क़ानून या रिवाज के अनुसार किसी बेड्या पर 
अपने भाई की शादी करने की जिम्मेदारी नहीं है अतएव उसके वली द्वारा 
उस के भाई की शादी के लिये रेइननामे दारा लिये इये क़ज की जिम्मेदारी ` | | 
. उस पर नहीं है । तजोर कन्ना अम्मल बनाम तजोर रामतिक अस्मळ A: - | 
R. [927 Mud. 38. पट Lor i 


द घली द्वारा जायदादका .इन्तक्काळ तथा लाभ या आवशयकता यु 
छरेन सिंद बनाम बाबू 9! 7. 0. 7054; 4... ॥. 2926 ]. 297. यी 
___ कुद्रती बळी--किसी हिन्दू नाबालिंग्रके कुदरती वलीको उसकी . 
जायदाद के प्रबन्ध में, यह अधिकार है कि आवश्यकता या जायदाद के ./ 
फ़ायदे के लिये, उसके किसी. भागको,रेद्दन करे या बेचे । सुरेन सिंह बनाम | 
बाबू 26 20, 7५ छै. 78, . . :_ ``, हन, र 

i, 


. 7 लोट-्यान रखना चाहिये कि जितने बॉलिंग उससमय मौजूद हों सबकी मंजरी पारी है | 

` ` एक़ बात यह पैदा हो सकती हैं कि अगर चार वाढिग मैजूद हे आर उनमें से दो कहीं बाहर चळ गवे । 

.. हें पौचता दो वाकिगर की मंजूरी छीगई और, रहेन कर दिया गया । अव रेइनढी 'नालिश हातो . _ 

` ७ उसबक्त बह देनं बाळ्ग्र मरगये ये जिनकी मंजूरी नछी गई थी । अम सुबाळ यह पैदा होता हे रि. | | 

. भ्या रेननामा सिने के वक्त जायज था ! नाछिश केवळ सम्भवतः यह विचार “किया जायगाकि . | 

` ` दोनो के मरने पर उनके बारित वही दोनों थे खिन्होंने शिखा । तथा उस दस्तावेज के मज्ञमून पर से . | 
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दफा २४८ ख़ानदानी-ज़रूरत॑ क्या क्‍या ह 


खानदान सुष्तरका की शासिल शरीक जायदाद को, वली, या 
क्या लिखी ज्ञरूरतों में विळा मंजूरी खानदान के वालिण मेम्बरों के _ 
बेच सकता है और रेडन कर सकता है! चाहे उस खानदान प्रे नाबालिग 
सेस्वर सी दों, सव मेम्बर पावन्द होंगे । नीचे लिखी ज़रूरत उसी खानदान 
से सम्वन्ध रखगी जिसमें मिताक्षरा स्कूल लागू किया गया है। दफा ३७३ 
भी देखोः -- 
2 १) अगर जायदाद सरकारी माल्युज्ञारी याकिसी सरकारी रुपयाके 
देने के छिये बेची गई हो जिसका बार जायदाद पर हो तो नाबाछिय और 
बालिग दोनों सेस्वर उसके पांवन्द्‌ दें 
(२) अगर जायदाद क्रिया कमे करने के लिये, अथवा खानदानी रस्में 
पूरी करने के लिये वेची गई दो तो अश्ान और बालिए मेम्बर दोनों पाबन्दृ 
हुँ, देखो -नाथूराम वनाम खोमाछगम ।4 50. 562; लक्कागनपति वनाम 
सूरन 26 W. ७, 52 
. `~. (३) अगर जायदाद, सुर्ईतरका खानदान के प्रधान मुख्या को फौ 
.: 'जदारी के किसी सगीनचाज से बचाने के लिये जो खच पड़ा दो, इस रज 
से वेची गई हो तो. वालिण और नाबालिग दोनों मेम्त्रर पाबन्द हें, देखो 
श्रेनीराम वनाम मानसिंह ( 922.) 34 A]. 4 
(४) भगर जायदाव। जायदाद कै छुटाने के लिये; या उसके बचाये | 
रखने के लिये वेची गई हो तो नावालिश और बालिरा मेम्बर दोनों पाबन्द | 
“हैं. देखो--मिलर वनाम रून्गोनाथ 72 02]. 389. ` यी 
(५) अगर जायदाद, किसी मुशतरका फन के अदा करने के लिये 
~ बेची गई दो जो क़जाजायदाद से देने योग्य हो उसके नायालिय और बालि | 
दोनों मेस्थर पाबन्द हैं देखो नाथूराम बनाम कुंदन ( 90 ) 39 4] ज्र 
` 242. जैसे वाप का क़ानूनन देने योग्य क़ज़ों । यकी 
(६) अगर जायदाद,जायदादके दिस्सेदारॉकी लड़कियों की शादीके लिये बेची 


बाई हो तो उसके नावालिर और वालिरा भेस्वर दोनों पाबन्द हें देखो छोटीराम | | 


. यनाम नारायणदास !! 00. 605; चेकुन्ट बनाम कलापिर 28 7४७0 
8[24: चेकुन्ड बनाम कल्लापिर 26 7080: 497, रंगनेकी बनाम रामाचुज 
( i92 ) 35 ४४५६0. 728; रामचरन बनाम महीन छाछ ( 29]4 ) 
56 A]. 58.. 


सोट-जयदाद के हिसतेरारों का हडकियों से मतंलग यह है कि उनकी छड़कियों को शादाका ऱ्य के 
- खर्ची जायज जुमार किया जायगा जिनका कि हिस्सा जामदादमे शामिक्त है। दूसरी छड़ाकेयोंका नहा | 
_ 46 तवय NN 
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नायालिगी और घक्रायत [ पांचवाँ प्रकरण 
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` » ¬ (७) अगर जायदाद, झुश्तरका हिस्सेदारों के और घर फे अन्य आद- 
सियो के खाने पीने के लिये बेची गई दो तो. उसके पावन्द नाबालिण और - 
बाढिरा दोनों मेम्बर हैं, देखो -सुकुन्दी बनाम सर्चेखुर्ल 6 8). 4।7। 48]. 


` (८) अगर जायदाद, हिस्सेदारो की शादी के खचे के छिये बेची 

गई दो तो उसके पावन्द नावालि और यालिय दोनों मेम्बर हैं, देखो-सुन्द्र 

बाई बनाम शिवनरायण 82 Bom 87. भागीरशी बनाम जुक्कू 82 .&..575. 
- गोपाळ कृष्ण बनाम घैकटरास ( ।94 ) 37 M0. 273. ) १३३ 


नोट--आर देखो | इन्डियन-कांग्रकट ऐयट ९ सं० १८७२ की दफा ६८ तथा दफा ३७३, . 
र्ट ४ ० है डी द्रे ०.६ २७ , 


| दफा ३४९ मध्यभारत, राजपुताना, संयुक्तप्रातका क्रायदा  .; 
'. `  जम्बई और मद्रास को छोड़ ह उस हिस्से .हिन्दुस्थान को ` 
डः छोड़कर जहां कस्टमरी छो माना जाताहे । मध्यभारत, .राजपूताना, संयुक्त... | 
_ग्रांत आदि हिस्सों में जो मिताक्षरास्कूल के ताथे हें कोइ आदमी सुझ्तरका ' 
-खानदान का, शामिळ शरीक जायदाव का अपना हिस्सा अलद्ददा नहीं वेच | 
'सकता जब तफ कि दूसरे दिस्सेदारों की मंजूरी न दो । इसी लिये यदद माना. 
गया है कि मध्यभारत, राजपूताना, संयुक्तमांत जहां पर मिताक्षरा स्कूल - 
"माना जाता है अगर वहां पर कोई आदमी जो अविभक्त परिवार का हिस्से - 
दार हों, अपना हिस्सा बिला मंजूरी दूसरे हिस्सेदार के किसी को बेच दे या ~: 
शेहन करदे तो दूसरे हिस्सेदार उस बैनामा या रेहननामा को रद्द करा सकते. ' 
~ . हैं। ऐसी सूरत में कुल दस्तावेज़ मसूख हो जायगी मानों उस दस्तावेज़ की | 
कोई वातद्दी नहीं पैदा दुई थी । मगर शते यद् है कि अगर उस दस्तावेज़को | ; 
जाप, या दादाने लिखी हो तो सब पर पाबन्दी होगी किन्तु बाप या दादाने . , 
, ` खस कर के बारे में न लिखी दो जो करञ्ञा गैर क्रानूनी दै.। | 
` ` ` लदाहरण-जअय, विजय, अजय तीन भाई हैं कानपुर ae ह, के कक 
` ` ____. सिताषरा स्कूल के पावन्द हैं । तीनों सुधतरका. खानदान की जायदाद क॑. 
। हिस्सेदार हैं। जयने बिला मंजूरी बिजय और अजय के कुछ जायदाद वेंचदी. | 
| खो गैर फ़ानूनी ज़रूरत के छिये बेची गई चिजय, अथवा जय चाहे शामिल 


2 - होकर या उंनभें से एक-हीं बैनामा मेसूख' करा. सकता है अगर मियाव के ड 


` केन्द्र नालिश की गई दो | पेसी सूरत में खरीदार जय को भी नही | 


क RO टो J 


` दुफा ३५० बंबई और मद्रास का क्रायदा. , र 
__ - ` बस्बई और मद्रास सें मी भिताक्षरा क्षरा ळागू किया गया है; मगर ह छः 
कोरे के फैसलों के आधार पर कुछ फरक्त पड़ गया है । देखिये बम्बई शः 


उ i पक 00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by,eGangotri ० 


त “J मट YT OT Rs Cg pr > र 
fe $ Se उ हः च्य Se नह $ भै ९; अ A 299 (स टर यर > ४ हर १ 
म्य Po EAS TY To SF 


दफा २४६-३४२ ] भाबालिग़ी और बळायत्त . ` ददि ` ६ 
ANAS AAILANIINNII LI INNS hs oe शक ZS ब ॥ 


 अदरास प्रांतों के अन्तर गत सुइतरका जायदाद का इर पक हिस्सेदार अपना 
. हिस्सा बिला मजुरी दूसरे हिस्सेवारौं के, बंच सकता है और रेदनकर सकता 
दे. (मध्यभारत राजपूताना, संयुक्तप्रांत में नहीं कर. सकता.) इसी- आधार | 
. पर बम्बई और मद्रास में यदद माना जा चुका है कि--अविभक्त परिवार का 
अगर कोई आदमी शासिळ शुरीक जायदाद में अपना हिस्सा बेच दे या ऐेइन | 
करदे तो जायज़दै और अगर चद आदमी अपने हिस्सेसे ज्यादा दिस्सा बिका 
किसी कानूनी अधिकार के रेहन करदे या बेचदे तो दूसरे मेम्बर उसे उतना 
ही मंखूख करा देंगे जितना कि उसने अपने हिस्से से ज्यादा बंचा या रेइन 
किया है। अगर कोई बच्चा मा के पेट में हो तो उसे भी अपने इक क्क 
मंसूख़ करा लेने का अधिकार है । ऐसी सूरत में कुल दस्तावेज मुख नहीं 
होगी इस घिषय पर केस देखो--थीपति चीना बनाम आपति खुरेय्या. - 
_5-M०0. [96; मरूया बनाम रंगसामी 33 020. 89. जब किसी ने अपने 
_ हिस्से में शामिल दुखरे व का हिस्सा येच दिया हो या रेहन कर दिया दो त्ने. . 
वस्तावेज्ञ वैनामा या रेहननामा विल्कुल खारिज अथोत्‌ रद नहीं हो जायगा | 


० हे | 
०00 १ FEF हे Sm 
ada क. रिते /...» 0४३ «१,४०७ | i ~, 


`~ उदाहरण-(१) असत, कुन्द और सुङन्द तीन भाई हैं, बस्वई में रइते १ 
हैं तथा मिताक्षरा के पावद हैं। असुत खानदान का मेम्बर और मेनेजर है, प नय 


, क्वरज़ा लेने के पदिळे कंद और.मुकुन्द की मंजूरी न ली. गई थी । कुन्द ने | 
.. असुत और राम पर वैनामा मंसखी की नाछिश की | साबित हुआ कि असुत | 
` न्ने क़रज्ञा खानदान की ज़रूरत बता कर लिया था तथा राम ने इस वात को. 
ठीक समझ कर रुपया दिया था। अदालत ने फैसला किया कि रेहन नामा 

` रह कर दियो जा सकता है इस दाते पर कि जायदाद का मुनाफा तीन हिस्सों - .. 

- में बाट कर अस्त के हिस्से में जितना रुपया आवे उस में से राम को रेहन २ 
का रुपया दिया जावे और जब तक रुपया अदा न हो जाय सद दिया जाय | 
(2903) 25 Al. 89; ` १४: व 
| (२) विज्ञार करो कि अगर अस्रुत मर जाय तोअसतकीसब जाय- ..... 
दाद बाक़ी दोनों भाइयों में वरासतके असार चली जायगी उस समय अदा- ड 


ऐसादी केल यह दै; देखो --माधोप्रसाद बनाम मेदरबानासिदहद, । धू 0०! 07 हः 5 | 
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2 प दूसरेके अधिकारमे देरी गयीहों या किता जुमानत आदिम छंगादी गई हो । 
दफा २५४ साबित करना किस पक्षपर निर्भर 
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दफा ३५१ अदालत न्यायकी तरफ ध्यान देगी 

. ज्ञां पर मिताक्षरा माना जाता है. वहां पर सुकतरका खानदानकी 
जञायदादको किसी दिस्सेदारके रेहन करने या बंच देनेसे दूसरे हिस्सेदारांदी 
प्राथनापर, थद्यपि वह दस्ताचेज्ञ क्रानूनन्‌ रद्द करदी जायगी मगर अदालत 
हमेशा . न्यायकी तरफ ध्यान देगी । पेसा. मत्नोकि अगर पूक 


- ख़ानदानमें जो मिताक्षरासे लागू किया गया है, आउ भाई वरावरके शामिल 


द्ररीक हिस्सेदार हें । उनमें से पकने बिला मंजूरी दूसरे भाइयोंके मुदत 
रका जायदादका कुछ हिस्सा पेच दिया और उस रूपसेये जायदादपर जों 
क़रज़ा था अदा कर दिया | दः म भाईकी तरफ से अदालतमें नालिश कीं 
गयी जिसमें प्राथना थी कि रद्द किया जाघे। अदारतने न्याय 
इृष्टिसे फैसला किया कि बैनामा क्रातूनन रद्द कर दिया जावे और खरीदारको : 

अधिकार दासिळ हो, जो उस आदमीको जायदादसे रुपया वसूल करने 


. ` के दासित थे जिसको रुपया द्या गया था! खरीदार उसकी जगह लेकर रु१ - 


घसूछ कर सकता है । इस क्रिस्मफे फेसलेको ( इक्युटी ) कहते. । अगर 
भाईने जायदाद न बेची होती, वापने बेची होती, तो सब भाई पावन्द्‌ दोते। 


' दफा ३५२ गर्भावस्था बच्चेका हक़ 


अगर वाप कोई मोरूसी जायदाद उस वक्त बेंच दे या रेहन करषे 


` जग्रकि उसकी स्रीके गभेमें एक मदे वध्या है तो वह लड़का. जब बालिय | 
.. होगा दस्तावेज़ रंद करा सकता है मगर शते यद्द है कि बापने यदि किसी _ 


कानूनी जायज़ काम्ने लिये बेची द्रो या रेडनकी दो तो रद्द नहीं करा सकता! _ 


, र हालमें मिताक्षरा स्कूलके ताबे दोना चाहिये तब यह शकल होगी, देखो, 
, सभापति बनाम सोमसुन्द्रं ।6 80. 76 


दफा ३५३ पीछेकी मजूरीसे पाबन्दी 


करी! जायदादमसे हद पहिळे किसी बालिण भेम्बरकी मजुरी चो 23 
फ्रानूनन जरू शिरकतकी बच रा | 
या रेइन करदी गयी कु आर उसके बाद वह मेम्बर रुले मजूर दी जिसकी. . 


न ह oo पहिले नहीं ली गयी थी तो घद्द मेम्बर उस दस्तादेजुंके असरका पावः _ 


। देखो - कडासामी वनाम खमासकड़ा ( ।9।2 ) 35 १॥८त.॥४/. ` 
नोट- बैनामा या रेहननामा कहनेस यह मतलब है कि चाहे किसी त्रहपर मीं जायदाद्‌ कि 


करनेके लिये जो सुयूत दरकार दो वद्द उस पक्ष | 


` पर निर्भर है, जिसने बैनामा या रेहज़नामा या अन्य कोई दस्तावेज्ञ लिखा के 
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कर रुपया दिया हो । रुपया देने बाळे पक्षपर यह आवश्यक है कि वह 
अपनी दस्तावेज जिसकी, बुनियाद पर वदद अदालतसे प्रार्थना करता दै. 
दस्तावेज सावित करे सिफ इतनादी साबित कर देना काफी नहीं दै कि 
उसने रूपया देदिया बल्कि रुपया देने वालेको साविते करना चाहिये कि 
द्रअखळ खानदान सुइतरका में रुपयाकी जायज़ ज़रूरत थ्री । या उसने 
खानदानी ज़रूस्तके दरियाफ्त कॅरनेमें इतनी ज्यादा कोशिश की थी जो सब 
तरहसे सुमकिन थी जिसकी वजेइसे रुपया देने वालेके - दिलमें. पूरा निश्चय 
दोगया था कि वहां पर वास्तवमें रपयाकी ज़रूरत दै जैसीकि रुपया लेने | 
चालेने वयान की है । ऊपरकी दोनों सरते दस्ताचेज़के जायज करनेके लिये 
काफी दोंगी, अन्तमें कदी हुईं सुवूतकी सूरतका साफ अथे यदद है कि जब 
रुपया देने वाळेके दिलमें उपरोक्त तरहपर निश्चय हो जायकि वद्दांपर जरू- 
रत थी चाहे.वद्दा पर ज्ञरूरत न भी दो तो वह ज़िम्मेदार नहीं है। अगर 
उसने ईमानदारीके साथ सव वर्ताव अन्त तक किया है और किसी फ़रेब या. 
चुक्तस्तान पहुचानेकी ग़रज़से नहीं किया है; ऐसी खूरत में उसके रुपया देने अत 
के ज़िम्मेदार सुद्दतरका मेम्बर होंगे। नेल 
दुफा ३५५ बापकी वसीयतसे जायदादका बेंचा जाना. या 
. अगर बाप सृत्यु पत्र ( वसीयत ) दारा किसीको यह अधिकार देगयां ¦! 
हो कि वह आदमी जायदाद्का' इन्तज्ञाम करे और किसी खास कामके लिये \ 
[जो क्रानूनन्‌ जायज़ डो ] कुछ जायदाद बेच दे तो अगर वह आदमी सृत्यु ~ 
पत्र सें लिखी हुईं कुल शर्तोंकी पावन्दी करता हुआ जायदादको वेचकर यह ` 
काम पूरा कर दे जिसे दिदायत कीगई थी तब उसके पावन्द अशान सस्वर | 
होंगे । मगर जब कोई बाळिग्र होगया हो. तो ऐसी काररवाई नाजायज होगी, : 
क्योंकि उस आदमीका अधिकार जाता रहेगा। देखो- मदावलेक्‍वर बनाम 
शॉमचन्द्र ( ।9।4 ) 33 800. 94- हर 
दफा ३५६ कुदरती बढीका सुआहिदा प 
'कुंद्रती वल्ली ( बाप या मां) अशानके ज्ञाती लाभके लिये या जाय- 
दावके लाभके छिये या उसकी ज्ञाती रक्षा या जायदादकी रक्षा केलियेसुआ- २ 
दिदा ( कन्दाक्ट ) कर सकता है, देखो-सुवरामनि बनाम असमुगा 29 हि 
Mad. 380: सूनू बैनाम चुन्ह ( !904 ) 28 B०- 830 मगर किसी तरद्द 
भी कोई घळी अज्ञानको ज्ञाती तौरपर नहीं पाबन्द कर सकता, देखो -बन- - ७ 
माळ सिंदजी बनाम वादीलाछ 20 87१. 67370, खुरेन्द्रोनाथ बनाम अतुलः यी 
- चन्द्र 94 (09... 899 त्तरायनदास बनाम रामानुज 20 All. 209320 7. 
A. 40: 2 : कन 22 १७ 
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हि दे ` ` ` ` वायाकियी और और बंलायत __[ पांचचां प्रकरण | 


९९५४१०९.” ९./ ९५५९९९४०९१ #१ ५९/००/९८०९, 
NPN ५०५०४०४५०५.” 
त, Nanas, 


Cs at 


kg चह फ़रीक़ जो नाबालिग्रकी अमानती अवस्थामें दो, चळीकी भांति - 
य ` कोई काम जो नाबाठिग्रकी जायदादके लिए साफ तौरपर फायदेमन्द हो कर 
if; सकतए्‌है । लुक्ष्मीचन्द बनाम खुशाळदाख !85. ।.- ॥. 230. 4. |, ` - 
> 79>256 Sind 880. 5 
दफा ३५७ वली या मेनेजरका मुअंधहिदा न 
कोई वळी यो मेनेजर अज्ञानको ज्ञाती तौरसे नहीं पावन्वू'कर्‌ सकवा 
न १ क्योंकि उसका अधिकार सिफ्रे. उसी जायदांद तक मइदूद्‌ है जो जज्ञानके 
|. 7 लामके ढ़िये उसकी हिफाजञतमें दीगई है; घळी या सेनेजर कोई स्थावर 
ह सम्पत्ति मोल लेनेके लिये अक्षानको ज्ञाती तौरपर नहीं पाबल्द कर सकता, - 
' . आरन अज्ञानकी जायदादको पाबन्द कर सकता है; सीरसरं घारजन बनाम 
' ` . ` झुरखरुददीन 39 03]. 232; 39 ।. 4. ]; बघेळराज सानजी वनाम शेख मसल 
 -उद्दीन 4 . 4.89; 8. 0. 7B०00. 83. बनमाळ सिंइजी बनाम वादीलाळ ` 


20 Bom..6! और देखो लाका नरायन बनाम लाला रामानुज 25 !. 4. . 
46; 8. 0. 20 All, 209. = द 


. ऊपर कहे. हुए वघेळराज सानजी चनाम शेख मसलळजउद्दींनके मुक- 
` . हमें के वाक्रियातका खुलासा देखिये-एक वलीने जायज़ कामके लिये अन्न. 
' ` ` की जायदादका पक माग बेंच डाला जो जायदाद बेची गई थी, वद घीरे . 

, ` धीरे उस जायदादकी कीमत बढ़ती गईं, बैनामामें एक शाते यदद. लिखी थी”. 
पेत टक कि अगर किसी वक्त सरकार. मालगुजारीका दावा करे और खरीदारका 
` `  लुक्तसान हो जाय तो उस डुक्रसानको नाबाछिय़ और उसके घारिस पूरा कर 
ना देंगे। वैनामामें यदद भी लिखा था कि माळरुज़ारीका कुळ बोझा उस जायदाव | 
2 पर. रहेगा जो बची नहीं गई थी। खरीदारके जुक्रेसान अदा करनेके जिमो' | 
2 दार ज्ञाती तौरपर अज्ञान और उसके घारिसे होंगे। लड़केको बाय होने. 
` पपर खरकारने उस ज्ञमीनपर' अपनी भालगुज़ारी चाजे किया, तय बेनामाकी _ 
शतके अनुसार खरीदारने बालिग लड़केपर दावा किया । मिवी .कौल्सिलने.._ 

. यह पः फैसला किया कि कोई ज्ञाती शते -नाधाळिग्रपर: उसे बालिग होने पर - 
ss र ल नहीं. कर सकती अतएव दावा खारिज्ञ किया गया, देखो? 7* ' 
` `. ` ऊपर कहा हुआ मुक्रइमा मीर सरवारजन बनाम फखरुद्दीन का 2: छ 
pe (स राण पर है. कि-मानो-अज, अक्षान है और उसका वळी विजय. 
- है । विजय ने, जय के साथ अजकी तरफ से सुआहिदा : ( कंदाक्ड ) किय 
कि बद जयकी ज़िमीदारी मोळ छेगा, छे नहीं सका था कि अज बालिगों 


_` ` गया। अक ने जय पर नांखिय की कि चढ आपनी जिमीदारी बेंच दे अत. 
2. उसका बैनामा अजय के इकत में छि दे। अदाळत से फैसला हुआ कि वा. 
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। सवव यह कद्दा गया कि पेसा. सुआदिदा पूर्वे से नाजायज़ था . 
न व तो अजय, जय की जिमीदारी पाने का दावा कर सकता है ७0. टा 
न जय इस यात कां दाव"कर सकता हे कि उसकी जिमीदारी अजय कान 
दिला दी ज्ञाय । न > 
पिता के ऋण की अदाई के लिये वळी बा सुआहिदा देखो, 'छाळचन्द - 
बनाम A.I.R.l926ANag.3i(L) न 
क कालिय पर, उसके सम्बन्ध के फैसले की उसी प्रकार पावन्दी. दोगी 
ज्ञेसी कि 'उसपर बाढिग होने की हालत में दोना चाहिये, यदि वळी ही १ 
बेईमानी सम्पूर्ण असावघानी या. साजिश न सावित दो । रामेइवर वक्‍्सासह 
बनाम सुसस्मात रिधा कुंचर 87 ।. ©. 238; A. LR. L925;Oudb- 633. 


दफा १५८ जो काम:बलीकी हेसियतसे बळीने न किंपाहो 


ती अक्षान के वली ने कोई काम अशान के लिये बळी की. 

सा तता किया दो तो वह अज्ञान को पावन्द नहीं करेगा ओर अगर > 

चली नें अपने अधिकार के साथ चली की हैसियत से किया हो तो अज्ञान हु. 

को पावस्द करेगा । अगर फंदूक्ट करने के वक्त या दस्तावेज लिखने के वक्त 

अक्ञान का नाम नहीं छिया गया दो था.नहीं किला गया हो तो इस बात से : 

पूरा सुवूत यद नहीं मान छिया जायगा कि वह काम अज्ञान के लिये नहीं | । 

किया गया था । यद बात किवद्द कहा लव - लिये किया गया शी 

मुकदमे में अलद्ददा अलहदा देखा. जायगा; कुछ वेज के | 

प्यास और बाही उस वक्तके स्थिति और इरादेके सुवूतसे, देखो इन्दचन्द . ५ 

बनाम राधेकिशोर ।9 08. 507, .9 7" 4 90। नाथू बनाम ` बलर्वतराच ने 

“97 Bom. 390. ` | | । 
.. __ डवाइरण-कृष्ण, नामका एक आदमी मरा उसने अपनी विधवा राधा. 
और अपने तीन पुत्र अज्ञान छोड़े जिनके नाम थे जय, अजय, विजय | कष्ण | 

के मरने पर राधा विधवा ने पति की कुळ जायदाद बद्दैसियत तीनों लड़कों हिः 

` के वळीके कव्जा किया । और इन्तज्ञाम करने लगी हर कुछ अरसे बाद किसी 

सवव से पक पुरुष कुमुद ने अदाळत से आथेना की कि मा को रद्द करके | न 

` चहद लड़कों का वली बनाया जावे। अदालत ने संब वाते सुनकर कुसुद को . | 

घळी नियत कर विया। राधा बिधव( ने कुसुद को जायदाद का चाजे देने से न 

` पहिले अक्षान की कुछ जायदाद एक इज़ार रुपया पर बेच दी थी, थी इषे | 

ने जायदाद जरीद की थी । माने जो जायदाव वेची थी वह बतार अपने माळ - 

` के कदकर बेची थी, नकि अशान के माळ के | राधा विधवा के पति कृष्ण के | > 

क्ररजे की एक डिकरी उस जायवाद पर थी कर राधा विधवा ने एक. हज्ञार | थे 

. रुपयों में से आधे तो उस डिकरी में अदा किये. जो जायदाद पर थी ४ 
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` नाबालिय़री ओ बळायत [ पांचवां प्रकरण 
हः 4. ने पीने वैरा में खच किये थे ह 
. ` . आधे रुपया अपने खा च तीनों ळड़कों में न्‍ 
। ७ - बाहलिय हुआ और उसने भ्रीदषे पर नाळिश की, इस वात फी कि हु े 
जायदाद जो माने वेंची थी दिला मिळे । अदालत के चीप का बैनामा 
कर दिया अर्थात्‌ दावा डिकरी हुआ श्रीदरष को कुछ भी रुपया नहीं विछाया 
` गया। पांब सौ रु० बह मी नहीं दिला मिले जो माने ढड्को के वाप के 
कर्जे की डिकरी में दिये थे जो क़रज़ा कि पति यानी कृष्ण की छोड़ी डु 
जायदाद को पावन्द करता था, और इस लिये लड़के भी पावन्द' थे देखो 
नाथू वनाम बलबघंतराव 27 5077, 890. 
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दफा ३५९ वलीकी तरफसे किसी क्रजेका मान छियाजाना 


मद्रास द्वाईकोर्टने यदद तय कियादे कि. अज्ञानका कुदरती वढीझैर चह | 
गार्जियनपन्ड वाडसपेक्ट नम्बर ८लन्‌१८६०के अनुसार नियत किया गया हो, 
अज्ञान की जायदाद के लिये या रक्षा के लिये किसी क़रज़े को मंजूर कर सक- 
ऽता है या उसका व्याज दे सकता है इस वास्ते कि कानुनी मियाद का समय 
और बढ़ जाय । लेकिन जो क़रज़ा क़ानूनी सियाद से बाहर हो चुका है उस 
को चइ फिर से ताज़ा नहीं कर सक्ता; देखो- अन्नापगावदा वनाम 
सङ्गादिग अप्पा 26 5५. 22]; 234; सोमानन्द्री वनाम श्रीरासुळूम !7 उगवत. 
22; सुब्रामनिया बनाम अससुगा 26 \८0. 330, ` 
_ . विधवा अपने पति का क्ररज्ञा अदा करने की मजाज़ मानी गयी है 
क्योंकि विधवा का धार्मिक फञँहै कि अपने पति का क़्रज्ञा अदा करे । मगरं. 
यह क़रार दिया. गया है कि अगर कोई मेनेजर हिन्दू परियार का अपनी 
इसी हैसियत से बिला किसी खास अधिकार के उस करजे को स्वीकार 
करके ताज़ा नहीं बना सक्ता जो पहिले क्रानूनी मियाद्‌ से बाहर हो चुशं 
हो, देखो-चिनाया बनाम गुरुनाथन 5 7५0१. ह. 5. 69; भास्कर 
_ बनाम विजळाळ नाथ 7 Bom. 52 
- . कलकत्ता दाईकोरंके अनुसार कुदरती घळी या वह जली जो गाजिपत | 
एन्ड वाइस एक्ट नम्वर ८सन १८६०के मुताबिक नियत किया गया हो,किसी 
_ ज्ञरज्ञ का सूर्द नंदी दे सकता जिससे क्रानूनी सियाद बढ़ जाती दो चौ 
न वढ कोई क़रज़ा मंजूर कर सकता है और नकिसी क़रज़ें को अपनी मंजूरी 
से ताज़ा. बना सकता हैं; देखो-बाजिवन. बनाम काद्रिबख्दा ।3 00. 299 . 
. 2953 चत्तूराम बनाम बिल्ट्अली 26 08.57, 52 | 


दुफा २६० अज्ञानने अपनी उमर जब झूठ बताई हो 


किसी र दूसरे आदमी को यद्द धोका दिया दो कि मैं याठिग ७ 
(छिग्र होने तक पहुँच चुकी है, और ऐसा .मानकर 24 
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दफा ३५६-३६९ ) भाया लिंसी और वलायत ६१६६९ 


~ 


इक्तरार किया हो या कोई लिखत' की दो। ऐसी सूरत में अशान अपनी 
_ नाबालियी का उप्र कोर्ट में पेश कर सकता है कि जब बद इकरार किया 
या थां या लिखत कीगई थी में नावाळिए. था जब उस, पर नालिएा की 
जाय। भज्ञान भी अपने उस इक्तरार या लिखत को -मन्सख करो देने का 
दावा कर सकता है जो नावाळिग्री की अवस्था में ढिंखी गई थी, देखो -- 
नमळ बनाम रामचन्द्र 24 62.265 इस मुक्रदमेमें एक नावालिएने अपनी . 
उपर वाळिग्र बताकर पक रेइन नामा लिख दिया था और रुपया पा शिया 
था। रेइनतामा लिखने बाळे ने नाळिश की, वादी के वकीळ ने यदद स्वीकार ` 
कर लिया था कि बढ़ नावालिएा फे झूंठ उमर बताने के सबब से रेहन की 
डिकती इालिळ नहीं कर सकता इसी से योग्य वकीळ ने रेहन के दावा को 
छोड़कर खादी डिकरी अदालत से मांगी | दाई कोटे से यद फैसला हुआ कि 
अज्ञान उस रूपया के देने के जिये मजूर किया जा सकता है जब यदद सा- 
वित दो कि उसने फरेब देकर रुपया दाखिल किया, दाचा डिकरी हुआ. - 
दूसरा सुक्रइमा शिदकुल इसी किस्म का था मगर वकील ने रेदन की डिकरी 
मांगी थी इस लिये दावा खारिजद्दो गया, देखो-सरलचन्द सित्र बनाम मोडन . 
बी बी 25 0५ 37 तीसरा मुकदमा इसी तरह का और पैदा हुआ इसमें ' _ 
पक आदमी ने एक लड़के से जायदादे- का बैनामा लिख्या था, लड़के ने ” 
अपनी उमर २२ वर्ष बताई थी, जव उस बैनामा की नालिश अदाळत में. | 
दायर हुई तो यद्द उज्ज पेश किया गया कि उस वक्त लिखने वाळा अज्ञान ' 
था । दवाईकोर्ट बस्वई ने दावा खारिज कर विया और कदा. कि खरीदार को 
` यहद माळूम था कि वह झूठ चोल रदा है और उसने उसे झूठ बोलने दिया | 
तथा उस बात को मानकर उसने दैनांमा लिलाया इस छिपे भब-वादी एवी- 
डेन्स पकट ने० & सन १८७२३०-की वफ़ा ११५ के अनुसार अपनीवातसे 
इड नहीं सकता । देखो स्टापुल। | | RE 
दफा ३६१ अज्ञानके सुक्तदमेमें छुझहनामा : _ मग 
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अज्ञानकी तरफसे वली खुळददनामा (कम्मोमाइज़) कर संकता है देलो 
निर्विनय बनाम निर्विनय 95०0365; जव किसी अश्ञानके मुक़दमेंमें अह्पसमें 
खुलद्द यानी राजीनामा हो जायतो अदाळत उस सुल्द्दनामाकोउसवक्त तक... 
मञ्जूर नहीं करेगीजवतफकि उसे इस बातका पूरा यक्नीन न दोजायकिसुलद्दनामा | 
„ से अक्षान को फायदा पहुंचता है ओर नावाछिग्र के फायदे के लिये किया | 
गया है, और अगर ऐसी मंजूरी अदालत से न ली गईदो तो उस सुलहनामा | 
का पाबन्द्‌ अश्वान नहीं होगा बढिक जो डिकरी ऐसे खुलदनामा की वुनियादा . 
पर की गई दो बह अक्वान के म्प्रथेना करने पर मसूख कर दी ज्यूयगी, देखो. 
राजा गोपाळ बनाम सुइपाळम 3 !॥७१. ।03 करमअळी बनाम रद्दीम माई हक 
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६७० नाबालिय़ी और वळायत [ पांचवां प्रकरण 
| श [पांचवां करण 


bis 79 B०0 ]37; कलावती बनाम छेदीछाज़ 77 3. 58] रंगराच बनाम राज्ञ | 
~ गोळ 22 Mad. 378; 26 Bon. ।09-राखळ बमाम अद्वैत 86:08. 63, . ` 


अगर बिला मजूरी अदालत के खुलहनामा के आधार पर कोई डिकरी : 
की गई हो तो पक्षकार को सावित करना निद्दायत ज़रूरी है। कि सुलदद 
नामा की रज्ञामंदी पेसे आदमी ने दी थी जो क्तानूनन नाबालिग्र कें पावन्द . 
करने का अधिकार रखता था | मगर ऐसी रज़ामन्दी उस सूरंत में पाबन्दी- 
> के क्लाविल नहीं होगी अगर चह ऐसे आदमी के पळत बयान करनेके आधार 
पर निर्मेर डो जिसे अज्ञानके विरुद्ध कुछ लाम प्राप्त होता दो; देखो - 
मोदस्मद्‌ सुमताज्ञ बनाम शिवरतन गिर 23 7. 2. 75. 9. 0.98 (द, ` 
984) राम ,अडर बनाम राजा मोइम्मद्‌ मुमताजा 24 ।. 4. 07 3. 0. 
24 Cal, 853, । । 


`> ,. ज्ञव किसी नाबालिग की ओर से कोई मामला किया जाय, तब उसके , 
9 ज्ञायज़ होने के सम्बन्ध: में यह. देखना चाहिये कि आया कोई साधारण . 
है... आवमी, अपनी खास जायदाद के सम्बन्ध में वैसा मामला करता या नदी, 
१) । और यदि वद्द बळी सरकार की ओर से नियत किया गया होता और उसने . 

._/ उस मामले की अब्जूरी के लिये अदालत से प्राथना की होती तो अदालत - 

- ने उसकी मन्जूरी दी होती या नदी -के०. सुनय्या बनाम एम० कृष्णय्या 
- 20 L. ४. 698; 84 I. 0, 949; A I. ६. 3925 Mad, 2L6; 47 2४: ऱ्य 
LJ. 78. ४ Fs 
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दफा ३९२ कौन डिकरी नाबालिसको पाबन्दं करेगी ` | 
 . ` ` जिस नावालिगण की तरफ से किसी मुक्रइमे में उसका ( प्रापरळी; _ 
. _ रिप्रेज्ृन्टेटिव ) वकील या जिसे कानूनी पैरवी करने का अधिकार दो ले 
` ` छत्तमें दाज़िर होकर अक्षान की. तरफ से उसके लाभ के छिये योग्य पैरवी | 
` की दो | उस मुकदमे के नतीजे का नाबालिग , पाबन्द होगा चाहे उस मुझ 
.. / इसमे का नतीजा अश्ञान के लाभ के विरुद्ध दो या तस्फ़ीया हो जायाया _ 
. दूस्तदरदारी कर ली जाय, देखो इस विषय पर नजीर बहुत हैं दो एक यहाँ. 
` - पर देते हें--विरूपाछय्या बनाम दिदाया 23 Bo. 620; गोपीनाथ बनाम. 
 - रामजीयन 5: 0. ०! ]859,93; गोपाळराव बनाम नरसिह 22 १८१. 300 ` 
. आशुनचन्द्र बनाम नन्दमनी ।0 08]. 357; जब कोई ऐसी 'डिकरी अदालत ” 
से माप करले जो अश्ानको पावन्य करती हो, और वह भूल (ले उस डिकरी . 
... “को अक्षानके घळीपर जारी करादे तो मदज़ इस .बजेहसे डिकरीका यद इ . 
` नहीं मारा.जायगा कि चद अपनी उसी डिकरीको दुबारा अश्ञांनपर जारी न॑ | 
_ करा सके भथोत्‌ करा सकता है ]8 300. ६2. . `. ० 
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नाबालिग सुद्दालेह फे खिलाफ़ डिकरी इसलिये दोगई दो 

कि बक दी फी अनुपस्थिति के कारण गवाहॉकी गैर हाज़िरीका सब न 

` चताने में असमर्थ रदा' दो और इस वजद से तारीख न बढ्वासका द, त 

वह डिकरी मसूख करवी जानी चाहिये । दादा साइब बनाम कै० गजराजसिद | 

85 L. 0: 258; A:T. R..L925, Mad. 20447 M.L. J 928. ह आ 
चाबाल़िय और ड्िकरी:-जब किसी नायालिय के खिलाफ डिकरीकी `. 

कार्यवाही में उसकी माता ने माग लिया और नावालिरा के दक़ में कुछ भी 

हानि नहीं होने दिया | तय हुआ कि यद्यपि -माता अदाळत द्वारा नाबालिरा 

की वली न नियत कीगई थी किन्तु फिर भी नावाछिग का उसके द्वारा लि 

निधित्व विल्कुळ ठीक था। रनमापा गोरब्जनी बनाम बेटी महवेडे ^ 

R .I927 Cal. 207; Coats Lo 


दफा ३६३ वलीकी ज़िम्मेदारी उ | न: 
जिल तरहपर घळी नियत किया गयाद्दो मगर वद. उस » 
घूरा करने छिये जाती तौरपर ज़िम्मेदार है जो उसकी द्ग्रावाज़्ी, चालाकी, 
या रैरक्रानूनी तरीक्रेसे हुआ हो । मगर चली अक्षानके करज़ेका उतनेसे 

ज्यादा ज़िम्मेदार नहीं दे जितनी कि जायदाद उसने अशानसे पाई हो। 
: `` जबं अझानका वली कोई अपराध करे तो अशान. उसकी 


इसी तरप जब अविभक्त परिवारके अक्षानकी बबा स्या वलीने कुछ ¦ 
बा किया हो तो अज्ञानकी जायदाद ज़िम्मेदार नहीं दोगीः देखो --सोनू ' 
- विश्वाम बनाम दुद 6 Bom: L. 8. 22; 28 Rom: 380. 


. पैचायतके दृवालेकी पाबन्दी नाबाछिग्रपर उस खरतमें जबकि बह प्रमाण युक्त 6 : 
और युक्त पूर्ण दो लाक़िमी होगी नाबाछिय उरू दवाळेको इस बातका सवूत  - 
देकर कि चद उसके फ़ायदे के छिये न किया गया था मसल करा सकता दै। र णी 

-देखो--पुन्नूस्वामी बनाम चीरासुथ 8 0928: 452, अप व न 

`यदि वढी किली क़ानूती सुकृदमे को, बिना उसके कानूनी पढुळूपर | 
विचार किये हुये दी दायर करे तो यह. उसकी यफ़ळत सरीद विशेष आजा त्य 
बधानी नहीं दे । देखो--सुबय्या पण्डारम बनाम अदन चला प 'डारम Al | 
R. i925. Mad, 379. ह र 

नोट --अिधसे मतय है ( खियानत ) और बह ऋसूर जो उसकी यलतोते या ददनौपती | 
आदिते पैदा हे हो बळी किन किन वातांका जिम्मेदार है इत विषयका पूरा विवरण यार्शियन एन्ड | 

“बाइस ऐकट वखर < सन. १८९० ३० की दफा २०, २७, २७ में देखो । यह दफाये इस क्लब की | 

` ` इफा ३९७, १९९, ३७० में देखो और पूर. कादून सस प्रकरण केव्ह. २. 
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ही नायालिसी और बळायतं `  ,, [ पांचवां प्रकरण - 
। दफा ३६४ दौरान मुक्तदमामें अदाछत वली नियत कर सकतो है | 
भी - जब अदाळतके सामने दली नियत करनेकी भाथेना कीगई दो और -. 
` ` उसपर कोई क्रतुई फैसला न हुआ हो और ऐसा अन्देशा फरीक्र की तरफ़ से ` 
. अदालत में ज़ाहिर किया गया दो कि वली नियत करनेक्रै फैसलेके पहिले 
या फैसले तक अक्लानकी जायदाद में कोई आदमी छुकूसान पहुंचानेकी 
कोशिश कर रहा है, तथा ज़्यादा सुमकिन हैं कि जायदाइमें उक्तलसान पहुंच : 
जाबें तो अदालत सब मामलेको खुनकर बीचके समय के लिये. किसी वलीको 
` » नियत करेगी; देखो--गार्जियन पण्ड वाइस एक्ट ८ सन्‌ १८८०, ३० 


फी दफा २ .. Fe 
` शार्जियन पण्ड वाडे पेक्ट ( क़ानून चली और नावालिरा ) के अनुसार _ 
` झवालत को यह अधिकार नही है कि किसी आदमी को नावालिरा का बली 
. सुंकरर करते हुये; किसी तीसरे आदमीको नावाछिराकी परवरिशके छिये 
_ छुछ देने का हुक्म दे । मन्लाराम बनाम झु० नाराती 87 [- ('- 600, 20. 
एप. L, छे. 2L337 Lab. L. J, 93; A. L. Re 925 Lah. 487. 


. अनेक क्रानूनोंकी कुछ दफाओंका खुलासा . 
ड नम्बर ८ सन्‌ १८६० ६० इस प्रक्रणसें पूरा दिया . 
प कुछ खास दफाओंका उल्लेख इसलिये करते | 
हैं. कि पाठकोंका ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित हो। 


. देफा १६५. वलीनियत करनेकी अर्जीम क्या लिखनां चाहिये ... 
_______ शार्ज्ियन पण्ड बाईल ऐकट की दफा १०-अगर कलक्टर साहब अप. 
` नके, तो सबको लिखी दुई अज्ञी द्वारा जैसा किसिविळ प्रोसीजरमें बताया _ 
` __ शया है उसके अनुसार करना चाहिये । जहां तक दो सके - अद्गीमें गीचे _ 
_ खिखी बाते बताना चाहियेः-. ` ल 
. - (१) अक्षान का नाम, जाति, घमे, पैदा .दोनेकी तारीख और रद 
RS 
.. (२) अगर अज्ञान लड़की है, तो बताना चाहिये कि.घह स्याद्द है या - 
` ` _ क्वारी, अगर ब्याह्ी छै तो उसके .पतिकाः नाम भौर उमर । 
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(४) अक्षान की ज्ञात या जायदादकी निगरानी रखने वाळे आदमीका 
_ ` जाम और रहने की जगद्द । 2 ु न 
(५) अज्ञानके नज्ञदीकी रिद्तेदार कौन कोनद्दें और वह कहां रहते हैं... - 
(६) अगर किसी आदमी ने जो मजाज़ वळी नियत करनेका हो, : 
` किसी आदमी को घळी नियत कर दिया हो तो बताना चाहिये. 
० कि यद चली ज्ञांतका है या जायदादका या दोनोंका और 
, उसका पता क्या हे! ग न - 

(७ ) कया कमी अज्ञान के वळी नियत करने के बारे में कोई अर्जी . 
किसी अदालतमें की गई है ? और अगर कीगई दो तो उसका 
परिणाम क्या हुआ। . पट 

( ८) यदद अञ किस लिये कीगई दै ! अज्ञानकी ज्ञाते लिये, या - | 
ज्ञायदाद्के लिये, या ज्ञात और जायदाद दोनोंके चली नियेत न 
करनेके धारेमें है; या कि सिर्फ घोषणा कर देनेके बारेमें है। « हि 

( ६ ) क्या यद अञ्ची किसी घळी नियत करनेके बारेमें दै! या किसी 

`` तजवीज्ञ किये हुए बळीकी योग्यताके वतानेके बारेसें। वन 

(१०) क्या अर्जी किसी आवमीको चली ज़ाहिर करदेने बारेमें दह? 
जो.खास शर्तोंपर अपने को वळी बनाना चाइता दै । कुट 0 

(११ ) किस-संवबसे अर्जी दी गई दै( अर्जी देनेके कारण लिखना . 2. हा र 
खाहिये) `... RE . २ 

( १२) अगर कोई दूसरी बातें हॉ तो वदद भी सब ज़हिर कर देना ` 
चाहिये । _ ः ८ ऊर. 
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अगर कोई-वली तजवीज किया गया हो तो, अर्ज़के साथ उस | . 
तजवीज किये हुए वळीकी रज्ञामदी और उस रज़ामंदीपए वळीके दस्तखत ० 
तथा कमसे कम दो गवाददके दस्तखत दोना चाहिये । अगर कळक्टर साहेब ' _ 

- थे बळी के नियत किये जाने की अदकी दै तो बह चिट्टीकी शाकळमें पोस्ट | 
के द्वारा या किसी आदमी के दारा अदाळतमें मेजी जायगी! उसमें मी सब - ` | 
बाते होंगी जो ऊपर बताई गई दैं। . | "5-० 
॒ गार्जियन पण्ड घाईस ऐेफ्टके अनुसार तज़वीज्ञोपर उन चुडियोतथा २. 
कसियोंके abel मध्य प्रदेशके कोडेके अनुसार दों; एतराज नहीं किया  _ 
जासकता। यदि किसी डिस्दिक जज द्वारा, बळी सम्बन्धी मामकेमें पैतक | 


= 
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दफा ३६६ दौरान, सुक्रदर्गेमें अदालत वली नियत कर सकती है 


गायन पण्डवादेस एक्टकी दफा १२ - अदालत जबतक चली नियत _ 
करनेका फैसला करे, और उस मामलेका छुबूत सुने, इतने वीचमें अक्ानकी 
ज्ञायदादके ळामको नष्ट न द्वोने देनेके लिये कोई बळी चन्द्रोज़ा नियत | 
करदेगी । जब कोठे, किली आदमीको बीचमें घळी नियत करनेका इरादा 
करेगी तो उसे हुक्म देगी कि वढ अंशानको लेकर किली तारीखपर दाज़िर 
हो । अगर अज्ञान छड़की दै और वदद किली रवाजसे दाज्िर नदीं दो सकती 
hd छे तो जिस तरद मुनासिब मालूम दोगा हुक्म देगी। 
5 दफा ३६७ वली अमानती सम्बन्ध रखता है ु 
i सी गार्जियन एण्ड घांदेस ऐेक्टकी दफा .२०-वळी अज्ञानसे अमानती | 
सम्बन्ध रखता है । वलीको अज्ञानके काममें लाम किसी तरका नहीं उठाना 
चाहिये । मगर-चली वदद लाभ उठा सकता दै “झो” घसीग्रतनामा या दूसरे 
किसी लेखमें जिससे कि वद नियत किया गया है. या इस क्रानूनके जञरियेसे 
उसे अपना ळाभ उठानेका अधिकार दिया-गया दै र 

बढीका, अमानती सम्बन्ध इन कामोंमें लागू पड़ता है--जैसे-वलीको, 
अज्ञानकी जायदादका मोळ लेता। अज्ञानकी तरफसे, वळीकी जायदादका . 


7 5 मोळ छेना | फौरन उसी वक्त; या उसके थोड़े दिनतक जबकि अज्ञान बाठिण . 
in हो गया है. और सब दूसरे सौदे जो उन दोनोंके बीचमें हुए हैं या पेसे 
४. समयमे जबकि बालिण दोनेके बाद लइकेपर बळीका दबाव रुदा दो.। दबज़ | 
° की दालतमें अगर वलीने अपने छाभके लिये कुछ किया दो तो वढी ज्ञाती. 

तौरपर अक्षानके चुक्रसानका ज्ञिम्मेदांर है। . 2 


. ˆ चली जो वाकू काबिज़ दो ( खिलाफ मुस्तद्दक्र चलीके ) जायदाद | 
के दक्तीकी फ़ायदेके लिये जायदादपर उसी प्रकार ज़िम्मेदारी कर सकता. 
है जिस प्रकारकि सुस्तदृक्त वली कर सकता है । नारायन बनाम 
A.I.R.I925 Nag. l34 

> नोट--अमानती सम्बन्धको अंगरेजी माषामें फीडिव सियरी रिलेशन शिप (0००8775 

.  ९]0/07॥॥¡) इस झब्दकी पारभाषा यह हे कि--वमूजित ऐक्ट अमानतके ळी 

` या जितके इक वसीयतरे, या शरीकदार, या एजेंट. या इक्जौक्यूटर कम्पनीका, या मशीर शा! 

या और जादमी जो दूसरे आदमीका विश्वात पात्र हो और इस वजेहते उसके अधिकार्रोकी सुरवित. 
रंखनेका पानन्द हो, विश्वासी हैसियत या दबाबको दखल देकर अपनी आत रुपूसके छिये कोई es | 

नकदी या दूसरी तरहका हासिक करे । या जब कोई पुरुष जो इस िस्मरँ पाबन्दु हो, इस सूरतमे क 

` अपना छेन देन करे जिसमें खुद उसका हक विश्वास करने वालेके बिरुद्धहे या हो जाग, और हर क 

` ` देनते अपनी जात खातके छिये कुछ घ्रुनाफा हासिळ को ता.क्रूरदे कि उसने अपने छाम्रके 

टी कः किये थे, ऐसे सम्बन्धको, अमानती समबन्ध: कहें :. .. . . -.. | 
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दफा ३६८ वळलीकी तनस्त्राहु " 
` गाजियन पण्ड बत्दैस ऐेक्टकी दफा २२- -जो वली अदालतसे नियत | 
कियागया दो, या ज़ाहिर किया गया हो चहद सिर्फ उतना रुपया वानेका 
इक्रदार है जिसे अदाळतने, अज्ञानके कामके छिये हुक्म दिया हो अंगर ' | 
कोई गवनेमेन्ट का आफिसर, अपनी आफिस्तरी .की हैसियत से वली 
नियत कियागयो दो, या ज़ाहिर कियागया - हो- तो अशानकी 
गवर्नमेन्ठको ऐसी फीस देना होंगी जिन्हें लोकल गवनमेन्ट आम या खास 
तौरपर तजवीज्ञ करेगी । . 
दफा ३६९ ज़ातके वढीका कतेव्य 
गार्जियन पण्ड वास पेक्टकी दफा २४-अशानके ज्ञाती. वलीको | 
अज्ञानके शारीरकी देखभाल और रक्षा सिपुदेकी गई दे । उसके शरीर . हर; 
सम्बन्धी सब आवश्यकताओंको पूरा करना, तथा उसकी तन्दुरुस्ती और ` 
शिक्षाके विषयमें पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है और उन बातोंपर ध्यान 
दियाजायगा जिनको कि वद क्तांनून, जिसके आधीनमें अशान हे, अशानके 
लिये चाहता 
दुफा ३७० जायदादके वलीका - कर्तव्य हक 
` जार्जियन पण्ड बाडेस एक्टकी दफा"२७-अज्ञानके जायवादके वलीको. उ 
उसकी जायदादके सम्बन्धमें उसी त्रद्धपर बतेना पड़ेगा जैसाकि प्रत्येक 2 र 
अपनी जायदादके सम्बन्धमें वर्ते, और इस एक्ठपर ध्यान `: 
हुये बद ज्ञायदादके ळेळेने, रक्षा करने, और उसके लामके लिये सवं 
काम जो योग्य और सुनासित्र हो, करेगा । न 


दफा २७१ वली किन बातोंसे ख़ारिज्ञ किया जाया 
___ आर्जियन एण्ड घादेस पेक्टंकी दफा ३६--नीचे छिखी हुई बातोंपर 
छाम रखनेवाळे, किसी आदमीके द्रक्रवास्त परसे प्रत्येक वळीको, अदालत _. 
[यतसे इटा सकती है, चाहे बह कोर्टसे नियत कियागया दो, या ज़ाहिर -- 
कियागया हो. या किसी वसीयतक़े झारा या अन्य किसीके घारा नियत २ 
कियागया दो। _ .. | 
( १) अमरता इस्तेमाल करता दो! > Ee 
(२) अमानत के बारे में जो कतेव्य हे. उस सेवद सदेवं चूकता | 
रदता हो । | ज्य क नच 
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(४) अज्ञानकी उचित फिक्र नरखता दो, या बुरा वर्तोच करता हो। 
(५) इस ऐक्टकी बातोंको या फोर्टे हुक्मको बराबर न मानता हो । ड 
-(६) किसी ऐसे अपराचके प्रमाणित दोजानेपर जिससे कोरकी . 
_- रायमें उसका चालचळन खराब माळूम हो, और अज्ञानके बली 
(७) अगर चळी अपने कतेव्य काम, ईमानदारीले पूरा करनेके ` 
विरुद्ध निजी लाभ रखता दो! | - 
(८) कोके अधिकारी इलाक्रेके अन्दर रद्दना बन्द करदिया हो। 


(१) जायदादके वली दोनेकी सूरतमें, बळीका दिवाळा निकल गया | 
व हो या इन्साल्वेन्ट दोंगया दो यानी 'लाह' लेलियाद्दो। _ 
_ (१०) जित क्रानूनके अश्वान अधीन है, उल क़ानून की वजेदसे- वली 
दः की बळायत खतम दोजाने पर या खतम की जा सकने पर। - 
` नोटड--ओो बळा वसीयत नामाके द्वारा या अन्य किसी लेख के द्वारा नियत क्या गण ह 
तो बह इन बातों से नहीं इटाबा जायगा *३-ऊपरके सातवें पेरे से-बशतेके यह मामित न होजाग कि 
ऐसा विरुद्ध. छाम मित्र आदमी ने इसे नियत किया था उसके मरेन के बाद पैदा हो गया है, अथवा 
नियत करने वळि आदमी ने ऐसा विवध हाम करनेगी आज्ञनतामें वी नियत किया है । २-ऊपरके 
आठवे परं से-लै#न अगर वर्चाने अपनी मकूनत ऐसी जगह रखी है जिसते कोळी - राया बलीझे 
अपना कसेव्य काम करने ही असुविता पेदा होगे है तो ऐसी सूरतेंमिं हटा दिया जायगा | पहिळी वात. 
» इसतरह पर रामो कि जेसे रामने बळी नियत किया और समके मरनेपर उसने विरूद्ध ढाम उठाया 
` ` यगा रामके समयम वह बढी हेनते पहिले अज्ञानके विरुद्ध लाभ उठाता था मगर राम इसबातको जानता. 
` अही या,और रामन शिनाजाने 3 वह अज्ञानके विश छाग उठा हई, इसबात्‌गी अज्ञानतामें, वो बली 
र दई - नियत करदिया अंगर ऐमा साबित. होजाय तो बळी हटाया जाप्या । वी हथये जानेके बारेमे सावित 
` = झरना उस पक्षपर निर्भर होगा जो बढी हटायें जानेकी अर्ज करता हो । ` ० 
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क ८. न इन्डियन कांदेक्ट एक्टकी दफा ६८-बदद आदमी जो. सुआहिदा करने 
“की योग्यता नरर जा हो, या बहू आदमी करनेके बे 
ईन वोनोंकों अगर कोई उस, छड्के हेसियतके अलुसार , हर 
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चीज़ देवे, तो चद आदमी अपना रुपया अक्ञानकी जायदादमें से छे: सकता ' 


दादमें जुक्रसान पहुंचने वाळाहो, तो. उस सूरतमे जो ख़चे उसकी जायदाद 
के वचानेके लिये किया जायगा--क्रानूनी ज़रूरत हे देखो-बर फिंगस 


. (२) अगर कोई मुक्तदमा डाकेजनी का ( या इसी क्विस्मका कोई- 
'सन्मीन केस ) अज्ञएनपंर छगाया गयाद्दो; तो उंस केससे छुटाने के छिये ज्ञो 
खचच पड़ेगा, क्रानूनी ज्ञरूरत है, देखो - एयामचरनमळ वनाम चौधरी देदिया 
सिद्ध ( !894) 2(- | 872. .. _ ` Sa द 
= ( ३) जब अज्ञानकी जायदाद किसी डिकरीमें नीलाम दो रहीहो, या 
बिक रहीहो, तों जो रुपया उसकी -ज्ञायदाद बचानेके लिये दिया जायगा। 
कानूनी ज़रूरत है। देखो--आत्माराम बनाम हुनर (7888 ) £0०१२ _ 
Rec 96. : 2756 नल 
. ९४) अविभक्त परिंवारके भेनेअरको, अक्षान लड़कोंकी वहनकी शादी ) 
- . करनेके लिये अगर कोई क़्रज्ञा दे तो वदद अज्ञानकी जायवाद्से वसूल दो सकता ` | 
_ ह्वे यद क़ानूनी ज्ञरूरतदै देखो-नूरदान मसाद बनास अयोध्याप्रसाद (।9:0) . | 
82 4. 835; और देखो खानदानी ज़रूरते क्या क्या हैं.। दफा बे [| 
हर नोट--अगर अज्ञानकी काबूनी ज़रूरत>े छिये रुपया दिया गया हो, या कोई चीजें दीगयी 
हो, जा उस अज्ञानी हसिते खिछाफरदो, तर बह कानूनी जरूरत ठीक नहीं रहेगी, और नहीं मानी २. 
. जायगी । जैसे डिसी अज्ञानकी हैसियत ५०) र० मातिक खचे करनेके अन्दाजी है अजान स्ख - 
पढ़ताहै, उसे रतम पढ़गेंफे छिपे एक छेग्पकी जरूरतदे, भो कानूनी जरूरत मानी गयी है. किसने ग 
६०) यु० की एक ळेग्प उमे देरी तो वह कानूनी जरूरत नहीं रही । कानूनी जरूरत यह मतलब ` 
__किःनो फिजूळ खर्चे * या सुखोपभोग, या देखावाफे "ख्ये नहो । साधारण तरहते बसर हो योग्यो, ` 
इस बातकी जांच रुपया देने वाळेको या चौर्जे देने वाळे को अच्छी तरह पर कर ऊना चाहिये | क्योकि ` | 
` जम बह अपना रुपया दिलापानिकी या चीजों कपत दिळापानेकी नाजिश अज्ञानके विरुद्ध करेगा तो 
उसे साबित करना हंगा कि उसने अज्ञानके लामो खयि कानूनी जरूरतोंके रफा करनेकी ग्ररजसे | 
` अज्ञानकी दोधयतके अनुसार रुपया दिया था या चीजें दौभी । अगर ऐसा सुबूत वह नहीं दे सगा न a 
` तो अदाळत उसके दाबापर बिइनास नही करेगी-। ऐता सूरत में रुपया मिळना पुरफिछ हा जायगा। २. 
न 2270 न ने ५ पल 


ही) 


CTE ` 


००००. Jangarwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 8-0 
० क हि >> क क छ. 


४ 42 ` न ६. 
नावालिसी और चळायत [ पचरों प्रकरण 


` दई 


०००५०००५०००११००० NAAR 


«cD CELI 


दफा ३७ पै नाबालिग बैनामा या रेहननामा मंसरवीका दावा कब 
कर सकता है ? र क. 


' जायदाद के वापिस पानेक दावा कर सकताहै, जिसे उसके वढीने 
| बच दीद्दो या रेहन कर वीदो, या और किसी खूरतसे अज्ञानके स्वामित्मसे. 
सियाद अक्षानके बालिण दोनेकी तारीखसे शुरू होगी । क 
. . नोट--इसदफासे यह मंतलबहे कि अगर वह अज्ञानका कानूनी वढी या असी वही न 
ह्ये और उसने जायदादओ रच दिया हो या रेइनकर दियाहा अथवा आरे किवी तरहसे अज्ञानके स्वल 


और कानूनी बलीरी हैसियत पर लागू पड्गी । 
उदाइरण--बाप अपने अशान लड़कोंका चली था, उसने चली की 


''हेसियतमें अज्ञानोंकी जायदाद रेहन करदी । और जिसने रेहन कराया था 


डि मेँ 
४ ,.. छड़कोंको फरीक़ बनाया। अदालतने दावा सुद्ददे डिकरी किया। जब उन 
6 रा चाढिरा छुआ तो उसने वालिगा.दोनेकी तारीखसे तीन सालके 


' अथात्‌ तीन सालके बाद नालिशकी। अर्जञीदावामें वादीने कद्दाकि रेडननामा 


- ]2 ७. 69. 
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से इटा दियाशे, ता उस सुरत यह दफा लागू नहीं पड़ेगी । . यह दफा सिफ असली वछी - 


२०१५४०७ क हो ८ 


| १०, 5 


उसने रेइननामा के आधघारपर नालिरा अवाळतमें दायरकी, जिसमें अज्ञान - 


~ झन्दर रेइननामा मेसुख करापानेकी नालिश अदाळतमें दायर नहीं की ।* 


ली है; और दोनोंने मिलावट करके लिखा है। यद्यपि .अदाछत ने यद्दवात ; 
स्वीकार नहीं की, मंगर यहांपर देखना यहदै कि ऐसी बुनियाद पर मि | 
बढ़ जातीहे जब॒कि यद्द कदा जाता हो कि दस्तावेज़ जाली हवे ही 

` मिलकर लिखी गई है , नजीर देखो--रघुबर बनाम सिरिचया ( ।82 | 


2 - (१) वारद्द घषेकी सियाद-इस वातका ध्यान रखना कि अगर महा 
के क्सी , जायदादको झीमतमें एवज्ञ लेकर उसके वळीने अक्षानके ळा ५ 
__ घिकारले इटादी दो तो उस सूरतमें दफा १३३ और १३४ es यि 
.. “को लागू पड़ेगी। जिसके अनुसार १२ वर्षकी सियाद दावा करने तनी 


__ हे जिस तारीखमें मा गई दो; यानी रवे तारीखले, और ' लिरा 
..._भरद्द मियाद अशान की अश्ञानतार्मे दी समास दोजाय तो अधानको वा... 


५,४५7 ० «४६७9 पैसा 


इन्डियन लिमीटेशन पेक्टकी दफा ४४-अक्षान बालिग दोनेपर “अपनी | 


इडा दीहो। पेसी नालिश दायर करनेकी सियाद तीन साळकी है और यह - | 
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दफा ३७४] नावालिगी और वलायत x७ 
दोनेके वाद सिर्फ तीन वर्षकी मियाद अधिक मिलेगी, जो उसे दफा ४७ के 
के अनुसार मिलती है..। अगर वारद्द वषे वाली सियादका कुछ हिस्सा अशान 
की अज्ञानतामें समाप्त होजाय और उसके वालिग होनेके बाद तीन्न वर्षसे 
स वाजी रहे, तो उस सूरतमें जितनी मियाद वाकी. रहेगी , बालिय को 


'उदाहरण--धरमदास नावालिरा है और उसका क्रानूनी वळी सत्यदेव 


ने अक्षानकी जायदादका कुछ हिस्सा १ जनवरी :सन १६०० ३० में बंच न 
डाला उसके बाद ता० ३१ दिसम्बर सन्‌ १६०५ ई० में घरमदास ` 


वालिण होगया। अब धरमदासको अपनी जायदाद वापिस लेनेके लिये 
दो मियादै मिळती हैं, पक तो दफा ४४ के अनुसार दूसरी दफा 
१३३, १३४ के अनुसार । घरमदाल को अधिकार है कि. यहद १ 
. जनवरी सन्‌ १६१२ ६० तक नालिदा करे क्योंकि उसे बालिग दोनेके बाद ७ 
_ वर्षकी सिमाद नावािसीमें खतम हो जाती तो उसे दफा ४४ के अनुसार 

याळिग़ दोनेक तारीखसे तीन साळकी और मिळती । यद्द ध्यान रहे कि 
जञानूनमें. जिसकी सियाद तीन खाळसे कम रखी गई है वड मियाद वालिरा 
होनेके तारीखसे शुरू दो जायगी और अपनी अवधिपर खतम दोजञायगी 
अथोत्‌ दफा ४४ के असार तीन सालकी मियाद नहीं सिळेगी । 


. _ (९) दफा-४४ का नतीजा-इस दफा-४४ में सबसे ज़रूरी बात यदि 
कि अज्ञानकी जायवाद चाहे जिसतरहसे बेच वीगईदो या रेदनकर कर दीगई । 
दो:या अज्ञानके स्वासित्वसे इटा दीगई दो, उसके वापिस पानेका दावा यह | 

वालिरा दोनेकी तारीखसे. तीन वर्षके अन्दर करसकताहै। इस वफामे दान्फर 
( इन्तक्राळ ) शब्दे साथ कोई विशेषण-नद्दीं लगाया गया। जसाकि दफा , _ 
:- १३३ और १३४ में लगाया गया दै! इसी कारण से इस दफा ४४ के अनुसार . 


हर किस्मके दासफर ( इन्तक्राळ ) का दावा तीन सालके अन्दर हो सकता है. 


:9 Ind. Cas. 229; ( Nagpur ). । 
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' चाहे वह दांसफर बिळा किसी एचज़के दो या चाहे चह जवानी या किसी दु 
दस्ताबेजञके द्वारा किया गया दो, देखो-( .905 ) 28 7090, 488 (9080) 
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BANANAMAN AAAS 


अज्ञानके स्वासित्वसे किसी तरद्दपर इरादे तो अज्ञान. बालिस दोनेकी 
_ तारीखसे तीनसाळके अन्दर उस जायदाद्के वापिस पानेका दावा दफा ४४ 
के अनुसार कर. सकता दै। 
` - ( ४.) जायदादसे क्या मतलब दै- दफा ४४ में जायदाद, शब्द दोनों 
क्लिस्मकी जादेदादोंके लिये काममें लाया गया है। जायदादमं स्थावर 
जङ्गम सम्पत्ति शामिळ हैं यानी जायदाद मनकूछा और गैर मनिकूला। 
ेमीटेशन एक्टके अनेक लेखकाने जायदाद, शब्दका ऐसाही मतलव, माना 
है क्‍योंकि क़ानूनमें प्रापरटी ( ०००४५ ) शब्दके साथ और कोई शब्द 
नहीं जोड़ा गया। 
चोड--विशे विवरण देखो -इन्डिषन लिमीटेशन ऐक्ट न० ९ सन्‌ १९०८ ई०-के, ने, | 
. रर्तमनी बेरिस्टर एट, छौँ, सव. १५९१५ ६० का छपा | और यच, ठी, रिवाजका छटवां एडोशन्‌ सन्‌ 
५ १९१२६० का छपा। 25 


ह /-दफा ३७५. जब किसी दूसरे आदमीने, अज्ञानकी - जायदाद 
८ . उसके स्वत्वाधिकारसे.ह दी हो 


. . झव सवाल यह पैदा होता है कि अगर किसी पेसे वलीने जो क्लानूनी 
या असली वळीकी हैसियत न रखता दो अथवा किसी दुसरे. आदमीने 
शक्षानकी जायदादको उसके स्वत्वाधिकारसे इटा दिया दो तो कौनसी दफा. 

छायू पड़ेगी तथा उसकी कितनी सियाद्‌ दोगी और वह सियाइ | 
कवसे शुरू होगी ? नीचे देखो-- - ` , 


दफा ३७६ ` अज्ञानकी क्रानूनी ` अयोग्यता 


` ` (९) इण्डियन ढीमीटेशन पेक ने० ६ सन १६०८ ई० की दफा ६ 
कायद अथ दे फि “अगर घह आदमी जो नालिश करने या डिकरी जारी 
2 _ करानेकी दरखास्त देनेका अधिकारी है, उस समयमें जबसे सियाद शुरूकी 
जाना: चाहिये, अज्ञान या पागळ या विक्षिप्त दो, तो उसे अधिकार है 
द जज अयोग्यता चढी जाय उसी सियादके अन्दर नाछिश दायर + 
_ था दिकरी जारी करानेको व्रखास्तदे जो उस कामके छिये क़ानून लिमीटेशन. 
_ 'में सियाद सुक्तररकी गई दै”. (देखो उदाहरण नं० १).१ 
बक. (२) जिस समयसे सियाद शुरू होना चाहिये, अगर) किसी आदसी . यी 
को उसवक्त वो क्विंस्मकी अयोग्यतान हो, चाहे बह दोनों अला न 
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जायेगी, उस वक्तसे मियाद घुरू दोगीं। झथोत्‌ नुने जिस कामके लिये `. हि र 
जो मियाद कायम कीगई है वद मियाद्‌ उस वक्तसे शुरू होगी जव दोर्नो 
क्रिस्मकी अयोग्यताये नष्ट दोज़ाये। ( देखो उदाहरण नं० २) 


(६ ) जव किसी आदमीकी अयोग्यता उसके भरा की [दो तो 
उसका क्लायम सुक्ताम जायज उसके मरनेके वाद्‌ नालिश उसी सित्रीदके अंदर _ 
दायर कर्ण सकताहै या द्रश्वास्त दे सकता है, जो मियाद उस मरे इये | 
आदमीकी अयोग्यता न दोनेकी खूरतमें दोती। अर्थात्‌ मियाद उसके मरनेकी . र 
तारीखसे शुरू होगी । र्क पळ eS 

(४) जब किसी आदमीकी अयोग्यता उसके मरनेतक रद्दी दो, और डी 
उसका क़ायममुक्ताम जायज़ मी उसवक्त अयोग्य दो जबकि चद आदमी मरा 
है तो मियाद उसवक्त से छुरू होगी जव कायमसुक्ताम जायज्ञकी अयोग्यता 
नष्ट दोज्ञाय । जैसाकि ऊपर न० १ और न० २ में कद्दागया ( देखो उदाहरण 
न० ३). De ८ 


. ` उदाहरण-( १) मथुरादास, एक मद्दाजनका लड़का है जो अशान 

- ( नाबालिग्र) है। मथुरादासको किसी नाछिशाका इक उसकी अज्ञानतामें पैदा 
दोगया जिसकी सियांद ६खाळकी है। और नाळिंशका क्त पैदा होनेके १० | 
चर्षके बाद मथुरादास बालिस हुआ तो बद बालिस होनेकी तारीखसे तीन | 
सालके अन्द्र वढी दावा दायर कर सकता है । ` ` Le 2 
: (२) झुरेन्द्रकों अपनी अशानता ( नाबालिगरी ) में नालिश करनेका - | 
एक दक्त प्राप्त हुआ यदद इक्र प्राप्त होनेके याद सगर अशानतादीमें सुरेन्द्र पागल', | 
होगया, तो कानून मियादकी सुद्दत सुरेन्त्रंकी अशानता और -पागलपन दोनो ` 
के खतस होजानेपर झुरू होगी । वि 3 2 


(३) त्रजेन्द्रको अपनी अज्ञानतामें नालिश करनेका पक इक्र पैदा... 

` दुआ लेकिन वह बालिश दोनेके पहिलेही मरगया और तजेन्दक्ता लड़का... 
सुरेन्द्र आ सुरेन्द्र उसचक्त अज्ञानहै जव उसका वाप घ्रजेन््र मरा ` 
Bi हो क्रनृक्रमियादकीं सुद्दत उस चक्त शुरू होगी जब सुरेन्द्र यालिग्र दोजाय। 


{३७७ अर्जी देना कहांतक लागू, हाँगा 


Pk hE A 


८. - ‹ घेक्ट सनु/१८७७ ई०की दफा ७ के अशुसार अशान बालिरा दोनेपर इर टु 
. क्रिस्मकी द्रक़्कास्त दे सकताथा, अदालतों को इस बातसे बहुत तकलीफ | 
हुईं क्‍योंकि अशानके लिये यद सुमकिनथा कि बीस वर्ष चादमी जब कि | 
बह बालिग्रहों और उसकी जायदाद अदाळतकी डिकरीके जारी नेसे ह 
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सकता था। चाहे डस नीळाम दोनेके चक्त अक्ञानका वढी मुकदमा दाज़िर 
भी द्दो । अब इस ऐक्ट नं० & स० १६०५ ३० की दफा ६ के अनुसार अज्ञी 
' देना सिर्फ डिकरी जारी कराने तक महदूद किया गया है, और दूसरी 


अञ्चियाँके बारेम अज्ञान अपने वळी या जिसे उसने ऐसा अधिकार दियाहो - 


_ उसक्ने कॉणोसे बंध जायगा और पार्वद दो जायगा। 
- ` दफा ३७८ जिस कामकी मियाद तीन साळसे कंस हो 


. ` जद्दांपर मियाद तीन सालसे कमद्दो तो वादीको अयोण्यताके खतम 


होजानेके बाद उतनीही सियाद मिलेगी,अथौत्‌ बहद्द तीन खालतक बढ़ाई नहीं 
सकेंगी। जैसे-पकं अज्ञानको जायदादके नीलामको रद्द करादेनेकी नालिश 
करनेका अधिकार उसकी नावालिगीमें पैदा हुआ, और इस इक़् प्राप्त 
होनेके पन्द्रह साळ बाद चह बालिग़ हुआ तो बालिस दोनेके पीछे जितनी 
कि मियाद नीलाम रह करानेकी क्रायमकी गई छै उतनेही मिलेगी यानी 
एक साल सियाद मिलेगी न कि तीन साळ । नज़ीर देखो-( ।894) 
१॥ Mad. 36 


. दफा ३७९ प्रतिवादीके अज्ञान होनेसे दावा बंद नहीं होसकेगा . 


जिस सूरतमें कि किसी आदमीको नालिशका हक़् पैदा दोगया 


तो घह इस वजेइसे अपने दावाको रोक नहीं सकता कि प्रतिवादी अज्ञान 


है या अयोग्य है। वादीका दावा तमादी होजायग! अगर उसने उस सियाद्‌ 
के अन्दर नालिश नहीं की जो. सियाद उसे क़ानूनन सिठी थी। . 


_: -दूफा ३८० यह दफा कहांपर लागू. नहीं होगी 
दफा ६ सिफे उन्ही मामळोंसे लागू पड़ेगी जिनः मामळोंकी मियाद 


हिमीरेशन पेक्ट ३ सन्‌ १६०८ ३० के अनुसार क्रायमकी गई है । और जिन 
मामळोंकी सियाद किसी दूसरे क्रानूनके हरा नियंतकी गई दे उनके लिये. 


` यह दफा लागू नहीं दोगी। 


`  .. अगर कोई सियाद प्रान्तीय क़ांनूनमें क्रायमकी गई हो तो यह दफा 
डर छाय नहीं पड़ेगी देखो--( 7874 ) 5 Bon, L.. I.- 446; (7894 ). ? 


४... 8. 28 0. ४.94. DP. R. 64; ( i890) ॥7 08. 269. ( 7892 ) 70 ° 
© Bom. 586; (.890 ) ?. 5. 74 7. 5. ( 897 ) P.R. 69; (7902) 
_ 9908. 88. - १४ 
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दफा ३७८-३८३] ` ` नावालिग्री और वलायत pre 


दफा ३८१ अज्ञानको दो -तरहकी मियाद 


( १ )जब किसी अयोग्यताके अन्दर इक नालिदाकां पैदा दोगया हो 
और उसफी सियाद क्रानूनी अयोग्यता खतम होनेके' वाद * तीन सालसे * 


उयादाकी वाकी रहगई हो, तो वद उस मियादके अन्द्र दावा कर क़कता है. 
जो तीन चर्षसे ज्यादाकी उसे सिली है! | CF, 


( २) अव किसी अयोग्यतामें नालिशका इक पैदा हुआ और उस 
इक़्की मियाद अयोग्यता खतम होनेसे पहिले चली गई हो ती उसे 


अयोग्यता खतम दोनेकी तारीखसे तीन खालकी सुद्दत और मिलेगी अगर 
वद्द सियादजो चली गई है तीन वर्षकी या तीन चर्षसे ज्यादाकी द्दो। 

. (३) जव किसी अयोग्यताके वीचमें किसी नालिशका हक़ पेदा 

दोगया हो और उसकी मियाद तीन वर्षसे कम, क्लानूनमें रखी गई होतो 

अयोग्यता खतम दोनेकी तारीखसे उसे उतनीही -सियाद मिलेगी जो उस 


कामके लिये क्लानूनमें नियत कीगई थी। यानी उसे तीन वर्षकी सियाद” 


नहीं सिलेगी। 


दफा २८२ आगर अज्ञानमुद्दई ( वादी ) दौरान मुक़दमेंम मरजाय . 


` इण्डियन लीमीटेशन एकट ने० £ सन्‌ १६०८ ३० की दफा १७६ (दे के 
अनुसार ६ महीनेके अन्दर मुद्दर या अपीलांटके स्थानमें. किसीको फर 


वनजाना चाहिये । देखो द्फाका शब्दार्थ - जब दौरान मुक़दमेमें, सुदहे या ` 


अपीलांट ( जिसने अपीळकी है ) मरजाय तो उसकी जगहपर दूसरा क़ानूनी' 
अधिकार रखनेवाला आदमी जो उस मरे हुए कीः जगद्दपर अदालतमें दाज़िर 
होकर सुक्त्दमेकी पेरघीकर सके, उसे ६ मद्दीनेके अन्द्र फरीक़ वन जाना 
चाहिये और यह सियाद उस तारीखसे शुरू होगी जब यहद आदमी मरा है.” 


दफा २८३ अगर अज्ञान मुद्दालेह ( प्रतिवादी ) दौरान मुक्रददमस . 
7 वरजा > के 
`` ` इण्डियन लिमीटेशन्‌ -पेक्ड ने० & सन्‌ १९०८ ई० की दफा १७७ के 
. अचुसार ६ मासके अन्द्र सुद्दालेद्द या रिस्पान्डेन्ट बन जाना चाहिये Ll 
द्फाका शब्दाथे देखो -- बो - : 


के मरनेके विनसे शुरू होगी”! « टन 
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कानन वली व नाबालिगान | 
ऐक्ट नम्बर ९ सन १८९०६० - ` | 


वयर कक हि 


गर्वनरजनरंलं हिन्द तथा उनकी कोंसिल दारापास कियाहुआ 


(ता०२१ मार्च सच१८९०६ “को गवनरजनरळ महोदय डारा स्वीकृत) 
यद ऐकट बली तथा नावा लेग सस्वत्थी कानूनको एकत्रित तथा सशो 
धित करने के लिये बनाया गया है। . 


> चूफि बडी और नाबालिग सस्बन्धी क्रानूनको संग्रहीत तथा ल्या र 
| कः > करनेकी परम आवश्यकता हे अतः नीचे लिखा हुआ कानून बना ग ज्ञा 


पहला प्रकरण ` . व 
प्राराभ्मिक पा 

क ER No 

दफा १ नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ नि कि 


 (१)यद्पकट (‘Tho Grunrdinn and vrs 8० ]890 ) क्रावून 
चली च नाया लिएान १८६० फढळायेगा। 


(२) यह क्ट समस्त घ्रिटिश भारतमें लागू. होगा जिसमें ब्रिटिश 
बळोचिम्तान भी धामिल है। औरए-- , 


(३) यह ऐक्ट पहिली जुलाई सनः १८६० है० से कार्योन्वित द्वोगा। 
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“-इदफा २ रद्दोबदइळल . डव. | न. र 
. ( १) उसदिन तथा उसके पचात पहिली सन्‌१८६०३० | 
को चा के बादसे वह सव क्रानून जिनका उल्लेख सूची ( Schedule ) 
में हे उस इतक रद दोजावेंगे जिस दइ तक कि उसी सूचीके तीसरे कालम, १ 
में दिया हुआ है। के छन कि A छ २ 
- . (२) लेकिन उन क्तानूनॉके अदुसार जिनका जिक्र ऊपर दफा र) ड 
में है जो कारंवाइयां हो चुकी हैं या जो सार्टीफिकेट. दिये जाचुके चैँ या जो 
गुज्ञारे थध चुके हैं या जो बार पैदा किये जा चुके दै तथा जो प्राथेना पत्र 
दिये जा चुके हैं. या जो नियुक्तियां की आ चुकी हँ या जो अझ्षायं दी जा 
खुकी हैं. या जो नियम चन छुके हैं बद्ध सव जद्दांतक दोगा जैसे के तैसे यने - _ 
रुरो अथोत्‌ बह सब वाते इस नये पक्टके अंसार की हुई समझी जावंगी। 
`` (६) जिस क़ानून या वस्ताचेज़में इस एक्ट दारा रद किये इये 
क्रानूनों का इवाला है उसके छिग्रे जद्दांतक दोगा यदद समझा जावेगा कि उस 
क़ानून था. दस्तावेज़ में इस एक्ट या इस पक्टके उस मागका दयाला हदै. | 
जोकि उससे मिळता जुळता होगा । Fens | 
दफा ३ कोर्ट अक्त बाईस तथा हाईकोटेके अधिकारों 
| का संरक्षण. PE ॥ 
भारत सरकार अथवा प्रान्तिक सरकार द्वारा जो क़ानून ७१३ कोर्ट 
आफवाईसके विषय में इस एक्ट के बननेसे पहिले या उसके खाव बनायेगये 
हैं. उनका .भ्यान रखते हुये यई पकट समझना चाहिये और इस पकट - 
का कोई. प्रभाव कोर्ट आफ बाडूंसके अधिकारोंमें न पड़ेगा और न यद पकड: | 
उनके अधिकारों में किसी प्रकारका रद्दोबदल कर सकेगा । यद्द एक्ट (206. : 
3000 24, 25, Viotorie Chapter 704 ) बिक्टोरिया स्टेच्यूट हार 
स्थापित हाईकोटौं को उनके अधिकारों से वञ्चित न कर सकेगा। ` _ च्य 


दफा ४ .पेरिसाषाएं - र 
इस पक्टमें.जवर्तक कि कोई बात विषय था प्रसंगके विंपरीति लपेंड़्ती - _ 

दो, चिस्नलिखित शाब्दोंका अथे. इस्‌ प्रकार समझना चाहिये _ 0 क 
(१) नाबाछिग (37०7) से अभिप्राय उस व्यक्किका है जो इस्डियन ` | 

. अँजोरिठी एक्ट, [३० 2400 30० ) के अनुसार बालिय ( Major) . है च 
~ (२) बळी (उणकापांद0) से अभिप्राय उस व्यक्तिका दे जो नाबाल्ि . 

. ( शापण) की ज्ञात या जायदाद या दोनोंकी देखभाल करता हो । . 
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(३) बाई ( ४०70 ) से अभिप्राय उस नावालिराका है जिसकी ज्ञात | 4 


या जायदाद या दोनोंका कोई बली (Guardian) द्यो । 
(४) अदालत ज़िला ( District (००४ ) का अभिप्राय उसी 
अदालत जिला से है जिसकी परिभाषा ज़ावता दीवानीमें दी हुईं है। और 
डु यहद शब्द्‌ ( घदाळत जिला ) दाईकोर्ड के लिये भी उस समय लागू दै जिस 
` ` आमय वद अपने दीवानी के साधारण सूळ अधिकारों का प्रयोग करे। 

॥ `` (५) अदालत (७७ 00070 का अथे इन दोनों अवालतोंसे हेः-- 

४ (प) चद ज़िला अदालत जिसे इस पक्टके अनुसार दी हुई 
द्रकबास्त को लेने च खुनने का अधिकार हो तथा उसके 
अनुसार वली नियुक्त या घोषित करनेका अधिकार हो। 

(बी) जवकि किसी दरख्वासतके अनुसार घली नियुक्त या घोषित 
कर दिया गया हो तोः-— 

१--वद्द अदालत या उसे हाकिमकी अदालत जिसने वंली 
नियुक्त या घोषित किया हो या जिसके द्वारा चली का 
नियुक्त होना या घोषित किया जाना इस एक्टके अनुसार 

०2 समझा जावे 

२--वह अदालत ज़िला जिसकी अधिकारं सीमामें नावालिग् 
एर रहता हो जब कि नाबालिग्रकी ज्ञात ( £78० ) 
सम्बन्धी कोई काये 

5 (सी) वद अंदाळत जिसके पास दफा ४ (प) के अजुसार कोई 

८ - कारवाई मेज दी गई हो) ' 

` ` (६)कळक्टर ( 00९००7) से अभिप्राय ज़िलेके उस आला 

. .. अफसरसे है जिसके ज़िलेके सब माळ का काम दो और कलक्टर 
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काम करनेके छिये किसी खास जगद्द या किसी खास क्रिस्मके लोगोंके छिये 

सरकारी गज़ट डारा कलक्टर नियुक्त करदे । 

नइ (७) योरोपियन ब्रिटिश रिआया ( oropean British Subject ) 
सै अभिप्राय उस योरोपियन ब्रिटिश रिआयासे है जिसकी परिभाषा सन, 


रळ ठ _ खो किसी योरोपियनसे पैदा हो योरोपियन ब्रिझिश रिआया :जमझा जावेगा 
(८) ( 7६०/७७0 ) निघोरित का असिप्राय उन बातोंसे दै जो 
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j 


fs 


बँ 


_ १८८२ ई०के ज़ाबता फौजदारीसें दी हुई छै और बह ईसाई (0॥८।5४॥०) मी - 


५ 


१ 
५ 
क 
2 
क 
|” 
। 
| 
॥ 
i 


ड 
१ 


निधोरितकी गई दो जिन्हें दाईकोर्टने इस पक्के अज॒लार . 


ग 


१८४७७०. सका री क 


। बाई ३०५ 
जाथ्दफा ४ ए-४ ] गार्जियन पण्ड वाइस चा 


ed 


दफा ४ (ए) मातहत अदालताका अधिकार प्रदान करने 
तथा उनके पास कारवाइयोके भेजनेका बर्णन 


इाईकोटं को अधिकार दे कि चद अदालत ba 
यी यी अदालतको जिसे.दीवानीके सूळ न हॉ. इस 
दृफाके “्मलुखार सेजी हुई एक्टकी कारंवाइयां न 
सकता है या क्तिळाको इस प्रकारका आकि 
कि चद अदालत ज़िला अपने मातत दीवानी अदाळतको पेसी क 

| 
हे नि क, न जजको अधिकार दे कि घद अपनी अदाळत 


से इस पेक्टके अचुसार दोने वाली फार्रवाईको इर समय अपनी उस मातदत - 


अदालतके पास सेज है जिसे इस दफाकी पहिली उप दफा [४प 
(१)] के “लार अधिकार अधिकार घात दों । 


, (३) अगर इस पेक्टके अजुखार कोई कारवाई जिळेकी किसी 


भातदत अदाळतमें दोरही दो तो अदाळत ज़िलाकी अधिकार है कि वद उस ` 


अपनी अदाळतमें छेसके या उसे किसी दूसरी मातहत अदालत 
ep वभ [४ए(१ ) ] के अनुसार प्राप्त दो। 2 > 
(४) जब कि चली नियुक्त या घोषित कर दिये ानेके. पश्चात्‌ इस 


2 घेकटकी कोई कारंबाई किसी दुसरी अदाळतमें सेजी गईं हो तो अदालत 


ज़िलाकों अधिकार दोगा कि वद अपनी लिखित आशा छारा उस दूसरी 


` अदालत को चढी अधिकार देदेवे जो बली नियुक्त करने चाळी अदालतको 


प्राप्त थे अर्थात्‌ वळी सब कार्मोके लिये इस दूसरी अदाछत झारा नियुक्त या 
घोषित किया. दुआ संमझा जावेगा । 


दूसरा प्रकरण | 
वलीकी नियुक्ति तथा उनकी धोषणा 


2 


दफा ५४ योरोपियन ब्रिटिश रिआयामें माता पिंताके अधिकार 


(८ ) उसके पिताको, या 
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| 
बी ) उसकी माताको, जवकि" उसका पिता मरचुका 
eo योन हो-- किः ल 
अधिकार-दोगाकि वढ वसीयतनामा द्वारा या किसी दूसरी ्स्तावेज्ञ 

द्वारा नावाठिराकी ज्ञात व जायदादका एकद्दी बली या दोनोंके लिये अलग. | 
झलग घळी ।देयुक्तकर सके परन्तु यद्द अधिकार, नियुक्त करने वाळे पिताया 
माताकी सत्युके पद्चातृद्दी-कार्यरूपमें परिणत किया जासकेगा ” 
RS (२) यदि इस दफा के पदिलेमाग अर्थात्‌ दफा ५ (१) के आधार | 
॥ ” घर माता व पिता दोनोने वळी नियुक्त कर दिये हों तो इस प्रकार नियुक्त ! 
ओ- _ किये हुए दोनों बळी साथ साथ काम करेंगे । | हक 

- “दफा ६ दूसरे लोगोंकें मामलोॉर्म .अधिकारोंका संरक्षण | 
जो नाबालिग्र योरोपियन ब्रिटिश रिआया नहीं हैं:और उनकी जाति | 

संज्ञाके अनुसार क्रानूनन्‌ उनकी ज्ञात व जायदादुक़े “वळी नियुक्त किये जा 
सकते हें. तो यहद ऐफ्ट वळी नियुक्त करने थाले इस प्रकारके अधिकारमें 
किसी प्रकार बाघक नहीं. होगा । टी 


`. ` =_इफा ७ बलीकी नियुक्ति .करनेके लिये अदाळतके अधिकार 
, -.. `(१)जवकि सुदालतको विद्ववास. दोजावेकि नाबालिराकी भलाई 
(ष्‌) उसकी ज्ञात या जायदाद या दोनोंके लिये वळी नियुक्त किया ! 


| जाना! या 

._ ` (ची) किसी व्यक्तिका वली घोषितकर दिया जाना उचित दै तो 

र अदालत सीके अनुसार हुक्म देसकती दै अर्थात नाबालिए 
की. ज्ञात यां' जायदाद या. दोनोंके लिये वली नियुक्त या 
घोषितकर सकती दै । - ` 

(२) यदि कोई व्यक्ति वसीयतनामा या किसी दस्तावेजञके दारा 
चली पियुक्त नहीं हुआ है अथवा किसी अदाळतने उसको वढी नियुक्त | 
घोषित नहीं किया हे तो ऐसा वळी इस दफाके हुफ्मके अचुखार वलायतसे `` 
_.  इंटाया हुआ समझा जावेगा। . न कर 
` _.. (६४) यदि घसीयतनामा था किसी दस्तावेज़ कोई 

_ नियुक्त हुआ दै अथवा अदाळतने ht य या री किया देतो .. 

_ पैसे बळीके स्थानपर कोई दूसरा व्यक्ति उस समय तक घळी नियुक्त ४७. 

बा का लत कि सद वढी इस पेक्टके अनुसार अपने :... 

| । 
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रे का ` जञायाछिग्रका वळी बनना चाहता. 

5 ss ei बली घोषित कराना चाहता दै। 


(डी) बद कलक्टर जिसे नावालिय के सस्बन्धियोके लोगों पर 
नि दास्यात सतरीर | 
दफा ५ वह अदालत जो दररू व्र ; 
(१) नावाकिपकी जतका चली बननेके लिये दावा स क 
जिला ( District Court ) में दी जावेगी जिसके ५ यदी 
स अधिकतर रहता दो । ै 


रास्त उस सा खुनी जासकती हो तो उस अदाजतको अख्तियार 
है कि पेसी द्रज्वास्तको लोटा देवे। | 


® 


जावत ११ ९ >. क. ॥५ 

आनः जद्दांतक ठीक ठीक माळून 
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नाबालिणी और वलायत.  .[ पांचर्वा प्रकरण 5 
ASAIN 
ए) नावालिराका नाम, जाति, धमे, जन्मतिथि तथा बहु 
जहाँ नाबालि् अधिकतर निवास करता दो शा | 
( बी.) नावालिय़ा ( Female Minor ) की द्रखूघास्तसें यह कर 
लिखना चाहिये कि बद्द विवाहिता है या नहीं। अगर यह 
` घिवाहिता है तो उसके पतिका नाम और उसकी अवस्थादी 


र 


॥ eS: (सी) नाबाछिग्रके पास अगर कोई जायदाद दे तो वद किस क्लिस्म 
हि र छी है कहांपर है और उसकी क्रीमतका' क्या अन्दाज्ञा है 

|| .,. . - (डी) नाबालिय़ जिसके पास रद्दतादो या नाबालिराकी जायदाद _ 
22. 3 | जिसके क़ब्ज़ेमें दो उसका नाम व पता; 


` ˆ (ह) नांबालिग्रके समीपी सम्बन्धियोके नाम घ पते! 
. . (पफ़) आया.किसी पेसे व्यक्ति दारा" जिसे फ़ानूनन्‌ वढी नियुक्त 
. ` फरनेका इक्र है या जो अपनेको बळी नियुक्त करनेका 
__ क्ानूनन दक्तदार समझता है कोई वली ज्ञात या जायदाद या 
दोनोंका नियुक्त किया गया है या नहीं; 
(जी) यह कि कमी कोई द्रख़्वास्त नाबाठिराकी. ज्ञात या जायदाद 
दोनोंका बळी नियुक्त करनेके लिये इख अदाळतमें या 
किसी दूसरी अदाळतमें दीगई है या नहीं अगर दीगइ दै तो 
. « कब घ किस अदालतमें तथा उसका क्या परिणाम हुआ था) . 
` (दच) यह कि द्रञ्वास्त नायाळिग्रकी ज्ञात या जायदाद या दोनों | 
का घळी बनाये जाने या घोषित किये जानेके लिये दै! | 
_ (आई) यदि वली बनाये जानेकी. द्रञ्वास्त है तो बली बनने वाळे 


| योग्यता! 
> (जे) यदि वढी घोषित किये जानेकी द्रश्वास्त है तो यदद लिखना... 
ल चाहिये कि वळी किस आधार पर इस प्रकारकी घोषणा . 
चाइता है; | 
( केः) दरज्वास्त. विये जानेका कारण. अर्थात, द्रक्वास्त क्यों 
दीगई है; 


`. (एल) यदि अन्य कोई वार्ते. आवश्यक समझी जावे तो उनका 
.... ब्योरा तथा बुद्द बातें जिनका उल्लेख किया जाना द्रकवास्तकै 

` लिये आवश्यक है।. . 

( २.) यदि चढी बननेकी द्रकवास्त कछफ्ठर द्वारा. दीजावे. तो य | 

_ द्रश्वास्त अदाळतके नामसे चतौर चिट्टीके मेजी जावेगी-या किसी अस्य ढंग 
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कू जतके APPAR ASASSSIIIIIIIIN |: 


से सेजी जावेगी जिसमें कि सुविघाच्ये और उस व्रख्वास्तमें जद्दांतक दोसके _ 


उनसब बातोंका उल्लेख दोना चाहिये जो इस दफाकी पिळी उप दूफा १ 
में दीगई है। कन, 

(३) दरस्वास्तके साथमें यद घोषणा अनिवाये है कि ' बढी, नियुक्त 
किये जाने वाला व्यक्ति सद्दष काम करनेको प्रस्तुत है ओर उक्त आपणा या 


उस घळीके हस्ताक्षर तथा कमसे कम दो व्यक्तियाँकी साक्षी भी दोना 


झनिवाये दै. । 


दफा ११ द्रख्वारत लेलेन पर कार्रवाई 
(१) अगर अदालतको विश्वास दोजावे कि व्रख्यास्त सुनी ज्ञाना 
चाहिये तो वद्द उस व्रख्वास्तको सुननेके लिये कोई तारीख निश्चित्‌ करेगी 
और: नीचे दिये हुपए ढेंगपर द्रझ़्वास्त तथा निम्चितकी हुई तारीखकी सचता 
प्रकाशित करेगीः-- . ` र २ 
( प.) नीचे लिखे हुए व्यक्तियोंपर ज्ञाचता दीवानीके अनुसार नोटिस 
तामीळ किये जावेंगेः-- यु 
. १--नाबाढिराकै माता च पिता यदि बद ब्रिटिश भारत सें 
रहते दों । RE | 
२--वद्द व्यक्ति जिसके साथ नावाळिय़का -रडना या जिसके 
अधिकारमें नावालिराकी जायदादका होना दरक्वास्त या 
चिट्टीमें दिखछाया गया हो | य न्य 


३--अगर बळी बनने वाले व्यक्तिने स्वयं द्रख्वास्त नहीं दी दै च्य 


तो वह व्यक्ति जिसके वली बनांगे जानेके लिये दरख्वास्त 

या चिट्ठी दी गई दो | र | | 

४--अन्य कोई व्यक्ति जिसको अदाळतकी रायमें द्रस्वास्तकी 
सूचना विशेषरूपसे दी जाना आवश्यक है । 

(ची ) नोटिस न्यायालय तंथा नाबालिग़के रहनेके स्थानमें लगाये 


जाना चाहिये और दाईकोर्ट के इस एक्ट सम्बन्धी बत़ाये _ | 


हुये नियमों के अछुसार अदाळत जिसे और ढङ्गसे सूचना 
_ झकाशित किया चाहे.कर सकती है. । . 


Ri 
१ TFN DS CRS 


| ` निकाले जिसके ज़िलेमें नाबालिग अधिकतर रहता हो और उन कलक्ररों 
हीण नाम भी निकाले जिनके ज़िलोंसें नावालिस की जायदादका कोई मी हिस्सा 
लि, पड़ता हो और फिर चद्द कलक्टर भी जिस प्रकार चाहे सूचना प्रकाशितकर 


: ला 

इ | दफा ११की उपदफा (२) के अझुलार सूचना प्रकाशित करनेहे 
.. ` लिये अदालत या कलक्टर कोई खच नहीं ळेवेणे । व. 

दफा १२ नाबालिग्रको बीचमें पेश करनेका हुक्स तथा नाष: 


लिग्रक्री ज्ञात ब जायदाद बचानेका बीचमें हु 


( १) अदाळत को अधिकारहै किर ऐसे व्यक्तिको जिसके अधिकार * 
में नायालिय हो इस प्रकारका हुक्म दे सकती है कि चड व्यक्ति नागाहिएं। 
को किसी खास व्यक्तिके सामने किसी नित्त! संमय सस्थान पर पेश फरे 
और अदालतको यद्दमी अधिकार छै कि वदद अस्थाई रूपसे  नावाठिगर की 
ज्ञात ब जायदादकी छुएुदैगी किसी भी व्यक्ति को जिसे षह उपयुक्त समझ 
कर सकती है 
ई (२) जो नावालिया ( Femnle Minor ) सचे साधरणमें निकलनेके 
छिये बाधित नहीं की जा सकती है चद्द देशके रीति च रिवाजके अडसार 
a पेश्की जावेगी और उनके लिये पिली उपदफ़ा अर्थात्‌ दफा १२ ( १ ) इली. 
`. ` . अकार वती जावेगी । | 
क पिक (३) इस दफाके भनुसार-- ही. 5 

- ( ए ) अदालतको यदद अधिकार न दोगा कि वह नावालिग्रको 
. ` : किसी ऐसे व्यक्तिकी देख रेखमें दे देवे जिसने 
का पति दोनेकी हैसियतसै वली बनाये जानेकी दरश्वास्त. 
दी है नाबालिणा पेसे व्यक्ति की देखे रेखमें केवल की 
_.. ` ` दृशामें रक्‍खी जासकेगी जबकि वद अपने माता पिता 
Ds अनुमति. से उसकी देख रेखमें पदिकेसे दी बनी हदे 
. ० (ची) न किसी ऐसे व्यक्तिको जिसकी देख. रेखमें अस्थाई इ 

BR, नाबाळिय्रकी जायदाद रकली गई है. यह 


प: ह बह ग्रेरक्तानुनी तरीक्रेसे जायदादका क़बज़ा उस ब्यक्तिसे 
pe सके जिसके क़ब्ज़ेमें जायदाद पहिलेसे बैनी है। 
ह ५ = दफा १३. हुक्म देनेसे पहिले शहादतका सु ङ 

> नियत थिति पर या उसके पश्चात्‌ जितनी जल्दी दो 


गाष्दफा १९-१५] . गार्जियन एण्ड वाइस ह ३१३ 
“दफा १४ एकसाथ कई अदालतोंमें कारबाईका होना . | 
( १) यदि बळी नियुक्त या घोषित किये. जानेकी कारवाई वकसे 
अधिक अदाळदोमे कीगई हो और किसी अदालत को दिद्वित होजाबे कि .. $ 
कारबाई दूसरी अदालत में भी कीगई दै तो वह. अदालत अपने/लामने- कीं 
कार्रवाई को रोक देगी । 3 र 0 क | 
| १२) थदि ऐसी दोनों या सब अदाऊते जिनमें बळी यननेकी कारावई २. 
एक समथ चल रद्दी है एकही द्वाईंकोर्ट की मातइत हों तो घद अदाळते ऐसे 
भामछेफी रिपोर्ट उस दाईकोर्टको भेज देंगी और उस खूरतमें हाईकोर्ट यद 
निश्‍चित करेंगा कि.वलळी नियुक्त या घोषित किये ज्ञानेकी कार्रवाई किस 
; अदालतमेंकीजावेगी] || a 5 2 
२ (३) यदि दफाकी उपदफा (१) के अजुसार कारवाई किसी दूसरी _ 


टर 
3 वं 


= 


सरते रोकी गईदो झथोत्‌ त्र अदालत जिनमें कारवाई एक साथ चळ रही 
टे पकडी दाईकोर्टकी मातहत नहीं हैं. तो बंद अदालते. प्रान्तिक सरकार २. 
धारा भारत सरकार के पास पेसे सामढेकी रिपोर्ट सेजेगी और भारत सर- .” 
कार (Governor General in Counuil) अथीत्‌ गवनेरजनरळ सपरिषद्‌ यद्ध  / 
निश्चिते करेगा कि नांबालिऱके वळी नियुक्त या घोषित किये जानेकी कारु. ह| 
` थाई किस अदाळतं में की जावेगी । RE RS ` 
a a हद 00 २०७ २५ ७० > टं 

दफा १५ एकसाथ एकसे अधिक वल्यांकानेयुक्त या धाषणा .. 
( १) यदि जातिगत क्रानूनके अलुसार क्रानूनन्‌ नावाळिराकीजञात व. 
जायदाद के दोया दो से अधिक संयुक्तवली नियुक्त किये जा सकते देतो. 
अदालत जबकि बद उचित समझे दो या दोखे अधिक पेसे बली नियुक्तया 
धोषित कर सकती है! न = 
(२) यदि नाबालिग यूरोपियन ब्रिटिश रिआया दै और उसके पिता. य 
` नै अपनी सत्युके पइचात्‌ चसीयतनामा या किसी दूसरी दस्तावेज़ दारा कोई _ 
बळी अपने नावाङिग्र बच्चे के लिये नियुक्त कर दिया है तो ऐसी खरतमें | 
` अदालत को अधिकार है कि वह नावाकिस की माता कोमी संयुक्त यळी 
नियुक्त कर सके अथात्‌ पिता दारा नियुक्त किये इये वली के साथ माताको 
भोवलीनियुक्तकरदेवे, .  . ` कर PS 5 
(३) यदि नाबालिग यूरोपियन ब्रिटिश रिआयाहै और उसकी माता _ 

` ने जीवत पितकि अयोग्य दोनेके कारण अपनी सुत्युके पदचात्‌ बा 


“अटल 


4 TR 
५ = 
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नाबारियरी और बळायतं ` ` [पांचवां प्रकरण. ८ 


rd री SS es २ 


` ” गया हो अकेले दी नाबालिग का बळी बना सके या उसको माता, द्वारा 


AANA NAA SSAA SSNS SY 


h किये हुये बलीके साथ संयुक्त वळी बनासके । 
| ह ये (४ ) नाबालिर की ज्ञात व जायदाद के लिये भिज्न २ वळी बनाये या | 
र घोषित किये जा सकते हैं । | र 
हनक. (४) यदि नावालिरा की भिन्न. २ जायदादे हो और अदालत यदि | 


`. मुनासिब समझे तो उन जायदादोंके लिये भिन्न ९ वढी नियुक्त या घोषित कर `| 
॥ | [| _ सकती हे! 

|| >>दफा १६ अदालतकी आधिकार सीमासे बाहर. जायदादके | 
| बलीकी नियुक्ति या घोषणा । $ 
र,  . यदि अदाळत अपने अधिकार सीमासे बाहर की जायदाद के लिये 
_ चढी नियुक्त या घोषित करे तो वह अदालत भी जिसके अधिकार सीमा में 

. जायदाद होगी उस चलीको स्वीकार करेगी तथा नियुक्तः करने वाली अदाळत 

के'हुक्स-को मानेगी जबकि उस अदालतको पहिळी अदाळतके इुक्मकी 

ज्ञाबतेसे ली हुईं नक़ल दिखलाई जावेगी । 


दका १७ बहबातें जिन्हें अदालतको बढी नियुक्त करते 


समंय देखना चाहिये 


; (१) नाबालिराका चढी नियुक्त या घोषित करते समय यदि अदालत 
झो उसकी भळाई के लिये उस अवसर पर कोई बात उचित प्रतीत हो 
चह उसको उस इद्‌ तक कर सकेगी जिस इद तक इस दफामें दिया हुआ. हैं | 
जा उसको पेसा करते समय उस कानूनका “ध्यान रखना चाहिये जो कि 
` ज्ञाबाछिय की जाति के छोगोंके लिये लागू है। 
(२) अदालतको नाबालिग्न की मलाई के लिये नाबालिग्रकी अवस्था 
. सक्षा तथा चमे का ध्यान रखना चाहिये । घळी बनने वाले व्यक्तिका आचरण 
` ख योग्यता तथा नावालिग्रसे निकट सम्बन्धका सी ध्यान अदालतकों 
 ! .. . उचित है। सुत माता पिताकी इच्छाका :भी ध्यान रखना चाहिये यदि 
कुछ रही हो और यदि वळीका नाबांलिय. या उसकी जांयवादसे कोई सम्बन्ध 
` _ पहिळेरद्दा हो या अघ हो तो उसका मी ध्यान अदाळत रक्षत: ` ` 
7 व्यय (३) अदाळतंको मी अधिकार है कि यदि नावालिग्रकाफ़ी सयाना दो 
|... ` तो उसकी मी इच्छाका भ्यान वली खुननेमें रख सकती हे 
5 ची (४) अगर नाबाछिग्र यूरोपियन ब्रिटिश रिआया है और उसके 
पिता ह ०४ उसकी ज्ञांतके बळी वनना व्वाइते हैं तो पेसी खूरतमें उन 
से क्रिसीको र । विशेष रूपसे वळी बननेका अधिकार नहीं दे) | 
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स्रतमें जबकि और सब.वाते पक सी दों परन्तु नाबालिय छोटा _, 
द्यो या भा ( Fomale 0707) के बळी बननेका प्रश्‍न होतो आ उ 
को बली बनाना चाहिये और जवकि नावालिग्रकी. अवस्था विद्याश्ययनके ` 
योग्य होगई दो या उसके लिये व्यवसायमें लगने व काम [असक समन. > 
हो ठो पिताको चली वनाना चाहिये । ४ | ् 
_ (५) .अदाळत किसी" भी. व्यक्तिको उसकी इच्छाके विरुद्ध न चढी व 
बनायेगी न घोषित ही करेगी । 52 क >. 
___दफो १८ कलक्टरेका अपने पदके कारण वली नियुक्त या 
: घोषेत किया जाना >: 
वकि कोई कलक्टर अपने पद दी_के कारण किसी नायालिराकी 
ज्ञात था आधार या दोनोंका बंळी नियुक्त अथवा घोषित किया जावे तो इस . त 
प्रकारको नियुक्ति या घोषणासे उस ब्यक्तिका नाबाछिग्रकी ज्ञात या जायदाद .. 
था दोनोंका वली दोना समझा जावेगा जो कि उस समय कठक्टरीके पद 3] 
पर होगा । - >:  . 
-_दफा १९ अदालतको कुछ मामलोंमें. वळी न नियुक्त | 


हुई रासे नावालिगकी ज्ञातका चली. नियुक्त या घोषित करनेका अधिकार . >> 


"> 


रायमें हे यूरोपियन नहीँ. 
दामे इस पक्टमें दिये इये यूरोपि 

ह याता टी सम्बन्धी नियमोंका ध्यान रखना चाहिये, या _ 

स) जबकि नाबाळिएकी जायदाद कोर्ट आफ वाड्रेसकी देख रेल _ 

> में हे और बंद कोट आफ वाईस. नाबाळिण की जातका 

' चली नियुक्त कर सकता  .- ७ 0 
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` _ दफा २० -वलीका नाबाएिशके साथ विशवासनीय सम्बन्ध 


` . `. (१) बलीका सम्बन्ध अपने नायालिराके साथ पक चिश्वासनीय 
` ` सस्वन्ध है इस ळिये उसको अपने घळीके पदले कोई लाभ न उठाना चाहिये 
5 3 बह उतना लाभ अघछय उठा सकता है जो उसे बसीयतनामे या किसी दूसरी 
09 _ दृस्तावेजके जस्यि जिसके दारा वद घढी.नियुक्त किया गया दै प्रांत हों। 


.. (९) यदि घली अपने नावालिग्रकी जायदादको मोल लेवे या नावा 
'छिए अपनी नाबालिणी समाप्त करनेपर या उसके बाद शीघ्र दी अपने वढीकी 
जायदाद खरीद करे तो ऐसी ददाओंमें वळीका नायालिग़के साथ विश्वासनीय 
समझा जावेगा और ऊपर कहे हुए खरीद फ़रोज्तका होना मी इसी 
सम्बन्धके कारण माना जावेगा और अधिकतर बह सब सोदे इसी सम्बन्धके 
. कारण समझे जायेंगे जो नाबाळिराकी अबधिमें था उसके समीप वली और 
नानाळिराके बीचमें धोंगे। 


दफा २१ - नावाठियोका वला बननेके लिय अधिकार 


गको केवल अपनी ही खी या बच्चेका वली बननेका अधिकार _ 


है. यद् किसी दूसरे नायालिराका वळी नहीं बन सकता है। यदि कोई नावा: 
चिरा अविमक्त हिन्दू परिवारका प्रवन्धकता है तो उसे अपने परिवारके किसी 
नावाळिए व्यक्किक्री' जी तथा बच्चेके वली बननेका अधिकार दोगा । 


ह ` «“--द्रफा- २२. बढीका भत्ता 


(१) यदि बळी अदालत ज्ञारा 


या घोषित किया गया होतो 
होगा लियर 


आदाळत उसके कामके 


` नाबालियी और वलायत [ पांचवां भक 
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दफा २३ बलीकी हैसियतसे कलक्टरके अधिकार - 

_ यदि कोई कलक्टर अदालत द्वारा किसी नावालिराकी ज्ञात य. जाय- 
दाव्‌ या दोनोंका वली नियुक्त या घोषित किया जावे तो दद कलक्टर नबाळिय़ 
की वलायत सम्वन्धी सभी बातोंमें प्रांतिक सरकार या उस व्यक्तिकी अधीनता 
में रहेगा जिसे सरकार सरकारी गज़ट द्वारा उस सम्बन्धमें नियुक्त करे। . 


इफा २४ ज़ातके वर्लके कव्य 


नावाळिगकी देख रेखका भार नावालिग्रकी ज़ातके वलीपर है और 
उसको चाहिये कि बद नाबालिगकी परवरिश तन्दुरुती और तालीम का 
ध्यान रक्खे जो और उन वाताका ध्यान रफ्खे जो नाबाळिगके जातीय क़ानूनके 
अनुसार उचित दो । ` 


दफा २५ नाबालिग्रको पेखरेखमें रखनेक लिये बढीके 
अधिकार. 


(१) अगर नावाळिय अपनी ज़ातके घळीको छोड़ दे या उसकी देख. - 
रेखसेददटा दिया जावे और अगर अवालतकी रायमें नाबाळिराकी मळाईके ढिये . 
उसका घलीकी देख रेखमें रहना उचित प्रतीत हो तो अदालत उसके बापिस 
जानेके लिये आज्ञा निकाल सकती है और ऐसी आशाको काये रूपमें परिणित 
करने के लिये नाबालिग को गिरफ्तार करा कर. वळी की. खुपुदंगी 
दे सकती है। - 

(३) नावाखिराको गिरफ्तार करंनेके लिये अदाळत उस अधिकारका 
प्रयोग फर सकती है जो सन १८६८ ई० के ज्ञावता फौजदारीकी दफा १०० के 
अनुसार. मजिस्देट दजो अव्वल को पाएं दे । 

(३ ) यदि नावालिरा अपने वळीकी इच्छाके विरुद्ध किसी ऐसे व्यक्ति. 
के साथ रहे जो उसका बली नहीं दै तो इतनी- ही बातसे उसका सम्बन्ध 
चलीसे नहीं इडेगा। 


न्दुफा २६ नाबालियका अधिकार, सीमासे हटा दिया जाना 


(१ ) यदि बळीकी नियुक्त या घोषणा अदालत द्वारा हुई हो तो वह. 2 
_ बळी नाबाजिय को अवालतकी बिला आक्षाके अदालतकी अधिकार सीमासे 


हों परन्तु यदद बात कलक्टर या उस वळीके ढिये लागू नहीं दे जो 
सामा या किसी दूसरी द्वारा किया गया हो। | 
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` झज. . नाबालिसी और वळायत ` [पांचवां कल 
. (२) इस दफाकी पिळी उप दफा अथोत्‌ २६ ( १) में दी हुई आदा 
का अमिप्राय उस अदाळतकी साधारण या विशेष आक्षासे दोगा 0. 
बात उस आशासे छिख दी ज्ञाचेगी । ne ग 


` नाबालिग्रकी जायदादके वली  _ ` है 


|| 


११ 


a 


` __इफा २७ जायदादके वीके कर्तव्य हि. 
| ५ > नाबाडिग्रकीः जायदादके वलीको नावालिग्रकी जायदादकी देखरेख उस 
' ` ` योग्यताके साथ करना चाहिये जिस योग्यताके साथ एक साधारण योग्यता | 
. कोव्यक्ति अपनी निजी जायदादकी देखरेखकर सकता है और इस मरणे . 
तियमॉका ध्यान रखते हुप वदद वळी उन सब बातोंको भी करसकता है जो 
- टीक दों और जो नाबाछिग्रकी जायदादको छेने बचाने या.ळाम पहुँचानेके ` 
_-वुफा २८ दस्तावेज्ञी वलीके अधिका  . ... 
अगर कोई बळी चसीयतनामा या किसी दूसरी दस्तावेज़ दारा तियुक्त, 
किया गया हो तो उसके अधिकार नावाडिग्रकी गैरमनकूला ( स्थाई सम्पत्ति) 
को रेहन करने, बयकरने हियाकरने या बदलने या और किसी प्रकारसे 
अळहदा करनेमें उतनेद्दी होंगे जितने उसे चसीयतनामा या. दस्तावेज़में विये 
` ` गाग्रे हैं। परन्तु यदि बद वळी इस एक्ट दवारा भी घोषितकर दिया गया है 
24 ` ` और घोषित करने वाळी अदालतने उसको रैरमनकूला जायदावके लिये ठ 
| |  - _ अधिकारमी देविये हैं. जो वसीयतनामा या द्र्तावेज्ञमें नहीं हैं तो वळी पल 
. , : , तहरीरी हुक्म दारा नाबालिग्रकी ग्रेरमनकूला जायदादको मी. अलद्ददा करने 
... , : का अधिकारी.दोगा। ` र्‍ थे ‘ 
` , दफा २६ अदालत द्वारा नियुक्त या घोषित किये हुई 
ES ` जांयदादके बलीके अधिकार . | 
~ ` कळक्टर या उस चलीको छोड़कर जो चसीयतनामा या किली इर 
| _ ` दस्तावेज़ दारा वली नियुक्त किया गया दै कोई भी जायदादका ses 
` ` अदाळत द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया है विना अदाळतकी आष 
. ` ` „` -(८) अपने नाबालिऱकी, गैरमनकूला “रय छा. जायदादुका . कोई बि 
6 5 5 देह बय, र्‍या दिवाया और किसी तरइसे ” 
3 या क ) नहीं करेगा) 'जञायदादके के । करिसी हि ह्स्सेके छः लिये पाँच च लाह 
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_ ` नञावाळियी जनम दवोनेके बाद एक साळसे अधिकके लिये 2० Se 
कोई पट्टा लिख सकेगा; १ म | छः 
___दफा ३०: दफा २८ या २९ के रिथति कियेहुए इस्तक्रालातका | 
गलत होना हक क ज्य 
अगर वळी उपर लिखी हुई दोनों दुकायोमेसे किसीके विख | 
नाबालिराकी तैरमनकूला जायदाद अलहृदा करे तो कोईसी ब्यक्ति जिसको , . 
इस सौदासे दानि पहुंचतीहो सोदाको अस्वीृतकर सकता हि 2222 - 
“दफा ३१ _ दफा२९केअचुसार जायदादके इन्तक्रालकी आज्ञा | 
देनेका तरीक्का ` | : >> पा 
.( १) वळीको केवळ आवश्यकता पड़नेपर या नाबाढछिग़का प्रत्यक्ष, . _ धन 
राम देखकरदी अदालत द्वारा उन कार्योके करनेकी स्वीकृति मिल सकेगी - ` | 
जिनका उल्लेख दफा २६ में है अथोत्‌ और किसी दशाम अदालत | 
स्वीकृत न देगी। ,. re - >> नव 
(२) अदालत इस प्रकारकी स्वीकृत देते समय अपने इक्मसें आवः . 
इयकता अथवा नावालिग्रको दोनेवाळे प्रत्यक्ष झामका मी इवाला वेबेगी और , / ' 
उसमें उस जायदावका भी उल्लेख होगा जिसकेलिये स्वीकृतिदी जारहीहे और । 
अगर अदाळत उस स्वीकृतिके साथ कोई शर्तें गाना मुनासिन्न समझे तो. ५९ 
_ उन शतोंका भी उल्लेख इुक्ममें दोगा । जज अदालत इस हुक्मको अपनेही ४) 
) हाथसे ळिखेगा'व तारीख डालकर अपने इस्तांक्षर मी उस इक्मपर करेगा . - 
. था यदि किसी कारणवस वद्द जज स्वयं डुक्मको न लिख सके तो बोलकर कक) 
` दुसरेसे छिखवा देगा और उसपर तारीख व हस्ताक्षर स्वयं करेगा! . | 
(३) अदाळत अपने हुकमसें समझके अनुसार अन्य शतके साथ | 
उन हातको मी रख सकती दै! 9 >> 
(पः) कि विना अदाळतकी स्वीकृतिके कोई बयनामा पूरा न र 


समझा जावेगा 


४०० .. जञाबालिगी और वलायत | [ पांचवां प्रकरण ` ` 
: (सी) यह कि कोई पदा सर.पेशगी लेकर नहीं किया जावेगा और | 
| केवल उतनेद्दी वर्षोके छिंये व उसी किराया तथा नियमोंके . 
4 . ~ _ _ अलजुसार किया जावेगा जिसे अदालत निघोरित करे) 
हः (डी) और अदालतकी इच्छाके अलुंसार इस मकारके कायेसे प्राप्त : 
| ड. हुआ कुळ या जुज रुपया अदाळतसें जमाकर दिया- जावेगा 
जिससे अदाळत उसे उचित कपमें बय कर सके. या चोर, _ 
जिस प्रकारसे चाहे काममें लगा सके। | जज 
७ (४) अदालतको अधिकार ह. कि वह दफा २६ में दिये हुए कार्योके | ५ 
र करनेकी आशा चलीको देनेसे पहिले नाबालिसके किसी सम्बन्धी या सित्रको | 
. ¬ : जिसे वह सुनासिव समझे वळीकी दीडुई दरश्वास्तकी इसका देदेवे और ड़ 
¬ ` - ऐसी दशामें यदि कोई ब्यक्ति दरश्वास्तके खिलाफ कुछ कहा चाहे तो उसे 
दफा ३२ अदालत द्वारा नियुक्त या घोषित किये हुए 
- ` जायदादके वळोके अधिकारोमे परिवर्तन `` ` 
3 ` जबकि बली अदालत द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया दो और वह | 
. _ घळी कलक्टर न हो तो अदालतको अधिकार टै कि चंद समय समय पर 
. _ . _ _आपनी आक्षायो द्वारा नाबाढियकी जायदांदको माल्या करनेकें हेतु घळीके 
डि _ अधिकारोंको उस हद तक निर्धारित करता रहे या कम करता रहे या बढ़ाता 
. ` ` इहे जिस इदं तक कि नाबालिगकी मलाईके लिये उचित हो च वह उस क़ानून ` 
-,. : डे विपरीत न पड़े जो नावाळिएके लिये ळागू ह्ै:-- 2 
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i दफा ३३ अदालत हारा नियुक्त या घाषित किये हुये 


बाके लिये इन्तज़ाममें अदाळतकी राय हे. 
`= कअधिक्रारं ` र है नाय 
(१) अदालत द्वारा नियुक्त या घोषित किया हुआ वली या ६ 
'दरश्वास्त देकर नावालिग्रकी जायदादके सबक च , किली. 


= 


लियतीके साथ दरश्वास्तमें सच बार्ते दिखला 
च छुक्मक्रे अनुसार का" करेगा तो उसके 
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नॉ>दफी ३२-१४) 


लिये यद्ध मान लिया जावेगाकि उसने द्रश्वास्तमें दिये हुए कामके ल्यिः 
अपनी ज़िम्मेदारी अदा करवी है । " 


ब्_-न्द्फा २४ 


. _ २८लक्ट्रको छोड़कर उंन-वळल्योको जो .अंदालूत ह्वार नियुक्ति यो 
घोषित किये गये हैं. नीचे छिखे अदुसार करमा होगाः 


(प) यदि जंज चाहे. तो वलीको नियत रूपमें ब जंद्दांतक दोसके , 


प 


(बी) अगर अदालत चाहे तो चढी नियुक्ति या घोषित किंये जाने _ 


` दाखिळ करना पड़ेगा 


अंदांलत द्वारा नियुक्तिं या घोषित, किये हुए 
जायदादके बळीकी पाबन्दियां . ” `: 


नियत ढंगपर जजके इक़में एक दस्तावेज़ जमानती या विळा 
जमानती इस बातके लिये लिखना पड़ेगीकि वह नाबालिग 
की जायदादका ठीक हिसाव पेता रहेगा। २ 


के छः माहके अन्दर या उस समयके अन्दर जो अदालत 
नियत करे गावालिंगकी जायदाद. पौर मनकूळाका दारू तथां 
उस समय तकके उन कुल रूपयों ब मनकूला जायदादकां 
हाल जो उसने नावाळिग्रके नामसे पाई दो तंथा उन सबं | 
क्लज़ौंका दाल जो नावाळिग्रको लेता या देना दो -अवालतमें | 


(सी ) अगर अदाळत चाहे तो बळी .संमय संमयपर, अदालतले हू ह पयत 


(डी) अगर अदालत चाहे. तो वळी अदाळत द्वारा नियत किये डप -- 


(है) नावाळिग्रकी जायदादकी भामवनीका वह हिस्सा जो अदालत च 


हा. 


on सी 


नियत.किये हुए समयमें व.उसके निधोरित किये हुए ढंगपर | हँ व: 
हिसाब अदाळतमें पेश करता -रहे। अ, 


समयपरे नावालिएका वह. रुपया जो उसके पास हिसायके | 
अजुसार बचादो सव या उसका कोई नियत हिस्सा भदाळत _ 
में दाखिल करता रहे; . छ 2-2: 


समय पर नियतकरे या अंगर se , 
नाबारिप्रकी कुल जायवाद या उसका कुछ हिस्सा वळी, | 
नाबाळिग्र या उसके आशित छोगोंके शुज्ञारे तालीम या 


तरफ्कीमें लगा सकता दै 


छः 
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७ नावालिगी छर वलायत 


`. [पांचवा प्रकरण - 


ह “““दृफो ३५ 


१ समय उसके खिलाफ सुकद्दसे 


` जव अड्चालत द्वारा नियुक्त या घोषित किये हुए घेलीसे इस बांतके 


लिये कोडे दस्तावेज़ छिलाई गई हो कि बद नाताळिग्रकी जायंदादकी आमदनी 


जबकि बडीसे देस्तावेज्ञ लिखाई गई हो उस | 


ठीक 9 ग कोडे † दुसरा उाद्मी इस बातकी दंर्स्वास्त | ध 
का कक पी डक हर है और अदालतको इस बातका : 
श्वास होजावे कि दस्तावेजमें दीहुई शतोकी पातन्दी नहीं की गई है तो .. । 

- अदालतको अधिकार है कि बद्द उस दस्तावेज़को J योग्य युरुपके नाम . | 
- करदेगी जिसको अधिकार होगकि वड दस्तावेज ज़रिये नालिश जसी 

` अकार दायर कर सके जे तेकि दस्तावेज़ शरू हीने बजाय जजके उसोके कमें ` 
लिखी गई दो और वद व्यक्ति नाबालिएके स्टींकी हैसियतसे उस चस्ताबेज्ञ | 

दवारा चलीके किये इप लुकृत्तानकी चावत चछिश कर सकेरा य | 

| ` किसी पुरुषके नास दस्तावेज करते समय उससे सन सांग सकती बा र 

` यद हुक्म देसकती है. कि रुपया वसूल होनेपर अदाछतल जा | 
किया जावेगाः-- ` ` Si. 00 
दफा ३६ जबकि वलीसे कोई दस्तावेज़ नही लिखाह गई | 


है जो.उसत वलीते. नाबालिक 
- उसकी नावाछियीसें बहैसियत बलीके पाईदो ना 


दस्टीकी हैसियतले बळी या उसके उस्तराधिकारीसे नावालिराका जो रुपया हे 
. _निऊलुताद्दो बज़ीरये नालिझ वसूल करसकता हठ 


+ | = ८ 

पर = > न्न नियर 
क (२) इस बाकी पहिली उप दफा २६ (१) में दिये इर वाव | 

` ` का प्रयोग जो वडोके विरुद्ध दाबा दायर करनेके सम्बन्धमें दै न डार 

... की दफा ४४० के अनुसार किया जाबेगा जैसाकि पद नशस 7 7 

> संशोधित इ है. `... ~ `. व्यक ( 

है $ `` _ नावाठिण या उसके उत्तराधिका रीको चली या उसके उत्तर - चिक! उस्रः = 


ized by eGangotri . 


._ वेर्ळे बही अधिकार रेगे जो दरुटी या दस्टीके उचराधिकारीसे ट्ट 
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लाभ उठाने बाळे ( 3०:९०] )"को होते हैं यदि किसी पेसे अधिकारका 
उल्लेख ऊपर वीहुई दोनों दफाओमें न भी दो और ऊपरकी दोनों द्फाये 
नावालिग़को ऐसे अधिकारोंसे बञ्चित नहीं रख सकेगीः-- छि 


इफा ३८ संयुक्त बलियोंमें एकके न रहनेपर दूसरे 
* " के अधिकार 


जहां दो या दोसे अधिक संयुक बजी हो और उनमें पे एक मर जावे 
तो उलकी सुत्युके पदचात्‌ शेप वळीको चद्दी अधिकार उस समयतक यने' 
रहेंगे जवतककि अदालत द्वारा किली नपे बलीकी नियुक्ति न दोजाबेः- 


«. “दत्ता ३९: बढीका हटाया जाना - 


अदाळत स्वयदी या किसी सम्बन्धीक्री द्र्वास्त आनेपर नीचे दिये 
हुए किती भी कारणसे उस वढीको इडा सती दे जो अदाळत दवारा बळी -. 
नियुक्त या घोषित किग्रा गया है या जो बसीयतनामा या किसी दूसरी .. 
दस्तावेज द्वारा नियुक्त किया गया हो ह 
(पः) अपने दूस्टका डुरपयोग करनेपर! 
(.बी:) अपने दूस्टक़ा काये लगातार न करसकनेपर; 


` (सी) अपने दूस्टका कार्य करनेमें अयोग्य दोनेपरः 


(०267 br i न 
AR EN 


( डी ) अपने नावालिराके साथ अचुचित व्यवहार करनेपर या उसकी 
5. डचित देखरेख न करनेपर; - 
(३) इस एक्टके किसी नियमकी या अदाळतकी किसी आशाको 
- ` ज्ञानते इण अवहेलना करनेपरः पो 


(एफ) किसी ऐसे भपराधमें दोषित निर्धारित किये जानेपर जिससे 

` अवालतकी रायमें उसका चालचलन घळी रहने योग्य न 

« समझा जांसके; र 

_ (जी) यदि बलीका निजी ळाभ नावाळिगका कार्य ठीक ठीक करने | हे. 
में विपरीत पड़ता दो वळ 

(एच यदि चली अदाळतकी अधिकार सीमामें रहंना छोड़दे पक 
(आहे) अगर बळी नावालिग़की जायदादका वली हे. उस घढीके प 
> 


७" ?“, 


दिवालिया दोजाने पर; डु 
(ज्ञे) यदि बलीके वळायतकी अवधि 
८02 र समाप्त होजांवे या समाप्त 


| 2 5 य न ८: माही हे चा रवि चली अदार्छत द्वारा नियुक्त या घोषित किया 


पका " 


. दफा ४० वळीका बरी होना . 


(१ ) यदि अदाळत दवारा नियुक्त या घोषित किया इुआ वली अपने 


+ ¦ लि 322 ci 4 5 १ Li) ह 
22 0 नाबाडियी और ग्रास [ ` पृ पांचवां प्रकरण 
परन्तु जब वळी घसीयतनामा या किसी दुसरी दस्तावेज्ञके द्वारा १ | 
हो और चाहे वद्द इस एकट दारा बळी "निधोरित या घोषित र 
त किया गया छो तो वद नीचे दिये हुए कारणोंले दाया नहीं जाबेगा। । 
र्न 
(८) जबकि उप दफा (जी) [.३६ ( जी ) ] में दिया हुआ वढी ॥ 
° का विपरीत लाभ वली नियुक्त'करने घालेकी सृत्युके,पइचात्‌ |) 
न:पैदा हुआ हो या वली नियुक्त करने वाले व्यक्तिने वीके ॥ 
: विपरीत छामके होते इए भी. उसकी अतमिक्षताके कारण - 
घळी नियुक्त किया दो तथा उस नियुक्किको क्रायम ` 
रक्खा हो! ; 2 
(ची) जबकि उस दफा (एच ) [ ३६ (एच ) ] में दिये हुए स्थान | 
_ परिवतेनमें बली ऐसे स्थानसें चला जाचे जद्दांसे कि.अदालत र? 
की रायमें वह अपने वळीके कार्यको. न. कर सकता दो; र 


पदसे इस्तीफा दिया चादेतो बद अदाळतको अपने पद्से इदानेकी दरश्वास्त | 


देखकता है। 
(२) यदि अदालतकी रायमें पेसी दरझ्वास्त पर्याप्त कारणसे दीगईँ 


हो तो बद उसको उस पदसे इटा देगी और यदि कलक्टरने पेसी दरख्वास्त हु 


` दी दो और प्रान्तिक सरकारने इसकी स्वीकृत कळक्ठरको देदीदो तो अदालत 


इर हाळतमें कलफ्टरकों उस पदंसे बरी कर देगी । 


दफा ३१ बलीके अधिकारोका अन्त 
नावालिराकी ज्ञातके चलीके अधिकार. निम्न प्रकारसे समातं 


( पः) चळीकी सुत्युसे या उसके इडाये जानेसे.या उसके बरी कर 


cS विये जानेसे मल लक ला 
र ( बी ) नाबालिगकी ज्ञातके देखरेखका भार कोदुआफ वाईस द्वारा || 
डे लेलिये जानेपर। 


(सी) नावाळिराके बालिग दोजाने दरा ९ 
( डी ) नावालिशाका (£००१९ 7४7००) विवाह ऐसे ब्यक्तिके साथ 
-दोजानेपर जो उस नाबाठिशका वली बननेके लिये अयोग्य 


'ज्ावालिरा > 
र्व 0299 536 min et + 
le के i पेसे 
ी 5, 2-०.” ध्व वि क्रु CSN 
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> वलाश डि ५०-४२] गार्जियन पण्ड बाईस ` 
व्यक्तिके साथ होजानेपर जो अदाळतकी. रायमें उसका वळी 
बननेके लिये अयोग्य नहीं दै . हक. 
. (ई) यदि नाबाछिग़का पिता वळी बननेके अयोग्य रहाँही -तो - 
` उसकी अयोग्यता दूर दोनेपर या अगर अवालतने पिताको 
` _ - चली बननेके अयोग्य समझा दे तो अदालतकी यसे उसकी 
. अयोग्यता न रहनेपरः क्‍ र 
- (२) नावालिगाकी जायदादके घलीके अधिकार निम्न प्र 


= 


_- समाप्त होते दैः बराबर सर 
रा ` (पः) उसकी सत्युपर या उसके इटाये जाने या बरीकर द्यि - 
| = जाने परः ` न 
( बी ) नाबालिराकी. जायदादके देखरेखका भार कोर्ट आफवादस 
` द्वारा लेल्या जाने परा स रि. 
(सी ) नाबालिराके बालिगाहो जाने पर. | ह 
-... (३) ज़ब ऊपर दिये हुए किसी भी कारणसे वळीके अधिकारोंका 
अन्त होजावे तो अदालतको अधिकार दे कि वद उससे या उसकी उत्युके 
. पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारीसे नाब्राल्शिकी जायदादका कब्जा लेसके या . . 
क". ता मी पिछली या मौजूदा जायदादका हिसाब जो उसके क़ब्ज़ेमें रहादो म 
अ | “७. (४) जबकि अदाळतकी' ता त्रछीने जायदाद या. उसका - र | 
ड आल नबी - चळीको उसकी ज़िम्मेदारीसे बरीकर देगी _ 
अ बरी नहीं समझा जावैगा। गणी त ला या क 
“5४ ३२ मरे इए, हटाये .हुये वर्लाके उत्तराधिकारी. 
.. (बरिस) कीनियुक्ती 77. - 
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त्तो च दारा नियुक्त किया डुआ वली मर जाले या हटा दिया 
जुरते र, नर षक सकती नाबाळिग्रकी ही हेज कय जायदाद लर दोनोंका बी पि 

फे युक्त कर सकती है जबकि नापाठिय उस समय नाव पली कस 
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चाथा अकरण , 


i IS CED 


दफा ४३ चलीके व्यवहार तथा कार्य-क्रमके निर्धारण करनेकी 


आज्ञायें तथा उन आज्ञायोका प्रयोग . 
(१) अदालत स्वयं दीं या नाबालिरके किसी सम्बन्धीके व्रक्वास्त 


' देने पर पेसे लीके बताव व कार्यक्रमको निथारित कर सकती है जिसे 
. उसने स्वय नियुक्त या घोषित किया हो । 


(२) जबकि किसी नाषाछिय्रके एक से अधिक बळी दों और वह सब 


 नाचालिगकी अलाईके किसी प्रश्‍न पर सहमत न होते डॉ तो उनमें से कोई 
_ झी अदालत की राय, मांग सकता है और अदालत जैसा उचित समझे उस 
विषादास्यद प्रश्‍नपर अंतीनी आज्ञा दे सकती है - 


ब (३) इस दफाकी पळी उपदफा . अर्थात्‌ ४३ (.१ ) में अदालत हुक्म 
देनेसे पहिले. द्रङ्बास्तकी इत्तला या अपने हुक्मकी इत्तळा बळीको देगी। 
इस. नियमकी पाबन्दी उस समय न की जावेगी. जबकि इुक्ममें देर होनेसे 
इक्मका प्रभाबद्दी जाता रहे। 


(४) अगर इस दफाकी पंहिछी या दूसरी उपदफा अथात्‌ ४३ (१). 
या ४३ (२) में दिये हुये इक्मोंकी तामीळ न की जावे तो उस इक्मकी . 
: तामील ज़ाबता दीवानी की दफा ४६२ च ४९३ में दिये हुये हुक्म इस्तनाईकी . . 


, . तरद कराई जा सकेशी । उपदफा (१) में नाबालिय. मिस्ळ मुद्दई समझा 
. जावेगा च वली बतौर सुद्दाळेइके तथा उपदफा (२) में दरख्यास्त देने बाला 
: चली सुइई च न देने वाळा सुद्दाळेद्द माना जावेगा। रु 


(५ ) कलक्टरके लिये जो अपने पद ही के कारण चली बनाया गया 
हो केवळ उपदफा (२) में दी हुईं कारवाई ही काममें छाई जा सकेगी और 


न ` ` कोई कार्रवाई ऐसे कंळक्टरकें लिये छागू न होगी । 


दुफा ४४ नाबालिग्रको अधिकार सीमासे हटानेका दण्ड 
अगर अदालत द्वारा नियुक्तं या घोषित किया हुआ घळी अपने नावा- 


हनन? ह को दफा २६ में दिये हुये नियमोंके विरुद्ध अदालतके अधिकार सीमासे . व 
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दुंफा ४१ अदहेलना करन पर्‌ दण्ड 


अगर दफा १२ (१) के अनुसार कोई व्यक्ति जिसकी देख 
: (११५९ रेखमें नावाछिस हो, नावालिसको पेश न करे शया पेश न होने | 
दे या दफा २५ (१) के अनुसार अपनी पूरी शक्ति नाबा- ` 

लिग़को अंपने. चळीके देख रेखमे वापिस “जाने. के लिये 

* न लगावे तो उस व्यक्ति पर अदालतकी आशज्ञाजुसार हू ७) - 

टन एक सौ रुपये तक जुर्माना होगा या उस वक्त तक, जब)तक 

कि आझान पालन की जावे १०) दस रुपया प्रति दिनके 
हिसांब से जुर्माना ५००) पाच सो रुपये तक किया 
जा सकेगा और वह व्यक्ति जेल दीवानीमे उस चक 

| == तक बन्द किया: जा सकेगा जब तककि वह नावाछिग्नको 

. पेशा न करे या पेश न होने दे' या नाबालिशको दापिस जाने 

| शानेकै वाध्य न करे । - 

(बी) अगर अदालत द्वारा नियुक्त या घोषित किया हुआ वली 

- दफा ३४ (बी ) के अनुसार दिये इये समयमें अपना बयान 
_ . .. . न पेश करे या दफा ३४ (सी) के अबुसार हिसाव न दिख #» 
लाये या दफा ३४ ( डी ).के अनुसार दिसाबमें दिखलाया / 
ह. हुआ बचतका रुपया अदालतमे न दाखिल करे तो उस. | 
॥ वेलीपर १००).सो रुपये तक जुमाना होगा या जबतक ऊपर ६ 
त - कहा हुआ बयान हिसाब या रूपया. न दाखिल किया जावे 
`. १०) दुख रुपये प्रति दिनके हिलामसे ५००) पांच सो रुपये 
` - ` ` लेक सुर्माना अदालत करेगी या उसको तब तक दीवानी जेल 
~; .... . में बन्द कर सकेगी जब तक कि बयान हिसाब यारा . 
_ दाझिल न किया जाघे। : 
(सी) अगर कोई व्यक्ति जो वळी नहीं रदा है या उसका उत्तराः त. दु 


१०) दस रुपया प्रति दिनकै हिसाबसे जुसाना ५०२) पांच 
सौ रुपये तक कर सकेगी व उसे दीवानी - जेरमें भी उस 
| समय तकके लिये बन्द कर सकेगी जब तक कि वद जाय 
; दाद या हिलाव न दिया जाघे। _ - 
जा (-२.) अगर ऊपर कही हुई उपदफा (१) के अनुसार कोई व्यक्ति 
7 सुक्तःकर दिया जावे या चद फिर भी झ 


CC-0. Jangarhwadi Math Collection: Rigitized by eGangofri 


RE 0... और A : ट्र पांचवां SS 
-` ४व्ः ` नावालियी और बलायतँ [ पांचवां प्रकरण ` ` | | 


हुये समयमें अपना वादा पूरा न कर जके तो अदाळत उसे फिर पकड़वा 
डै ब दीवानी जेळमें बनवू कर सकती है. । यु 
दफा ४६ कलक्टर तथा अन्य मातहत अडाळतोंकी रिपोर्ट.“ | 
८१) अदालतको अधिकार दे कि वड कळक्टरसे या अपने किसी 
दूसरी मातदृत अदाळतसे इस पक्उके किसी मामलेके लिये रिपोर्ट मांग सकती 

है और बह रिपोर्ट बतौर साक्षी के प्रयोग कर'सकती है। - , . 
| (२) ऊपर कद्दी हुई रिपोर्ड देनेके लिये कलक्टर या दूसरी मातददत 
_ अदालत जिससे कि रिपोर्ट मांगी गई हो जैसाकि उचित मालूम दो तहकी' 
क्लात करेगी और उस तदकीक़ातमें ज्ञाबता दीवानी में दिये हुये नियमों 
के अनुसार गवाह व काग्रज़ातको तळव कर -सकेगी। हल 

` दफा ४७ वह हुक्म जिनकी अर्पा हो सकती है - 

... झवाळतके नीचे दिये इये इक्मोंकी अपील दाईकोर्टेमें होगीः-- 
(प) दफा ७ के अचुसार वढी नियुक्त या घोषित करने या न॑ 

करने में 


(बी) दफा & (३) के अनुसार द्रण्यास्त वापिस देने में । 

(सी) दफा २५ के अदुसार नाबालिग्रको अपने बलीकी देख रेख 
. ` में चापिस जाने या न जानेके हुक्म में। | 

(डी) दफा २६ के अनुसार नायालियको अपने अधिकार सीमासे 
८ बाहर ले जानेकी स्वीकृत न देनेपर या डस स्वीकतके साथ 


ननी [ कुछ शर्ते के छगा देनेपर। 

¬ _ (ई) दफा २८ या २६ के अनुसार वळीको किसी काम करनेकी' 

3. आश न देने पर । ह का. 

= _ (पफ) दफा ३८ के अनुसार बळीके अधिकार चतलाने, घटाने यां _ । 
बढे 5 


___. 7: (जी )दफा ३९ के अनुसार वळीको दडानेमें । 

काल (एच) दफा ४० के. अनुसार वलीको बरी न करने पर । | 
` ¬ (आइ) दफा ४३ के अनुसार वढीका चतांब या कार्यक्रम निर्धारित | 
- सा करने पर या संयुक्त चळियोंके आपसके झगड़े निपटानेपर गी 


ह (जे) दफा ४४ या ४५ के अनुसार दन्ड देने पर। 

` `` दफा ४८ दूसरे हुक्मोंका अन्तिम हुक्म होना 5 
~ ऊपर दी हुई दफा४०मै दिये इये हुक्मांको छोड़कर च ज़ाबता दीवानी | 

कक “की पुरानी दुफा ६२२ (अथोत्‌ दफा ११५ मौजूदा ज्ञायता दीवानी) को मानते. 
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दफा ४९ ख़चों 
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अन्तिम 
और जो इकम इस एकटकै अलुसार दिये जावेंगे वद्द अ 
होंगे तथा उन डुक्मांका फैसला मुक्तदर्मों द्वारा या और किसी तरइपर 


न्न हो सकेगा 4४ र -e © 


- A 


शाअंयन पण्ड घाइसे re 
NON पक 


अनुसार, की हुई कारंवाइयोंका खचे तथा०घरी या किसी 
, पा जे रखनेका खचे उस अदाछतकी इच्छाके अचुखार 


दर आ जिसके सामने कारंचाईडो रदी हो । परन्तु इस सम्बन्धमे इस यक्टके 
- लिये बनाये हुए हाईकोर्टके नियमोंका भ्यान रक्जा जावेगा। 


-.दफा ५० नियमोंको बनानेके लिये हाईकोर्टके अधिकार - 


. “४ ) हाईकोर्टेको अधिकार है कि वद उन नियमोंके अतिरिक्त जिनके - 
बतानेका अधिकार उसको इस पक्टके लिये प्राप्त है और आ नीचे दिये इप 

* नियम समय समय पर इस एक्टके अनुसार बना सकता हैः-- २ नष्ट 
(प) यइकि कलक्टर या दूसरी मातहत अदालतंसे किन किन बातों > 


की च कब कव रिपोर्ट आना चाहिये; 


(खच ) मिलना चाहिये; 
नियमोंका पालन करना चाहिये; 
अवसरोपर देना 
सुरक्षित रखना चाहिये; . 


ह मकार होना चाहिये 
.$जी) ना चपया तथा उसकी ज्ञमानते किस प्रकार रखना 


se 


| आइ) ऐसे नाकि शिक्षाका प्रबन्ध किस प्रकार 
म हा नियुक्त या घोषित किया 
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. (एच ) केसी ज़मानतोंमें नाबालिग्रका रुपया छगाया जाना चाहिये 


(बी) वलीको क्या शर्कर ( खचे ) मिळना चाहिये या 
जमानत लीजाना चाहिये अथवा केसे Mable ही 


( सी ) दफा २८ च २६ में दिये हुए कार्योंकी आक्षा देते समय किन > 
| (का ३४ (८), (वी), (सी), व (डी) में दी हुई मातत 
कफ हे ( है.) बलीसे दाखिल बक के व हिसाब किस प्रकार . | | 

(कफ ) सम्बन्धियों द्वारा उन सायो व खयानोंकी जांच किस जै 


४०५६, १ 
Ra i f+ 
70275 OI ia 


हब) की 
पो ५ हे 

हिये ३ 0 
र १ 

हदै, क गि 

क्ति Corns क 
३ र अदालत PRT 2: 9. 
च्य - दे पक ) Moe 
७ परेन. - NE TT ps ॥; 
|) हे NER पु 77 

i २3 ०११ ७ फलो पन 

Pe पयत क ४४ TS pe] 
UNS 6”. «= द्‌ 
>>. हं 
हण 


(१४४०५४४४१७ ४१७२ # २६७ 


नाबालियी और बळाथत | पांचवां प्रकरण 


४४०५००५०९० 


(ज्ञे) थदाळतोंको इस एक्टके अनुसार काये करनेसें किन कि “ 
बातोंका व्यान अधिकतर रखना चाहिये, 

(२) इस-दुफा की पहिळी उपदफा अथोत्‌ दफा ५० (१) कर. 
| दिये हुए क्लाज़ (५) घ ( बी ) में बनाये हुए नियमोंका प्रयोग उस घातक .. 
१३ । . न होगा जबतककि प्रान्तिक सरकार स्वीकृति भ दे लेखे तथा, जबतृककि 
पिळी उपदफा के अनुसार बनाये हुए उपनियम सरकारी गज़टमें प्रकाशित 

हि rs 
“दफा ५१ अदालत हारा पहिलेहीसे. नियुक्त - किये हुए 
-- ` ` बलियोंके लिये इस एक्टका प्रयोग * = 


यदि कोई व्यक्ति किसी दीवानी अवाळत द्वार। उन क़ानूनोंके अचसार, | 
जो इस एक्टके जरिये रदकर दिये गये/ हैं. वली या प्रबन्धक लिय हित य 
गया हो तो बद व्यक्ति इंस एक्टमे दिय हुए नियमोंका पाबल्द उसी प्रकार 


` - दफा १२: इण्डियन मैज़रिटी एक्टका संशोधन... . . ह 
अ गान ई० के इण्डियन मैजारिटी एक्टकी दफा ३ में इन शब्दोंके ® 


बजाय३-- 


क ता दा जिसकी ज्ञात या जायदादका कोई वलीं अदाइं | 
. . हा नदर किया गया है या.किया जावेगा और दरपक नाबालिग जो कोर्ट... 


थ हीचे दिये डुए शाब्द माने ज्ाषिगेः =. | `. का 
साकी र horn ज्ञात या जायदाद या दोनोंका बडी उसके 
a ह हिले अदालत दारा नियुक्त या घोषित किया 

किया जावेगा या वह नावाजिय जिसकी जायदावका अबन्ध 
आफ वादेसमें आगया हो परन्तु इनमें बह नाबालिय 


००७ १ हन १४२ १ 
भे है. 


शा०्दफा ५१-४२ ] गार्जियन एण्ड वाइस Mo: 


= 
arr ONAN SNNTS NNN, 
s Fem, NANI 


= 


__दका ५३ एकट न° १४ सन्‌ १८८२ इ. 7 = 
| पुराने ज़ाबता दीवानीका प्रकरण ३१, नये ज़ाबता दीवानी ऐक्ट नं०५ २. 

सन १६०८ ई० के द्वारा रद दोगया है। ( अब नये ज़ावर्ता दीवम्नीके अजु ` 

सार विचार किया जायया ) र 
चीं ( Schedule ) 6 


नीचेके क़ानून मसज किये. गये देखो दफा २ .. 
संख्या च वर्ष नाम-विषय .| किस दद तक रद किया आया है. 
सन्‌ १८०४.६० का. | कोरे आव वाइस . | दफा.२०, २१ और २२ 
०.“ . न्य वड > 
१८३१.ई० छा. . | माइनर इस्टेदूस द्फाइई - क 
,. एक्टन०१०|  . छ क है 
- सन्‌ १८५८ ई०.का नावालि'ग्र ( मद्रास ) सवका सब त हट 
पकट न०१४| . * ( Minors । हट, 
ह. सन्‌ १८५३ ई० का. | नाबालिरा ( बज्ञाळ) | उतने भागको छोड़कर जो 3 
न. *. क्ट ७० रद नहीं किया गया है... 
क RS | ताक्री सब एक्ट कट $ | 
` सन्‌ १८६१ ३० का. | नावाढिरा ( 7075) | सबका सव = 
2. रट १ एक्ट न० & as i 
सन्‌ १८६४ ई० का | नाबालिग ( बम्बई ) 
एक्ट न० २० 
जन १८६६ ३० का सन्‌ १८६६ई०'का बास्बे 
~ , एक्ट न० १४ | . सिविल कोर्ट एक्ट 
जन १-७०.३७ का | सन्‌ १८७०६३० का कोर 
एक्ट च० ७ फीस एक्ट | 
“सन्‌ १८७२ ३० का 


पञ्जाब छाज़ एक्ट | सन्‌१८४८ 


पञ्चमी. प्रदेशा | ` 


सन्‌ १८७४ ई० का 
ब्रिटिश मायनेस- एक्ट 
सन्‌ १८७४ ई०का लाज 


सन्‌ १८७४ इञ का 
एक्ट न० १४ 


सन्‌ १८७४ ई० का 


हे एक्ट नै० १५ | लोकल पकट, स्टेट एक्ट कि. उसका सम्बन्ध रद्‌ 


झराकान दिल डिस्दि- 
क्ट लाज़ 


सन्‌ १८७५ ई० सेन्दळ 
प्राबिन्सेज छाज़ एक्ट 


सन्‌ १८७६ ई० का 
अवध लाज पकट 


सन्‌१८७६ई०्का अवध 


कोटस एक्ट 


) ` सन्‌ १८७६ ई०का 
वट कर पकट न० ११ 


जाबता- दीवानी 


लन्‌ १८८७ई०्का | 
` एक्ट ने० १२ 
* सन-१८८६ ४> का 


८ 
= 0: 


स ` नोठ--ऊपर तन ३८०४ और सन १८३५ ई०, -मदरात रेगुठेसन्स है और सग १८७४ न्‌ 
० ८९, स्टेट्यूट विकट्रिया चेर ३ का रकशन है और बाकी सब सनोंके सब ऐक्ट _ 
एक्ट हे । यह भी ध्यान रहे कि सन १९२३ ई के संशोधक गालियन एण्ड 


RP DNS AAAS AS NFA 
१३ [] 0000 5 ७ 


जद्ांदक कि उसका सम्ब- 


_| दफा २,३ छाज (बी) 
| दफा ६९ (१) 


| पांचवां प्रकरण 


सवका सब 
उस दइ तक जिस हद तक 


किये हुए क़ानूनोंसे है 
जहां तक कि एक्ट न० ४० 
सन १८५८ और एक्ट न०६ 
सन १८६१३०का सम्बन्ध है 
जहांतक फि उसका सस्व-. 
न्ध सन्‌ १८५८. ई० के 
एक्ट न० ४० से है । 


न्च सन्‌ १८५८ ई० के 
पकट न० ४० से है 

सन्‌ १८५८ ,ई० कां एक्ट 
नं०७० व सन्‌ १८६१६ ०्का 
एक्ट न० ६ से सस्बन्च 


| रखने वाला दफा २५ का. क 
* क्ाज़ (१ ) ै 


दफा ४४३ का दूसरा पैरा . 
ग्राफ 

दफा २६ का वह हिस्सा . 
जो रद्‌ नहीं किया गया दै ड 


द्फा % 


y eGangotri 


. द्फाओंमें जिस दफाका हवाला आप देखतो इस मतलबके लिये उपरोक गार्जयन 


~ 


म |) छ S अ” ट्ट 5 दे ५ ४१३ र 
गार्जियन पण्ड वाडेस 
: दाळकी नजीर ] 3 किक कद आवक है 


गार्जियन एण्डं वार्डस्‌ एक्ट 


नँ० ९ सुन्‌ १८९० ई०्की 7 


क 


७ ० 2०० ०.१... 9 
आवश्यक दफाओंपर उपयोगी हालकी नंजीरें 


सूचना-उपरोक्त मूल क़ानून इस अन्थके पेज ३८४ से प्रारम्भ होकर पेज ४१२ 


| में समाप्त हुआ है नीचे उसी क्रानूनकी दफाओंके क्रमानुसार नई नज़ीर दीगई 
` हे. । नीचे'-------गा० चफा! इस तरहपर लिखी हुई दफाओंके संकेतसे, आप 


उपरोक्त क्रानूनकी दफा समझना, हिन्दु-लों की दफा न समझना। नीचेकी 


... एण्ड वादस एक्टकी सूळ दफासे अथ समझना और तत्सम्बन्धी मूळ दफा 

ह एरक केश और दती विषये पके कद्दे'हुए विषयपर भी ध्यान - _ 

.... रखनाः-- न 
न __. "र्‍्गा० दफा ३--किसी नावाठिराको, किसी दूसरे सित्र दारा उस जायदाक  /_/ 
` . कै क्रव्जञके लिये दावा करनेका अधिकार नहीं है, जिसपर कि सुदाळेइ, बिक - | 
_ ` इस्तहक्राक्र वली नावालिराके कज्जा रखता दो । इस स्रतमें, सुनासिब तरीका ^ 
... यह है कि गार्डियन. एण्ड वाडे एक्टके अनुसार जायदावका वली सुक्तररकरने | 

डु द्रकवास्तकी'. जाय, --सु० भागी बनाम काशींगराम, £] 0948. 9. 


BR. 75, 89.7. 60 56; A. I. R.l925-Nag. 328 


~ ० दफा ३--जब कोई व्यक्ति गार्जियन पण्ड दाल ण्क्य्के सुसर “६34 
जायदाद और व्यक्तित्वका चली, ज़मानत देनेकी दातेपर _ 


__ वियत किया जाता है और उस शार्वके अचुसार ज़मानत नहीं देखकता, तो. 
> शोर नियुक्ति मेजारिटी एक्टकी दफा ३ के अनुसार नहीं समझी जाती, _ 

! नाबालिरा १८ वर्षकी अवस्था प्राप्त. होनेपर बालिग्र दोजाता है। | 
.. सषा ख शर्तिया. ( 0०7४।०००। ) हुक्म पक्टके अनुसार नाजायज है। क 


मामला 4, 7, R, 927 Mad. 36 


` मुकरर किया जासकता | --मु० ताज़ बेगम बनाम्‌ गुलाम रसूल. 6]; 7, 
- ५. 579) 88. 0. 808; 20 एप. ॥.. ७. t9 A. l. R. 920 Lah, 250. 


` बह कोई रिसीवर नियुक्त करडे, किन्तु इस. प्रकारका अप्निकार ज़ांबता . 
“ दीवानीके अनुसार होता हे नकि गार्जियन एण्ड चाडै पक्के अनुसार! | 


' आडेर ४३ रुळ २ छाज (स) के अनुसार काविळे. अपील हे । मु० चन्द्र॒वती - | 


४१७ नाबालिसी और वलायत [ पांचवां प्रकरण 


ANNAN UNNARILNNS™, 


Ws 
क 


NNN: NNN nnn, ५ | 
७ “क 


र --गा० दफा ७--औ १६ | ( ब )-पपिता. नावालिराकी ज्ञातपर घळी नहीं 


यद नियम यूरोपियन बुडिझ प्रजाके छिये है - 
¬ गा० दफा ११- किसी तावालिराकै बळी सुक्तरर कुरनेकी अजीपर, 
झदांछत प्रार्थीको अपने असियोगोंके सबूतसँ शहादतपेंशा करनेकी इजाजत 
देगी--युसुफ़ अली मासूजी बनाम अली भाई 29 ०0. 7.. 8. 255 
4. .]. ४. 928 Tah. 8. | न 
` = गा० दफा १२- किसी जजको, जिसके सन्सुख किसी. नावातिगके 
घळी “नियत करनेकी अर्जी विचाराधीन दोती है, यदद अधिकार होता है कि 


अतंपव इस प्रकारका हुक्म गार्जियन पण्ड वाडे एक्टकी दफा १२ के अनुसार 
नहीं बल्कि जाबता दीवानीके आडेर ४० रूळ १ के अचुसार होता है अतपव 


बनाम जगन्नाथ द्द 7 7... 7. उ. 287; 90 ]. 0. 6.]; 26 200]. L. प. 


मे हम नामञ्जुरीका कोई कारण दै- सु» जैनम बी.बी बनाम अब्दुल. _ 
कमा क औक कती) कै nS aR 


` गा० का १९ --नावाळिराके बळी संक ध करनेकी | अ , कितनीही 
जञास क्‍यों न हो बाद तइश्ीकात केसली पी सी, कित, 
त अपीलान्डने नांबांछिराके चळी सुक्तरेर किये जानेकी अर्जी दी । वजह 


सजनासिह बे चय 
RR #3 


लकी नजीर ] आग वाह FSI tei ल्या 

द्दा < DRS FSR Ny ४८२४0 03000 क इं 

Ro उसे तलाक दे वीगई दै यदि वद सच्चरित्नवान 
कि रीस 89]. C. 865. 


' नामभ्जूर शद 
. हो--मु० जैनम वी बनाम अव्दुल फ़ > 
& | बी | यहद साबित नदो कि प्रार्थी 


FE -डर्स दृशामें जब भिखळसे ठा स्ट 
हिट > हे. और उसे विवादंग्रस्त वसीयतनासेके झूठा स्सबित 


शिर घरचा तको पेश करनेका मौका दिया गया हे--तय हुआ 
छ ' तहकीक्लातके लिये चापख सेजा जाय--यूसूफ़ अळी 


ही कि मामले ग भाई .!26 Pun]. L- R- 355; 87 ४. 0. 646; A. ग. 


. भासूजी बनाम अली 
R: 3925 ‘Lah. 5४7. | | | 
` _गा० दफा ११--वर्लीक्रे नियुक्त करनेकी कार्यवाही खरखरी तोरपर न 
* होना चाहिये। क्रामून शद्वादतके नियमों और कार्यवाद्दीपर ध्यान दिया. जाना 
चाहिये अदाळतूको तक्ीकात करना और आादाद्त लेना चाहिये -- शिवशकर 
° बनाम खूवचन्द्र 88 7. 0; 320; A. 7. R. 925 Nag. 293, 


8. 
] 


(प) के पिताने स्वयं अपनेको दळी नियत करनेकी आथेनाकी, किन्तु नाबा- 


:- छिशके मामाने इस यातका इस बिना र 
६ का बह, अधिकारी ह इस विनापर विरोध मा यि किस्‌ कि जमा शुदा रुपया 
` किया. जाना खा है। तयः हुआ कि छेश़का पिला उसका वली नियत 


FujL.R. I58. 


 लड़फीका शादीसे इन्क का छन्नीके साथ व्याद्दा जाना--बालिश शि 0 
गो वली नियत किया जञालकता हैत अपचये आया पति उचित व्यक्ति , ` | 
की. 8, ... ¬ 5 ` असातुळ फतीमा बनाम अळी अक्वर .. 


हो कि ये द्फा १७... 


क 


का अधिकार उस जायदादपर, जिसके सम्वन्धसे झगड़ा हे. स्थापित करे। : 


ये-- सिरी मळ बनाम काशी प्रसाद्‌ 93 ]. 0.:328; 27 | 


०“ ~ se के क्र 
जच चातके र, = a जाहिर मैं" करगे $ | क पछ बै” 
नाबालिग्रोंका इस चातके जा नेके लिये, सिसलयें उ... ` 
8 7२ क ? + ९२ रछा > + १20 7०८. 
दोव, SS लि क्थ जी “ 0? oe दै छ विक कुछ,न 4३७ 
११ । (शट) ५ Mis CECE ही. - 
कक रन सरली F ह न्न = होसी. se 2 ॥) > SE 
(> १ पर्यौ” VF व्यद्दच्‌' प्ख्वौ्ददी दे ४० & डि. oir ओ "स टॅप १; ३ 
द प ३” क क |] यी! ७.2 > ca 
व. चक 
>, |... 


४१६ | नायालिगी और वलायत | [ पाँचधां प्रकरण । 


०० 


hd 
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0 “४४००७ 


कै ` हितोंमें किसी प्रकारका अपना हित समझता है, तब केवळ इस. कारणसे कि . 
बहे बड़ा सुक्तदमे बाज़ है उसकी वलीं मुक़रेर करनेकी अर्जी नहीं 
की जासकती--सरंवारूळ मुल्क सरवारजंग बनाम सिरज्ञा वजीर 
I20.L.J.28I; 20 शे, ». 246; 87. ०. 904 -(2), A.LR 
]925 (0090), 898 
ह :.. -गा० दफा १७-किसी नाबाळिगकी-ज्ञाती क्रानूनका उस वक्त कोई 
वि. कूयाल न किया जायगा, जिस घक्त कि उसकी अलाईका और कोई मागे वाढी 
ह न रह जायगा--शुक्ना बनाम द्रगाही 28. 0. ७. ८72; 55 4. 0. 624; 4, ` 
I: 5. I925 Oudh. 628 > 


-गा० दफा १७--( २ )--हिन्दुलॉ-दत्तक--गोद लेनेवाळे पिताकी . 
सृत्युके पइचात्‌, नावालिग़का असली पिता उसका वली नहीं मुक्ररेर किया 
जालकता । असली पिताके बळी मुक्तरर किये जानेपर इस वातका भय रहता ' 
है कि गोद लेने वाले पिताकी मंशा नाबाछिस द्वारा “न पूरी होसकेगी। यथा | 

.  सुस्मव उसी खान्दानका कोई आदमी, जिसमें कि वह गोद लिया गया है. 
नियत किया ज्ञाना चाहिये, --इस प्रकारके मुक़दमेमें गोदलेने चालेकी दादी | 
नाबालिऱकी वढी मुक्ररेरकी गई ।--मनमोइनी दासी बनाम हरि प्रसाद बोस, | 

=. °. 4Pat.I09 A.l.R. I925 Potna. 444. हैः 

| _ “ण्या दफा १६-गार्जियन और घादेस ऐक्टकी दफा १६ के अनुसार . 

|) . ` -भनाही उन्दी व्यक्तियोंके लिये नहीं है, जो पिता और पतिके अतिरिक्त हों-- 

7 परिणामःस्दरूपं पिता भी अपने नावालिरा पुत्रका बळी नहीं नियत किया जा. 

--लक्ष्मण रेड़ी चनाम धीरा रेडी 28 [...% . 278; 4. 7. R. 9४80. | 


. का कि 2 
`. -गा० दफा १६- बिना इस बातके विदित हुए कि पिता, नाबाछिग्रका ' 
| बली होनेके अयोग्य है, क़ानून आज्ञा नहीं देती, कि कोई अन्य व्यक्ति वढी 
नियत किया जाय ऐसी दशामें नावाळिग्रकी मलाईपर विशेष ध्यान दियां | 
ही 7 न चाहिन ।. फ़खरुदीनखां चनाम मुसलमान वीरो--27 प्र" 
चि 0४. लल 9] 30 । है 


". - गा० दफा १६--पक्टके अनुसार किसी नाबालिराका पिता उसका बली 
नहीं मुक्ररेर किया जासकता | वह अपने पुत्रका कुद्रती चली होता दै” 
` चन्त्र कुवर बनाम छोटेलाल; 4. ]. 72. 925 0007 282. ( थद्द नियम... 
केवळ यूरोपियन खरिद प्रजाके लिये है) - 


_ ““गा० दफा १६--और २५--नावाछिसका पिता गार्जियन पण्ड वाडे, 


पक्टके अचुसार उसका वली नहीं मुक्तरर दोसकताः किन्तु बहैसियत कुदरती _ | र 
` बलीके षह क्रायवाहीकर सकता हे. देखो पकडी दफा २५, 920 0५0 
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9258 07%. 257. नज्ञीर अद्दमंद आशा बनात 


दरा घेग्रंम 72 0. ८" ०" 447 20 ४7. प्र. 282 87. I. ७.. 2024: 


A, I. १. I926 Oadh 45l 
` _ जाण दफा १६--किसी हिन्दू नावालिणका पिती या पति,. उसका चली 
नहीं सुक्ररंर किया.जासकता जव उसकी जायदाद कोर्ट आफ बाडेमें हो--9० 


TO 957 (2) A. Ll R:lna5 Mad: I085 


` _ज्राण दफा १६-मातांका पुनर्विवाद, उसकै नाबाळिंगको उसकी 
लर॑क्ततासे लेळेने का काफ़ी कारण नहीं -है--सु० सेड़ो बनाम टेक न्द्र; 


96 एपण, L. 8. 207ॅ 


[= 


--भा० दफा. १९ और २५-नावालिरी लडका. जिसकी सातामरु, 


` शई दो, कारली उसका पिता सुक्तरेर किया जासकंता है और यह उसकी 


रक्षामें दीजा सकती है--कुघाचीं राघचघा बनाम भंचावाले . लक्मय्या 86 7. 
C. 640; 2L LW. 244; A L.R. l925 Mad: 398; 48M. L: J. I79: 


—ग० दफा १६--आदाळंतको नोवाळिराके पिताको, उसका बली बनाने 


का अधिकार नहीं है ।--सु० ताज़ बेगम बनाम गुलाम रसूल 26 7. ८: ॥ 


| “गा दफा १९--और २५--जबकि नावालिरा अपने पिंताकी खास 
संरक्षामें दो; उस स्रतमें चद सरक्षा जो दफ़ा २४ के अंसुसार पिताको दींगई | 
है बज़रिये अपील नहीं दराई जासकती। सुण चन्द्रा कुवर बनाम छोडे लाळ - २ 


‘ALR: l925Oudh -282 


(८१० दफा ₹९--झंलादिदा किये हुए बलीके भत्तेकी मच्जूरीकी अपील: 


नहीं हो सकदी---सूरज नारायण खिंड बनाम विइंवस्सर नाथ भान 4. 7. 


१. 925 Oudh: . ५00. 


५... गा० दफा २३ और २६ --अदाळत कोरा, जच कोई ह . 
- नोबालिंग्रका वळी नियत किया जाता है तब उसे. दफा यो हिका किसी ८: ८. हे 


२ दोते हैं। दफा २६ जो यळीके अधिकारको परिज्रि 


` ई, MN कको ना २५ के अनुसार एक इकतरफ़ा ० 
` डैक्मका पालन न किया किन्तु पेश करनेका डुक्म दिया गया। उसने 
क उद्‌ करदिया जाय । अजी नामण्जूर २३. 7 दी, कि इकतरफ़ा हुक्स 
बन या । फरीक्को केवळ एकतर कमे अपीलके - 
i ३% €C-0. Jangamwadi Math 0 


ts 
|,“ 


28 Bombay I, ण लागू नहीं होती देखो अभयराज बनाम दोलत सिजी भी दै 3 कक ड्‌ 


७१. | `. नाबालियी और वलायत [पांचवां प्रकरण 
» A AANA ASIII ANANSI 4 
` का अधिकार था। अछाबाई बनास नारायन 92 7. 0. 86; A. 3. | R. 
१926 Nag. 25]. प्त दा ० त्र 4 
, -शा० दफा २५--नावालिराको अपनी सर ठेनेके छियें बदआवशयक | 
दै कि पिले बळी होनेकी सनद दासिलकी जाय--सु० चन्द्रा झर राम 
छोटे छाल &. 2. 7). ।929 Oudh. 282. | व 
_- गा० दफा २४--गार्जियेन एण्ड वाडे एक्टकी दफा २५ के नियमोके | 
अनुसार पिता अपने नाबालिणकी संरक्षाके लिये अञ्जी नहीं देसकता | बह | 
_ प्रकारकी फायेबादीके लिये मुक्तहमा चला सकता वे सुण चन्द्रा कुवर बनाम 
. छोटे लाल A. ४. 5. 39298 : Oudh. 282. [ ह 
--गा० दफा २५-एक्टकी दफा २५ के ,अडुखार पिता उल सूरतमें झी | । 
अपने नाबालिराका चली नहीं बनाया जासकता; जबकि नाबालिस क EE 
संरक्षासें भी न दो--छोटे लाल बनाम चन्द्रा कंर 2. I. R. I925 
_Oudh. 257 (L) ङ 


_ _-गा० दफा २५- यद्यपि एक्टकी दफा १९ के नियमोंके अञ्ुसार पिता - 
अपने नाबालिराका चली नहीं सुक्तरर दो सकता, और इस विनापर एक्टकी' 
दफा १० के आधीन उसकी वलायतकी अर्जी कविले मञ्जूर नदीं होती, न्‍ 


ताइम बहैसियत कुदरती वळीके वह दफा २५ के अनुसार नाबालियकी सरक्षा 

की कार्यवाही कर सकता है--अहमद्‌ आगा बनाम सु० जोहरा बेगम | 

I20.L.Js44I; 2 0. W.N. 248 87.I.O. ।0245 & 7. R.I925 | 

 Ooib. 42]... 025.“ | आ 

` --गा० दफा २५और १९-दफा १६ की मनाही क्ञाज (अ) में पति _ 

और ( ब) में पिताके अतिरिक्त और किसीकी नहीं है । अतएव कोई पिता रे 

अपने नाचालिराकी चलायतके लिये अर्जी नहीं देसकता । किन्तु ऐसी अचस्था | 

"क में, जब कि मुक़दमेके लिदाजसे, नाबालिराके लिये उसे पिताको वापल देना _ 
_ ` ाज्ञिब समझा जाय, तो नाबालिग्रको, पिताको वापस देनेके हुक्ममे कोई 

_______... यतराज़ नहीं होंसकता-लक्ष्मन्ना रेडी बनाम अल्ला वरोरेडी 6], 0, १४७५४ _ 

 _A.gd.R.i925 Mad. I085. . 5 . - क: च पे 

.  >गा० दफा २५-कोडे भी नाबालिग अपने पिताकी संरक्षासे . नद! 
हृराया ज़ासकता या स्वयं. अलाहिदा होसकता है । माठपक्षके सम्बन्धियोंकी _ 

_ सरक्षासँ नाबालिरके दोनेकी सूरतमें, पिता अज्ञी देखकता ै-कुप्पाचीं 

. राधवय्या बनास एम० लक्ष्मय्या 48... 7. 779; 2 ॥., 07. 2445 86... | 

 G.640iA,L.R.I295 Mad. 898. . Fr 2 ना कक 

ह “गा दफा २७ बब” बालिशकी व्रलायत--पिताका अधिकार दूसरे 

. की तबदीली:- उठा देनेच्योग्य अधिकार अदलूतका कतेव्य- नाबर 
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खरियत-शुकदेच राय बनाम राम चन्द्र 33 ]. 0. 24 ^. य, हि. ]924 


All. 622. 

--गा० दफा २६ ˆ डादालतसे इजाज़त प्राप्त करनेकी खूरतमें बयनामे झर 

रेहननामेके सूळधनसें कोई अत्तर नहीं है । आर० .पम० रसनं चेट्रीय& बनाम 
त्रिशुण्य संस्बन्धम्‌ A.l.R.I997 Mad. 233. 

मा० ढ्फा २६-जच किसी नावालिराके वळी द्वारा अदालतकी इजाजत 

` छै किये हुए रेहननामेमें मावज़ेकी रक्रमकी कुछ मदे पऐेलीहो, जो वली द्वारा 

अपनी जिम्मेदारीपर रेहननामेके पहिले तो लीगई डो, और रेहननासेमें, बतोर: 

फ़ पेशगी बताई गई हों; यदि अदालत इस प्रकारके रेहननामेको, वाक़यातों 

की पूर्ण आगाहीके साथ इज़ाजत देती है. तो बह रेइननासे मय उन मदोंके 

जायज़ छै । आर० एम० रमन बनाम त्रिशुण्य सस्घन्धम्‌. 8. I. 5. l927 
Mad. 233. Fe 

-_गा० दफा २६न-जब अदाळतकी इजाज़त किसी नावालिराके वलीको; 

. नाबालिग्रकी जायदादपर कज लेनेकी दोगई दो, तब क़ज देने चालेको उस 

पर विश्वास करनेका अधिकार है और उसके लिये यदद - आवश्यक नहीं 

है. कि वह करके लिये क्रानूनी आवश्यकता या नावालिऱाको जायदादके 

` फायदे आदि सुनासिवतकी ओर विचार करे; और जब अदालतकी इजाज़त 

से कोई इन्तक्राळ हुआ दो, तो मुन्तक्रिल अछेह उस डुक्मपर निभेर रद्द सकता 


है और वह इन्तक्राळ बहाल रकखा जायगा, यदि सुन्तक्रिल अलेदने किसी _ 


'प्रकारकी धोखेबाजी या बेईमानीके कार्यमें भाग नहीं लिया है. । आर० एम०. 
„ रमन वनाम ञिशुण्य सम्बन्धम्‌, ^- 7. 9. 927 M80. 289. ` र 


गा? दफा २६-और ३०- हुक्म 'नाक्काबिळ अपील--लक्ष्मी प्रसाद 
बनाम बढ्देव डुबे 87 7. 0. 25 (7 A. I. 8. 928.Al. ।4.. 


. --गा० दफा ३० -विना इज़ाजत अदाळतके नाबालिराकी जायदाद बेचना 
आया अमान्य है--सुकददमा सम्बन्धी जायदाद( अ ) की है, जोकि प्रक पुत्री 
छोड़कर मरगया था। ( ब ) अदालत द्वारा नावालिराकी जायदाद और जिस्म 
का बली नियत किया गया। ( ब ) ने बिला इजाजत अदालत जायदाद ( स ). 
को चेच दिया। ( अ) के खिलाफ़ एक परवरिशकी डिक्ती पायें इण डिक्कीदार 
_ ने, उस जायदादको कुक कराया, जोकि अदालत. द्वारा बेचनेपर खरीदी गई। 

: उस व्यक्तिने, जिस्तने उस जायदाद्को वलीसे खरीदा था, नीलाममें खरीदने 
'चालेके खिलाफ कब्जेका दावा किया-तय हुआ (१) कि बिला इंजाज्ञत 


अदालत चळीका बयनामा, किसी व्यक्किकी तहरीकपर, जिसपरकि उसका | 
असर पड़ता हो, अमान्य है. । (५२) नाबालिराका अधिकार, जिसके द्वारा चह 


अनधिकार बयनासेको मंखूख करनेके लिये मुक़हमा चला सकता था; किसी 


बब: हर 
पा ७ 2 


| । 
डे 
§ 
= 


०-०4-० » 
* 


४५७ - लावाजिय्री और वलायत [ पांजयां प्रकरण 


४९५५१८७ ७०९९७०," १७ "५.० ७5 IE SVT TRS SN CVT TATE BY क Ds innit hd pT] ~~ 
MNP 


डिक्तीकी प्रामीलमें न कुर्क किया जासकता था और न घेचा ज्ञासकता था 
(३ ) अतएव नीलाममें खरीदने बाळा वळी दवारा खरीदने चालेको, ८५० सूरत 


_ सें भी जब कि बयनासेकी स्वीकृति अदालतसे न शाप्तकी गई थी बेदखळ नहीं 


क सकता था- नरसिद्दाचार्य वनाम तुलसा बाई 27 5०7०: !.. ।१. 488,87 ` 
J.C, 772; 3.7, 2. (925 860. 820. - १ 


“गाय दफा २द झर ३१ - चळीका कतेज्य- क्रोई जी व्यक्ति, चतहे चहः 


. -छुद्रती चढी द्दो या, कोई अन्ये व्यक्ति हो, यवि अदालत द्वारा दफा २८ से 


३१ तक बर्णित एक्टके नियमोंके अलुसार किसी नावालिराका बळी मुक्तरर॑ -- 


` किया गया है, तो उसपर नावालिय्की जायदावके इस्तज्ञामके मुताद्धिक् एक्ट 


छे. अलुसार नियमोंकी पाबन्दी होग़ी। उस अ्रस्थामेँ उसे. यदि वद्द कुदरती 


- चढी दो तो सी, उन नियमोंका उल्लङ्घन करने और अपने कुद्रती वलीके 


अघिकारोंके अमल करनेका हक़ न दोगा। उस झवस्थासें, विना “अदालतकी 
मञ्जुरी, यदि कोई मी जायदाद मुन्तक्रिळक्री ज्ञायगी, तो वद्द इस बिनापर भी 
कि वह उसके कुदरती घलीकी हैसियतसे न्ञाबालिरके फायदेके लियेकी गई 
है. जायज़ न दोगी-रामेइ्घ़र बक्स घनाम सु9 रिधाङुचर 87], 0. १98 
AT. 8 I925 00५. 688, - = "7४ 55 ही 

= गा० दफा-२६ और ३१-नावालिराकी जायदादका यय-अदाळत 
द्रा नियत किया हुआ वळी, किसी नाबाछिग्रकी जायदादको; बिना डिस्दिकद . 
जज़की इजाज़तके नदीं बेच सकता । इजाजत देने य़ा त्र देनेके सम्बन्धों 
अकाळत इस बातपर विचार करेगी, क्रि आया जायदादके बेचनेकी ज़रूरत : 
हैः और बयनामेकी इर्ते नावाछिग़के इक्तमें फ़ामदेमन्द हे । वळी दारा टीक : 


., किये हुए मामछेकी इजाज़त दोजालेपर सी, यदि डिस्टिक्ट्र जज़को उससे 


घेइतर मामला नज़र आवे तो घद पहिळेके इुक्मको मंसख क हे और 
किसी आफ़िसर द्वारा उसे नीछाम कराकर सबसे ऊंची. फ्रीमत घस्‌ळ कर 
सकता दै--तरनीकुमार द्च बनाम क्लीशचन्द्रदास 85 ]. 0. 667, 2. 7. 0. 


` १925 €]. 60. 


__ “गा? दफा ३२--कोर्ड आफ़ घादेसकी जायदादकी ओर से नियत वलीं 


लारा आ नायाडिस ने अदालत की आशा नहीं प्राप्त ी- आयां. 


-छोकू कर मर गया | अदाळतने ( आर ) को नाबालिग झर ज़ायदाद . 


| 2, : 3 की रक्षाके लिये. बळी नियत किया । (आर) ने ज़ायवाद बिना .झवाल़तकी - , 
|, , . 'ज्जाज़त (के )को बेच दिया.। ( के ) ने उसी जायदादको मुदरईके दाथ बेचा! | 


दादको श्र ङ -:00-0. लो कि अदालतको लतकी नीजाममें खरीदी गई । चूस व्यक्तिने नका द 


- ज्ञा सकता हे(३ 
“चालेको, ह्‌ सरतस 
श्री चेद्खल नहीं कर सकता । नरसिढाचाये वनाम तुळसा याई 


` स्वीकृत पर्याप्त नहीं मानी जाती । दफा ३० के अछुसार बिना अदाळतकी'' 


५२ ह्‌ 


nd 


ड ० 
` ग्राजयन एण्ड दाइस 
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» " ० 2 ग क्््ज़ा 
से उस जायदावको खरीदा था जायदादपर क़ण्ज़ 
खरीदने वाळेके खिळाफ़ नाछिश किया । 


चली का बयनामा, विना अदालतकी 'इजञाफृतके, 


अद्रालतके बळी 
प्रानेके लिये नीलाममें ख 
व्य हुआ क्रि ( १ ) 


हे(२) pa डिक्रीके कारण न छुक किया जा सकता दैश्और न बेचा 


) अतण नीलाममें खरीदने वाला; वली द्वारा खरीदने 
में सी कि बयनामैकी इजाज़त अदाळतसे न प्रास कीराई 
र ई 27 Bem. 


[,. 8. 488; 87 I. 0,779 A. LR. ।925 Bom. 320. . 2 


` असी आदमीकी तहरीक्क पर, जिसपर कि इसका असर पड़ता हो नीजायज्ञ - 
र की अधिकार उस अनधिकार पूर्ण बयनामेके मसूख करने 


गराः दुफा ३१--बयनामा--अदालतकी इजाज़त--बयनामेपर जिला _ 
जज की स्वीझकति- आया वयनामेके लिये काफ़ी हवै? - नाबालिराकी तइरीक्क . 


- पर वयनामेका नाजायज्ञ दोनेके योग्य दोना:-इन्तक़ालकी शर्ते, झाया नावा, 
' 'लिराके मुबाफिक्र हैं उसके सम्बन्धमें जांच, यदि आवश्यक हो-खरीदारको 
-- श॒प्त कायेबाई, उसका परिणाम-क्लानूनी इजाज़त आया काफी है ?-बयः - 


नामेंकी इजाज़तके सम्बन्धका न्यायाधिकार-बयनामेकी आवश्यकता और 


` ज्ञामके सम्बन्धमें जांच आवश्यक है--डिस्दिक्द जज;इसका कतेक्य नावालिस 


की जायदादः--सनद्‌ प्राप्त वडी दारा बयनामा, आया जायज़ है--अदालतंमें” 
छळ और घोखेबाजीकी कायेवाई, उसका परिणामनुलमोइनलाळ बनाम मोइ- 


स्मव्‌-आदिल 4; [; 8. 926 0पत 88, ` _ | 
“ = गां? दफा ३१ ( ३) ( डी )-डिस्दिक्ट जज दारा, किसी साबालिय | 


= hi 


` . क्ती शादी के लिये ख़चे नियत करने चाला हुक्म, अपीलके योग्य: नहीं है और 
भ दफा ४८ के अनुसार उसकी निगरानी ही दो संकती है। देखो सु० दुर्गाबाईका 
_ आमला -48 ^. 300; 92 7, ©, 482; ^, ]. 5. ।926 4]. 80[. 


हा नाक मर दफा ३१--नाबालिराकी जायदादका डिस्टिक्ट जर्जकी इज्सज्ञतसे 
> एालिग्रकी तह्दरीक्पर बथनासेका नाजायज़. दोना-तनाबालिसकी 
शापदादके मति डिस्ट्रिक्ट जजकी स्वीकृति), ˆ 


दुफा.३१ के अनुसार बयनासेकी' पुइतपर जिला जजकी केवल कानूनी 
रर. सनद्याफता घली द्वारा किया हुआ बयनामा नावालिराकी तदरीक 


` पर चिना इस बातका ख्याल किये इये ह्री कि आया बयनामा नाबालिरके . ह 
था या नहीं काल होता है । जब कमी किसी एसी बातका पता | । 

.. विश्वासच ला वारा खरीदार, डिस्दिक्ट beri {क्ट जज द्वारा उसपर. किये इये | 

= जसे लाम उठाया इमा मंमाणित- होतां है! उस - दशामें नाबाखिाकी | 


चता है जिसके 
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४२२... नोबाहिगी:और बेलायत [ पांचवां प्रकरण. 
CTS PPE YE PANINI व्यि # ९७७७ NAPPA हिन उत 
जायदादके बयनामेके लिये डिस्दिक्ट जज द्वारा दी हुई क़ानूनी स्वीकृति 


. 'शार्जियन एन्ड वाचस एक्टकी दफा ९१ के अनुसार उस बयनामेको 


नहीं बना सकती । दफा ३१ में डिस्दिक्ट जजको यद्द अधिकार है कि वह 
चयनाऊरेकी केवळ उस दशामें स्वीकृति दे जबकि घद्द उस घयनामेकी आव 
इयकता और लासपर सुनासिब जांच करले । अतपच इस प्रकारकी जांचकी 
कमीका अथे जजके उस मामलेसें न्याय करनेके अधिकारका अभाव है चौर 


` परिणाम स्वरूप उसका इस प्रकारका आदेश निरथेक दै । किसी व्याक विशेष 
` ` की किसी विशष परिस्थितिके अतिरिक्त भी यद्द एक आम “सिद्धान्त है कि 


कोई व्यक्ति जब रद्द किसी अमानती अवस्थामें दो तो उसे अपनी उस अवः 


` ढ्थासे लाम उठानेका अवसर न सिलना चाहिये और अदालत किसी भजः 


ष्यको ऐसी अचस्थामें न होने देगी जहां परकि उसका स्वार्थ उसे एक ओर 
खीं वे ओर उसका कतेव्य उसे दूसरी ओर। जबकि नाचालिराकी जायवादका 
खरीदार नाबाछिग्रका विश्वासपात्र होता दे और चड़ विश्वासका दुरुपयोग 

करता है और उसके द्वारा घोख और बेईमानीसे स्वयं लाभ उठाता है तथा 
अपने सित्रोंको लाभ पहुँचाता दे उस अवस्थामें बद्ध बयनामा नाजायज समा 


> : . ज्ञाता है विना इस बात पर ध्यान दिये इये कि उसके सम्बन्धन दफा ३१ के 


अनुसार डिस्टिक्ट जजकी स्वीकृति प्राप्त करली गई है, क्योंकि इस .दशामें 

जजकी स्वीकृति घोखेबाजी दारा प्राप्त की हुईं समझी जाती है और धोखेबाजी ' 

ड 2२४ र्ल है जिसके कारण कोर्ट, Sea कार्या 0 
ज्ञ । जब दफा ३१ द्वारा दी हुईं जजकी स्वीकृति 

साबित हो जाती है, तो नाबालिग्रको अधिकार दो ज्ञाता है कि वद्द दफा ३०. 

कै अनुसार बयनामेको नाजायज़ क़रार दे। भोददनळाळ बनाम मोहम्मद 

शादि !2 0. 7. 7. 453, 89 [ :0. 69; 2 0 W. N. 60.  .' 


--गा० दफा ३१ और ४८--नाबालिगकी जायदादके बेचनेके लिये डिस्टि: 
क्ट जजकी स्वीकृति पर न केवळ घोखेबाजीके बिना परद्दी पतराज़ किया जा 
हा रछ स (२) के आदेशोमें से किसीके सी पालन न करने ' 

ए सकता दै। रामदीनासि रामसुमेरसिद् 27 0. 0.284. 
A.l.R. 925 0000 १7 S ES 

Sa “-गा० दफा ३२--जायदाद्से किसी मञुष्यके क़ब्ज़ेको उठानेके 
गार बलीके अधिकार और आयाः 22००: 
एक संयुक्त परिवारके सभी सद्स्योंने अपनीः जायदादकी सरक्षा और 
आमच्नीसे कुछ चढ़ा हुआ ऋण चुकानेके लिये तीन दूस्टी नियत किये। . . 


विपत शा दो प्रस्तुत दूस्टियोंके साथ सा जायदादके प्रबन्धके लिये परक . 
रक दस्ठी बनाई राई घ दूसरे दूरिदयांसे असन्तुष्ट हुए और डिस्दिक्ट . 
CC-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by‘eGangotri - ' “क पर 
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जे न गार्जियन पन्ड वाईस एक्‍्टकी दफा २२ के अनुसार कुछ दिदायतें देकर _ 
दृस्टको मंखू कर वय. | 202 " नमा 
निगरानीमें यद्ध तय हुआ--(६) कि डिस्दिक्ट जजका प्रस्तुत दूस्टियी - _ 
के खिलाफ़ दस्टके ससख करनेका डुक्म न्यायाधिकारके बादर है (२) गार्जि- | 
- धन एण्ड बाउल ऐक्ट के अलुसार दिया हुआ इुक्म किसी तीसरे फ्ररीक्रको 
जायदादकी क़ब्जैमें पावन्द नहीं कर सकता । डिस्दिक्ट जज किसी तीसरे 
करीक्षको, जो किसी गळत या सही तरीके पर जायदादपर क्राबिज्ञ है क़ब्ज़ें 
से नहीं हटा सकता, किन्तु बळीको जायदादके हासिछ करनेकी कार्यवाही 
करनेके लिये हिदायत कर सकता छै। हरवंशलिद बनाम राजेन्द्र 47 4]. 
. 93;29 A. L. J. 38; 85 I. 0. I087; L. R-6.A:. I62 8.7. हि. . 
7925 All, 977. - | कु. 
--गा० दफा ३४ ( डी )--इस दफाकै आधीन डुक्म- उसकी सीमा: . 
. -शामाजुळू रेड़ी बनाम रंगप्पा रेडीया 94 ]. 0. 79. _ वक कक 
--गा० दफा ३४ ( डी ) ४३ (१) और ४७ --गार्जियन एण्ड वादस ऐक्ट 
की दफा ३४ द्वारा अदालतको यद्द अधिकार नहीं प्राप्त होता, कि चंद किसी 
बढीको, उस रक्रमसे अधिक अदा करनेके लिये, जों उसके द्वारा पेश किये 
इंये दिसाबमें बतायी गई दे, हुक्म दे। दफा ३४ ( डी) के यह शब्द 'उन ि क 
हिसाबॉ' में केवल अतिरिक्त शाब्द न समझे जाने चाहिये! किली नावाल्या / 


नी 


के सम्बन्धीकी अर्जीपर जिस्टिक्ट जजने अदाळत द्वारा नियत किये इये वली 
को, दिसाव पेश करंनेका हुक्म दिया । इसके पश्चात जजने उस हिसाबकी | 

` जांचकी, और यद्द तय किया कि वली द्वारा दये घन, उस रक़मसे अधिक हैं. ' 
प उसने हिसाव में बताया है। इसपर अदालतने उसे हुक्म दियाकि वद उस 


` . क्रमको जो इस प्रकार वाज़िवुल अदा पारे गई है जमा करे। | RE 
.... जया श डुआ कि वद इकम पेसा डुक्म था, जो दफा ४३ (१) के आधीत दिया . | 
£ ऐशी न कि दफा ३४ ( डी ) के अनुसार, अतएव झपीळ के योग्य है। > 
> हुई नज़ीरों मेंसे 67 7. (). 309 की नजीर 25 0... 7.।49 और 46 
ल. AU 458. से विरुद्ध हे. - भ आम 2000. 


ज्ञ बलीपर तञ्चवीज़ जिमनी -जब वलो द्वारा दिसाब पेश किये जानेकै कारण, _ 
कक मागे मदद दा बन्दी कि कार्यवाही निर्णय बिषय बनादी जाती तब रुन.सिव. 2 

= ` और इसके फ दफा ३५ या वृफ़ा ३६ के आधीन अवालतमें अजी दी जाय | 
0,300 गाम गोविद राजत नैक्रियर 23 7. शा. 420; ( 926 ) ७. ऋ | 
ज्य क 2.5 MS ४. ७. [920 Mad, 478; VOM. L.J.978. र 
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| TR : ४२४ नाचालियी इर चलायत [ पांचवां प्रकरण 
I पक कद ड LSE कं RRs SN , १ | 
| + न NN 207९ / 8४६८८ | र - 2 
ह” - --गा० दफा २६ और ३१ (२) (फ)- नावालिराक्ी जायदाद ` वेचनेकी, 
इजाज़त-नावालिग के लाभका बयनामा किन्तु बिना अदाळत की आज्ञा, यहि 


' जायज़दे अदालतका आज्ञा दिया जाना किन्तु बयनाभैके डूफ्टको अदाळतके 
६ सामकेःपेश किये जाने के हुक्म के खाथ-द्राफ्टको अदाळत के सामने न पेश 
02 करनेसे आया बयनामा नाजायज है । वळीका उससे कम खूल्य पर, 

| ८. इसे बेंचनेका अधिकार था, बेचना-उसका परिणास-रचुनाथासिदद वा 
`  ोधेसिह4.].. 926 000. 69, | 


हु | कै वयनाभेकी स्वीकृत इस शाते पर देदे कि दस्ताकेज़ बयनामा उसके सामने 
| 2२ __ | . स्वीकृत के लिये पेश किया जाना चाहियेतो उस सूरतमें जबकि चद दस्तावेज . 


` . _ थाढिग्र के प्रति अत्याचार करता है तो चली इरा क्या जाय | जब न 
* ` की पेसी अवस्था दोकि वद्द मामळा समझ सकता हो और उसके सम्बन्धी 


जिसके प्रति बंद वैमनस्य रखता दो मुनासिब नहीं है देखो-सुरारीलाळ बनाम 


-“गा० दफा :६--वळीका नियत किया जाना- सुखलमान नावाछिंपं . 


हक तन पलक 


॥ ५६७ ह 


: १. अपनी राय रख सकता दो त उसकोः पेसे.. चली: की. सर्रक्षता में रखना - 


घिन के पति ( बहनोई ) का नियत किया जाना--जाती क्रानून शुक्ना बनाम | 
` -वरंगाइ बाई 85 ] (2. 624; 28. 0 0. ।72; &. ]. ३. I925Dudh 6४४ ह 


जिसपर - 


` --वफा ३४--यह वाक्रया,कि नाबालिग्रका चचा, जिसका हित नावाहिय - 
` ” के दितों के विरुद्ध था और जोकि वली बनाये जानेके लिये उपयुक्त न पाया. 


४5 -याथ्दफा ३६-३१.( २) ( ए )-यदि जज किसी नावोलिंप्ी जायद ळे | 


सु? सरस्वती 7 ।.8॥. ],. 3. ]4।; 26 एप 46703 R. i929 | 


| है. 
} 


र 
ही 


- : हवालेकी सूरतमें जुमोने का हुकम उचितं है | फतेहचन्द बनाम पारवतीबाई 


लकी नजर 


शार्जियन पण्ड वाख ` ४२५ 
"४४४४४४ ० ००५९००५००५०००००००००५/००/०/%/०/%/५/०९/०%००५/०%/०%/०५/५/५/०५//०/०५/०५/०/७/०//०५/०००५००/००००००/० र $ टर टर द ु 
~ _ गा० दफा ९१--नावालिय की स्टत्यु -"उत्तराधिकार में विरोध-आया 
द बळीको आशा दे,सकतीहै किं वदद एक दावेदार को जायदाद्‌ सोपदे 
दास गोविंद जी वनाम माधवदास लालजी ( 926 ) १४, ॥. \. 68. 
92 I. 0, 570; A. I. R. 926 Mad, [48 . डि 

. --गा० दफा ७१--नावालिण की उत्युसे घलायत की समाति --सृत्यु पर 
अदालतका कतेव्य वैकि उसकी जायदाद की इवाळगी का हुकम दे । हीले | 


92 ]. 0.796; A. 7. R.l925 900269 | 
--गा० दफा ४१( ३ )--किसी वलीके पृथक किये जानेके -सम्बल्धमें 
अर्जी प्राप्त होनेपर, अदालतको दफा ४१ (३) के आधीन अधिकार है कि 
धद अदारतमें.पेश किये हुए दिसांबकी जाँचका डुक्म दे । रामराव बनाम 
रंगा स्वामीराव 92. 7. (7. 98; A.l.R.l926 Mad, 49. टर र “कद 
_ >गाण दुफा ४१--यंदि चुद नाबालिस, जिसके छिये अदालत झारा वळी ” - | 
नियत किया गया है मर जाय और इस बातका झगड़ा दोकि कौन वारिस हैं, 2 


` “तो अदालत उस अवस्थामँ चळीको यद्द हुकंम नहीं देसकती कि ज्ञगडा करने 


` केलिये इजाज़त देगी 
90%: चन्द्र बनाम पावती बाई-]8:5. ].. 3). 85) 4.. ..R. 2925 Sind. 269. 


= 
१ 


बु ड Pat, a J. 473. 


> सकती, जचतककि वह इस बातकी जांच.न करेकि कितना रुपया 
ह ब हेला पड त वाता न न नदे कि वह सबूत देकि. 
‘4B प नहीं दै । सु० अब्बासी बेगम बनाम मु" याकूती बेगम 
क 264; A. गर R 6 Foe 4४772 छः स 
` - इचाळे १ ॐ पफा १४--वलीको किसी जायदादके कव्ज़को किसी नये वळीके 


` घाले वारिसोंमें किंसीको भी जायदादपर कञ्जञादे या उन्हें हिसाब दे। तुलसी २ 
_ दास गोविन्द्‌ जी बनाम माधवदास लाल जी 22. ].. ह. 642. - र 


. अपील. दषम देना--आश्षा न माननेपर जुर्माना--जुमोनेके खिलाफ 


न -गा० दफा ४१ - नावालिरके मर जानेपर वलायत समाप्त हो जाती ट्ट /) 

द्‌ मर जानेपर अदाळत चळीको जायदाद उंस शहसको हवाला करने. | 
जोकि घारिल दोनेकी सनद प्राप्त करे | माळगुज़ारीके & | 

अदा न करनेकी ख्रतमें दी अदाळत वलीपर जुर्मानाकर सकती है. । फतेह 


जाय “गाछ०ण दफा ४५--जुमोना 
_-_ आंच -भु० अव्यासी बेगम 


""गा० दफा ४४--अदांखत 
कर अदस 


= 
वळा 


`< 
के 


[मलेकी खुनवाईकर 
किये हुएही डिलेचरीका हुक्म देना 
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सकती है-नावालिपकेन अधिकार 


a 


5 फ्रक्रीर ,०-०% 


'. ४९६ - भावाठियी और वल्षायत [ पांचवां प्रकरण” 

र मुदम्मद्‌ बनाम बुज नारायण 29.4... ०. 736; L. 8.6 4. 877 ( Of) ; 

.  BBILGO.IAA.LR.. I925 All.785. * . Fe 
र -गा० दफा ४७७--और ४८- जव डिरि्रकट जजके हकसके घिरुद्ध अपीछ 

/ हीं होती तो वदी डुक्म अन्तिम हुक्म समझा जाता है और उसपर नाहिश _ 

व या और किरी तरद्दपर एतराज़ नहीं किया जासकता । तरिनी कुवरदत्त बनाम 

4  छीश चन्द्र दास 9 7 0. 667; &.. 4. 5. 29025 Cal.TI60. 

. गाए दफा ४८-डिस्दिकट जजका शादीके खर्चके नियत करनेवाढा . 

` हुक्म- आया निगरानीहो सकती.है--देखो गार्जियन एण्ड वाल एक्ट दफा 

३१ (४) ( डी )--92 I. 0. 489; A. IR. ॥926 All. 80. "णक 

. गाण दफा ४५--पक्टके अनुसार जितने डुक्म होते हैं वे सत्र अन्तिम 

.._ हुक्म माने जाते हैं यदि उनके विद इस एकडळी दफा. ४७ के अनुसार. 

` ` सपीलन की गई या जायता दीवानीके अजुसार निगरानी न की गई । सूरज 

नारायण सिह. बनाम बिद्वास्सर नाथ भान 4. 7. 0. 927. 00. 260. . द 
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._ Naik Girls Protecton Act. | 


` नै°२सन्‌१९२९ई० . 


. -संयुक्त प्रान्त आगरा व अवधकी व्यवस्थापिका - 
| . सभा द्वारा निमित | 
० [ 

_._(यद्द क्रानूनं सिफ सयुक्त प्रान्तमें लागू है ) 

_ लोट--पद्यपि “नायक कन्या संरक्षण एक्ट नं ०१सन ९२९६०१ का सम्बन्ध प्रधानतः हिन्दूको ` 
_... के.निपयसे नहि किन्तु इस काननम १८ वर्षकी नावाछिय्र नायक जाँतिकी कन्याओंका संरक्षण किया 
._ याहे इसहिय हमने इस प्रकरणका विषय समझकर तथा पाठक जानकारीके छिये दे दियादै । यह ६ 
यान रहे कि 'नायक' जाति हिन्दू जातिहे और उनकी कन्याओंको प्रायः वैश्या. (रंडी ) वृत्ति सिलाई २ 
.  णातीहै। यह कातून नायक जातिकी नाबाळिय़ लडकियों तक छागू होताहे. । वाहिग्र ळडाळया यानी 
उनकी १८ वर्षकी उमर समाप्त होनेके बाद यह क्रानून लागू नहीं होगा । : 
` _,__ चूकिइस सूबेकी 'नायक' जातिकी नावालिरा लड़कियोंको चेष्या | 
ES, कळप ) बृत्ति सिखढानेकी प्रथाका अन्त करवेना अति आवचयक" तीत * 
क चौर चूंकि गवनमेण्ड आफ्न इण्डिया एकटी दफा ८० (८) को > 
, लयो घास कस एज च मो सी इल 
ना के लिये इससे पूवेद्दी प्राधक्ती जाखुकी दे अतः नीचे लिखा. 
` ` .इभा कानून बनाया जाता हैः ` 
वका १ नाम व विस्तार - [| - ` ` 
"` - (ष) यह एक्ट खन्‌ १६२६ ई० का नायक कल्या रक्षण परदः 
bn रा “सन्‌ १६२६ ३० का नायक कन्या रक्षण पकट. 
Mr ५ क Naik “Girls! Protection a 
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४२८ ` नाबाळिय्री और वलायत ' [ पांचा प्रकरण 


APTN i wer), १४१४४ */ FSIS NANPN NPN Pris rnp, 
NN, 
गा 


(बी) यदद एक्ट खारे संयुक्त प्रान्त ( आगरा घ अवध ) 
`  मेंलागूदोगा। | 


` दफा २. हालात जाननेके लिये ज़िलाधीशके अधिकार 


ज़िलाधीश (District Magistrate) को अधिकार है कि वद्द समय 


_ समय पर अपने खाल या आम हुक्म कै छारा जो निर्धारित नियमा 


अनुसार प्रकाशित किये जावेगे अपने अधिकार सीमा छे अंन्वर उपस्थित 
नायक जाति के किसी पक व्यक्ति या उनमें से अनेकॉको यपने सामने उप 
स्थित होने का हुक्म देवे तथा उससे इस एक्टके लिये निर्धारितकी हुई 


. .  घार्तोक्रे बारे में पू । 
.... "दफा ३ नायक जातिकी नाबालिय लड़कियोंके हरानेभे ` 


..ज़िलार्धाश द्वारा रुकावट डालनक अर्घिकार . 
जिलाधीश ( District Magistrate ) को'अशिकार है कि बह 


. अपने लिखित इुक्म दारा.समय संमयपर अपने अधिकार सीमामें उपस्थित 
व्यक्ति या व्यक्तियाँको जिनके निरीक्षण या अधिकारमें नायक जातिकी - 

- नाबालिग लड़की या खड़कियां हाँ जिस प्रकार चाहे' उस लड़की या लड़कियाँ 
को एक स्थानसें दूसरे स्थानमें जानेसे रोकने या किसी दूसरे प्रकारसे उनके .. 


कछ. जाने-आनेको नियम बद्ध करनेक्रा डुकम देखके या उस लड़की या रूड़कियों 
ne को कमाऊ कम्रिइनरी ( ००० D507 ) सें न खेजाने देवे जिसमें कि | 


' ` उन्हें वहां वेश्या घुत्तिकी शिक्षा न दीजासके या वद दुराचारसे 
। सीमामें नर सके । ... के ( 
` „ `==न्दफा ४ नायक जांतिको रूड़कियोके निरीक्षणका प्रबन्ध _ 


करनेक लिये ज़िलाधीदके अधिकार 


० / « 2 
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नायक कन्या रक्षण एक्ट... . :- ४२६९ 
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[ उ भी अमलमें लासकता.है' जोकि उपरोक्त आज्ञाको पालन करानेके 
Fr लिये आवश्यक प्रतीत षो । ° 
. न्न्दूफा ५ सूचना न दनबालक लय दण्ड - : ४ 
दाने किसी व्यक्तिसि इस एक्‍टकी दफ़ा २ के असुसार 
बचना ह उसे अपने सामने बुलाया दो और वह व्यक्ति बिला . 
किसी कानूनी ( 3-9] ) कारणके मजिस्देडके सामने दाजिश न होवे या न्य 
- -डस सूचना देनेसे इनकार करे या चाही हुईं सूचना न देसके जिसे कि वह _ | 
देसकता है या सलत सूचना देवे तो. उसको छः मास तकके साधारण  ..« 
(छाफ00०) कारावास ( Imprisonment ) या ढ्राईसो २५०) रुपये तकके 
जमाने या दोनों का दण्ड दिया जावेगा | 
... > किन्तु यदि कोई व्यक्ति पहिळी बार इस अपराधका दोषी ठहराया गया 
` होतो उसको वास्तविक कारावासका दण्ड न विया जावेगा ।. ` 


“दफा ६ ज़िलांधीशकी आज्ञाके उल्लंघन करनेमें दण्ड | 


. ` _ थवि कोई व्यक्ति बिला किसी क़ानूनी ( 2४४।पा ) कारणके इस एक्ट 
- की दफा ३ च ४ के अनुसार दीइई डिस्दिक्ट मजिस्देटकी आशाका उल्लंघन | ड 
. करेगा या उसका विरोध करेगा या किसी भी प्रकारसे उस आज्ञाके पाळनमें २ 


- दक 


., __ आपत्ति उत्पन्न करेगा तो उसे किसी भी प्रकारका एक साल तकका कारावास 
`` . या पांच सौ. रुपये तकका जुर्माना होबेगा या दोनॉ दण्ड एक साथ 
... दिये जावे | 

` . च=दफा ७ प्रांतिक सरकार. द्वारा नियंम बनाये जा 
EX अधिकार . < ६ 
Ee र दक्ष सरकारको अधिकार है कि वष्ट इस एक्ट के उद्देश्यकी पूर्ति 


| इस पक्टके अनुसार नियमोंकों बना सके तथा उसे यह मी अधिकार - 
. : दै कि बद ऐसे न्यिसोंको भी बनावे जिनसे कि यड निर्धारित होसके कि 
टं है स्टिकर मजिस्ट्रेट इस पक्‍्टके.भआाघारपर किस प्रकारकी आज्ञायं देसकता 
जाति पद जी नियम बनायेगी जिसके असुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्देट नायक 
` बरी कर जके समूइके किसी व्यक्ति विशेषको इस एक्टकी दा रव ३ से 
. 7... फर सकेगा तथा किन शर्तोंके साथ वद व्यक्ति बरी. किया जासकेगा । 
क किन्तु शर्ते यह है. कि प्रान्तिक सरकार झपने -नियम बनानेके इन. 


bf Fee ७४३० ` ` भायालिसी और वलायत | | पांचवां प्रकरण, 


| एसे नियमोंकों बनायेगीऔर यद्द मी शर्ते है कि यदद बनाये हुए नियम र 
> डस समय तक प्रयोग न किये आवेगे जवतंक कि यदद नियम अपने अस्तिम | 
क रूप ( 70७ Form) सें राजटसँ प्रकाशित न कर द्रिये जावं । | 
१ दफा ८ परिमाषाएँ 
Es इस एक्टमें - प म 
( पः) नाबालिग्र छड़की ( 7०7 हां ) से असिर्भाय उरू लड़की 
का दैं जिसकी आयु अठारह वर्षसे न्यून होजे) -, . 

(बी) निर्धारित ( 220500000 ) से अभिपाय उन बातोसे है 
जो इस एकक्‍्टके नियमों द्वारा निर्धारित कीगई हों। . | 
(खी) नौआवादी ( 8९४।००००४) से असिभाय उस मकान : 


i या संस्थासे है जिसे प्राम्तिक सरकारने लड़कियों की 
i ` रखवाली के लिये इस पक्टके अलुसार ( Settlement ) 

र. त्र + .  (नौआवादी ) के नामसे घोषित कर दिया हो .परन्तु शते 
We ` यह हे कि पेसे मकान या संस्थाका प्रबन्ध उन छोगोंके हाथ ' 
\ `` सँ रकखा जावेगा जो वहां रक्खी. जाने वाळी लडकियाके 
(डी ) नायक ज्ञातिके. व्यक्ति (००९7 ०४6 Nai; 089) ` 
नायक माता पितासे उत्पन्न बेइया या नायक जातिकी वेशया 

` भी नायक जातिकी “ember -of the Naik Caste 
` .. _ समझी जावेगी | ए० एच० डी० ई० बी० हेसिल्टन, सेकेटरी” 


` इ ग्रवनेमेन्ट यू० पी० की आज्ञाउसार। . 
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|. मुझतरका खानदान |. 
5 "9 ० टर ITD : : ० 
er छठवां-धकरण 
मिताक्तरालाके अनुसार : | 
॥ न्य नोट--परश्तरका खानदान वह कहलाता है जितम एक -कुटटखके बहुतते लोग शामिल शरीश्ष 


रहते हों और किसी तरहका अळगाव न हो । इसीको अविभक्त परिवार, अनिमाजित परिवार या कुद्धम्ब, 
|  _. बिना वटा हुआ परिवारं, अवि।्छिस परिवर, संयुक्त परिवार या कुद्म्ब, तथा पुश्चरका खानदान आद 
नामेसि कहते हैं । हिन्दुओमे प्रायः सब छोंग संयुक्त परिवारम रहते हैं । इस प्रणो शामिछ शरीक | 
' ` कुटम्बकी सीमाका विस्तार, अधिकार, जिग्मेदारियां तथा कौन जायदाद शामिल शरीक है अर कौन नई, २. 
| : . जायदादका इन्तक्राल मंसूख कराना और इक्रद्रफे मरनेपर उसके. हिस्सेकी जायदाद किनि छोगाशे | 
| 


मिलेगी, इत्यादि वातां उसे किया गया है । NE 
——— AIBN +ज . 

दफा ३८४ हिन्दू खानदान मुइतरका होताहैं - | 
. -. आम तौरपर हिन्दू खानदान सुद्दतरका होता है, इसीलिये अदाळतांमें 
„ ` हिन्दू खानदान पहले सुरतरका ( शासिळ दारीक ) मान लिया जाता है जब- 
तककि उसके खिलाफ साबित न किया ज्ञाय। मगर यहद वात ज़रूर दै, कि 
सुस्तरका खानदानमें जिस क्रदर दूरकी रिचतेदारी होती जायगी उसी फदर. 
जोर नज़दीकी रिश्तेदारीके उस खानदानका मुइतरका माना जाना कम: न । 
गाए र होता जायगा; अर्थात्‌ दूरकी रिश्तेदारीको सुइतरका मानना कमज़ोर | 
र भीतकुंबर Pe देखो-मोरू चिइवनाथ बनाम गनेदा ।0 Bom: उ. 0. 444% 468; 

` . भतङंषर बनाम मद्दादेवम्साद 2! ]. 4. 34::9: 0. 22 00]. 85. ` 
- यी जब किस्से हिन्दू खानदानमें बटवारा करानेसे अलद्दढगी दो जावे तो 
ह अधिक समयतक क्रायम नहीं रद्द सकती; क्योंकि जब कोई होने 
8 झा अपने भाई या दूसरे हिस्सेदारसे अळदददा दोगया और अलददा दोने 
oe उसके लड़का पैदा होगया, तो चद आदमी जो अळददा हुआ २ 
= र 5 हे खानदानका सुखियाद्दो जाता है वह उसका सूलं 
' इस नये खान्वूएनमे दके, बेद, पोते, पर्मोते 


४१२ सुशतरका खात्दान ' , . [ छवां प्रकरण 
ANNAPOLIS YSIS ८८८८८८८८८०... ००० 
हुये आदमीके -मरनेपर जब उसकी छोडी हुईं जायदाद उसके बेटोके पास 
आवेगी, तब बढ ज्ञायदाद फिर कुद्रती तौरसे सुददतरका दो जाया करती है 
नतीजा-यइ है कि आम तौरपर हिन्दू खानदान सुद्दवरका होता है; देखो... 
रामनरायनसिद्द बनाम प्रीतमासिह  B. L. R. 897; 8: 6; 20 800, 
89 और देखो- दफा १९८ । 

अत्येक हिन्दू खान्दान मुइतरका समझा जायगा, जब, तककि उसका . 
बटघारा न सावित किया जाय--कोई जायदाद्‌ सुशतरका है यह फरीकोक 
बर्तावसे समझा जायगा, उस स्रतसें जबकि कोई शहादत ने होगी- अदा. 


` खतको उस समय बहुतही सावधानीकी आवश्यकता है जिस समय कि 


सीके सुइतरका होने का प्रश्‍न दो--क्ानूल शहादतकी- दफा १०१ --कुसुरिनी 
दास्या धनाम सुख सुन्दरी दास्या 8. ]. £. ।925 08], 257, ८ 


हर दफा २८५ सुइतरका ग्वा नदानके मेम्बर 
` हिन्दुओमें सुकतरका खानदानका फैलाव बहुत बड़ा है-मुश्तंरका खाक 


24 ९ ` दानमें सृत पुरुषके पूर्वज और उनकी सन्तान, इसी तरद पर नीचेकी शाखा . 


में बहुत दूर तक मुइतरका खान्दानका फैलाव द्वोता है। मुइतरका खानदान. 
के सुक्ताबिळेमें 'हिन्दू कोपासनरी' (दफा ३६६-४०० ;का फेलाव बहुत छोटा है। . 
जब इम हिन्दू सुश्तरका -खानदानके. वारेमें कद्दते हैं. जिससे 'कोपासनरी'- 
बनती है, तो हमारा मतळबं उन सब कुडम्बियोंसे नहीं है, जो किसी पकहीं 
-दूरके पूर्वजकी(सन्तान हैं, और जिनमें अमी तक बटवारा नहीं हुआ बल्कि 
इमारा मतलब सिफ उन कुडम्बियोंसे -है जो. अपनी रिघ्तेवारीकी वज़इसे 
खानदानकी सुश्तरका जायदादपर नीचे लिखे दक्क रखते हैं-- . 
-.. (१) मुश्तरका जायदादपर अपना कष्ज्ञा रखकर उससे लाम उठाने. 

' का क़ रखते हैं और ( २) उस जायदादपर अपने क़र्ज़का बोझा डालं सते ' 
- हैं और (३) जायदादको गिरवी करने या बैंचने आदिसे एक दूसरेको रोक 
सकते हैं ओर ( ४) अपनी इच्छासे उस जायदादका बटवारा करा सकते हैं। 
दारि "पा सुपतरकामें 'कोपासंनरी' के सिघाय और जो आदमी” 
ल हैं उनका दृक़ कम होता है, जैसे सिर्फ रोटी, कपड़ा पाना । -सश्त 
रका खानदानमें ऐसे मी आदमी होते हैं जो. किसी खास सूरतके पैदा होजाने की 
पर 'कोपासमरी' की दृक़दारीके अन्द्र आ जाते हैं. इसलिये. 'कोपासनरी 


| र ` :इक्तदारी कैसी होती है इसके बतानेके पहिले यद्द बात ज़रूरी है कि कोपा . 


संनरीके समझानेमें जिन जि पड़ेगी साफ तौर. 
2. “से बता दी जाये । लि लित तात र क ने हि 2 2 
॥ `  देवदालियों (घेच्याओं) की . हिस्सेदारी नसकी कुमारियाँ ( बैश्याओं) 
| ` की मी खात्दाती हिस्नेदारो,कीजित-इनेके“अर्थिकारले हो सकती है। पेसी... 


 अपेन्डदान कर सकते हैं, बदी अपनी पैदाइशसे मुइतरका खानदानकी जाय- “” 
: ` दादमें दक्तदार दो जाते छै; अथोत्‌ पुरुष शाखामें तीन. पीढ़ी तककी सन्तान, ९ 
`“ बेटे, पोते, परपोतेको यद्द इक्र प्राप्त हें. । इसीलिये जिस आदमीके बेटा, 


__ 'इसीछिये वदद आदमी पैदाइशसे जायदादमें हिस्सा पाते हैं । जो सन्तान 


` . सेनरी दफा १६६से४०० ) में शासिळ नहीं दो सकती, जैसे परपोतेका छड़का 

` भाछिक जायदादको पिन्डदान नहीं कर सकता, इसलिये जब तक मालिक _ 
टु जीता है, तब तक वह इस हिस्सेदारीमें शामिल नहीं हो सकता। मगर जैसे. ` 5 

» "जैसे ऊपरका पूव्वेज मरता जायगा, उसी. तरद्पर नीचेके दरजेकी पुरुष . 


... फो, परपोता अपने परदादाको पिण्ड देता है. । इसके आगे पिन्डकी क्रिया ० 
नदीं चलती । इसलिये छड़का आदि तीन सन्तान, और जिसे पिन्ड दिया | | 


३ तथ है, वदी क्रानूनमें 'कोपासनरी' नामसे कदा जाता है । सपिण्डी . 
क 7: क विधानमे स्सृतियोंमें माना गया है, कि सृतपुरष और उसके तीन | 
र रोको मिलाकर एक “पूणे पिण्डसपिण्ड' बनता है। मतलब यह 
] १5 | 


मिताक्षरा लके अछुलार ७३३ 
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कोई | जो यहाँ तकु पहुंचती दो कि किसी वेद्याकी पुत्री 
डोब न हे सपर अधिकार प्राप्त करती है। पाण्डेयेरी कोकिळ _ 
अस्बळ बनाम खुन्दर अप्षिमल 86 . 0. 688; 2 L W. 259; A.I.R. . 

. 925. Mad. 909. ° 

जृ प्रश्‍न जटिल है फि वेष्याओंकी पैदक सम्पत्ति कोन है! लड़की 
जो किली वेश्यासे शेबातीके गमेसे पैदा हुईं है उसके बापका पता नहीं हो 
सकता और यदद सदी दै कि वेश्याकी वद लड़की हे। यदि बापका पता भी 
हो यानी चढ वेश्या उतने दिन किसी खास आदमी के पास सिर्फ 
उसी के लिये रद्दी दो तो भी घद लड़की :बापकी जायदादमें कोई हकत 
नहीं रखती । म या 


दफा ३८६ अपनी पैदाइशसे कौन लोग जायदादमें हक़ रखते हँ. 
अब यद्व प्रश्न, उपस्थित दोता है कि वदद कौनसे आदमी हैं जो अपने 


७ 5 


भै पैदा दोते दी, उसी समयसे, मुइतरका खानदानकी . जायदादमें. इक्रदार हटी 


जाते हैं? इसका जवाब यद है कि वह आदमी जो कि जायदादके मालिकको 


पोता, परपोता ज़िन्दा हो तो यदद सब और उसंको मिलाकर पक हिस्सेदारी 
कायम करते हैं, और इनमें से हर एकको पिण्डदान करनेका अधिकार है! 


मालिक जायदादको पिन्डदान नहीं कर सकती, वदद इस हिस्सेदारी ( कोपा- 


०) 
=) 
द 


डि हु 
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सन्तान 'कोपासनरी' की दिस्सेदारीमें शाभिळ होती जायगी। क ह 
` स्सृतियोंमें यद्द माना गया है, कि छड्के, पोते. और परपोतेका दिया . | 
हुआ पिण्ड सुत पुरुषको पहुंचता है। लड़का अपने बापको, पोता अप नदादा : 


आता है उसे मिळाकर; चार पीढ़ी होती हैं। इन्दी चारोंके चीचमें जो शाखा" 
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आगे विस्तारसे कहा गया दै--देखो दफा ३६६ से."७०० यहांपर 
ळेंना चाहिये कि मालिककी जायदादको जो जो लोग अपने वे शा 
सस्बस्धसे पिण्डदान करनेके अधिकारी हैं वही अपनी पैदाइशसे 
जायवादमें इकत प्राप्तकर छेते हैं, यानी लडेका, पोता, और परपोता.... लड़के 
_ ज्ञायदादमें दक्त नहीं प्राप्त करते, हर से परपोतेका लड़का.। पर्रफेतेके हक 
उसके नगड़दादा ( बुद्ध प्रपितामद्द ) के जीसेजी जायदांद्से कुछ हक नहीं है। 


नक हिन्दू सुइतरका खानदानमें सिफ बाप और उसके पुंबददी नहीं होते; . 
` धैल्कि सूल युद्ध और उसके बिन व्याहे लड़के, और लड़कियां, उसकी औरते, 
'डसके व्याहे. हुए लड़के, और उन रड़कोंकी औरतें घ बच्चे: और विंघवा- 
लड़की जिसे अपने पतिके खानवानमे भोजन वख नहीं मिलता हो, होते हैं 
` 'इस-तरहका खनद्रान जेः यद्यपि स्वयं बहुतसी खरतोंमें पूरा हैं, तो भी एक 
द विशाल खानदानका अंश ह यानी र क आना 
__ कर पक बहुत बड़ा खानदान बनाते हैं। इस बः खानदानसे मूल पुरुषके सब 
भदे औळाद और उनकी औरत, लड़के, बिनव्यादी लड़कियां होती हैं। चाहें. 
“छ नजान बड़ादो था छोटा, उसके मेम्बर प्रायः इकडे रदे हैं और सुइ्तरका 
त म घर सा कल रहा 
' : “करते हॅ इस तरइसे हेप वाळे ज़ी क़ानून bs | 
* चाळे. ज्वाइन्ट हिन्दू प ( 20 पको भक 2 . कडते हैं; अथात्‌ 


i मेस्बर भोजन, पूजन, और जायदादसँ मुशतरका होते हैं। ˆ. _ 
ह ` ५ मामा और बदिनका छड़का:-हिन्दूलों का कोई पेसा. नियम नहीं है, . 
म. . जिसकेअलुसार पुर्चीका पुत्र और उसका नाना पकद्दीः हिन्दू सुइतरका खानदान 
| ` केमेस्वर माने जाय । दनजेर बनाम जहांगीर, 7.. १.6 ॥. 87 (पग शे .. 
| . पे.७.698 2.7. ऐ.२996 Al. 275. डा न कक 5 
सादितं दो छुदा यानी अडे हुये भाइ्योंके केवळ, एक.साथ. रहने से यह नहीं , 
सुविधा दोता कि थे संयुक्त परिवारके सदस्य: हैं । अलाहिदा भाइयोका आराम. 
सदाशिवम्‌ रा पिले च ग्रज़से एक घरमें रहना अंसाधारण घात नहीं छै। | 
५ बनाम सानसुगम Mat गम. पिछे &. ग. ३. ]987. M0. "520... + 
>: f १. प्र नत बि द 
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s 


श्व्फा ३८७-३८० ] 


_ श्री राजा 


सिवाक्षरा लॉके अडलार  - ४३४ | 
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" नाबाछिराकी जायदादपर वळी जब किसी खानदानका कोई सदस्य 
नावालिग्र दो; और उसकी जायदादपर क्रानूनके अनुसार वली मुक्ररर' - किया 
गया हो, उस सूरतमेँ न्यद कहना कि ' नाबालिग . मुइतरका- खानदानका 
मेम्घर नहीं रदा, एक विल्कुल नया सिद्धान्त है । इरीमोइन घोष ब्रनास 
झुरेन्द्रनाथ सित्र 4 0. L उ. 585: 88 ग, 0. 2023. A.L R.. 

995 Gal. 58. - र 
दफा ३८८ मेम्बरोंके हक़ fo OE 

. मुश्तरका खानदानकी आयदादमें मेस्थरोंके हक्न इर एक स्कूळके अल 


_ सार भिन्न मिन्न दोते हैं--वेगाल . स्कूछ--भगर'. जायदाद -बङ्गाल स्कूलके 
ताचे है,वो लड़कोंको वापकेजीते जी मोरूसी जायदादमें कछ्मी .हक़् नहीं है... 


व्ह जयिदाद्‌ वापके पास पूरे अधिकारों सहितः रद्दती-हे'.। बापको कुल जाय-- 
द्वादके बेचनेका पूरा इक़् प्राप्त है--( दफा ४६२-४६४ ); बज्ञालमें अगर बाप, :- 
विना किसी वलीयतके'मर जाये, तो उसके लड़के जायदादमें हक्त उत्तराधि-! 

कारके अनुसार प्राप्त करते छैं । . परन्तु अगर. जायदाद मिताक्षरा स्कूळके 
ताबे हो तो दूसरी शकळ होगी; देखो दफा १६:१७. - _ 


किसी सेस्वरकी, किली खाल दिस्लेपर उसके :अंधिकारके घोषणाकी, 


| चावि तंब तक नहीं हो सकती, जब तक बटवारेका दावा न किया जाय. 
' ~ रामस्वरूप बनाम सु० कटौळा 88 ॥. 0. 227; 4. 7. छ. 2926 या. 9. 


: हिस्सेदारकी स्त्रीका भरण पोषण बतौर क़र्जके माना. जत्यगा- हिन्डू-- ` 


' छॉके सचे असिंमायसे' येह विदित. होता. छै कि: सुश्तरका खातदानके हिस्से- | € 


दारोंकी स्त्रियां सी सुइतरका खानदानकी मेस्बर होती. हैं चाहे उन्हें जाय 
वादे न हिस्सा बटाने याःबटवांरा करानेका अधिकार न हो.) यद्यपि हिल्दु-. 
छौँ, हिन्वूपतिपर,.बिना किसी जांयदादके इवाळेके जो. उसके अधिकारे 

हसि सुदतरका खानदानके क़ब्जेमें जायवाद दो, अपनी स्त्रीकी परव- 


| कि नि न समझी जानी चाहिये, जो. कि व्यक्तिगत.पतिके खिळाफ डो | 
- - "च षद सही रीतिपर समस्त खान्रदानके.खिळाफ नाछिश ह| ०. 


एर मौ तय डुला कि इस बातके माननेके छिये कोइ कारण नही है 


कि परवरिशकी बाकी जो किसी स्त्रीको अपने पतिसे पाना दो; . क्यों हिन्दू, ` 4 प 


के अनुसार, जो केचळ सैर स्ता 
” जी केवळ सेर अदा की हुईं पाबन्दीका ध्यान रखता दै और - 
जिसके तथा के या दानिके मध्य कोई अन्तर नहीं है कजे 


SN 0 बोस्मा । राजलक्सी 
87], ९, OTA, IR, 292४ ‘Mad. 757. 
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बनाम नाणा बाहू शा शकता | 


' इसके झलुलार दस शाखाके किली 


> 


क ३६ ` मुश्तरका खान्दान [ उवा प्रकरण 
ge I I पे 


दफा ३८९ मिताक्षरा स्कूलकं अनुसार सुउतरका खानदान 


मिताक्षरा सकूळमें हिन्दू खानदानका मतलव सूळ पुरुष और 
नीचेकी प्रधान शाखांकी सन्तान से हे और जब तककि बच्च आदमी मारी 
दाल्तमें रहता हैः सुश्तरका माना जाता 'है'। सुश्तरका खाचदानमें किसी 


- आदमी या औरतके मर जानेसे कोई फरक नहीं पढ़ता देखो --सुकनधा वानी 


मन्द्र यनाम सुकनथा घानी मन्द्र ( 904 ) 28 ॥80. 844, 345.१ 


दफा ३९० मुइतरका ख़ानदान बनानेसे नहीं बनता ' 

.. सुतइएका खानवान किसी आदमी या औरतके यनानेसे नहीं बनता 
बइ जिस तरइसे क्तानूनमें माना.गया हे. उसी तरइपर बनता है । यानी 
जितनी. इदसेँ क्ानूनने सुश्तरका खानदानका फैलाव माना है उसी इदमे वह 


रहेगा कोई उसे ज्यादा कमती नहीं कर सकता, मगर इसमें सिर्फ एक बात - 
_ ऐसी है जिसके करने से गैर आदमी सुश्तरका खानदानके भीतर आ जाता. 
` है षद चात लड्का गोद ढेना है। दत्तक लेनेसे दूसरे जानदानका छड़का मी 


. सुश्तरफा खांनदानके भीतर आ जाता है। . 


दफा ३९१ मुंइतरका ख़ानदानकी शाखाएं कुद्न 
खुइतरका खानदान एक मूल, पुरुषसे शुरू होता है और उस मूळ पुरर _ 


४ छै परिवारमें अनेक पुरुषोंकी. औौलाद होनेसे उनको मूल पुरुष मानकर छोटे 
है पाए खानदान हो. सकते हें; देखो--सद्रः सनाम मिस्ट्री बनाम 


मुर स्व्स्दिर 25 2090. 49, 54. जब तककि ख।नदानका बटवारा ` 
जा, भाप पल हवा ब्‌ 
ज्ञायंगे | लेकिन झहांपर घड पकडी शाखाके सब मेम्बर हों तो बह उस बड़े 
जमाबके अन्दर अपना एक खास और अलद्ददा जमाव. बना लेते. हे च 
लो पूर्व पुरषसे मिळी हुईं ह बा (लिए उसी शाब 


नही होता तर्क तक! उसके दो या दो से क्यादा मेम्बर चाडे बड़ एकही शाखा 


ps झलहूदा जायदाद दो सकती है बड़े जमाधके अन्तर्गत. दूसरी शाखामा, 
_ से झळा कर्जत रखेगे। देखो=25 Mad. 496), - 3 75 NS 


_- वेफा ३९२ मुइंतरका नदान कब टूट जाता है... 


.  सु्रका सामक सब सेम्बरके दका बटवारा दो जाने पर सुत्त 
रका खानदान इड जाता है| जिन आदसियोनि सुदेतरका खानबालसे बरवी 


मर) 
a 


हक vk "क; वततका जानदान तोड़ |, किया हे उसमें नये मुच्तरर ॥ 
Ce Seg ०? SRT SNA Lo 7 


Dt को % 5 


की चाल लागू होगी देखो--बटो कूष्ण नाइक बनाम चिन्तामणि 
नाइक री Gal. 262 जब कोई आदमी किसी मुच्तरका खानदानमें अकेला 
और आखिरी मालिक धो तो उसके मरनेपर मी मुश्तरका खानदान इट 
जाता है और उसकी जायदाद, अगर चहद किसीको न दे गया नो तो” उत्तराः 
चिकारके अनुसार उसके वारिसको सिलती है देखो--इस पुस्तकका 


नवां प्रकरण । 
दफा ३९३ अलग रहत्तसे मुझ्तरका खानदाच नहीं दूट जाता 


हिन्दू समाजमें शासिळ शरीक परिवार, आम तौरसे दोता है बद्द खान" 
' ` पानमें, पुजनमें, और जायदाइमें जुड़ा रहता है, देखो रघुनन्द बनाम अ्जकिशोर 
| 7 Mad. 69, 8]; 8.7. &.. ।84. अगर जायदाद्‌,. बटवारा होकर 'अलददा 
१ हो जाय, तो फिर बद खानदान शामिल शरीक नहीं गिना जाता । और अगर 
। | मुश्तरका खानदानके आदसियाका रहन सहन और पूजन तथा खान पार 
` अळहृदा मी दो, तो ऐसी खूरतमें वद्द खानदान अळहदा नहीं. माना जायगा; 
' ` देखो-गनेशद्त्त बनाम जीबाच (903) 8 C3]. 262; 37/I. 8. 70 


:.. जव कोई हिन्दू सिताक्षरा छॉ के आधीन .दो और उसके पुत्र हों तथां 
घे अळाहिदा अळाहिदा रहते हों; तो यह नहीं माना जा .सकता कि पिता भी 
अपने पुत्रोंसे' अळाहिदा छे, . जेनारायण बनाम प्रयागनारायण 27 7... ॥. ४ 
५१62: 20 W. N. I57; 85 I. 0. 2); LR. 6P. 0. 79; 27 Bom. 7: "क 
उ. 78; (926) M. W. ए,234 29.0. W.N. 776 8 ‘Fa L. R: | 
255; A, I. ४. I925 P. 0. 77; 48 M. L. ऊ. 236 (P.-E) ड 


| a 
| रन सुखाछिफ्राना नहीं होता--यदि किसी सयुक्त परिवारका कोई डू 
` ` सद्स्य परिवारसे बहुत दिन तंक बाहर रद्दा हो; तो कब्जा सुखालिफानाका 


. ` येइन नहीं उठता, जब तककि उस सदस्यका परिवारसे खारिज किया जाना . `. | 
- अचुपस्थितिके कारण परिवारका त्याग न साबित किया, जाय | 
शस दशामें उसके दिस्सेका इन्तक्वाछ, किसी अन्य. सब्स्य द्वारा नहीं किय | 
.. चा सकता, या यदि उस संयुक्त खान्दानके किसी अन्य सदस्पने उसके हिस्से 

० शोक किया हो तो उसकी पाबन्दी उसपर नीं हो सकती । 
apart चेटियर बनाम 'कोयण्डा..बानी चेटियर 4. 7. 7६, 
हक ad. [॥४५ । 

जज कल्ला किसी अविभक्त यानी सैर बढे इये -साझीदारके खिळाफ़ बिना उसकी 
६ स्सा भाः उसके शानके क़ब्ज़ा : सुखाछिफ़ाना नहीं हासिल किया ज _ 


न गोविन्द स्वामी चेटियर बनाम कोयण्डा वानी घेटियर &. 


Prd 2 ४३८ - ` - »“मुश्तरका खान्दान “[ छठयाँ प्रकरण 
हे टा MDS SSNPS तळे rss v ना चा दे 


दफा २९४ कुछ देवता 


र हिन्दुस्थानमें सब हिन्दुझॉके हर एक खानदाचमें क्रिसी-न किसी 

|... का विशेष पूजन दोता है इन्हें कुल देवता या इष्ट देवता कहते हैं देवता 

। ` हर पक परिवारमें जुदे जुदे नामके कुळ देवता होते हैं बटवारा करानेके 

, _ कुळ देवताकी मूर्ते और मन्दिर तक्रलीम नहीं किया जा सकता मगर यह 

"`` हो सकता है ह छ धर ष भाब तो चारी वारीसे उस 

`.  ूर्तिको अपने या .अदाळत. उस ए. कब्जा ख़ानदानके 

` . प्रधान पुरुषको दै दे और वाक्रीके सब हिस्सेदार उस सुरतिके पूजनके क 
कारी होंगे देखो"दामोद्रदास ब्रनाम.उत्तमराम "(7892 ) 7 8०७ 97 _ 

. मित्कन्थ बनाम नेशरंजन ( 874 ) 24 5०7४... 2. 66. और देशो दफा 
४२७ में, 'देवस्थान' तथा दफा ८२३ 9 


` दुफा ३९५ मुइतरका ख़ानदानका सुनुत किसके ज़िम्मे होगा / 


क हिन्दू खानदान मुश्तरकाका दोना पहिले मान लेती हे इसठिये 
` ˆ ज्ञी आदमी यद-कहता हो कि.खानदान 'सुशवरका नहीं है, सुबूतका भार उसी) 
. | कै ज़िस्मे होगा. देखो-दफा २१६७, | न भ 


 - `. कोपासनरी 


Umeonayy.. 7 


ह वहा १ कान्य `. त 

| फोपासनरीका: अथे-कीपासनरी शब्द अङ्गरेजी भषाका है os ला तरी 
3 प्क श्स न | 
जिन लोगोंके पास रहता है चद सिन ले हैं। कोप. ` 

समांशिन, सखिन्‌ अहाहरंः रिकथाचिकारिन्‌, दायाद हि 
0000. 
पट T कहलाती जायदाद इमेशां मिरी 

..... (का खानंदानमे हुआ ती हे सुश्तस्का हक. खानवानमें 'कोपांसनरी 


` सेनरीका इक 
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7, 7. A. 523 र 
कक >. 528, 540; 8 8. 4. १३. २, 0. 28. 


3६३४७ ] कोपीसनरी र ४३६ 


Aes SSS CT] 


२ परिवा र्से 


क्वेलावके अन्वर दें या नहीं । अगर बद उसके अन्दर नहीं होगा तो उसे उप- 


` शेह्न इक्त आत बदी - दोगा इसलिये नीचे 'कॉपासेनरी' को बिस्तारसे समर 


' ज्ञाते हें. ° 


_ दफा ३९७ बार सुंबूतं उसंपरं होगा जो बटा हुआ ख़ानदान 


बयान करे 


. “साबित करनेका भार उसी पक्षकारपर होगा, ज्यो सुश्तरका नहीं बयान 
-है.। देखो-द्वेलियन हिन्दुको पेज २१७. तथा एवीडेस एक्ट न०. हा > 


खुबूत उस 


_पक्षकारके ऊपर होगा जो खान्दानको हो ड 
हिलो २नगणाव बनाम रथ ण दोना बयान करता दो” नज़ीर 
शो साद्‌ बनाम राधाबीबी (8 46) 4 4, [, 8. ] 97, 65; नरां- 


बनाम न (8०।) 9 M. I: 4. 66, 92; । W. 


मीत प चिथ्या बनाम मिद्ीलाळ बाबू (]867 ) ॥7 0. ह A. 


B 9 १३ 
ट त पे बनाम मद्दादेवप्रसादसिंद्द (78 
नो 35, 89; भगवती सिसराइन (894) 27.3. 754, 3354 2४ ` 


95 शरा W ठ ह R. डा; De हर ज 
ए, ० च. (2, १, 24). - रः पर अ. यनाम र 
Roles "न सरकार बनास 
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जायदादका ग्रिना, या बटवाराकी नाछिश करना हो तो सबसे. 
हले यह निश्चित करों कि, वह आदमी जों जायदाद पानेका, अपनेको हक्त- . 
_ दवार बताता है या बटवांरा करा पानेका दक्तदार बनेता छँ 'कोपार्सनरी' के 


र पा और पूजन' और जायदादमें शामिल शरीक मान द्द जाला जा 
उ खान्दानकी जायदाद सुइतरका मानली जाती ठै, इसलिये सः 3 


> च्य ५ = 
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३४० . मुश्तर्का खान्दान [ छठवा प्रकरण 
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दफा ३९८ ` बटवाराके बाद मुरतरका हो जाना 
 _ अपर मुईतरका खानंदानकी अळामत यतारँ गह है. । इसका कारण | 
थह है किं अर्गर किसी हिन्दू खानदानमें वटवारा भी हो जाय, उंसकेबाद | 
> जब बरें हुयें आदमियोकी औंछांद होगी तो फिर चंद सुशतरका खानदान _ 
'उतने दिस्सेकी जायदादमें हो जायगा जितना हिस्सा कि बटवारा कराने 
सिल्ला था। ऐसा मानो कि तीन भाई क, ख, ग, जो अभी टक शामिल शरीक | 
हि रडते थे तीनोंने आपसमें बटवारा करा छिया और अपना अपना हिस्सा जाग | 
क दादमें अछद्ददा करा लिया, अब देखिये उनकी एली हाळत सिफे थोडेही 
| =. समय तक रहेगी क्योंकि जहां उनके लड़के पैदा इथे, तलोक, तन सुतरा 
है खानदान हो जायगे, क्योंकि मिताक्षरा लॉके अलुलार लड़के, पोते, परपोते | 
.मौरुसी जायदादमें अपनी पैदाइश के समयसे ही हक्कदार दो जाते हैं। - 
| [ जव किसी हिन्दू आदमीकी ओलाद्‌ विना बरदारा कराये हुये रती 
` > है तो मुश्तरका खानदान .द्दोता है, ऐसे सुश्तरका खान्दानमें दो तरदके 
` स्ेम्बरद्दोते हैं, ( १) जो 'कोपासनरी' में शामिल होते हैं और (२) वह. 
जिनको सिर्फ रोटी कपड़ा सिलनेका हक़ रहता दे । - ह 
'कोपासनरी' सुश्तरक्रा खान्दानके उन आदसियोंके. गिरोहको कहते 
हैं जो सुश्तरका खानदानमें चार 'क्रिस्मके अधिकार रखते हैं देखो-दफा | 
` - _ -दे८४, ४०१. 2 go | 
दफा ३९९ कोपांसनरी तीन पीढीम रहती हे : 2 
: जहांपर कि एक आवमीको सुशतरका खानदानकी जायदा se दमं हिस्सा. 
मिलता है तों उसकी तीन पीढ़ी तककी पुरुष सन्तान उस इिस्ले अपनी _ 
: ` चैदाइशासे दक्त प्राप्त कर लेती है, इस तरइपर 'कोपासेनरी' की. दिर हिस्सेदारी. 
बढती जाती है । 'कोपासनरी' की हिस्सेदारी दमेशा इस शतेकी पावन्द है ; 
य कि ज्ञो आदमी अपने हिस्सा पानेका दावा करता दो उसे उस पू्वेजसे ps | 
Es पीढ़ीकै.अन्दर दोना चाहिये जिसनेकि हिस्सा पाया है; यानी तीन ५६ | 
|... ज्यादा फासलेका नहो । जब कोई तीन पीढ़ीसे ज्यादा हो तो बढ hh ड 
. ` संनरीके इक्रका इक्तदार नहीं दोगा क्योंकि 'कोपासनरी' इमेशा तीन | 
रहती दे | कोपासनरीके चार मुख्य सिद्धांतयह दे-- .  . ई र 
| (१) कोपासनरी, मूळ पुरुषसे शरू होती है और सूळ पुरुष मता 
306 माळ शामिल क. । मूल उच कहते हैं जिससे वह खान्दाग | पा 
42 ता ) मूळ पुरुषको मिला कर बार 
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८ ० bes] . कोपासेनरी 2 ` 0४१ म - छ न. 
~ (३) कोपासँनरी, जायदादके,माखिरी मालिकसे तीन पुश्तोर्में और 

` उसे मिलाकर चार पुश्तों में रती दै-देखो दफा ४००. | | 

(४) कोपासेंनरी, में बद लोग नहीं शासिक हैं जो मूळपुर्षसेउसे २. 

सिलाकर, या जायदाइकै आखिरी माछिकसे, . उसे मिलाकर,. - | 

> पांचवीं पुश्तमें होते दे । र... 

दफा ४०० आख़ीर मालिकसे तीन पीढ़ीमें कोपार्सनरीरहतीहे. 


ऊपरकी घातोंको ध्यानसें रखंकर यह बात समझ लेनेके योग्य है, कि. 
कोपासनरीकी हिस्सेदारी मूल पुरुषकी तीन पीढ़ी तककी सम्तानमें ही खतम | 
नहीं हो जाती बल्कि जायदादके आखिरी माळिंककी तीन पीढ़ी तक होती 
है। अर्थात्‌ आखिरी माळिकके खडके, पोते, परपोते तथा आखिरी मालिक. | 
भी शामिल रहता छे, चाहे. वद. सूल पुरुषसे कितना भी दूर हो; देखो  ._. . 
B.H. 0. 5. 462, 465 इसे आसानीसे समझने के लिये पक फैसला देखो 5 हट 
` -उपरोक्त नज़ीरमें जस्टिस नानाभाई इरीदासका फैसला और मोरो विश्वनाथ... २. 
` - बनाम गनेश विट्टल ।0 B. प. 0. 8. 444, 448. जस्टिस बेस्ट साहेबका. 
| गचका] विचारणीय है. । जस्टिस नानाभाशे हरीदासने इस तरह पर निश्चय 
--. 
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ऊंपरके उ 9 8 
भोलाद है । नक 'म' मूळ घुरप हे. और बांडी संग उसकी मर्दै > 


र वत (१) अ, पहले मर गया, उसकै पीछे क, और खं, मरे। जने एक 

हि बाप च्य और पोता च, छ,-को छोड़ा और मर गया । च, छ, अपने | 

` ` दावे जायदाद्का बरवारा करां सकते हैं क्योकि उनका-भौरूसी जाय. | 

स द पाह | टी 
र 96 


मानो कि क, ख, पहले मर गये पीछे अः मरा और 2 
के 


. झुश्तरकां खानदान ... पृ छंठवां 


AAR, 


| पर च, और छ, पैदा इए, तो मी बह घ; से जायदादका बठकरा करा सकते - 
क्का क्योंकि कोपासंनरीसें पैदाइशसे इक्क माना जाता है और जायदाद . 
Ss आखिरी: मालिकसे तीन पुश्त तककी पुरुष सन्तान फोपासनरीमें शामिद् 
होती है जैसाकि इस किताबकी दफा ३६६ के तीसरे. सिद्धान्तमें बताया 
| ` शयादे। | | न अब 
Ep (३) अब ऐसा मानो फि क, ख, पहले मर गये, उसके पीछे छ, मरा 
. और अ, ने अपने मरनेके समय ग, झर घ, को छोड़ा । तव>यद दोनों भाई 
- ... जायदादको सर चाइवर शिपके दइक़के साथ ( देखो दफा ५५८ ) सुश्तरकन लेणे । | 
घ; अपने दो छड्के च, छ, को छोड़ कर मर गया, तब च, छ, और च, का 
छड्का ज, भी “ग? से आायदादका घटवारा करा सकता है। अगर ज, के कोई 
लड़का दोता तो उसका भी यदद अधिकार प्रात होता, क्योकि कोर्पासेनरी 
तीन पुश्तमें रती दै । ` त 
` `. (४) अब पेसा मानो किक, ख, और घ, पहिले मर गये उसके 
शर | बाद अ, मरा और उसने अपने मरते समय ग, और च, छ, को छोड़ा । ऐसी 
/ ` छरतों च, छ, का कोई इक्त जायदादमें,नहीं है और वे ग, से बटवारा नहीँ 
' > करा सकते, जो जायदाद ग, को अ,से मिली है। क्‍योंकि जायदाद गर को 
झकेले सिली है । च, छ, के चाप घ, को जय जायदाद नहीं मिली, तो उनका. 
तथा उनके छड्काँका कोई इक्त नहीं रहा ! ग, अकेले सब जायंदादका मालिक | 
होगा और ग, के मरनेपर उसकी सन्तानको वद्द मिकेगी। | 
कोपासंनरीके उदाहरण सूळ पुरुष ` 
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[ बुरा है? तला ४००] ` कोल / IS 
शामिल रदेगा अथोत्‌ क, ख, ग, घ, चा छा जा सा ए और फ; 
RE आज दासिळ हैं । मगर च+ भ, और म तथा उसकी सन्तान दरगिज्ञ 
` कोपासनरीमँ शामिल बदी दैत 
(२) पेखा माली कि--अ, मर गया और उसकी छोडी इई .जायदाद | 
` उसके लड़कोंको सिळी तो सिर्फ उसी जायदादमें छड्कै और लड़कोंके नीचे 
की तीन-पीढ़ियां, कोपासन समें शामिल दो जायेंगी। अथोत्‌ अ, के मरनेपर ७ 
व, म, यी कोपा्सेनरीसे शामिल हो जायेगे, क्योंकि च, भ, जायदादके 
आखिरी मालिकसे तीन पीढ़ीके अन्दर है । मगर म, और उसकी सन्तान इरः 
गिज शामिल नहीं दोगी क्योंकि वद आखिरी माखिक जायदादसे पांचवी : 
पीढ़ीमें है। मालिक भी पक पीढ़ी शुमार किया जाता .है। यदद स्मरण रहे . 
डकि- छड्के पोते, परपोते -सर घाइवर शिप ( देखो दफा ५५८) के चके 
साथ जायदाद लेते दें । इसी तरद्वपर जव ऊपरकी शाखा घाले मदे मर्ते . 
जायेंगे तब नीचेकी शाखा वाले मंदे कोपासैनरीमें शरीक होते जायेगे।  . | 
डे (३) ऐसा मानो कि--अ, के मरनेसे पहिले क, ख, ग; मर चुकेथे - | 
पीछे अ, मरा । तो उस समय अ, की जायदाद इसके : पोतोंको -सिळी (घ,. 
. चछ, ज, झ, ) पोते आखिरी मालिक जायदादके होगये तोः अब उनके 
` खडके, पोते, परपोते. कोपासेनरीमें शामिल दो जायेगे, अथोत्‌ म, भी कोपा- 
. सेनरी के मीतर आ जावेगा मगर य, र, नहीं आवेगा । ` अप क 
(४: ऐसा मानो कि--भ, के मरनेसे पहिले उसके सब छड़के पोते,” 
.__ दोनों मर चुके थे पीछे अ, मरा । तो अब अ, के मरनेपर जायुवाद उसके पर" | 
` . पोतोंके पास पहुंची । वह ( परपोते ) ज्ञायदावके आखिरी मालिक हुये ऐसी «५ 
` ` खूरतमे उनके ( परपोतोके ) लड़के, पोते, परपोते, कोपासेनरीमें शरीक दो > 
._- जायेंगे। अथोत्‌ जब जायदाद अ, के मरने पर पः फ, को मिली तो प, फ | 
... के शड्के, पोते परपोते, भी कोप्ासनरीमें शामिल दोगये यानी ब, म, माय, | 
_____ र, इसी तरद कोपासेनरी बढ़ती जाती दे । | अ न्या 
न (४) अगए अ, के मरनेसे परे उसके सब लड़के. पोते, परपोतेमर | 
._ चुके थे उसके पीछे अ, मरा और आ; के मरतेके समय य, और म, ज़िन्दाथे,  - 
तो जायदाद सुश्तरका खाल्दान के तरीक्रेसे नहीं मिलेगी बढिक उत्तराधिकार | 


४४४ `` _ सुद्तरका खान्दान . - [ छठवा प्रकरण 
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अथवा ग, ( छड़का ), ज, श, पोते १7 दोनों पहिले सर पीछे स्‌ र 

डो और क) ख, तथा बाकीके पोते, परपोते ज़िन्दा हैं, तो इर एक क>> मरा 

व se ० dese उन्हें अधिकार है कि अपने खो 

या स्थानापन्न होकर या चचाज़ात दादाओंके 

` ` सेनरीके पुरे प्रे दकमात करी|... (के साथ कोपा 

(७) 'ऊपरकी' सब बातोंपर ध्यान रखते हुये इस दफाके नक न 
बात सी समझ लीजिये कि--कोपासनरीमें कई एक छोटे, छोटे ४ शौ 
€ Families ) भी शासिछ हो जाले हैं, परन्तु कोपासनरीके | 
` , फैलाव के बाहर नहीँ जा सकते जैसे आ; का परिवार तीन पीढीमे फैला है। 

.._. इसी तरसे ग, का परिवार, दो पीढ़ीमें एव क, ख, का परिवार एक, एक 
` _ पीढ़ीमें फैला दे। यह छोग बढी कोपासनरीके अन्दर छोटी छोटी कोपा 
` नरी अपनी अपनी. बनाते हैं! जिस तरइसे कि ग, यद्यपि, अ, के साथ कोप 
५ सेनरीमें है परन्तु ग, अपनी अलद्ददा कोपासेनरी अ; की. ज्िन्वगीमे 
६ 'सिफे अपने लड़कों और पोतोंकी बनाता ट्वै। एवं क, यपि भ, के साथ कोपा 
: सेनरीमें शासिळ दै परन्तु क, अपनी कोपासनरी छड़कोंकफे साथ 

/ _ ऋ की ज़िन्दगीमें घन्तता है। इसका मतलब यह है कि मूल पुरुषसे तीन 
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E. . कोपार्सनर 
. _ ‘_‘ _-____ (Copascener) 
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EF: क { य्य 
दफा ४०१ . कौनलोग कोपार्सनर हैं और कौंननहीं तथा उनकेहक ; 


७... (१) कोपासनरके हक्त-कोपासनरीमे जो छोग इधमिल माते गयें 
. हैं यही 'कोपासेनर” कहलाते हैं। अर्थात. जो लोग मुश्तरका 
हिस्सा ती रखते क ह डोप शोर कहलताते' हैं । कोपासनरका इकत 
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: (२) जायदावके वारेमें एक दूसरेको काम करनेमें रुकावट डालना | 
` (३) अपने कका जायदादपर बोझा डालना । र . 
(४) अपनी इच्छाले जायदादका बटवारा करा छेना" 
 _ `` इन चार दक्तोंके खिवाय यह भी याद्‌ रखना चाहिये -कि -कोपासनर 
ज्ञायदादको या उसके किसी खास हिस्सेको स्टरवाइवरशिप कक देखो दफा 
५५८), के अजेसार लेते हें । कोपासनरके अधिकारोंको देखो 
दफा ४,१०.. ७ र : . 

(२) दत्तकपुत्र कोपासेनर है -वृत्तकपुत्र भी, जिससमयसे कि चह 
योद्‌ छिया जाता दे कोपासनर बनजाता दै इसतरद्दपर कि मानो चढ औरस - 
पुत्र है, कोपासनरके इक़् उसे पूरे प्राप्त द्दोजाते हैं । लाक 

(३) बेटे, पोते, परपोते .कोपासनर हैं हिन्दूधमेशाखके अनुसार 
बेटे, पोते, और परपोते पैदक जायवादमें अपनी पैदाइशके समयसे हक़ प्राप्त 
करलेते हैं तो इससे साफ ज़ाहिर है कि वढी लोग जो अपनी पैदाइशसे 
वैठक जायदादमें इक्त आस करलेते हैं कोपासनर हैं यानी मूलपुरुष, और | 
उसके बेटे, पोते, परपोत्ते'. ड Se 
. ` ` (४) परपोतेके थेटे कब कोपासनर होंगे-यद्दबात बिल्कुल साफ हैकि | 
सूलपुरुष ( बद आदमी जिससे खानदान बना है या शुरू होता है) के जीते 
जी सिवाय उसके, और उसके बेटे, पोते, परपोतोंके, अन्य कोई भी कोपासनर 
-. _ नहीं दोखकता, मगर जब सूलपुरुष मर जायगा तो उसके मरनेके पञ्चात्‌ जब 
` शायदाद उस सूळपुरुषके बेटाँके पास जायगी तब बेटोंके परपोते मी कोपासनर | 

: सिर्फ उस जायदावमें दोजायेंगे जो मौरूसी जायदाद मूलपुरुषळे के पास. 
` . आई है, और उस जायदादमें बेटॉके परपोते सीअपना हक्त अपनी पैदाइदासे 
मात करणे । इस. जगद्दपर स्मरण रखो कि बेटोके परपोते मूलपुरुषके . 
जायदादसे कुछ हक् नहीं रखते और न वद्द उससमय ” . 


जीवनकालसें 
कोपासेनर हैं । 
८५) पोतेका अपने बापके स्थापत्ष होना--अंगर सूळपुरुषके मरनेसे 

ः न भे कह एक बेटॉमेंसे कोई बेडा मरगया हो तो सूलपुरुषके मरनेपर _ 
का खडका ( सूळपुरुषका पोता ) अपने पिताके स्थानापन्न दोकर 
पासे ई बेटोंके साथ ( चाचाओंके साथ ) मौरूसी जायवावमे हिस्सा .. 
होकर पोतेको ऊपर बताये हुए क़ायदेके अनुसारः जब सुतपिताके स्थानापन्न ` 
-परपोते को मौरूसी जायदाद मिली हो तो. अब उस पोतेके बेटे, पोते, और 

> कोपासनर पो पैदाइशसे उस जायदादमें इकू प्राप्त करहेते हैं 


- ३५४६६ ५ ) परपीलेका अपने ववाह म अं ती 
सपिद सका अपने कादाके स्थानापन्न होना-जब मूळपुरुषकेमसते 
[कै रै पक रेखे क बेरमरलयहु "को" चर चल शैरेहुएे _ | 


` उस जायदादमें सूळ-पुरुषके परपोतेके बेडे, पोते, परपोते अपनी पैदाइशसे । 


' ` ` जायदाव चाहे पैठक हो या न हो, और चाहे उसके जन्म होने या दत्तक छेने 
. `क्े समयसे पहिले या पीछे मिली दो तो मी दक़् भ्त कर छेताहै। 


. कार्म बद-शासिल है तो ग्रंछत है, देखो-उजागरसिद बनाम पीतमसिइ | 
" १.8. 90 4 ]]..20 मगर देवस्थानकी जायदादमें छड़केका डक सा 


क , _ -बापसे अलहदा क़ब्ज़ा जायदाद पर नहीं रख सकते -देखो-ब्देवदास ष, | 
. __क्यामळाज ! 4]. 77. बाबूवीर किशोरसिद् बनाम इऱवछम नरायनसिंद चिड! 


ठ | वा अनोरसपुत्र 
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घेरे ळड़का ( सूलपुदषका पोता ) भी भरगया हो तो Fe मरनेके 
पश्चात्‌ मूलपुर्षक्रा परपोता अपने श्ृतदादाके स्थानापन्न जार सूल्युरुपके 


. जीविक दुसरे बेटोंके साथ सौरूखी जायदादमें हिस्सा पावेगा। और ऊपरके | 


कायदेके अनुसार जव मौरूसी जायदाद सूळ पुरुषके परपोतेको सिली हो.तो 


इक्त मातत करगे तथा षह कोपासनर हो जायगे। . , ५ ` | 
ˆ (७ ) परपोतेके बेटेको कब इक्र नहीं सिलेगए-जय सूळ पुरुषके मरने | 


' हे पहिले उसके कई एक बेटोंमें से कोई बेटा सर गया दो, और उस मरे 
` हुप बेटेका लड़का तथा पोता ( मूल पुरुषका पोता- और परपोता ) भी मर 


गया दयो. तो मूल पुरुषके मरनेके पश्चात्‌ सूळ पुरुषके मरे हुये बेटेका परपोता 


` ज्ञायदादमें हिस्सा पानेंका अधिकारी नहीं दोगा और न वह कोपासेनर बन 


सकता है और जब सूळ पुरुषके सुत बेटेके परपोतेको जायदाद नहीं. मिळी | 


त्रो फिर उस जायदादमें उसके बेटे, पोते, परपोते भी अपना कोई इकू नहीं _ 
__ रखंते। अथोत्‌ उन्हें मौरूसी जायवादमें कुछ दक्त नहीं दै, क्‍योंकि तीन पुश्त 


तक ही स्थानापन्न होकर जायंदांद पानेका कायदा हे! 

दफा ४०२ मिंताक्षराला के अनुसार कोपासेनर 
मिताक्षराळॉके अनुसार इर एक हिन्दू अपनी प्रैदाइशसे या गोद लेने. 

से सम्पूर्ण कोपासनरी जायदावमें अपना इक्त प्राप्त कर लेता दै। कोपासनरी _ 


' ` यृ बात स्मरण रखनेके योग्य है कि- बापको. यदि हिती ग ५ 
करनेका अधिकार क्रानूनन्‌ प्राप्त है तो कोई भी 'कोपासर उस अधि: | 
नहीं छे सकता । अथोत्‌ अगर कोई कोपासनर यह ज्याल करेकिउस | 


_ शया दे देखो-रामचन्द्र पांडे बनाम रामझष्ण-भट्ट 33 अवल 507. . ळा 
7 ८ छड़कोंका माग कोपासंनरी जायदादमे बापके भागके बराबर यते 
' देखो -सुन्द्रलाळ बनाम चितारमळ 29 4]. 7 परन्तु लड़के कमी 


W.R.O.R. 508...  .. 5 - कु 


बढो 
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दादमें कुछ नदीं साना गया क्यों कि ग्रह कोपासनर नहीं दै -देखो-रोशनसिदद 

बलळवन्तासिड ( 3899 ) 27 I. A.5l, 66; 22 All, I9L, 307; 2 

क: य ],. 8. 529 रणेमदेन्सिद्व बनाम साहेब अब्दावसिदद 7M. ग. A, 
" ]6)4 WwW. ३. ?. 6. l32. र 

. (२) शूद्र हममे अनौरसपुञका इक्त माना गया है और बद कोपा- 

इनर होता हे'। देखो --रादी बनाम गोविन्द वल्दतेजा 7 305). 97. सादू 

बनाम बैजा 50. 37. सरस्वती बनाम मन्नू 2 4]! 54- इरगोविन्द 

कुवर बनाम धरमसिद्द 6 .^!।- 329. कृष्णा दैप्पन बनाम सुदूसामी 7_7शग0- 

407. पन क्ृष्णाअम्मा बनाम एन पामा ८ !॥६१- त. 0. 234. और देखो - 

व्य Mad. 407; 4 Mad. गा. ८). 9984; 39 Mad. 79; I3 Mad. T. A, 4, 


389. और भी देखना दो तो मजुस्यति अध्याय ९ इलोक १७६ देखो-- 
दास्यांवादासदास्यांवायः शद्रस्युतोभवेत्‌ , २ 
सोन॒ज्ञातो हरेदंशंमिति धम्मोन्यवास्यतः । | 

द तथा याश्चवल्क्य व्यवद्दाराध्यय श्लोक १३४. 
जातोऽपिदास्यां शूद्रेण कामतोशहरीभवेत्‌. 
चते पितंरिङुयुस्तं मातरस्तरळभागिकस्‌। | 
. शास्ह्रोंमें बताया गया है कि शुद्ध छममें अगर दासी या दासीकी दासी | 


- से पुत्र पैदा हो तो पिताकी_ इच्छासे भाग पाता हे । क्रानूनमें यदद मान छिया, 
गया कि शूळ छोममें अनोरस पुत्र कोपासनर दो सकता है अंगर कोई दिशेष 


` खात इसके खिलाफ़ न हो। ॒ 

. ` यद्द बात हमेशा यांद रखना चाहिये कि अगर अनौरसपुत्रकी पैदाइश | 
` किसी ऐसे सम्बन्धसे हुई है कि जो धार्मिक इष्टिसे अवचित है अथवा किसी : . 

._.. ऐसी खीसे हुई है कि जिसका पति ज़िन्वा हो और किसी दूसरे पुरुषके आयो? ` 
:. य सस्बन्धसे वद पैदा हुआ हो तो शूद्र क्रोममें मी रड़केका पा इक़ कोपास- | 
चरी जायदावमें नहीं माना जायया और न वद्द कोपासंनर द्वोगा। देखो- | 
.. चेरा चिज्ञाचिही. बनाम “परवाथाम 8 7000. प. 0. 84 दळीप बनाम वी 

गनपति 8 3]. 387. वृत्तीपरीसीनयादू बनाम दत्तीबंगरू 420. 7-0. 204. | 


टर यगन ३) शमे मी अनौरस पुत्रका इक पैदाइशसे नहीं माना गया- | 


क हर 


त हो सलौ रा बक मावा एप है मार सती पेत 
स्वारा लहा राया ' अनौरस पुत्र बापसे को जा 
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[ छठवां प्रकरण 


(2900) 28 |. ।94 अगर उसके बापने इक्क दिये हों तो होंगे। - 
(४) जब किली आदमीके औरसपुत्र और अनौरस पुन्न दोनों क्रिस 


के दोर्षे तो बापको अधिकार है कि वह औरस पुत्रोंके बराबर तक अनौरसः - 


पुत्रको जायदावमें इक्न दे सकता है ज्यादा नहीं। देखो -करूपाच्ान चिदी 
बनाम वलोकमूचडी 23 2680. 6. . ` 


(५) चापे मरनेके बाद अनोरख पुत्र सरवाइवरशिप ( देखो व्फा 


५४८ ); के इक्रके साथ कोपासनरी जायदादसें दूसरे लड़कोंके साथ हिस्से- 
दार हो जाता है देखो- जोगेन्द्र भूपति हरीचन्द्र महापात्र बनाम नित्यानन्द 


` मानसि (890) 7 7, 3.. 283.38 08. 45;] Cal. 709 


. (६) अगर बाप अपनी ज़िन्दगीसें लंड़कोंका हक़ नहीं दे गया “और 
. मर गया है तो बापके मरनेके पश्चात्‌ अनौरस पुत्र) औरस पुत्रके मुक्राबिळे 
अदालतमें मुक्तेहमा दायर करके अपने हिस्सेका घटवारा करा सकता है। 
- 'देखो-थक्षम पिलाई बनाम सप्या पिळाई ।2 /४७0. 40]. फकीर अप्पा बनाम 
| फकीर अप्पा (902) 4 Bom .. R :809. 
` ` -.( ७) अगर बापने अपनी ङ्गिन्दगीमें लड़कोंका हिस्सा .तक़सीम नहीं 
किया तो बापके ह अनौरस/पुत्रको औरस पुसे आधा हिस्सा मिळेगा। 
' देखो-पार्वती बनाम थिरूमंळाई0 


उदाहरण दता ' मानो कि एक आदमी शुद्ध क्रोमका मरा जिसने दो 

न आळ पुत्र तथा,एक अनौरस राज रकी जायवाद कोत ए 
.अब चरवारा-इस तरह होगा कि दो, दो, इज्ञारकी जायदाद | 

एक औरस पुत्रको मिलेगी तथा एक यो ण्या पुत्रको । इसी तरहसे 

जव औरस पुत्र और अनौरस पुत्र दोनों अनेक हों तो जितना दिसला इर एक 

` औरस पुत्रको सिळेंगा उसका आधा हिस्सा इर एक अनौरस पुत्र पावेगा। 

पुत्रका हक्क केवल शूद्र क्रोममें माना गया हे द्विजोंमें नहीं। . | 

: (८) अनौरस पुत्रको ला वाणवा कव मिळेगी ! शूद्र फ़ौमके अनौरस 


उस वक्त कुछ जायदाद्के पानेका हक्र पद ए होगा जबकि उसका बाप - 
हो; और उसके कोई औरत . 


__ अपने भाइयोंसे विळकुळ अलहदा 
_ पुत्रन हो। देखो-25 १(४०. डे कि 


(९) ऐसा अनोरस पुत्र, जो उत्तराधिकार पाने या कोपार्सनर होने 
नहीं दे वदद रोरी कपडेके पानेका इक्क उस रखता है 


का अधिकारी 
[ - _., चुचका र दादएर सी | कोपासेनर था-और यह इरि पया. 
त र हक जा जम Jangamwadi होगा जिसका, क्ति तवरऱतार नदी द्दो सकता । - 2 ट 


0 


शी 
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फोपाशनरी जायदादम दे । देखो-रामसरनगराईन बनाम ठेकचन्द्रगरायण- 


2 र 70 Mad. 834, 844; चिल्लामरु घत्ताम रज्ञ” _ 
-... नाथम्‌ पिलाई (9084 2490. वप. `. ˆ 24 


ह. . 


फा. ४०४-४०% ] कोपासेनर fn _ ४९४७६ .. क 


झं र बोर 
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. ` र्णमर्वनसिद बनाम साहेब प्रल्दादसिद्द 7 ७4. 7, 4. 28; 4 ए. उ. फे. 
 G.I92I3 Mad. I. A. 203; 2 Bong. L. 5. (७४. 0.) 75. _ 


. (१०) वापके भाई के साथ अनोरस पुत्रका कोई हक़ फोपासनरी | 
. ज्ञायदोदमें नहीं है; यानी अगर कोई शूद्र क्वौमका आदमी अपना भाई और कुर 
 औरस पुत्र तथा अनौरस पुत्रको छोड़कर मर जावे तो उस सूरतसेँ चा 
` पुत्रका कोई इक्क कोपासेनरी जायंदावमें नहीं दोगा क्योंकि अनौरस पुत्रका 
` कोई हक़ बापके स्थानापन्न होकर नहीं प्राप्त होता। देखो-रानोजी बनाम . 
` क्वांडोजी*8 Mad, 557; !0 Mad. 334; 27 ४६0. 92. और दफा ७२२-२. ˆ 
| अनौरस पुत्रको शाट्रोंमें सी जायदादका न सिलना-किसी व्यक्तिको : 
. किसी अन्य पुरुषकी खीके साथ सहवास, व्यसिचार है, चाहे पतिने.उस | 
सम्बन्धकी रजामन्दी भी देदी हो । इस प्रकारके सहयाससे पैदा हुआ पुत्रः -: २ 
हिन्दूलों के अचुसार दासी पुत्र नहीं है अतएव शूद्रोंके मध्य उसे वरासतका- - _ | 
अधिकार नहीं है । बीठायाई बनाम पांडू 28 Bom: 7. ३. 596; 4. 7... -. | 
7926 Bom. 800, .. र Js EH जो 
दुफा ४०४ मिताक्षरालॉ में औरत कोपासनर नहीं होती | 
।_. सिताक्षराळॉ के अचुसार औरत कोपासनर कमी नहीं होसकती सिफी | 
` - मदे होता है। देखो-पुक्षाबीबी वनाम राधा कियुनदास ( 903 ) 37- ५. `. 
470. लेकिन यष्ट क्रायदा क़ानून सियादके खिलाफ नहीं माना जायया यानी. . | 
: अगर किसी सबसे औरतके झो कोई कोपासनरी जायवाद चली गई हो. .  / 
|... नावप उस औरतका क़ब्ज़ा इतने विनोंतक चना रहाहो क्रि. | 
__ नून सियादके अनुसार वद अब थेदखळ नहीं की. जासकती हो तो ऐसी र) 
2३ देखो चहद औरत अपनी 'ज़ेवृगीमर तक कोपासनरी जायदादमें क़ब्ज़ा रखेगी। : १ 
Ee ow बनाम दाइ कुंवर ( 902 ) 29. 4. ]82; 29 00.664 7___ 
~ N. 667; 4 Bom L, R.547, © TS 
शी / म्य ळू रू गने न न क” पट > A ले 
` णा ४५ कोपार्सनर होनेके अयोग्य पुरुष | हव 2. 
डू a आद्सियोंका हक़ उत्तराधिकारमै ( देखो प्रकरण &) उनकी 
उसका इक स नहीं माना गया वह आंवमी कोपासंनर नहीं माने गये | 
जी सदाय रोटी कपड़ेका होता है. देखो -रामसद्वाय सुकट बनाम लाल ° | 
_ शमसद. उठी 8 08. [49; 9 0, [` R. 457; रामखुंदर राय बनाम . ` 
मानी ए भगत 8 0-979. यही बात चयवहार मयूस तथा कापमाग मेसी 
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को शारीक यें यल हाईकोर्ट यह माना गया है कि जब किसी पुरुष 


गेयता जन्मसे गदो बल्कि बीचमें पैदा होगई दो तो मी २ 
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कोपासनरी जायदादमँ इक नदीं सिळेगा क्योंकि बह कोपार्सनर नही होसकता 
देखो-रामसद्ाय सुकट बनाम लाळजी सहाय 8 64. ]49; 9 ७. , ॥ 
छा) रा़सुंद्र राय बनाम रामसहाय संगत 8 ०४७). "979. | 


बज्ञार दाईकोर्टफी रायके खिलाफ इखादावाद दाईकोर्टने यह माना हैं 
._फि-जब किसी पुरुषको कोपासेनरी ज्ञायदादमें जन्मसे हक्क एक दफा पैदा 
_ `` जाय और उसके बाद उसे शारीरिक अयोग्यता आगई तो अब उस अयोग्यताको | 
१ बीचमें आजानेसे उसकाइक्र नहीं मारा जायगा ! ज़िवेणी. सहाय बनाम 
मोहम्मद्‌ उमर ( ।905 ) 28 4. 247 
| जय किसी आदमी को. अपनी अयोग्यता कै सवव से जायदाद में 
. इक्क नहीं सिंळा हो तो, जब उसकी अयोग्यता चरी जायगी तब वह अपने 
इक़के पाते का दाया कर सकता है. । देखो- सिस्टर मेनसाहेबका हिन्दूलों 
पेज ६५% और भद्टाचाय्येका ज्वाइन्ड फेमिली छो ६९६, ३६७ ४११, ४१४; 
इस तरसे इक्र सिळनेके बाद अगर अयोग्यता आगई हो तो फिर वह हाह 
नहीं चळा जायगा! क 
. जब किसी. आदमीकी अयोग्यताकै सवबसे उत्तराधिकार और 
कौपासेनरी जांयदादमें हक्क नहीं मिळ सकता.तो इस बातकी-प्रनादी नहीं. है 
कि उस अयोग्य आदुमीके नाम किसी जायदादका बखशीदा. पत्र आवि न - 
किया. जाय अर्थात्‌ क्रिया -जासकता दै। - देखो. गङ्गासद्दाय वनाम हरासि | 
3.4]. 809; कोर्ट आफ वर्चस. बनाम कुवलंसिह ।0 3. 7. 8” 904 


दफा ४०६ अयोग्यताके साबित करनेका भार किसपर होगा 


- जय. किसी मुक्रदमेमै किसी आदमीकी शारीरिक अयोग्यता बयान की 
गई हो तो उस अयोग्यताके साबित करनैंका आर उस पक्षपर निर 
जिसने उसे बयान. किया हो । देखो --द्ेलनदासी बनाम तु्ीदास | © “ ` 
उ. 898; फरीकचन्द चउरजी बनाम जगतमो हिनी देबी 22 ४ 8,0. R54 | 
चन्द्रमनी देवी बनाम क्रिडोचन्द्र I8W.R.C. R. 875 शेखर. 
स्द्रसेत बनाम रानीदासी 2 ४7. 8. 0. 8, .25; दना 
मगोळा सुन्दरी दासी 2 0. 8. 0. ह. 249; &: 7. 3. १४ 


| दफा ४०७ मराहुआ माना जायगा 


Cn जिस किसी झआदमीका इक्क कोपासनरी जायदीदम नहीं 
बे की र नहीं दोसंकता, तो इसका मतळब यह ळगार्‍या गया दै 
ना मा | देखो --बापूजी छकपण बनाम पाण्डरंग ० 20" 


क 4 


कोपाञनर ड | ४५१. | 


हे चै 6 2 - £ 
अ धणी 


३०८ लड्केको हक्क कब नहीं मिलेगा 
जब शारीरिक अयोग्यताके सबबसे क 
नहीं सिळादो और ऐसी वृशाम जायदादका बुट्वारा,दो जाय 
"ततो जार सेवके बाद्‌ अगर उसके लड़का पैदा होगया तो उस लड़केकों 
भी कोई इक् नहीं मिळेगा यानी वदद लड़का फिर जायवादमें अपना इक कुछ 
भी नहीं रखतो देखो - बापूजी ळक्मण बनाम पांडरंग (।:88) 6 Bom. 
5.5 और अग! बडवारा होनेके पिके उस अयोग्य आदमीके लड़का पैदा 
हुआ हो और वद छड़का योग्य पैदा हुआ दो तो उसे कोपासनरी जायदादमें 
हक्क सिळेगा । देखो -:कृष्ण बनाम सामी ( ।885 ) १ Mad. 64, और देखो 
_ अन हिन्दुलोंकी दफा ६००, ४ ह 
` कोपासनरी जायदादका कोई हिस्सा रोटी कपडेके बदलेमें नहीं दिया 
_ : ज्ञासकता, उसे जिसे रोटी कपड़ेके सिळनेका हक़ कोपासेनरी जायदादमें दै । 


दुफ़ा ४०९ . अपना हिस्सा छोड़ देना . बट 
. खस्बई औरमद्रास पांतमें जद्दांपर किसिताक्षरा पावेद कियागयादे हरपक 
` कपासनर, कोपासंनरी जायदादका अपना हिस्ला बिला मंजूरी दूसरे शरीक 
क्रोपासनरोंके किसी भी कोपासेनरको देसकता है और बकुशीस कर सकता 
_ है । देखो-पेदैय्या बनाम रामलिंगन. 2080. 406; मगर कलकत्ता और 
_ संयुक्त प्रांतमें ऐसा नहीं दोसकता अथोत्‌ वद्दांपर बिलामजूरी | दूसरे शरीक . { ॥ 
कोपासँन्रोंके अपना हिस्सा नहीं देसकता और न बक़्शीस 'करसकता है। | 
` देखो चन्द्रकिशोर बनाम देपती किशोर !6 8. 869 एक पुरानी .नज़ीर 
है देखो-दाळचन्द बनाम सुंदर 2 3879 79. .. ० क. 
` दिया _.. अगर किसी कोपासनरने अपना हिस्सा किली दूसरे कोपासनरको - 
` देदिया हो तो वह सिफे अपनाही दिसला देसकता है मगर अपने बेटे पोतो _ 
`. 'परपोतेका हिस्सा नहीं देसकता। देखो- शिवाजीराव भाधोराव बनाम वसत 
राष्र माघोराव 83 Bom. 267; 0 Bom. L. R. 778. २: 7 ५ ० 8 
`. ज्ोट---बम्बो और मदरास आंत परशरका खानदानके मेख्रको यह अधिकार माना गया है . 
छि नह अपना हिस्सा दूसरेको देसकता है यहांपर दूहरेसे मतछब पृश्तरका खानदानके दूसरे केगरते है| ` 
यह बात बंगाळ और इलाहाबाद हाईकोटेने नहीं मानी | कल कु... 


___. दुफा ४१० कोपासंनरके अधिकार 


ड 


_- . बताओ फोपासनरके अधिकार इस किताबकी दफा ४०१ में सामान्यरीतिसे | 
ताजे बंधे हं यदांपर उन्हीको विस्तारसे बचि दाम 


नु 
र 


४५२ सुश्तरका खान्दान प्रकरण: : 


ss 


_ उदाना; देखो इळधरसेन बनाम शुरुदाखताय 20 ॥/. 2. 0. 8. 726, छरेल 


नरायनसिद बनाम इरीमोहन मिसर 88 (00, 320]; स्टालकारड दल 

गोपाळपाण्डे !४ 8. ,, 9, 97.20 छा, 3. 0. 5."58, नन्दन बनाम 

छोणड 22 शह. 8. 0. 5. 74. | भन्दनळाळ बनाम 
बङ्गाल स्कूल--जब कोई कोपासनर सिफ अपने हक़के पानेका 

नहीं र सकता, मगर वह शासिल शरीक रहनेके लिये दावा $ 


< सकता दै ( ऊपरकी नज़ीर देखो ) यह दात केवळ वज्ञाल स्कूलमें होती है 


सियादके बाहर ज़ हो । 


रका जाप्रदाबका कोई हिस्सा सिला हो और उसने उसे. उभ 
- धे बेद्खछ नहीं कर सकते | देखो-कलूक्दर आफ चौबीस परगना बनाम 


यानी बङ्गाल स्कूल्में बापकी ज़िन्दगीमें छड़कोंका इ कोपासंनरी जायदाद 
"नहीं है इसलिये लड़के बापसे अपना हिस्सा तो नदीं लेसकते मगर बह शामिल 
शरीक रहनेके लिये दावा कर सकते दे. मगर दाते यड दै कि यद दावा क्ानूत 


:. अगर-कोई कोपार्सनर कोपासनरी जायकादमें कुछ ऐसा फेरबद्छकरता 


हो, या उसमें कोई ऐसी इमारत बनाता हो, या डसमें कोई ऐसा काम करदा 


हो, कि जिससे कोपासनरी ज़ायदादंका चुक्तसान होता छो, या हो सकता हो, 
तो किसी कोपासनरकी प्राथेनापर कोर उस फेर बदल, या इमारत, या काम 
को बन्द कर देने और असली दाळतमें कर देनेका हुक्म दे“सकती दै। देखो . 
:शशिभूषण घोष बनास गनेशचन्द्रघोषः 20 (१७): 500. जानकीसिंद बनाम . 
बर्खोरीसिह Ben. S: D. 4. 856; 2. 762. शादी बनाम झनूपसिंद्द (889) 
,39 ^], 486. परसराम घनामः सरजित 9 4]. 66], : हु 


2" जब आक सरती कोपासनरी पा दक्तदार दो तो चुद: सब 


आपसे डस जा अपनी सहूलियतकी रजसे अपना अपना हिस्सा 
2. क साभ उठा सकते हैँ मगर पेसा करनेसे उस जायदादका बदः 
क्रि सब कोपासनरोकी , | देखो दिबेलियन हिल्न्दूल्लों पेज २२५ और जहांपर 


इजाज़तसे और मरज़ीसे किसी कोपासनरको मुश्तः. 
किया हो तों 


वेचनाथराय चौधरी 2 छ. 8. 0. 8, १22. ज्ञोतीराय बनाम मिचक सिया 


20 7२३. 0. 2.:289. .-. 


a यदि कोपासनरी जायदादके अनेक हिस्सेदारोंने ज सिर्फ अपनी सह... 
`, छियतक्े छिये अपना अपना हिस्सा अलद्ददा कर छिया हो ती दर एक हिस्से 


नचर नणम भ 8 3; 0. 3; 89, 


२2० (५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotfri . - 


` कोपार्सनर ४ ४५३ 


-7 दफा ४१० ] व वकत CONS SRN कोर 
सिताक्षराळों के अजुखार कोई कोपासेनर मुइतरका जायदादसे सिर्फ 
अपने हिस्सेके पानेका झृदाळतमें दावा नहीं कर सकता, मगर बह जायदादके 
'बटवारा करा पानेका दावाकर सकता दे इससे. यद्द मतलव है”कि वह” वटवारा 
- ,करा पानेका दावा करे और पीछे अपना हिस्सा जायदाद में से अळाइदा 
कर लेवे; देखो--व्यंयक दीक्षित बनाम नरायन दीक्षित ।। 80०. म 0. 69. 
..._ शतन मनीदत्त बनाम गृजमोहनद्त्त 22 ॥ . 2. 0. 8. 889. गोविन्द्चन्द घोष 
' . इनाम रामकुमार देव 24 7. ४. 0.8.898. ` 
जव कोई दूसरा आदमी कोपासेनर नहीं है सुइतरका जायदादके किसी | 
हिस्सेको अपने क़ब्ज़ेमें लेकर उसका उपभोग करने लगे या उससे राम उठाने 
छगे तो एसी खरतमें कोई भी कोपासेनर अदालतसें नालिश करके उसे 
निकाल सकता है यानी यह ज़रूरी नहीं है कि सब कोपासनरोंको मिलकर _ 
"दावा करना चाहिये । देखो--राधापंसाद्‌ वस्ती बनाम इंसुफ 7 08. 44 _ . 
9 Cal, L- R. 76; दृशीनासिह बनाम दिग्बिजयाखद्द 9 0. 7, उ. 628. `° 


.- `` मियाद दावा करनेकी--अगर कोई आदमी सुचतरका खानदानकी 
जायदादेसे बेव्खल दोगया हो या उसका इक चलायां गया दो तो बह आदमी 
बारह वषेके अन्द्र अपने हक़के पानेका और जायदादमें कब्जा पानेका दावा 
.कर सकता है; देखो-क्रानून सियाद ऐक्ट न० ३ सन १३०८ की दफा १२७ 
अगर किसी मुछदमेंमें यह' कहा ज्ञाता हो कि असुक आदमी पक समयमें 
. युश्तरका खान्दानका मेम्बर था मगर अब नहीं है तो इस बातका सुबूत देना 
: उसी पक्षकारपर निभैर है जिसकी तरफसे यदद बयान किया गया हो कि बड 
' अब सुदतरका खान्दानका सेस्बर नहीं है। देखो-इस किताबी दफा ३६७ 
'त्रथा.22 Bom, 259; I8 Bom. l97; 7 Bom. 965. | 
2 कृव्ज़ा मुख्रालिफ्राना ( Adverse 703808900 )--सुददतरका खानदान 
की जायवादका अगर कोई दिसला किसी हिस्सेदारके पास अलद्ददा क़ब्ज़में 
पु जो बषैसे ज्यादा रदा हो, और दूसरे हिस्सेदार कहते हो कि वद्द हिस्सा | 
. गया... पास अलद्ददा था सहूळियत आव्की गरजसे अछडदा कर विया . 
तर था और असळमें वद्द शासिळ शरीक खान्दानकी जायदाद है। ऐसी | 
र क उद्र आदमी जिसके क़ब्ज़ेमें बारड वर्षसे ज्यादा वद्द जायवाद रही दो | 
प्रा दै सकता है कि क़ब्ज़ा सुखाछिफ़ाना? होगया । और इस वजेदसे उस 
Ll Ag भायदाद्‌ पीछा नहीं: द्ीजासकेंगी । बेनीसिंद बनाम सरतसिद्द 
गोविन्द शराबी रेजीतसिह बनाम' मक्दञजल्ली ( 2869 ) ४ 4878 222. सानः 


8 ०० 
॥ हु 
FS 
७५. - क 
८ को छै ७ Csi, 


क्त 


:  -ऐय्यावू सुपानार बनाम नीलादखी अमल. ! Mad. H.C. 459 I2. Bom, | 


ऱ्य ह र पो, सोठपोम/्आम-मपितासहे, शबरा नह 


४४७ झुश्तरका खान्दान [ छठा प्रकरण . 
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सियाद उस तारीखसे शुरू होगी कि जिल तारीखको इनकार किया गयाहो | 
कि जायदाद सुइतरका नहीं दैः देखो जोगेन्द्रोनाथ बनाम वल्देवदास (।907) * 
35 (१७). 96. बेद्यनाथ ऐैय्यर बनाम ऐय्यासार्गी ऐय्यर ( ।908 ) 32 Mad, 
79. शर्फुज्षिशा बीबी चौधरानी बनास कैलाशचन्द्र गगोपाध्याय 25 ७, 
93. 0. ७. 98, रखलदासवल्दो पाध्याय बनाम इन्द्रमनी देवी ( 877) 
Gal L. RS l55, CS र | 
(२) कोपासनरका दूसरा इक्र सुश्तरका जायदादमें यह है क्रि वह 
अपना और अपने बच्चोंका तथा उन आदसियों और औरतोंका खाना पीना जो 
छसके ऊपर निर्भर है, सुइवरका खानदानकी जायदादसें सेले सकता है। देखो 


प. 0. 96. एवं लड़कोंके शिक्षणका खचे और लड़कियों की शादीका खच सी 
छे सकता है देखो --वेकुंटम्‌ अस्भानगर चनाम-काळापिरान ऐय्थनगर (900) 
528 M4. 5।2. और उचित तथा आवश्यक धार्मिक कृत्योके खचेके लिये . 
भी ले सकता है। देखो -भट्टाचायके ज्वाइन्ट फेमिली लॉ पेज 277: सब 
क्रिस्मके खच खानदान और जायदादकी स्थिति तथा 'हैसियतके अचुलए- र 
योग्य समझे जायेगे । | 
(३ ) कोपासनरका तीसरा हक्क सुइतरका जायदादमें यदद है कि 
. ब्रह अपने सुदतरका खानदानकी जायदादके मेनेजर (प्रबन्धक) खे सब किस्म 
के हिसावात और हाळतें पूछ सकता है, और जायदाद्के बेचने या रेहन करने 
आदि बड़ी बड़ी बातोंमें अपना मत दे सकता ट्टै। | 
(४ ) कोपासँनरका चौथा इक छुइतरका जायदादमें यह है कि-अगर _ 
किसी कोपार्सरने पसा कोई काम किया हो जो. उसके अधिकारसे बाहर हे 
तो उस कामके बारेसें आपत्ति ( रोक टोक ) करनेके लिये, तथा उस कामका | 
करना अयोग्य है इख घातके क़रार दिये जानेके लिये अदाळतमें सुक्रइमा 
दायर कर सकता दै । देखो -सूरय्यबंशी कुवर बनाम शिबप्रसादसिंह. 6 7 | 
6५, 88, I0]; 5 Oak. L48, I65; 4 00. Le Rr 22 अनन्त रामराव 
बनाम गोपाळ बलवन्त ( !89%) !9 Dom. 269. गनपति -बनाम अन्नाजी | 
(5898 ) 28 800. !44, रामचन्द्र काशी पार्टकर बनाम दामोदर ऽयक | 
_घाउंकर-20 Bom. 467; 73 शा. ४. 0. 8. 822, 828... द्र ३३ 
| कोपासँनरका पांचवां दक्त सुइतरका जा युदादमें यह ८. हर 
(५) कोपासनरका पांचवां दक्क सुश्तरका पळती ता 
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हर पक कोपासैनर अपनी इच्छाके अछुखार सुरत "त खान गा 
का बटवारा-करा सकता दै । मगर जहांपर सिताक्षरालों माना ज का 


_ पर बापके ,ज़ीते जी पौत्र (पोता ) पितामह ( दादा दा से बटवा ह स 
छाकता! इसी तरहपर जब बाप अथवा पितामह ल ह 5 
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अर्थात्‌ इसे यों कहिये कि पोता अपने दादासे जघकि उसका बाप जिन्दा दो 
या पेरपोता अपने परदादासे जबकि इसका बाप या दादा कोई जिन्दा हो तों 
कोई भी बालिरा कोपासतर बटवारा नहीं करा सकता-- अथात्‌ बापके मरने 
पर पोता अपने दादासे और बाप और दादा दोनोंके सरनेपरु परपोता -अपनें 
परदादासे बंटचारा करा संकता है । 
साझीदार ड्वारा--यदि किसी संयुक्त हिन्दू परिचारके. किसी सदस्यनें 
कोई इन्तक्वाल'किया हो, जिसकी पाबन्दी दरहकीकत परिवष्पंर नहीं है 
„ और वड सदस्य, मर जाय, और दूसरे जीवित सद्स्य भी मर जांय, तो भावी 
घारिसोंको अधिकार होगा फि इस प्रकारके इन्तक्रालका विरोध करं। खरज़ू 
प्रसाद यनाम मङ्गलस्िइ 29 A. उ. 254; L. R. 6 A. 20]; 47 "All 
490; 87. 0. 294; A. I. 8, 925 AI]. 339 
उद्ाइरण- णसा मानो कि अ, सुझ्तरका खानदानका सूलपुरुष है । अ,का 
अ ° ळड़का क.हे ओर ख,पोता हे तथा ग, परपोता है। सब जिंदा 
4 , ` हैं, ऐेश्नी खूरतमें ख, वटवारा कराळेना चाहता हैं अ, से । तो 
| खह नहीं करा सकता क्‍योंकि ख, का बाप क, जबतक जीता 
ख रहेगा बटचाराका हक्क कभी ख,को नहीं प्राप्त होगा । अब पेसा 
| मानो कि ग, घडवारा करालेना चाहता है अपने परदादा अ, 
ग से। वह नहीं करा सकता क्योंकि ग,का वाप और दादा जिंदा 
हैं. जव दोनों मरजाय तब ग, को बटवारा करापानेका दक्त . 


थरदादासे होगा बीचसे नहीं होगा । 


दफा ४११ कोपासनरका मरना * 

. - जव कोई कोपासनर मरजाय तो वाङ्गी जदा फोपालनरंही उस जाय“ 
दाद्के मालिक होले हैं । क्योंकि सरवाइवर शिप (देखो दफी ५५८ ). के दक्र 
के साथ कोपासंनर अपना हक़ रखते हैं। एक कोपासंनरके मरनेपर उसकी 
चौथी पुदत कोपासेनर वनजाती है जसाकि कोपासेनरीमें बताया गया. है 
देखो - राजनरायनासिद्द बनाम हीरालाल 5 02]. 42; पार्वती कुमारी देवी- 
श्रीमतीरानी वनाम जगदीशाचन्द्र चोवळ ( ]902 ) 29 !. A, 82; 29 C8] 


488; 6 ७. W. N. 490; 4 Bon. L.. 5. 365; सातोकुंवर बनाम गोपाल | 
साहू ( 907 ) 34 (09]. 929; 5 Mad. 36 


अगर सब कोपासेचर मरगये हों और अब कोई भी कोपासेनर बाक्ती 

नरहे तो फिर सुझ्तरका खानदानकी जायदांद्‌ उत्तरांधिकारके अनुसार उस 
आदमीक्ते वारिसकी पहुंचती है जो कोपासनरोंमें सबसे अख्रीरमें मराहो। | 

, दफा ४१२ कापासनरके मरनेसे सुरतरका व्यापार नष्ट नहीं हाता | 
ट्क जब मुइतरका खानदानका कोई, व्यापार चलरद्दा होतो किसी एक | 
कोपासनरके मर जानेसे बह व्यापार बंद नहीं होसकता जिस तरददसे कि किसी याच 
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आ ताया [ छठवां प्रकरण 

NARNANANANAAAAAS AANA क्या : कः? 

` व्यापारकी साधारण भागीदारी, एंक भागीदारके मरनेसे नष्ट दो जाती है, देखो... 

I4 Bom. 89, 5 Bom. 38. सुक्तंरका खानदानकी' जायदाइमें कोई हैः 

'कोपासेनर अपना हिस्सा निश्चित नहीं कर सकता जबतक कि बटवारा नदो... 

जावे | क्योंकि हरपक कोपासंनरका हिस्सा कमती और उ्यादा होजाना | 

सम्भव है कमती इस वजेहसे हो सकता है कि जब उसके लड़का पेदा हो. 

. जाय, और ज़्यादा इस वजेइसे दोसकता है कि जब उसके कोपासंनरॉमेसे 

. कोई मर जाय | इसी तरदके सम्बन्धोंसे कमती और ज्यादा हिस्सा दोजाया 
करता है इसीलिये कोई कोपासेनर सुएतरका खानदानकी जायवादके -मुनाफे 

। या भाड़े आदिसें यह कभी नहीं कढ सकता कि 'मेरा हिस्सा देवो” क्योंकि ब ॐ 

 _ सुश्तरका खानदानकी जायदाद्‌ है, और उसका हिस्सा घरा हुआ नहीं द्वै. 
` देखो--अप्पूषियर बनाम रामा सुव्वा दैय्यन  \/. ]. ५. 76, mo 


MM 
„` मुश्तर्का जायदाद--कोपासनरी प्रापटी | 
न ( Coparcenary property) : | 


°“ ड 


दफा ४१३ अप्रतिबन्ध और संप्रतिबन्ध वरासत 


. ` मिताक्षरा--तत्न दायशद्वेन यद्धनं स्वामिसम्न्धादेव- 


शिता दन्यल संभवते तदुच्यते सच बिविध अतिक ` 
- समातिबन्वश्च a पुत्राणांपोत्राणां च पुत्रलेन पोत्रलेन च 
' ` पितृधन पितामहथनं च स्व॑ भवतीत्य प्रतिबन्धो दायः। पितृव्य 


000303 


४] शाला 77 
आदिकों का पुत्र और स्वामी के अभाव में ही जिस जायदाद में अधिकार हो Ee 
र द संग्रतिग्य दाय' हे. 0 क्योंकि पिठ्न्यरूपसे और स्रातारूपसे | 

` जिस जायदादमें स्वत्वदी वड संप्रतिबन्ध कंदळाता है। इंसी प्रकार उनके 
पुत्र आदिमेमी समझंना । सिताक्षरामें दो तरंहंकी जायदाद मानी गयी है एकः ` 
'अंप्रतिबन्ध' और दूसरी “संमतिंबन्ध' । जिल जांयदादमें आदमी अपनी पेदा- 
इदासे क्क माझं करता दै यंद जायेदीद भिप्रतिबन्ध' कदळाती है। क्‍योंकि 
ज्ञायदाद्का माछिक उस एकसे कोई . बन्धन नहीं डाल सकता (बन्धनका खे 
दकावर्ट समंझना ) इसलिये चाप, दादा और परवांदासे पायी हुई जायंदाद २ 
` झपने, बेडे, पोतें और परपोतोंके छिये अप्रतिबन्ध वरासत होगी, क्योंकि-बेडे, - | 
पोते, परपोते अपनी पैदाइशसे उस जायदादमें इक्त भाकर लेते हैं, तथा वद्द 
पैदा होते ही अपने याप, दादा, परदादाके साथ कोपांसेनर हो जाते हैं t आः 
' वद जायंदाद जिसमें पैदाइशसे इक नदी आसं होतां लेकिन आखिरी | 

` भालिकके मंरनेंपर प्राप्त होता है वेद 'सप्रतिवन्ध' वरासत है। क्योकिमालिक २ 

कें जीतेजी बढ हक़ नहीं प्रांसंकर सकते इसलिये जो जायदाद बाप, आई, . 

- . भतीजे और चाचाओं आदिको आखिरी भालिकंके मरनेके बाव सिलती है 

` “द जायदाद समतिवन्च कहलाती है। यई रिश्तेदार अपनी पैदाइंशसेही 

` जायदादमें क्क मासं नहीं कर ठेते किन्तु उनका हक्क मालिक आंखिरीके मरते / 
 . ` कै वाद पैदा दोता दै, और जंबंतक ब नहीं मरता. तबतंक उन्हे उत्तराधिकार / 

. ` कापर सिफ मोक्रा रंदंता हैं क्योंकि अगर वंद उस समय, उस मालिकके | 

 मरनेफें समय तके जिंदा रहेंगे तो मौक्तां सिलेगाः।: `= « : 
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` सुइतरका खान्दान -इन्तक्नाल- ्रतिमबन्धके कारण पावन्दी दोसकती - ) 


(र 


0 केकिन चार तंरइके वारि लोको समति 
> देके साथ जाती है। चद चार वारिस यद्व दँ 
ES (२) लड़कियाँ ( स्वको छोड़कर). _ ठ च १३ 
220... ४) सड्कीक्रे लड़के जब वह सुइतरका रहते द्वो.. 


न का साथ जाती है। और सप्रतिबन्ध जायंवाद उत्तराधिकारके साथ. जाती. र ४. 
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नोड --प्यान रखोकि बेटे,. पोते, परंपोतेही मोर्शी जापदादमे अपनी: पैदाइरामे इक्क भ्रा क 
हेते हैं, भिस जायदाद वे हक प्राप्त कात हैं वह मोरुसी जायदाद होती है अयोठ्‌ वह णायदाद भो 
उनके बाप, दादा, परदादाने अपने बाप, दादा, परदादासे पायी हो | मगर :छड़के, पोते, परपोते अपने 

द, दादा, परदादाडी खुद कमाई हुई जायदादमें कोर हक़ अपनी पैदाइशसे प्राप्त नहीं करते। यह म 
» जानं रखो कि बेटे, पाते परपोते, कोपासैनरी जायदादुर्मे अपना इक्क अपनी पैदाइशसे, प्राप्त करते है न 
- _ कि तिर्फ मौरुती नायदादमंश, क्योकि मौरूती जायदाद-भी एक तरहकी : कोपासंनरी जायदाद ई, 


छ ५ ` झुश्तरका खाल्दान' ः हु [ छठवयां प्रकरण, 5. 


६“ Cpa 


3 


५ 


 कोपासैनरी जायदादमं मौरुसी और गौरूतीके अछावा दूसरे किसिमको भी जायदादे शामि७ होतो हैं ।” | 


डदाइरण (१)ऐसा मानो कि अ, ने अपने बापसे जायदाद पाई, और''अ, के. 
'अ एएक लड़का क, है। ऐसी जायदाद क, के छिये अप्रतिबन्ध, है 
~. यानी क, अपने बाप अ, के साथ कोपासेनर दोजाता है और : 
त्य उसके मरनेपर बढ, जायदादको कोपासेनर होनेकी वजेइले: 
. ख़ सरवाइवरशिपके इक्तके साथ लेता हे । अगर अ, ने अपने वादा 


. ग अगर परवादाके बापसे यदि पाहे द्दोती तो यह शकत नहीं 
; होती क्योंकि बद्द. जायदाद उत्तराधिकारके अनुसार थाती । . 


॥। ॥ हे त बजह भगविषत्य' रहेंगी। 7 2 
। (३) ऐसा मानो, कि-अगर छ, ने अपने भाईसे जायदाद पाहे. दै. 
` और उसके एक लड़का क, है तो अ, के पास यद्द जायदाद 'सप्रेतिवन्ध' रूप 


क मरनेके बादःक, उस जायदादको उत्तराधिकारके अनुसार ळेगा। 


बज्ञाल प्रांतमें जहांपर दायभाग माना जाता दै वहांपर ' 


” ` ` जायदाद मानी गई दै. । दायभागे सवं जायदाद्‌ 'सप्रतिबन्ध' होती 


“_- से है क्योंकि ए, का कोई दक्न उस जायदादमें अ, की ज़िदगीमें नहीं दै य जौ 
दफा ४१५ ` बंगाळ स्कूलमें “अप्रतिन्बध' जायदाद नहीं होती हु भै 


जायदाद नहीं मानी जाती, सिफे मिताक्षरा स्कूछकेददी अन्दर इस किला 


। ˆ या परदादासे मी जायदाद पाई होती तो भी यदी शकळ होती,, | 


१ | (२) ऐसा मानो कि अगर अ, की ज़िद्गीमें क, मरगया और ख,तथा. ` 


२ 


गुफा ४१७ सुश्तरका जायदाद कौन कौन होती दै - 
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उचा >> | 
दफा .8 १६ सुरतरका जायदाद दो तरहकी होती हे- 


(१) दिन्दू-छँकि अचुसार जायदाद दो दिस्खॉमेंतकसीमकी जासकती 
| खानदानकी जायदाद' और दूसरी “'अळहदा कमाई 


ज्ञायदाद' सुइतरका खानदानकी जायदादके मी दो हिस्से होसकते हैं एक 
. औरूसी जायदाद ( पेटकसस्पत्ति ) दूसरी कोपासेनरोंकी अक्ूहदा जायदाद 


.जो सुद्तरका खानदानकी जायदादमें शामिल दोजाती है । इस तरहसे 
। भुरका खानदानकी जायदादमें दो क्रिस्मकी जायदाद शामिल हैं मौरूसी 
और सुझ्तरका खानदानमें रहने बाले कोपासेनरॉकी दसरी जायदाद _ जिसका 
ज़ञिकर दफा ४१८ से ४२३ में किया गया दै सुषतरका खानदानकी जायदादमें . 
'नहीं शामिल होगी । भ र 

(९) चद सब जायवाद जिसमें सुएतरका खानदानके सब छोग _ 


क ळाभ रखते दों, और सुश्तरकन क़ब्ज़ा रखते हं, मुषतरका जायदाद 


है अन्नरेज्ञीमें इसे 'कोपासेनरी भापरटी' कहते हैं । सुश्तरका जायदादमें | 
_ बउवारा करा लेनेका अधिकार सव कोपासेनरॉको परां रदता है। देखो- | 
कटामानाचियर बनाम शिवगङ्ग 9 प. ]: 4. 548; 65; 2 VW. R. P. 0. 
] चेकायामा गारू राजा चिल्लीकानी' बनाम वेक्रटरामांनयेस्मा ( !902 ) 29 
:I, A. I56, 764) 25 Mad. 678; 4 Bum. L_R. 657; कृष्णदास घर्मजी , 
बनाम शङ्गाबाई ( 7908) 99 Bom. 479; 70 Bom, L. R. 784 और -/ 
(देखो इयामनरायन बनाम कोर्ट आफ वादेस ([878) 20 ए. 2.0. ३. | 


जायदादके दूसरी क्रिस्मकी मुच्तरका जायदाद नहीं दोती। 


है, किसी मदे या औरतके, बनानेसे सुदतरका जायदाद 


अनेक आदभियोके नामसे खंरीदकी गई दो तो वद जायदाद सुदतरका खान | 
इ को दोजायगी । इसका मतलब यह है. प 
स्या मर्दा हर फोर शया सबक गामसे या कष भांदियाक च 
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के नाससे खरीदकी गई है उतके लिये सुदतरका खानदानकी जायदाद दोजाती | 
है और उस जायदादमें इरपक आदमीकी औलाद अपनी पेदाइशासे उससे इक | 
प्रात. करलेती है जसा कि कोपालनरी जायदादमें बतांथा गया है देखो... 
राधाबाई बनाम नानाराव 3 3000. ॥67) दूपन्सूफर आफ प्रापरद्री एक्ट नं 
४ सन्‌ १८८९ की दा १४. 
(३) युक्तरा व्यापार था मेहनतकी जप्यदाद-जो जायशद, शिरकत 
. केव्याफार कारा कमायी गयी हो, या सुइतरका खानदानके मेस्बरोंकी मुश्त: 
` रका मेदनतसे पैदा कीगयी हो, और ऊपरके दोनों तरीकोंमें सुदतरका खान. 
` दनका रुपया न छगा दो तो भी वदद जायदाद सुशतरका खानदाचकी समझी | 
ज्ञायगी। देखो ना re विक्रा 0 पप. ग. १.. 490 
यी मनरायन बनाम कोट आफ्न वाइस 20 97 यी 
थि > घरमसी-नरायनजी 9 3300. 488, 445, 446 ना जी 
) _ बताम अरूणचेळम चिट्ठी (:903) 27 (7१. 32 अर देखो मचुस्सृति नवम्‌ ` 
अध्याय इलोक २२५-- | 


भातृणामविभक्ताना यूदुत्यान भवेत्सह 


नेपुत्र भाग विषमं पितादद्यात्‌ कथेचन । मनु 
उ मुइ्तरका परिवारमें .बापके साथ भाइय़ोंने जो धन पैदा किया हो उसे: ... 
. ` आप विषय भाससे पुत्रॉसें न: बाटै अथात्‌ बरावर बांडे । मिताक्षराका भी यही . 
सत है; मि० कोल्युक्‌ डाइजिस्ट ४०]. 3 ?. 886 Ee 
. ` लेकिन जप यह किसीने साबित क्रिया दो कि वंद जायदाद सिफे साधाः 
रण भागीदारीके द्वारा पैदा कीगयी दै जैसाकि कान्दक्ट एक्टरमे. बताई गयी _ | 

है. तो उस जायदादसें सरताइवरशिप आढ जो कोपासैनरके इक हैं तदी 

रहूंगे। देखो-!0 |. 7. 8. 490; 9 800. 488, 26 (४0. 749, 776 | 
< ` मनराय चुसिददवास बनाम रासचन्त्र.जानकीलाळू 8 08 86:25]. ` 
मुश्लरका आंदसियोंते मिलकर दुयापार नहीं किया . 
[2 हो यानी उनमें से अगर कुछ आदमी छुट गये दो, और: मुझतरका है 
3: 


क्रा रुपया उस व्यापारमें न लगाया गाया हो तो अदालतको यदद ख्याल रखने E 
न -( 390} ) 25 Mad 49; मिस्टर सेन नि हें कि सुश्वरक्रा जन बह ह. ८5) 
` खाहदानका छळू भी रुपया न्‌ लेकर कोड जायदादू पैक कीगयी दो क 
रर न्दानके च ` सेस्वराचेः वराने सुरतरकन्‌ व्यापार. करके पाय और Bs र 


कौपासनर प्रापर्टी ४६१. 


ज्ञायदादमें उनके ऊड़कोंका इक कुछ नहीं होगा क्योंकि वह कोपासनरी जाय .. 
नहीं है । देखो-सेन, िन्दूर्लो की दफा 277. चतुसुज बनाम धरमसी? | 
Bom. 438 449 ७ ० 
(४) दान या चसीयत द्वारा दान जो मुश्तरका खान्दानको दिया 
-दूफा ७६७ ऐसा माना गया है कि-जो दान या चसीयत द्वारा 


डे )७४।७०') (किसी सुश्तरका खामदानके सब आाव्मिर्योको? दिया गया 


` .ह वद सुइतरका जायदाद नहीं मानस जायगा । देखो-किदोरी दुवाइन वनाम 


पइन.( 97 ) 33 ^|, 665. दिवालीवाई बनाम बेचरवास 


` (902) 26 Bom, 445: परन्तु बस्बई दाईकोटेने राधाबाई बनाम नानाराव 


- .( ]879°) 8 Bom; ।5!. में, और मदसस हाईकोरने येथी राजू कः 
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. भुश्तरका जायदादमे अर्थात्‌ दान या ब्रसीयत दारा दानकी जायदादंमे इक  . 


` उसकी सोघी पुरुष सन्तानको दीय उसके विषयसें देखो -रामचस्ध माईे- 


च उगोवृत्तसिद बनाम- रासेम्बरसिंद्द< 7909-) ३0य:-%. 76: 36.00. 948 
टी W. N. 408: [ पन. I झे. 995 'ळलितेश्वरासिद. -यचामः 7 


क ७-१ 4070000270. 
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+ ह्म 5 पेशी जायदाद शामिल दोजाय जो किसी समझते :(©८P०३७:) | 
डः बी म € Arrangement )के दारा आई हुईं न 'मोरूसी; पर्स 


- बनाम मुकुंथू नायडू ( 2905 ):28 0093. 863 का उन्मा बनांस 

सम्पी दाजी ( !892 ) 76 7090. 204 में माना है किंदान या बलसीयत झारा . 
जो सुश्तरका खान्दानके सब मेम्परोंकी दिया गया हो सगर देने सालेक _ 

शर दूस इसदा साफ़ तरहले जाहिर न-कर द्रिय़ां गया छो तो वह दान या 


` ` घसीयत कासा दानका धन झुश्तरका जायदाद समझा जायगा । 


ऐसा कद्दा गया है कि ऊपर बालीराय उगोरवले सुक्रइमे-( जितेन्द- ` ` 


BL. R. 977: 38 W. R. 0. R. 859. ) के चिस पड़ती हैः! क्‍योंकि 
इसके अनुसार वे लोग शी लिनका जन्स उस समय नहीं हुआ, ० जन्मके बाद 


आप्त कर सकते हैं:। परन्तु किसी किसी एक अणी ( 08७80 के छोगोंकी 


| द दानके दिषयमें जो फैंसले दाळ हुए हैं उनसे इस. चातका खप्डन 


है। रमोरकेसको तथा नराशददरावके फेसको'चिस्तारसे देखो दूफा८०७.- | 
(४ ) बादुआनाके तोरपर दी इई जायदाद । बाबुआनाके तोरपर जी! २ 
(किसी -सुश्तरका ख़वदानके कनिष्ट ( ०००० ) ` कुडडम्बीको,' और 


मुदेश्वरासिद ( 906 ) 33 00. 5870 ७: छ: 9. 9श ` र 


सवेश्वरसिद्द ( 908:) 95,€४].- 8934 :72:6. NV: 2५: 958 
कोड रः ६). समझौतेसे प्रातकीः इुहे जायदाद जव 


जका निर्णय क्ति बह 
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समझौते और इन्तज्ञामके ऊपर निर्भर है जो पहिले हो चुका हे । देखो 
मद्दाबीर कुंवर जुमार्सिद्द 8 5. ८. २: 38 6 ४. ३. 0 ॥. 22]. 


.. (७) नानासे उसराधिकारमें पाई हुईं जायदाद । यदद -अभीतक प्री 
तौरसे निश्चित नहीं हुआ है कि नानासे उत्तराधिकारमें पाई इई जायदाद | 
'मौरूसी जयादाद दोजाती है या नहीं। इस विषयमें एक केस, देखिये- | 
चैकयामा बनाम चैंकटराम चैय्यामा ( !902 ) 25 \80..678; 29 ], 4, 
56, के केसमें दो भाई जो मुइतरका खानदानके मेम्बरोंकी तरद” रहते थे 
इन्होंने अपने ननासे कुछ जायदाद पाई उनमेंसे एक अपनी: विधवाको छोड | 
` कर मर गया अय यहांपर सवाल यद्द पेदा हुआ कि उसके नानाकी जायदाद 
`का हिस्सा उसकी बिधवाको उत्तराधिकारके अजुसार मिलेगा ,अथवा 
सरेवाइवरशिपके अनुसार उसके भाईको मिलेगा । सेलके जजोने 
यह निश्चित किया कि वद जायदाद दोनों भाइयोंके पास झुइतरका जायदाद 
१ ` ` ` द्वी ओर उसमें सुतपुरुषका अंविभाजित हिस्सा उसके भाईको सरवाइवरशिप | 
के अनुसार. मिलेगा, विघवाको उराराधिकारके अनुसार नहीं मिलेगा।. इस ' 
_ केतळेका यह नतीजा हुआ कि लड़कीके लड़के; नानाकी जायदादको सरवाइ- 
'घरशिपके अनुसार सुइतरकन लेते हैं। अपने फैसलेमें जजॉने यह भी कहा - 
. कि वह जायदाद छड़कीके लड़कोंके हाथमें जब पहुंचेगी ठो, मोरूसी यानी 
.मुश्तरका खानदानकी जायदाद दोजायगी । इलादावाद हाईकोरे और मद्रास 
हाईकोर्टने वानासे पाई हुई जायदादको सुश्तरका खानदानकी जायदाद नही 
- मानी एसळिये इस बिषयमें मतसेद है मद्रास हाईकोर्ट ऊंपरके फैसलेले यइ 
अ निकलता है कि नानासे पायी हुई जायदाद पारिभाषिक झथमें पेदक 
. सम्पत्ति द्ोती है, देखो -करूपाई बनाम सङ्कर नरायज्ञा (।909) 2 Mads’ 
` ७» 300, 3।2, 34 और इसलिये अगर ऐसा मानो कि “अ' अपने नातासे कोई. 
. जायदाद पाये और उसके एक ळड़का 'क' दो जो उसके साथ षत मल 
हो वो उस जायदादमें 'क' अपनी पेदाइशसे हक़ प्राप्त कर छेगा रे 
-7 - ज्ञायदाद 'अ' से बटवारा करा सकता है 27 20.383; और देखो ९” ' - 
| , ], l6;9I, A, 728-48. 


? इलाद्याबाद दवाईकोर्टने यद माना है कि मिवीकौन्सिरके अजग ह 

बताते वक्त कि दो या दोसे उयादा तड्कीके-लड्के जो जायदाव "नू 

से उत्तराधिकारमें पाते हैं. उसको मुइतरका सरवाइदरशिपके साथ उसके 

: ओर उस वक्त उन्दने जो पेतक सम्पत्ति शब्दका उपयोग लि किः 
)इक्छिपाळों में 'सुश्तरका जायदाव'.से निकलता है बा fs सा 


हाईकोरने यह माजा कि मालेका इक नारे. पाची इई आयबी 
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कोई इक नहीं रदेगा और न चढ उस जायदादका बापसे बडबारा 
करा सकेगा और अगर बाप लडृकेके जीतेजी उस जायवादको इन्तकाळं कर 


हे तो लड़का उसे नहीं रोक सकता, देखो - जसुनाप्रसाद्‌.बनाम रामग्रताप 


ह (907 ) 29 ^. 007. मद्रास दाईको पैतृक सम्पत्तिका अथ उस 


ळगाती है जो किली पूवेजसे मिली दो चाहे वदद पूर्वज पिताकी 

हंरफसे दो या माताकी तरफसे हो । लेकिन मामा पूर्वज नहीं माना गयाः और 

इली छियेमामस्से पायी हुईं जायदाद. वेदक सम्पत्ति नहीं मानी जाती मद्रास 
दाईकोर्टका यह मंत हे, देखो -27 M0. 300. ग 

सिस्टर मेन साहेवने कदा दैकि “जो जायदाद नानासे मिली दो नगड़- 


|. बादासे मिली दो, या किसी पुजारीखे, या सद्दपाठी ले बरासतमे सिली दो, 


हो बह जायदाद सुइतरका खान्दानकी नहीं होगी, देखो- मेन हिन्दूलों की 
दफा २9५” मिस्टर दिवेलियनने कदा है कि जब अनेक छड़कियोंके अनेक 
हडके मिच मिअ खान्दानमें हो और उस समय नानाकी जायदाद उत्तराधि- 


. ` कारमें उन सब नवासोंको सिळे तो उस सूरतमेँ सब नवाले अलददा अलद्ददा, 
गे और कोपासंनरी नहीँ मानी जायगी, देखो -दिविछियन दिन्दूळों पेज २३३ - 


सिस्टर घारपुरेने कद्दा दै कि -जब कोई जायदाद उत्तराधिकारके अनुसार 
_ नानासे सिछती है तो सव नवासे उसे सरवाइवर शिपके अनुसार नहीं लगे 
 . और उनमेंले एकके मरनेपर बद जायदाद. सरवाइवर शिपके अजुसार नहीं “ 
जायगी, देखो --सिस्टर घारपुरे दिन्दूळा पेज १२६. जसोदा कुंवर बनाम / 


` युसम्मळ ((908)32 7000. 86, 88, 4]. ]94--98 क -' 
. (६) जो जायदादं विधवा कोरोटी कपड़ाके लिये वी गयी है। अगर 
| छोर जायवात सुश्तरका खान्दानकी किसी विधवा को रोटी कपड़ाके खचेके 


ह SN = ts 
~ UN 455 A 2८० 
४५०५ 2 Ate € फन ०७ Me ७00. ३७ ब - » शक re) > 
0५७०४ 2082 62२9 2७ ee हर = 


_ ` शिवप्रसाद ।7 02]. 33. ट | = 
( ८) अप्रतिबन्ध जायदाद्‌ किसके लिये कोपासनरी नहीं होगी! | 


मिताक्षरा स्कूळके अनुसार वह सब जायदाद मनकूळा या -ग्रैरमनकूला चाहे, 


` किसी तरइमी प्राप्की गयी दो मगर घद. अप्रतिबन्ध दायकी दैसियतसे सिली 
„हो अर्थात्‌ जो सगे बाप, या दुत्तक पितासे, या दादा या परदादासे मिली हो 
_ बद जायदाद उस आदमी की सन्तानके लिये कोपासनरी जायदाद होगी मगर 


इस आदभीके लिये नहीं जिसने वद्द पायी है । देखो-शुरूमरथी रिडी बनास 


देदी गयी हो तो. विघवाके मरनेपर वद जायदाद फीपासनरीमें शासिळं 


` हो जायगी | देखो -बेनीप्रसाद्‌ बनाम पूरनचन्द 23 08 269-373 मगर २ 
` हर सरत इससे भिन्न होगी जव किली विधवाको अपने पतिसे उत्तराधिकार | 

2 _. उतार जायदाव मिली द्वै। ` डु 5: 5 
. खदान 2 सुदतरका खान्दान वाकी सुइतरका पूखी-जबकि सुपतरका . 
` अश आव्मी जिनके पास सुइतरका जायदाद दे अपनी भड़ग भग 


2. गा ५ 
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कमाईका रुपया किसी अ र लगावे तो उस कोरंबारकी आमदनी | 

' झुश्तरका खान्वांनकी आमदनी मांनी जायगी । देखो--लाळ बादर ५ 

- कंन्हैयाळांळ 34 7. 4.6; 29A]:244; IIO.W.N,4l7; 9Bom.T.R.597, 

` (१९) कोपासेनरका फिर शामिंलं ही जाया--ज़ब सु्तरका खान्दान 

का कोई आदमी पहिळे अलग दो गया हो और पीछे फिर शासि रोपर हु 

तो उसकी. जायदाद सब कोपासनरी जायदाद दो जायगी देखो 7 (छ! ` 
88, 88 १४६१.॥65. : 2 ॥ 

. (१२) अलद्ददा जायदादके दा्वाकी. सिंयाद- अगर कोई मुशतरका | 

_ खान्दानका भेस्वर किसी जायदाद को अपनी अछूहदा बयान करता हो उसे. 

व कचल गाव अन्द्र दावा करना चाहिये अंगर पंखा न होंगा तो फिर बद 

` _ कोपासेनरीमें सामिळ दो सकती है क्योंकि तसादी हो जानेपर दाव नहीँ | 

` चळेगाः। देखो-वसुदेवपाधी वरौरा बनाम मगनी देवन वखशी'(-507 ) 28. | 

I. A. शा 24 Mad 387, 5 0. W. N. 545i 3 Bom. L. i, 808: | 
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जत 


(४) जो जायदाद सुह्तरका ख़ानवानंकी जायदादको घेंचकर खरीदीं 


पाई ही मुंइंतरका हा 8 Mad; 73; 3 Cal. 508; ]. Col; L. 5: 339: 


( ९ ) जों जायवांद सुरंतरका खौनदानकी मनकूळा जायदादसे खरीदी 
गई हो सुइतरका हैँ—3 Cal. 508; l Cal. L. I. 848. अगर किसी 
मुहतरका खौनंदनके ओंदमीनें सुंदतरका. खोनदांनंकी जांयंदांदसे विल्कुलही 


` छम सह्यतास्रे कोई जायदाद आप्तकी दो तो ऐंसा माना गयए हैं कि वह 


 ज्ञायदाद उसकी अलहदौकी संमझी जाना चाहिये 70 ४. |. ^. 490 ` 


6n3; 3 Bq. 349 औंर जिस जायदांदके प्राप्त करनेमें, सोची तौरसे मदद 
सुइतरक खीनदोनझी जायदादर्से न मिली हो और चाहे प्रकारान्तरसे सिळीं 
भी दो तो वड जायदाद अलंदऱा की समझी जायंगीं यानी जिल आदमीने पैदा 


` की हो उसकी निजकी समझी जायगी! 0 0m. 598; स्दून्जके हिन्दु 
= पेज २१४ मे कड गया हे कि भगर ऐसा.कोई उजुर किया जाता हो फि 


बिसने अळददा जायदाद कमाई है उस आइमीके लिफ खाने पीनेका खस 
सुइतरका जायदादमे से दोता रदा है इसलिमे बह संव जायदाद सुश्तरका. 
है, इसका कुछ अलर नहीं होगा। और अगर कोई आदमी: सुदतरका खानः 


| ` दानका जायदादर्ने से अपने खअके लिये उसकी आमदनी लेता हो तो उल 


~ 
| ~ 


स.द्नीकी पैदा की हुई सर जायदाद सुझ्तरका होगी; 4 320; ॥. 0. 5, 


.. और उरूने अपनी विद्वत्तसे जो घन कमाया हो चद्द संब सुशतरका खानदान 
` ` में शामिल दो जांयगा-और अगर  मुंइतरंकां खानदानकी जायदादंकी आम- 


पु 
पु 
0 


` ` दावुका बद्चारा नहीं हो सकता, देखो “रामचन्द्र पण्डा बनाम रामकृष्णं ` 


लात उंदाईरण अ, और च, एक सन्द्रिकी जायदावके दूस्‍्टी हैं मेस्द्रिकी जे 
_ इती होत को सरी जागवा ऊरीवी गैर तो आ, और ब. उसके सो. | 


: 
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दैनीसे खाल तौरपर शिक्षा प्राप्त करके विद्वत! न प्राप्त कीगयीं, हो तो कोई 
a जो अपनी विळताके पशेसे जायदाद पैदा करे बद उस मरुङ्राती 
गी । इस वारेमें अधिक देखो इस क्रिताबकी दफा ४२०. लक 
शक ( ६५ ) देबोत्तर जायदांद। किली धार्मिक कामके लिये जो जावदाद 
गयी हों उसके दस्टियोमेँ दूरुउकी कोपासेनरी होती है। और पेरी" जायः 


मेद्दापांच (90 8) 33 C2]; 507. देखो प्रकरण १७. 


ह शासि "क्योंकि ओ'ईसरीं जायदोद खरीदी गयी वहं कोपांसनरी जायदादमें 


मेळ हींगयी मगर दोनों इस्टी उसे बांट नही सकते हैं। _ 


१ $. टक " ९ परदादा Se रर पायौं तः छु र १ Re os पृक ३ सम्पत्ति १ दीदी 
पदा, परदादासे पायी हुई जायदा्व पेदेक सम्पि दोती 
6 “=. ` CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr ॥ 2 १ 2 ठर 
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लोपदाद। नानाची कप 8 ख्रिंयॉसे उंत्तंराधिक्रारमे पायी हुई | 
सिवा, जायदावके झंग्रऐरंकी छोड़कर यंद फंडा जो सकता है कि 


४३६ ` मुदतरका ज्ान्दान-  [उटघाँप्रकरण.. 


nd 


सुइतरका जायदाद होती है। दूसरे किसी रिइतेदारसे पायी हुई जायदाद झ 
अळददा आयदाद दोती है उसमें मदे औलाद अपनी पेदाइशसे कोई हक न 
` प्राप्त कर सकती यानी वह जायदाद जो परदादाके वापसे या दूसरे दूर 
पूर्वजोंसे या सिन शाखा वाळोंसे जैसे चाचा, भतीजा आदि या किसी खी 
से जैसे मा, दादी आदिसे पायी हुईं जायदाद अळहदा होती है, देखो- 
 नत्दृकुमार बनाम रजीउद्दीन 0 5९7४. L. R. I88. { 

( १७) बटबारा करानेपर जो दिसला जायदादका मिलता है । मुक्तः 
रका जायदादफे बडवारेमें जो कोपासनर अपने हिस्सेकी जायदाद पाता है- 
बह उसकी मदे औलादके लिये यानी लड़के, पोते, परपोतोके लिये मौरूसी 

.... झायदाद होती दै । लड़के, पोते परपोते अपनी पैदाइशसे उसमें इक्क ग्राप्त 
- . कर लेते. हैं; 29 4।।. 244,94 ]. A 65; 9 309. 498. चाहे वद बटवारा 
. ` करानेके वक्त शिंदा हों या पीछेसे पैदा इये हों 3 02). ।. मगर ऐसा हिस्सा 
सिफे मदे औळादके दी लिये मौरूसी है, दूसरे रिमतेदारोंके लिये वह उसकी 
' झअळइृदा जायदाद है। और अगर ऐसा कोपासेनर जिसने बटवारा करा लिया 


बारिसोंको उत्तराधिकारके अनुसार मिलेगी; 7 4]).:456; 22 (. ॥.89. 
` उदाहरण-पेसा मानो कि, क, और ख, दो भाई सुइतरका खानदान 
के मेम्बर हैं। क, के पक लड़वा ग, है और ख, के कोई लड़का नहीं है मगर . 
पक औरत है। क, और ख, दोनों. मुझ्तरका जायदादका बटवारा करा-केते _ 
हैं। अब-क, की बटवाराकी' हुई जायदाद तो ख, के लिये अलद्ददा जायदाद... 
है। मगर क, के लड़के ग, के लिये चद जायदाद मौरूसी है। इसी तरहपर 
ख, की वटवारा कराई हुईं जायदाद क, के लिये अळदददा जायदाद दै। और 
जब ख, बिना किसी मर्द औळादके मर जाय तो वह जायदाद उसकी भरत 


है ` हो मरते समय कोई लड़का, पोता, परपोता, न छोड़े तो .बड जायदाद उसके 


. , _-.. बिधवाको उत्तराधिकारसे मिलेगी । वटवारा करानेसे वटवारा कराने वाले. 


ः ` की दाकळ नहीं बढ्छ जाती यानी वद छुड़ाई हुईं जायदाद 


आदमियोंके बीचमें आपसका हक़ ट्ट जाता है लेकिन बाप और उसकी मर्द 
औलाद. फिर भी मुइतरका रहते हैं. अगर बाप और उसकी मदे औलाद बढ, 
बारा कराले तो. उनका भी आपसका इकत टूट जाता है । जब कोई यी 
घरवारा दोनेपर अपने हिस्सेमें कोई रेहनकी दुई जायदाद पाता है और बाद: | 
में उसेंको अपनी अलद्ददा कमाई हुई द्रव्यसे छुरा लेता है त न 
, रहती है और उसकी मदे ओळाद अपनी पैदाइशसे उसमें, हक़ प्राप्त कर की 
- है, देखो.5 \20. ए. 0.50. जब किसी कोपासनरको रेदन रखी हुई जा. 
बदं दिस्सेमें मिली हो और वद्द जायदाद ज़ब्त होगयी दो अर्थात्‌ जिसके | i 
` पास रेन रखी थी उसका रुपया न पहुंचने के सबबसे उसने उस ज क 
को जष्त*कर छिया हो चर डसके पीछे कोंपासंनरने अपने खुद कमाय ह. 
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मोर ळे छिया दो तो अब वह'जायदाद यद्यपि पहिले पैतृक सम्पत्ति 

| शी मगर अब वह पैतृक सम्पत्ति नदीं रहेगी वह जायदाद उस कोपासनरकी 

' झलद्ददाकी जायदाद दो जायगी जिसने कि उसे मोल छिया है। देखो बळवन्त 
संह बनाम रानी किशोरी 20 4. 267726. 4,54 0 ° ° कर 


(१८) जायदाद, जो किसीने अपने पूवेजसे इनाम या वसीयतसे पाई २. 
' “हो। जैव कोई आदमी अपनी खुद कमाई हुई या अलद्दवा जघ्यदादको अपने 
`. कझड़केक़ो किसी पुरस्कार ( इनाम ) में देदे या सुत्युलेख पत्र ( वसीयतनामा ) 
` ` द्वारा उसकी देदे तो सवाल यद पैदा-होता है कि ऐसी जायदाद लड़केकी 
. ` ` अलद्ददा जायदाद होगी अथवा लड़केकी मदे औरूादुके लिये मौरुसी जायदाद 
होगी १ कलकचा और मद्रासके फैसलोंके अनुसार ऐसी जायदाद जहांपर कि 
_ . - बापका दूसरा इरादा न छो घड मौरूसी मानी गई है; देखो-6 ॥. 2. 77. 
` . इनाम; 24 M30. 429. वसीयतका प्रकरण १६ देखो । इरादासे मतळव यहं ` 
. हे कि-जैसाकि सुत्यु पन्नसे माळूम होता हो या इनाम देते समय जैसा 
| ` इरादारदहाहो। . र ह 


7७६: ६) सी iui किट, 70 77720 है 8 


.._: बम्बई और इलाहाबादकै फेसळॉके अनुसार ऐसी जायदाद जापर 
_ > ` सृत्युपत्रमै या दान देते समय कोइ वरखिलाफ इरादा नहीं पाया जाता हो तों ` | 

न _... शडूकेकी अलद्ददा जायदाद मानी जायगी--देखो जगमोहंनदास बनाम मंगळ .. 

- ` दाख (886 ) 0 3०0. 528; परसोत्तम बनाम जानकीबाई ( 707.) 29 / 
__ . 4; 354: दोनों सुकइसें चसीयतके दें। इर सूरतमें याप, अपने ळड़केकी | 

'शादीके वक्त जो रुपया उसे पुरुस्कारमें देता है वह लड़केकी अळडदा जायदाद \ 

. होती है मौरूसी जायदाद नहीं होती । और लडकेकी मर्द औछाद अपची ) 

र पैदाइशसे उस जायदादमें क़ प्राप्त नहीं करती। 72 03: ४. ७४. 408. ..  . 

`` उदाद्Wरण-(१) ऐसा मानो कि ग, ओर उसके पांच लड़के मुइतरका . 

002. वासे मेस्बर हैं अ, अपने पांचों का के 2522 हुई मव 

. ओर पैरमनकूळा जायदाद दानपत्र द्वारा देता दै, मद्रास और कलकत्ता दाई . . 

शो अचुसार यदद जायदाद दरणक लडूकेके हाथमें पेवकसम्पत्ति होगी जब . 

- _ कि बापका कोई खिलाफ इरादा नसाबित दो और उन लड़कोंकी मदे औलाद. _ 

. अपनी पैदाइशसे उसजायदाद्सेंदक्कतप्रात्तकरळेगी] [|| 
(२) ऐसा मानो कि-आ, ने एक वसीयतनामा लिखा rR जिसके धाष्द्‌ 
थद हैं “मेरे तीन लड़के जो कि इस वक्त ज़िन्वा हैं और जितने लड़के कि 

> ` बावे पैदा दों घद्द सब मेरी जञायदादको बराबर हिस्सेनें बांटळे” वसीयतमें | 

- यह भो छिखा था कि. जबतक उसकी तीन औरतें न मरञ्ञाये तवतक मौरूसी 

घरका यरवारा नहीं किया जाग्र । मद्रास दाईकोर्टने यद नैञ्चय किया ` 


___. एच बलीपतरे कोई देसा ररा गही मान दोता कि खडके उस जायदादुको_ 


र 
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सौर पैदफसम्पृतिके हक्रके लेवे, और इसलिये हरएक हिस्सा जो इर्य 
ळङ्केको सिडा है घड उनके पास उनकी मदे औलावके लिये पेतुक संपत्ति 
होगी यानी झुच्तरका खानदानकी ज्ञायेदाव होगी- औं उसकी पुरुषसंतान 
शपनी रैदाइशले इक्क माझकर देशी । देखो नागाकिंग याम रामचन्द्र | 
(I9cL ) 24 Mod. 429. ॒ , 
.. (३) देता मानो कि अ, वसीयत झारा अपने लड़केको: जायदाद इन 
` ज्ञो साथ देता है “मेरे मरनेके याद मंगलदास सेरी जायदादका मालिक | 
"होगा बद उसको बेवनदीं सकेगा और न गिरजी रख सक्रेगा ळेकिन उसके 
_ भाडेसे उस जायदादुका और खानदानका खचा किया करेगा और वचतका. - 
.._ पया किसी दीक ज्ञगहप्र व्याजके छिये जमाकर देगा लेकिन यह सव मेरे... 
`  छड्फ्रे भंगळवासका दी होगा और अगर उसे कसी जायदादके वचने यागिरदी 
। डुक्षनेकी जरूरत पडे तो इस चुसीयतमे दिखे हुये 'इकज़ीक्यूदर्य! की राय - 
३ “लेकर करसकता दै” बंबई दाईकोर्दने यह निश्चित किया कि इन शब्दोसे वाप... 
९ ` छा इरादा पाया गया कि उसका छड़का मङ्गलदास उसकी जायंदादको पूरे 
| भधिकारके सावरे और बाक्ोकी इवारत जो वसीयतमें ढिखो थी उससे ' 
| क्लोई विरुद्ध इरादा/न प.ये जानेकी वजेइसे लड़का उस जायवादको बतौर, | 
/ अलइवा जायते छेगा और उल लड़केकी सर्व चाव अपनी पेदृतशसे , 
बन प्रास नहीं करेगी 0 80. ६28; - ` “क्य 
नोट 'मरतरक, खानदानी नायदाद' कौन है यह बात ऊपर गोटे तरीक्रेते बताई गई है। | 
पर्वा भायराद और मही जायदाद बगा फम है यह बात भी समझ ळेन! 'चाहिगि। गार्ती.. . | 
जायदाद वह कहछाती हे जो बाप, दादा, या परदादाते मिली हा ऐसी जागदाद मिल्ने बाढिबी पसक ` . ` 


कोपासनरी आपश 
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° 


४ -दवफा ४१७ कन 
- ह्ॉंगे। राम उस वक्त पुरे मालिककी “तरइ आयदावको नहीं रख सकता और 
त घद्द उस ज्ञायदादको अपनी इच्छाके अनुसार काममें छासकता है। | 

यद्व वांत ग्रोर करना ज़रूरी है कि सिर्फ वदी जायदाद जो' कि एक 


३ हिन्दू अपने वाप, दादा, परदादासे पाता दै वह थि उसके ब्वेटों, पोतों, प्रः - 


प्रोतोंके लियेद्वी पैठूक सम्पत्ति होती दे सरा कोई कुडुम्वी अपनी पैदाइरासे 


` क्त नहीं प्राप्त कर सकता । और जव कोई जायदाद किसी हिन्दूको वाप, दादा 


झा परदंदासे तो सिली दो मगर सीधे तौरसे न सिली दो यानी किसी दूसरे 
आदसी या औरतके म<नेके धाद सिद्धी हो जिसका हक उस जायदादपर 
सिर्फ डीन इयाती दो तो जय वह जायदाद उसके पास आवेगी तो वह उसके 
लड़के, पोते, प्रपोतोंके लिये पैदुक सम्पत्ति बन जायगी । यह सी ध्यान रखना 
कि जब किसी पुरुषको. कोई जायदाद किसी पूर्वजसे मिले और उसंके कोई 
पुरुष सन्तान न दो, उस वक्त वह 'ज्ञायदादको कहीं बेच दे पीछे उसके लड़का 
पैदा हो जाय तो फिर उस लड़केका दक उस जायदादमें कुछ नहीं रहेगा । 
- और अगर कुछ जायदात.बापके पास बंचनेसे बाकी रंह गयी होगी उसमें: 

` ` धेरे, का हक्न पातत हो जायगा। जैसे रामको एक जायदाद वरासतमें याण्से 
' सिढी, रामके कोई बेटा, पोता, परपोता नहीं है. लेकिन उसके यापका भाई 


(चाचा ) हैः। चाचा अपनी पेदाइशसे उस जायदादमें - कोई इक़ मात नहीं | 


करता चाचराके, लिये ऐसी जायदाद रामकी अळदददा ज्ञायदाद है क्योंकि रामः 
का उस जायदादसें पूरा अधिकार है कि जैसा जी में आवे करे! अब इम 
सुश्वरका खानदान सम्वन्धी अन्य बातोंका आगे ज़िकर करते दै । 

` अत्येक सद्स्य डाटा अपनी अपनी पैदावार संयुक्त परिवारके कोषमें 
सस्मिलितः करना - समस्त संयुक्त परिवारकी जायदाद हो जाती है । पारवथी, 
` भस्मछा बनाम एरु० झार शिवराम अच्यर ^. 7. ॥. 927. \१07॥8. 90. 


अदिआजनीय जायदाद - अविमाज़नीय ज्ञायदादका इन्तक्राल उसके . _ 


` अधिकारी दारा दोसकता है, यदि कोई विपरीत स्वाज न हो--रकाजके 
ः भावित करनेकी जिम्मेदारी अधिकारीके ऊपर है।। ठाकुर रंघुराजसिंद बनाम 
. - हाङर देवीसिंद्दः 4. 7. 7. 927 N०३. 75. 


जब कोई: हिन्दू प्रिता और उसके पुत्र संयुक्त अमसे जायदाद आकः ` 
करते. दें और इसके अतिरिक्त भोजन और पूजनमें मी संयुक्त हो, उनके सम्ब- _ 


रघमें यृ ख्याल कियह जाना चाहिये कि उनका परिवार सयुक्त परिवार है 


भाद्दे उनके पास कोई पूर्वजे | अपने हु 
पूर्वजों कीः जायदावः ज्ये पिताको अपने. पिता, पितामदः . | 
: रः ६, मसे सिली दो, न हो । हरिदास बनाम देक्कुंचर बशः 28. 8०७. - । 


+जिजोकण हो जिम्मेदारी - संयुक्त खान्दानी जायदादके केन्द्रका भैस्तित्क: . “ य 
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मुश्तरका खानदान -कोई जायदाद सुइतरका जायदाद समझी जायगी 
„ जबकि दूसरी जायदाद सुझतरका दोगी और खान्दान भी होगा 
मुनेश्वर तिवारी बनाम राम नारायण 7. [.- ॥. 6 4]. 08. ( [ey ) 86 
0,859 A..L. R. L925 All, 820 


व 
मुश्तरका अवस्था -जब्र शहादतसे यह विदित होकि कोई | 
| 
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किसी वक्त किसी एक सदस्यके नाम खरीदी गई थी और कोई द आर 
` - ` द्वाद किसी दूसरे अवसर पर किसी दूसरे मेस्वरके नाम, किसी एक सदस्य | 
हारा किली दूसरेका ज्ञे चुकाया गया या कोई आम क्रञ्च या' हिसाब हो 
तो यह स्पष्ठ है कि खान्दानकी अवस्था सुश्तरका खान्दानकी है। केवळ गांव 
~ के क्ागज्ञॉमें अलादिदा हिस्सोंका दिखाया जाना, . ऊपरकी बातोंसे निकलने 
बाळे सुश्तरका अवस्थाको रद्द नहीं कर सकता । भागवानी कुंवर बनाम 
` मोइनसिंह 234... ४. 589; ( 95) M. श. नर, 427; 4 0. LJ 
र्‌ )  S9l;22L:W.2ll;88I.C, 385; 29 0. W. N. I037; A, I. R 
 I905P.C.i32;40M.T J.55(P..0.). - 
| दिवाकी जायदाद कब सुश्तरका मानी जायगी-जब किसी 
' हिन्दू परिवारके मैनेजरने, जिसमें कि वद्द स्वयं, उसके भाई और पुत्र शामिल 
` हुँ, दिवा द्वारा प्राप्त जायदादको बतौर संयुक्त जायदादके व्यवहृत किया और 
. किसीका अलाहिदा. हिसाब नहीं रक्खा, घटिक दोनोंकी आमदनी और सचे 
Eo मिलाता रद्दा। ` 
EE तय हुआ कि इस प्रकारकी कार्यवाद्दीसे हिया छारा प्राप्त हुई ज्ञायदाद, | 
. पूवेजोकी जायदादके साथ सिला देनेसे स्वयं उपार्जित जायदाद न रहकर _ 
` पू्े्जोकी जायदाद दोगई। वरबक्षा संगप्पा बनाम परबनिंग बासप्पा- 2.7... 
A - R.I927 Bom. 68 ॥ 
` = स्वयं उपाजित जायदाद, फरीकॉके बर्तावसे मुश्तरका जायदाद दो | 
` ` ` जाती है। चयाम भाई बनाम पुरुषोत्तम दाख 2 |. ॥. 8809 90 7. ©` ` 
. ISWA.IL.R.r925 Mad. 645, `° हू 
__... . ७ मालकी अदाळतमें नाम दर्ज होना खास प्रमाण:नहीं है-माळयुज़ारी | 
`. के क़ागज्ञोंमें पृथक नामोंका दाखिला स्वयं हिन्दू परिवारके संयुक्त दोनेरें. | 
.  झतिकूल प्रमाण नहीं है. और न उससे यही प्रमाणित द्वोता है कि उनका जार. 
" 5... दादुपर पृथक पृथक कब्जा दै जब कि जायदादफा सयुक्त दोना स्वीकार किया 
ˆ . ` दाया हो--पच्चू बनाम नाथू 7 7, 5. 24 -( R०४. ). `. र 
लतत जब युइ स्वीकार कर छिया जाता है या साबित हो जाता 
हे कि बह सद्द साबित . करे कि वद | स्वये इप 
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अलूददा जायदाद ड - , ७७१ 


ISN FIA IININLISIIIANIIN TPIS NFR, 


`" वादं न थी । सुश्तरका खानदान कडा द्वारां जायदाद खरीदी गई चौर 
. मर की रक्तम, उस खरीदी हुईं जायदाद और पेटक ज्ञायवादके २ विस्वा 
| के रेहननारे कारा अदाकी गई । सुरतहिंनने रेदननामेके विना पर नीळामकी £ 
_ डिकरी हासिल किया । सुरतहिनके नीलामके पहिलेही, सुददय्यात्रने, एक 
_ नाछिश दारा यदद हुक्म चादा कि २ विस्वा पैतक जायदादके सम्वन्धके 
` शेइननांसे और नीलामकी पावन्दी उनपर नहीं दे और रेइननामेमें दर्ज दूसरी 
` ज्ञायदादका दाया छोड़ दिया तथा इक्म भाकर छिया । बाक्री जायदाद ' जो. 
` खात्दानले फरायदेकै किये खरीदी गई थी बेचदी गई एक पीछेकी नालिइामें 
` जो रेइननामे और नीळामके जायज होनेके छिये सुश्तरका खान्दानके विरोध 


ज्र में दायर कीगई थी तय हुआ कि-- | 
..._ , (१) रेहननामेकी पावन्दी खान्दान पर है, और यह कि-. _ | 
_____. (२) नालिदा ज्ञावता दीवानीके आडँर २ रूल २ के अनुसार नहीं हो... 
| . _ _ सकती । अभयदत्त सिंड बनाम राघव्ेन्द प्रताप संद्दाय 90. ॥- ७. 40. .. 

८. ईसाई और हिन्डुकी सुश्तरका जायदाद--जबकि एक ईसाई और उसके | 
इ हिन्दू सम्वन्धी एकद्दीमें सुहतरका खान्दानकी तरहपर रहते दों और यह 
मालूम हो कि कितनी ही जायदादों के पृथक करनेकी नीयत उनकी नहीं है 
__ और तमाम जायदाद एक सुदृतरका खान्दानकी जायदाद समझी जाती छो । 
> तय हुता कि उसके मध्यमें एक ऐसा समझौता विदित होता है जिसके 
' ` अंबुसार चे सव जायदादके समान अधिकारी. हैं । जोगी रेड्डी बनाम चिज्चायी 
.. रेडी 22. W. ।।69 90 I. 0. ]076 3. 7. छे. 925 20४0. या. 


| - - अलहदा या खुद हासिलकी हुई जायदाद 


( Separate or self aquired property ) 


॥ 
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_ तषा ४१८ अलहृदा या खुद कमाई हुई जायदाद , | 
` __ नीचे लिखे हुए तरीक्रो में से किसी मी तरीक्रेसे जो जायदाद या घन . ~ 
Bs दासिल किया गया हो वह जायदाद या घन उस आदमीका अलद्ददा मानन | 
.. आयथा जिसने कि उसे दासिक किया है और चाहे वदद आदमी सुद्तरका | 
ˆ~ ददाने रहता हो और सुइतरकन्‌ रहते इये हासिल किया. दो। अथात्‌ 
पद जायवाद और घन उस आदमीके निजका होगा मुश्तरका खानदानका | 
भी आदमी अपना कोई इक उसमे नहीं रखता । नीचे.देखो-२  - 


७“ 
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आवी ळा! क सप्रतिंबधद/यू 402 द्फा त ) के तौरपर ग्रह. 
हईदोभ बाफ, वादा, परदादें के अळावा किसी दुंसरे आवमीसे | 
परष हुई हो-' . | लेव ॥ यि 
` (२) दान -अगरं बांप॑ प्रेंमबंश अपने किसी ळड़केको मौरूसी मन मन्दो ` 
ज्ञायदाद्का कुछ थोड़ा सा दिरंला बतौर वाच या एनामके दे कें । सस्य चौर र | 
इंछाहाबाव॑ कोने इसे नहीं माना देखो -नानाभाई गनपतराचं घेय्यवान | 


RR 


` - _ षनोम अचर जवाई 2 5०. !22, 737, ।32- इस मुक्तदसेमें सब पुत्रोंकों 

| दान शराकतमें दिया गया था इसलिये जायदाद सुश्तरका मानी. गयी, पर. .. 

.सोतमराव तांतिया बनाम जानकीबाई 20 & 304. और इस क्ितावदी | 

दफा ४१७-४. 277 वी 
` (३) सरकारसे इनाममें सिंढी हुईं जायदाद-जो जायदाद सरकार 
की ओरसे किती मुश्तरका खानदानके एक आदभमीको मिली हो तो. अगर 
'इृनामके पत्रसँ यह. इरादा न ज़ाहिर किया गया छो कि बद्द जायदाद सब खान- 
.दान घालोके लिये है तो चह जायदाद इनाम पाने प्राढेकी. अलहवा समझी 
जायगी -कडाना न चैय्यर बनाम राजा शिवगेंग 900. ]: 4. 548, 670. 

मइन्त गोविन्द्‌ बनाम सीताराम 27 4।], 53; 25 7. ^. 295, प 

४ ( डे ) जौ जायदाद मुईतरका खोनदानकी र्किसी आदमीचे, सुश्तरकां ह 

ख्लॉनदॉनकी जायदादकी आमदुनीकी सहायता चिना दिता माते करके; सिफ 

अपने उद्योगसे दाखिल की दो अळइदा जायदाद दोगी, देखो देफा ४२४. | 


नि... ( १ ) वद मुश्तरका खानदानकी जायदाद जो खान्दानसै निकेल गयीं ऱ्ह 
._-_ हो और फिर जिसको सुस्तरका खानदानका कोई भादमी, मुश्तरका सानदार | 


._.., के घंनंकी सद्दायता बिना प्राप्त करे । - ` । 
उ बेल (६) अंलंददा जायदादैकी आमर्दैनी और उस आमर्दनीसे खरीदी इ... 
टक दूसरी -जायवाद भीं अळद्ददा जायदाद हैं; कृष्णाजी बनाम मोरोमदादेष » 
पपप णव 0. 2 ; 

। ०(७) अब कोई जाप जत दी कली घेते गाड | 
2 ताच} ह). जच कोई यवा सुईतरका खान्दानकी किली ऐसे र्दी | 
. _ “पास दो जिस जायदावके सब हिस्सेदार मर चुके दों और चद्द तनद्दा मालिक 


ˆ इ, तथा किसी हिस्सेदारको विधा जिते गोद केनेंका ,अचिकार पाही 
` खिन्दा न हो तो वद जायवाद अखदददा समझी जायगी'। देखो --ब्ो वताम | 
So मानकोरी बाई २। 50, 375, 45 ।. १.0. - न 
ह) अब किसी सुशतरकां खानवानके किंसी आदमीको बढवा 
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जक सदस्य होत खेरीरी हुई जायदादं-जव किसी मेंब्बरने कुछ 
जायदाद भराळतकी नीलाममें खरीदी, जबकि डिकरीदार, नीलाममें खरीदने 
चालेको सुर्देतंरकां भाई हैं और जबकि यंह बयान किया गया है कि खरीदार 
डिकरीदारका बेनामीरार दै--तय हुआ कि यद मानते हुए मी कि वे मुद्वरका 
ज्ञानदानके माई हैं यद दर दाकतमें मानना आवश्यक नहीं है कि एक भाई 
दूसरे माईँके लिये अवश्य ही जायदाद खरीदे, यह .मुद्दाअलेंडकी जिम्मेदारी 
है कि बड इस वातको सावितकरे कि खरीदार डिकरीदारका बेभामीदार था। 
बेकर राम चट्टी अनाम माझंतं अप्पा पिल्ले 2 !.. ॥. 226; 86 ]. 0. 886 
; (2) A IR. l925 Mad, 448, : न 
` ` ` वेक्याकी खुद कमाई दुई जायदादं-जवकिं तीन वेद्यायै साथ साथ - 
___ दंती हैं, किन्तु उनमेंसे केवल एक ही घनोपाजेन करती है, तो ऐसी अवस्था 
में कमाने वाली वेश्या द्वारा अपने नामसे मकान खरीदनेमें यद्द नहीं समझा 
जासकता, कि वद समस्त पंरिवारके लाभके लिये है, जबकि इस वातके साबित 
करनेके लिये कोई खुबूंत न दो कि घर खरीदनेमें कुछ संयुक्त कोष खच किया 
गया है.। तज्ञोर कन्नाम्मळ बनाम तञ्चोर रामतिलंक -अमाळ- ^ ग. हे... | 
927, Mad. 38. 2 2 १५१ 
यहद बात इस सिद्धांतपर निर्भर डे कि जब कई एक वेश्या साथ साथ. 
रइती हों ओर उनसँसे कुछ अपनी बुद्धावस्थाके सबवसे और कुछ अन्स ' _- 
. शारीरिक अयोग्यताके सबहसे अपने पशेसे कमाई न करती हों, छोगोंसे _ 
उन्हे घन न सिलत हो, लोग उन्डे पसंद न करते हों और उनमेंसे एक ही 
. की आमदनी से खबकी परवरिश डोती हो ऐसी दालतसें उस कमाने वाली _ 
वेह्याके नामसे जो जायदाद खरीदी जायगी तो अदालतका यडी अजमान 
कि वदद जायदाद उसकी निजकी हैं। यद्द प्रदन डस समय ऊटिख हो. 
जायगा जवकि उनसेंसे कै एक कमाती हों, रुपया शामिल रहर हो अन्य 
विक मी वि सर लाया १00 आफ्नी बा घडा 
पस खुद के सोदर्य आदि बनानेमें खचे किया हो झार उस 
`, ` किसी हिन्दू संयुक्त परिवारके सम्बन्धमे, जिसके अधिकारमें कोई | 


5 ७ Ss जायदाद्‌ दो, प्रत्येक चातसे -परिणाम निकाला जासकता | न 
; कु ` पद जायदाद मुश्तरका.दै तज्ञोर कञ्चाअम्मल बनाम तंजोर राम तिलक 


409 009, 


र ; क्र अर हे 


` सळ. 4. 7, पु. 0927 उत्त, 38. 22 
कर्पना नह स्य द्वारा अधिकृत जायदावकी खरतमें. संयुक्त परितारकी _ 


` कश्ाअम्मळ नहीं दो सकती यदि पारिवारिक केन्ह न साबित किस जाय । तंजोर 


~ 


EE 
7७ कौ अ 
६ न ६ 
» ५ कि 
#3 


र 9 रोट Ft, 90३. ६० CC-0-Jangamwadi Math Collection. Digitized by 68 ८ 
रन र न ee RR पा सि टत पा शटल नाळ 
९०:०४ ला So = eR ह 


~ 

हर NEES 

er SNS pS 
ee FE ग FR 


2 9 हट ४ 
ति 4 ॥ पै “Ns 
| 


के सुंश्तरका खान्दान [चाका 
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फारखतीनामा और अधिकार--एक हिस्दू (अ) के (क और क 
` (ग) तीन पुत्रथे । सबसे पिले (क) खानदानसे अपना हिस्सा क चता | 
हुआ । और एक फारखतीनामा लिख दिया । उसी प्रकार (ख) और ! अलाहिदा | 
तीन वर्षके पश्चात्‌ अलाहिदा हो गये । सबसे पहिले (ग) एक पय न शर 

_____ मुददई है, छोड़कर मरा । (क) उसके बाद एक विधवा छोड़कर मरा | तत्पश्चा 

(अ) और अन्त्ें (ख ) एक विधवा छोड़कर मरा । मुहईने, नाहि | 

` . जायदाद पर की, इस कारण पर दावा किया है कि घड अपने पिताकी प " 

` _ पश्चात्‌ (अ ) के साथ रद्दता था या इसके अतिरिक्त उसभे उल जायदाद | 
` को अपने चचा (ख) से, उसकी सत्युकै पश्चात्‌ चरासतसे प्रात किया है) ' 

 ._. तय हुआ कि (१) मइज्ञ (ग) के चयानोंसे, कि १६०७ में (अ) और (क). 

|: मुद्तरका थे; न. तो घे दुवारा सुइतरका होते हैं और न. उनका मुश्‍्तरका. 

` दोना साबित.ही होता है चाहे इसका प्रतिपादन किसी प्रत्यक्ष शांदादत द्वारा : 

. भी क्‍यों नद्दो (२) सुदईके सुताछिक़न, यद्यपि उसके पिताके फारखतीनामाके .. 

. द्वारा उसके अधिकारका त्याग नहीं होता, क्योंकि उसके पिताने अपना हिस्सा _ 
"पाया था, और उसे ab छ खानदानी क्रञ्जसे भी छुठकारा (युक्ति) मिली थी, ` 
किन्तु 2 बन्दी उसपर तबतक होगी, जबतक कि चद्द घोखेवाजी . 

ल णसे मंसूख न हो (३) यह कि इस प्रकारके - 

पश्चात्‌, सुश्तरका क्रब्जा प्राप्त करते दें इक्कीयतं 


° 


| जुश्तरका है और 
_ सिन्‌ जुमला) और चूकि यद सुदईे और (ख) ने (अ) की .जीयदाद आधी 
. आंधी प्राप्तकी.है अतएव (क) और (ख) की चिधवाओंका अपने पतियोंके मित्र _ 
भिन्न दिस्लोंपर अधिकार प्राप्त है। जादव बाई बनाम सुल्तान चन्द्‌ 3. अँ 


~ 


" Bom. LR. 420; 87 I. 0. 980:'8.. [. ३. 925 Bom. 550... . J 
जन  झठाहिदा जायेदादका. सुइतरका जायदादमँ तबदीळ किया जाना... 

| -सरवाई बनाम सनथानम्‌ सरवाई ॥.. [. 7३. .!925 १४३०, 303... 
। नानासे सिजी जायदाद--वद् जायदाद जो किसी व्यक्तिको अपने नाता _ 
` ` से गाह होती है, उसकी हैसियत, उसके कब्ज़में, बतौर पूर्वजोंकी जायदाद ` 
` . के नहीं होती। सुत्रझण्य अप्पा बनाम नछा कचन्दन-( 7936) रथ "" 
 N.20L(I);A,I.R.i926 Mad: 684. - वि 
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| . `. `= नोट--पह नहीं समझ छेना चाहिये कि कोपा्सनरकी हरएक जायदाद कोपन है । पाका 


को अपनी कमाई हुई जायदाद भी कह सकते है, तथा अपनी हासिलकी हुई जायदांद भी उसी अ. 
मेह | यहःवड जायदादह कि जिसको कोई हिन्दू पुईतरका जायदादको हानि पहुंचाये बिना माप क्र! 


Yo कुक» SAVY 
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पर नमर १, २०३ में जो अल्हदा जायदाद बतायी गयीहै उसके बारेम यह नहीं कहा णास 
रका जायंदादको मदद से या खचेसे प्राप्त की गयौहै ऐसी जायदाद खुद कमाई हुई शायदाद 
: ४ 6670 Jagamwadi Math Col 5 
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| और जो जायदाद नम्बर ४ में कही गयी है कि कोपारीनरको कमाईका धनहे इसके विषयमे हमेशा 

: हू सवा पैदा होसकताहे कि वह जायदाद्‌ उसकी अपनी कमाई हुईं जळा मानी जासक्तीहैया . 
हीं! ऊपर नम्बर ५ में जो जाय॑दाद कही हे उसके बिषयमे भी यही समझना चाहिये । अपनी कमाई | 

हुई जायद्द उस जायदादको कहेतदें जिसे किसी हिन्दूने अपने पुष्तरका खानदानकी जायदाद सहायता 

` "बिना कमाई हो | ऊपर जायदाद शब्दका अथे मनकूला ओर ग्रैरमनकूला दोनों जायदादोंसे समझना। 
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अगेर किसी सुश्तरका खानदान के किसी आदमीने पसी कोई अळहदा ` | 
जायदाद ग्रातकी हो जो उसने अकेले अपने उद्योगसे प्राप्त की हो और जिसे आ 
उसने सुदतरका खानदानकी जायदादकी सहायता बिना प्राप्तकी हो तो. फिर ड 
उस ज्सयदादकी आमदनी भी उस आदमीकी झलूददा कमाई मानी जायगी - 
देखो 27 \40. 228; सोमा सुद्राबनाम गंगा 28 \)20. 886, जगमोइनवाख 
बन्राम मगळदास ।0 Bom. 528; . न 
. : बराखत से सिली जायदाद पेसी जायदाद. जो किसी मुझ्तरका 
खानदान फे व्यक्तिको नज़दीकी दोनेके कारण प्राप्त हुईं हो मुइतरक्रा खानदान हः 
` की पेसी जायदाद नहीं समझी जा. सकती, जिसके सम्बन्धमें खानदान का >. 
| __ मैनेजर'नालिश कर सके या उसके खिळाफ़ नालिश की जा सक्ने, जिसकी र 
._.. पाबन्दी खानदानके दूसरे सदस्याँपर हो । हेसलाबक्स बनाम राजवक्ससिद् 
, जै. 7. 5. 9% 00 75. -- 


सुरतरका खानदान --पएक हिस्सेदार द्वारा किया जाने वाळा ब्यवसाय 
._ झुश्तरंका खानदान का व्यवसाय नहीं समझा जाता । मोथाराम 

बनाम पददळाद राय गोपाल दास । 4. 7. ६, 925 Sind. 769. 5 से 
„` सुद्दतरका ख्रानदान-हिस्सेदार- हिन्दू खानदानके व्यवसायके सम्बन्ध; _ . 
| . में एक हिस्सेदार पंचायत के सामने मामलेको नहीं बयान कर सकता और | 
ज्र दिस्सेदारों को पाबन्द नहीं बना सकता | पंचायत के सामने किसी ` ` | हि 
ज पेश'करना खानदानी व्यवसाय का साधारण काम नहीं है। गेदा :+- 
._भद्ध बनाम फर्मा निद्दालचन्द्‌छज्जूमलछ 84 7. 0. 726; 6 Lal. L, ग. 502; 
ALR. I925 Tah, 26 
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पमाण न हो तो उनके क़ब्ज़े में बद मुझ्तरक्का जायदाद 
और उनकी औराद इसपर जन्मसे ही अधिकार  रखेगी । यदि 


हिर... 


- ७७६ - मसुएतरका खास्दाल (चारच ह 
५१/५५/५४४४ ४४४/४४४ NNN NNN NNN . 
बातकी शदादत दोगी कि उनका इरादा दस जायदादको सुइतरका सादो 
दाद रखने का था और सुरतरका खानदानी जायदाद बंनानेका न था तो सरु 
के अनुसार अमळ दोगा । किन्तु कल्पना इस बात के 'पेक्ष में है कि वह जाय. 
दाद सुदतरका खानदानी जायदाद समझी ज्ञाय । मोतीलाळ बनाम द्वाजीमळ 
87 I.'0: 809. 


सुझतय्का खानदान-पिता द्वारा जायदाद्‌--जव कोई हिन्दू पिता 
जायदाद को उसके कोई पुत्रं उत्पन्न दोने के पहिले दी पैदा ने हे कळ 
जायदाद उसकी स्वयं उपाजित होती दै और जद घड उसके पुझोंकों मिलती. 
है तच पह बतौर अलाहिदा जायदाद के मिरूती हे । मथुरावास बनाम राम 
जी मळ 86 7: 0: 006; A. I. 5. 925 00५ 67 


` दफा ४२० विह्वत्ताकी कसाई 
ऱ १ बिक ऐसे पेशे या कारबारसे जिसके लिये खास विद्ठत्ताकी ज़रूरत 
। “हो और डससे जो घंन प्राप्त किया. जाय, ऐसी आमदनी विद्वत्ताका फल | 
|` . मांनी जाती है। अगर सुइतरका खान्दानके खचेसे वद खास विद्वता न प्रात 
/ , की. गई दो तो वह.आमंदूनी' अपनी कमाई हुईं अलद्ददा जायदाद कदलायेगी। 
` और अगर मुदतरका खान्दानकी जायदादकी आंमदनीसे वह खास घिंद्धत्ता | 
प्रापक्ती गई दो तो उस विद्वतासे कमाई हुई ज्ञायदांद अलहदा जायदाद नहीं _ 
मानी जायगी लेकेन अगर खान्दानके खेले केवल. मामूली शिक्षा प्रारमिक 
प्राप्त कीगई हो तो सिफै इस कारणसे बद झामदनी' मुश्तरका नदीं समझी 
ज्ञायगी। देखो लक्षमण बनाम जमुनाबाई 6 5०० 220; । M8. 208 4 | 
4... [09 चंडाकूंडा बनाम चलाकूंडा 2 020. छ 0. 56; बाई मंळा बनाम. 
. ` न्ेत्तमवास 6 ४००, प्‌, 0. 4. 0. 5 0 ४. छ. ।22; छष्णाजी बनाम | 
| मोरो मद्दादेव !5 800. 82; लछ्िसिन कुंवर बनाम देषी्रसाद 204 ४४% _- 
५ बखुगोद्त् बनाम गनेदावत्त ( ।9।0 ) 32 ^|. 805 ' हि 
द: इसीलिये यद्द माना गया है कि यद्यपि. एक चकीलने सुप्तरका 
` _ ज्ञायदादके खचेसे. प्रारमिक शिक्षा प्राक परस्तु क्रानूनी शिक्षा उसने 
` ` _ झुइतरका जायदादेकी सहायता बिना प्रासकी इसलिये. उसके पंशेकी आगदी | 
7” `. डल चक्रीलकी खुद कमाई हुईं जायदाद होगी देखो-छक्मण घनाम जुता. 
मी चाई 6 Bom. 225 2 
Re हाळमें इलादाबादके पक सुक्रदमेंमें यद्द सबाल उठा कि क्या एक बॅ; | 
5 य नरष को आमदनी उसकी ख़ुद कमाई हुई जायदाद हैः? मामला र ६ 


NN 


हन इफा ४२०-४२१ ] अलछद्ददा जायदाद्‌ | be] 
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' _ की उच्च शिक्षा प्रकी थी तो माना गाया कि उस लड़केने स्वयं यद्द शिक्षा 
.. प्रांप्तरी थी इसलिये यह भी माना गया कि-पऐसी सूरतसँ उस ज्योतषीकी 
न 


आमदनी उसकी खुद कैमाई हुई अलद्ददा जायदाद है देखो - दुर्गादत्त बनाम 
गनेशा दत्त ( !9।0 ) 32 All. 300, . ८ री 
बंबई हाईकोर्डके, लक्ष्मण बनाम सुना बाई ( 6 Bom. 225) चाळे ` 
_ मुक़दमेंमे आन श साहेचने कहा छै कि-“जो वचन हमारे सापने पशः 
' क्ये गमने हैं उनसे हमारी रायमें हिन्दूलोंके अनुसार यह सिद्ध होता है कि 
` आगर सुइतरका खान्दानके खचेसे या उस समय जयकि खांन्वानके खचेसे' 
किली आदमीका भरणपोषण होता हो पेली दशामें विद्वा प्राप्ती गई हो तो. 
.चिद्वचाका फल बांडा जासकता है लेकिन अगर बह विद्वत्ता किसी ऐसे आदमी ` _ 
... के खससे प्रातकी गई दो जो मुश्तरका खान्दानके बाहरका है तो उसविद्वत्ता. ` 
= ` का फल बांदा नहीं जालकता परन्तु फिर मी यह सवाल बाझी रहता है किं | 
उन वचनोंमें जो मेरे सामने पेश हैं विद्रा” शाब्इसे कया मतळत्र समझना 
` चाहिये, अर्थात्‌ इस समयमें इस शब्दले साधारण प्रारंभिक शिक्षा समझी : 
जाय या किसी खास परेति जाल शिक्षा: हमारी राय यड है कि अगर इम _ 
विद्वत्ता? शब्दका अथ साधारण शिक्षा न मानकर खास तौरकी विद्वत्ता 
भाने तो यद हिन्दू शास्त्रों और आधुनिक हिन्दू समाजके विरुद्ध नहीं होगा”. 
देखो दफा ४१८.  . प MC ही 
- .  नोट---यह वात अन्य फेतळोमें मानी गई है कि साधारण शिक्षासे खास शिक्षा अल्ग है हु कुर 
छगर खास शिक्षा ( बिदत्ता ) दूसरे तरहसे हो तो उसकी आय अल्हदा समझो जायगी, ळे 


दफा ४२१ बीसाका रुपया. - य 


` - (१) बीमा-जब कोई आदमी अपने बापके रुपयाके छिये अपनी . “डे 
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लश नेही मामले ऐसा होता है कि. किली सुइतरका खान्दानके लोग अचुचित _ 
क, Mes अपनी सुदतरका जायदादसे बेदखल कर दिये जाते हैं या बडुत रिना: ' 7. 
को उनको उस मुईतरका जायदाद्पर दखल नहीं सिंळता और ऐसी ज्ञायवाद्‌. | च 


उ. ५2 क 


a गैर वदः जायदाद पुनः प्राप्त करली दो तो. वह जायदाद्‌ चाहे. चेंद हो आप स्ट ला हो' 
br था गैर मनद छा उसको बह अपनी अलइदा या. अपनी कमाई इइ ज 
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` कमाई हुईं जायदाद मानी जायगी। लेकिन अगर आयदाद गैर मनकूछा हो 
तो वद आदमी उस जायदादका चौथाई भाग पुनः प्राप्त करनेके एवजमे 


सहित सब कोपासनरॉमें बरावर घाट दी जायगी, देखो-वाजाबा,बनाम-ब्रवक 
(3909) 34 Bom, ।06; 0 800. 528 विशाळाक्षी बनाम“ अन्नासामा 5 

: Mad. त, 0. ।80. विश्वेश्वर बनाम सीतलचन्तर 6 ॥. . 69. एयार्मनरा- 
यन बनाम रघुबीरद्याल 3 0०]. 508. दुळाकी.बनाम कोटे आफ वाईस !4 

 W.R.s4;4 ४१, 250, 259. ४ : 


जो पहिले मुश्तरका खान्दानसे निकल गई दो लेकिन पीछे एक कोपासनरने 
) दानके विरुद्ध उस जांयदादपर क़ाबिज़ था पुनः प्राप्त की दो । यद्द क्रायदा और 
“किसी तरइके मामलेसे लागू नहीं होगा । ESE 

` पक सुक्रह॑मेमें सुदतरका खानदानकी कुछ जायदाद उस खानदानकी 
 , पीछे खानवानकी एक दूसरी शाखाके एक आदमीने अपने रुपयासे उस जाय- 
£ ` ' : दादःको पुनः प्राप्त कर लिया तो बह. जायदाद उस प्राप्त करने वाळे आदमी 


>) «ः Se, - १ कक 


` ` कुछ मी हिस्सा नहीं माना गया। इस मुकहमेमें भाई की तरफसे यह कहा 


> ` परन्तु यह नहीं माना गया¬34 0. 06; 
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यदांद के -क़व्ज़ां पावेका दावा 
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|. दाद्‌ मुद्तरका है जायदाद के बटवारेका दावा करे और मुदअल्ेह उसे 


2 करनेका बोझा किस पक्ष पर है। 


९. . मुईतरका खान्दानकी सद्दायतां बिना एक रैर आदमीसे जो मुश्तरका खान . 


` णक शोखाके एक आवसीको किसी समझोतेके.अनुसार. देदी गई थी; और 
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मानता है परन्तु यदि खान्दानके किसी दूसरे आदमीने एसी जायदाद प्राप्त | 
की दो तो अगर वदद जायदाद मनकूला डो तो वद्द उसकी अलाइदा था खुद. 


` इनामके तौरपर लेगा, और बाक्की जायदाद. पुनः प्रात करने वाले पुरुषके. 


यद्द पूर्व्योंक्त क्रायदा सिर्फ ऐसी. मुश्तरका जायदादमें लाग्‌ दोताहै . 


_ गया था कि जायदादका एक चौथाई $ भाग पुनः प्राप्त करने वाले भाईको ` 
` पे.दिया जाय और बाकी जायदाद फिर दोनो भाइयॉमें बराबर बांट दी जाय . 


"न्‌, 


०7” 


wy ३ 


की-खुद कमाई डुई जायदाद माती गई और उसके भाइका उस जायदाद में | 


.. खुफा ४२२ म्रुइतरका जांयदादके मामळोंमे अदालतका अनुमान ऱ्य न 


करें कि वद जायदाव मैरी कमाई हुई है ओर सलवा है, और सुहालेद उल 
“__. ज्ञायदादको सुदतरका बतळाये । अथवा जब कोई हिन्दू यह कहकर आएगी रु 
कमाई हुई जायदाद कहे तो ऐसी खूरतमें यदद सबाळ उठता है कि सावित. , 
विषयके सुख्य २ नियम नीचे दिखे दै. द 


हे. । इसके खिळाफ़ सुबूतका बोझा उस पक्षपर है जो उसे 
न बताता डो--नीखकृषो बनाम बीरजन्द !3 0४. ।. ४28 540” 
मरायुन्टी बनाम रगामा 9 26६ 4. 3. 664M.lA.I37, I68. न 


सुचतरका खानदानके छोगोंका अलाहदा अछद्ददा रइना और अलहृदा ` 
अळहदा खानपान करना इल वातकी कोई दळीळ नहीं होगी कि बह लोग | 
फा नहीं हैं अर्थात्‌ ऐसा होने. पर मी चह सुइतरका भाने जायेंगे।- 
देखो गनेशदस, बनास जीवाच' ( 908 ) 9 Cal 262; 8। |. 4. ]0 
85 Mad. 482. . - 


.. ` मद्र्वे बृहस्पति ने कदा है -जो भाई एक साथ रहते और खातेपीते 
हों उनके घरमें.पूविजों, देवताओं और ब्राह्मणों की एकही पूजा सबके ल्यि 
काफी होगी, परंतु जिस खानदान.के लोग अल्हदा- अलहदा रहते दों तो २ 
उन सबके घरमे अळइदा अलद्ददा पूजा होनी चाहिये। - | के 
(२) जब किसी सुक्रदमे में यह सावित किया गया हो कि कोई हिन्दू रक 
खानदान किसी समय सुंशतरका था तो जवतक कि यह साबित न कियाजाय | 
शै कि बटवारा हो चुक्तादे तवतंक क़ानूनमें यही माना जायया कि वह खानदान ' 
| टॅ: - अब तक सुश्वरका छै; चीथां बनाम मिहीलाल ! ॥. 7. 4. 969:प्रीत- = 
कुबर वनाम महादेव 22 08]. 85. 2) 7. 4. 734; कट ह 
टर ( ३ ) अगर कोई कोपासनर अपने दूसरे कौपासनराँसे अलग होजाय ! 
- तो यह मान लेनेका कोई सबब नहीं है कि दूसरे कोपासँनर सुद्तरकाहीचने 
पु रहे अर्थात्‌ यदद माना जासकता है कि एक आदमी के अलग होते ही सब ठंग . 
र अळग होगयेथे । वाळावकस बनाम रुखमावाई 30 02]:725; 30 !. 4 !50 7 
छ्या (४ ) किसी खानदान के सुश्तरका होनेसे ही यदद अनुमान नहीं कर . 
या जा खकता कि उस खानदान के क़ब्ज़में कोई सुश्तरका या कोई भी 
जायदाद है अथोत्‌ विना किसी जायवाद के रखने पर भी खानदान सुर्तरका . 
>> हे । सूळजी बनाम गोकुळदास 8 3०7 ।54; तुलसीदास बनाम 
` मी [8 800. 7, ६. [33 रामकिशन बनाम दुंडामल 33 40. 709 | 
या तय जव किसी सुकदमेमें यह. साबित किया गयाहो या मंजूर किग _ 
पीता है i कोई हिन्दुः खानदान एक लाथ रद्दता है और एक साथ खाता | 
मान द गर उसके*कन्जेमें जायदाद भी सुशतरका है। तो कानून यही अजु: | 
न करेगा कि उस खानदानके क्ये की सब- जायदाद सुश्तरका हैं आ 
जानदानका कोई एक झदमी भगर खानदानकी जायदादुका एक हुकड़ा 
पती होगा अलग जायदाद बताये तो इस बातके साबित करनेका वश उसी र्ल 
"गा चाहे द्‌ जायदाद उसी के नामसे ही खरीदी गई हो ये 
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छट दुरतरका खल्दांने ` [ जो प्र 
मौजूद दों तो भी अलद॒दा जायदाद्‌ नदी मानंली जांयगी; देखो !2 : 
7. १. ( ९. 0. ) श7; | 
लेकिन अंगर सुश्तरका खानदान के एक आदमी “ महेश” के नाम पर 
कोई जायदाद दी और यदद भी माळूंम होकि उस.खानदानके दूसरे लोगो मे 
'अपले रुपयाँ सें अपनी कोई अंळग जायदाद कमाई हो, और थे खानदान के 
छोगों से बिना सलाह किये उसका प्रवन्ध करते हों और महेदाके विषय मै . 
_ भी खानदानने दुनिया को यद दिखाया हो कि महेश उस जायदादका अछा 
'अकेळा मालिक है, तो उस शंकळमें यह अचुमान करना कि आयदा 
` आुदतरका है कमज़ोर दो जायगा । और फिरु उस जायदाद को सुइतरका 
- सावित.करनेका बोझ उन ळोगोंपर दे जो उसे सुश्तरंका वयान करते हाँ. 
` देखो घरमदास बनाम इयाम खुन्दरी 3. 7. 4. 229; 240; गोपीकृष्ण | 
` अनाम गंगाप्रेसाद्‌ 8 १(. ]. A.. 63; !0 M+ ]. 4, 403; 47; 42; [8 पा, 
I-A. 542) 5 08. L. lt. 47736 l, A+ 233; 236 28 All. ॥76 . 
'अतरसिंह बनाम ठाकुरसिंद ( ।908 ) 35 [. 4. 296; 35 0. 089, 
: ऐसा मानों कि अ, उसके दो पुत्र ' क ' और ' ख ' सुइतरका खानदान 
की हैसियत से रहते हैं यहं साबितदै कि सन्‌ १८६४ में बांपफे दाथमें मौरुसी 
लट जायदादका बहुत कुछ भाग था सन्‌ १८६४ ई० में बापने एक रैरमनकूळा - 
` जायदाद अपने नाम ले खरीदी और वर्सीयतसे उसने यह कदकर कि यह 
* ` ` 'खरीदी हुईं जायदाद उसकी कमाईकी दै उस बापने क, को देदी । इंसं मामले | 
ह ः.ः में भर्चुमान यही है कि वापने मौ ळूसी जायदादकी आमदनी से बद जायदाद .. र 
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` `. ` बापका यह छिखना कि वद्द जायदाद उसकी 
7 नहीं है और न बद बतौर गवाही के हैं याशी 
“ नदीं होगा; देखो दफा ३६७, कक 


2 ५३५ (७१ > क १० वत ue 0 १०७ fA CIENTS YN म 
४४८४ RY FS Er 4 क ST Ree, RR a es Te 
24“ स्तर i eS हे उ र sats ST Te 22: च 

फुट 3 क. ण. 5 RE डा: a दि 22 + % ~ शट ro ७ छ १५ 
ER क, ३2१७ Ne 20669 i कै कम न ES ०२७ ५९ 


_ ` इका ४२२] टा. ५१ 
. न 
` ही किया जायगा कि जायराद का पूरा बटवारा हो चुका है, देखो वैद्यनाथ 
_ इनाम एऱ्यासामी 02 Mad. i 9 l. 2 | न 
` ` एक हिन्दू अपने' पुत्र और पोचों सद्दित सुश्तरका रहता है उसने वानः | 
कक तौर पर अपनी जायदार पौज'को देवी दानपत्र में: उसने वह' जायदाद 
` अपनी कमाई हुई बताई थी और दानपत्रमें उसके पुत्रके भी हस्ताक्षर थे 
जयद साबित किया गया था कि पुत्रको दानपत्रका मतलब स था जब कि. २ 
उसने इस्ताचार कियेथे इसपर अदालतने यही अजुमान कियो कि वह जाय २ 
दा उस दिइदूकी अपनी कमाई हुई -थी; देखो कल्यान जी बनाम वेजनजी न 
‘sy Bom. 5l2. प वलि) 
` -उस सूरतसें भी जब कोई व्यक्ति किसी हिन्दू सुइतरका खान्दानका - 
.. कर्त नदीँ होता परिस्थितिके छिद्दाज्ञसे अदालत, इस वातको तय करती 
 -हेक्िवहः व्यक्ति, जिसके खिलाफ दावा किया गया है उस खान्दानका प्रति 
५ तिघि है और वह दाबा उसके खिलाफ़ समस्त जान्दानके प्रतिनिधि स्वरूप 
„ किया गया है। अन्नपूणी कुंबर बनाम जागेइचर सिञ्च 977. 0. 208: 8.. 7. . ` | 
` R.]92500 658. संयुक्त कमाई - कल्पना और सबूत-मोतीळाळ बनाम ह 
` इरजीमंळ 3.7. R. 928 ३६४. 46. .. ` ` 5.75 च्याच 


` ` ` जब सयुक्त परिवारकी इब्तदायी जायदाद, ऐसी न दो, जिसका कोई: 
' - आधार हो सके, तर्व यद्द कल्पना. नहीं हो सकती, कि बावकी जायदाद 
` उसकी सहायतासे उपार्जित कीगई । इस बातके प्रमाणित करने के छिये, कि ह 
 - स्वयं उपाजन संयुक्त परिचारकी जायदादमें सिश्चित किया गया था, उसकार्य ˆ 
के स्पष्ट इरादेको भी प्रमाणित करना चाहिये । एक्तवारूसिह बनाम जज्ञवद्दा- /” 


 दुरसिद्द9३7. 0. 634 . प्या | 
` . ८ जायवादके स्वयं उपार्जित होनेके विरुद्धकल्पना-आायदाद, उसीजायः ७ 
ह दाद्‌ और कुछ पूर्वेजोंक़ी जायदादको रेदन करके खरीदी गई-आया रेइनः उ 
Es नासेकी पायन्दी है केवळ पूंवंजोंकी जायदादकी बिनापर रेद्दननामेके, जायज 
Ee दोनेके पा विरुद्ध नालिश - इस्तक़्रार - आया वादको शेष जायदादकी विनापए 
_ बन षे नाजायज ठदरानेकी नालिशसे वाघा पड़ती है, अभयदततलि 
EE राघवेन्द्र प्रताप सहाय -]3 0... 7. 37; 9 7.0. श0- 8. ॥, | 
"4926 000) 77. MN - ४ 5 5 क 
तक 
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४८९ | ` झुश्तरका खान्दान धकरण 
और जायदादका चिरकाछसे पृथक पक तप उपयोग आदि इस सस्वन्घमें विचा. | 
रणीय बातें हैं, किन्तु वे स्वयं अन्तिम म . नहीं हैं, द्रवारीलाल यनाम 


किसी पक सदस्यके खान्दानसे अलाहिदा हो जानेके वाद, खान्दानक्षे 
दूसरे खदस्योंमें से किसी एकके नांम जायदाद खरीदी गई । र 
. तय इसा कि यह मान लेनेपर भी, किं वद पक अलाहिदा प्रप्त की - 
हुई जायदाद थी, इस प्रकारकी जांयदाद एक साथसें रहने वाले वाकी शान- 
` दानके लिये अलाहिदा प्राप्तकी हुईं नहीं समझी जा सकती और यह वीक्रिया 
कि दस्तावेज़ इन्तक़ाल किसी एकहीके नाम था इस बातका अन्तिम निर्णय 
नहीं हो सकता कि बद्द जायदाद उसके द्वारा अलाहिदा भातत कीगई थी। 
नछिनाक्ष्य गोसल बनाम रघुनाथ घोसळ 85 ]. 0. 662) 4. I ए. 798& 
Cal. 754. ; , 7 ००:. ८005 यी 
« 'खाल्दानी जायदाद दोनेकी सूरतमें उसके सुइतरका होनैकी कल्पना। ' 
१ . हरवत्तलाळ बनाम धन्घीसिद्द 84 (0. 07::280. 0. )79) A: LR. 
\ 925 0007. 9३. . | | 
र कोर पुत्र द्वारा प्राप्त की हुई जायदाइ--यंद्‌ पिताकै जीवनकालमे दीं पुत्र. 
कोई जायदाद अपने नामसे खरीदे और उसके स्वतन्त्र .ज़रिये आमदनीके 
इस प्रकारके हों,कि जिसके द्वारा चहद वैसी जायदाद खरीद कर रूकता हो,तो 
यहं समझा जायगा कि पुत्रने इसे खास अपने लिये खरीदा है और वह खान- - 
दानकी जायदाद न मानी जायगी। चुज्जीलाल खेमनी बनाम नीलमाघव वारिक्त 
.. 4 6. ०. 486]. 0. 784. 3. ॥. I935 Col, व08$.. 
कप 444 जब किसी खास तारीख तक, किसी परिवारका संयुक्त होना साबित 
० होता हो, तो उसके बाद उसकी अलाहिद्गीका खबूत उस फ़रीक़ बारा विया 
जाना चाहिये, जिसका कि यह दावा है । देवनारायण पांडे बनाम अज्ञानराम 
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पाँडे 3... २, I027 Privy Council 52. हः 
ओ यदि कोई जायंदाद किसीकी पत्नीके नाम हो तो यहद कल्पना नंदी दो | 
. खकती,कि उसमें उसके पतिका अधिकार दै जब तक यह साबित न हो कि. न 
... उसके खरीदनेके लिये रुपया पतिने ही दिया था। आफीशियळं एदतयनी | 
` मद्रास बनाम नटेसा प्रामनी ^. [. ६, ।027 7000. 94. ` ` य 
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और अगर ऐसी जायदाद जो अलएदा हो बह सुदतरका खान्दानमें रहनेपर 


भी बह आवमी उसे बेंच सकता दै (6 7 .- 7]) और इनामम दे सकता 
है या चसीयतके ज़रिये जिसको जी: चाहे देसकता है 20 ^].267; 254. 

Bs; 24 Mad. 229; ]0 Mad 25i; 28 Mad 336; 20 W. R: 287; .20 

W.R. 3373 All. 304; I2 M.I.A. ।, 39; 9 M. F. A, 96;8Bom. 

म. 6. 0. 0. 96; और अगर वद्द विना किसी वसीयतके मर जाय, तो 

बद जायदाद उसके वारिसॉको उत्तराधिकारमें मिलती है 976. 7. 4. 

543,.6I9- . | 

` यह निग्धित तौरपर मोना गया है कि जिस किसी वापके पास अल- 

इदा जायदाद दो उस जायदादुकों बाप बिना पूछे अपनी ओलादके जैसा 
उसके जी में आये कर सकता है यानी उस जायदाद्को बेच सक्ता है (6 


> W.R.TL). दान कर सकता दै या जिसको जी चाहे दे सकता है। लड़के 
पोते, परपोते अपनी पेदाइशसे उस जायदादमें कोई हक़ नहीं रखते। मगर | 


धापके मरनेपर उसकी सब जायदाद जब लड़कोंके पास आवेगी तो उस वक्त 
बद जायदाद मौरूसी दो जायगी और मुच्तरका खानदानकी जायदाद 
शामिल हो जायगी ( । 4!!. 39५). . , 


दफा ४२३ सुरतरका कारबार 5 
( अ ) कोपासनरोंके कारोबारका वर्णन ` 


(१) हिन्दूळॉ में कारबार पक चीज दै. जो वरासतमे सिल सकता 


| | है। जब कोई हिन्दू मुइतरका खान्दानका कोई कारबार छोड़कर मर जाता हे 


तो बरासतसें आने चाळी दूसरी. जायदारदोंकी तरहपर बद कारवार भी उसके 


` बारिसाँको मिळता है। अगर वद्द आदमी. कोई लड़का, पोता या परपोता | 
व छोड़कर मरा है तो. वढी सन्तान.उस कारबारके पानेका हक रखती हे उत र 
. -सन्तानक्ते दाथमें बह कारवार सुद्दतरका ख्रान्दानका कारवार बन जाता हा य हि 
_ - और जिस फसे या दुकानमें बढ सन्तान शरीक दोते हैं, चद सुश्तरका न 
` का फमै या दूकान कहलाती है । मुश्तरका खान्दानके कारवारमें जो हाराकतः | 


छड्को, पोतो या परपोतोंकी होती है चढ शराकत कंदक्टसे बनाई र लाका 


हिस्सेदारी ( 27४००४३? ) नहीं 
पेस 


घटक इसके साथ साथ हिन्दूळॉ 
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व न. फटा मकर 
Bom, H.C. 2 सुइतरका अ be और 
हिस्सेदारी (१७०९४) जो. अकसर कम्पनियो और दूकानोंमें 
_ हैं इन दोलोंमें कया फरक्त है यड फरक्र नीचे बताले हैं देखो -- डड क 
१ सुइतरका खानदानकी हिस्सेदारी. किसी एक कोपासनरके मर जाने 
खे हट नहीं जाती और साधारण हिस्सेदारी टूट जाती है । देखो-सांवलबाई 
बनाम खोमेश्‍वर 5 ७०. 38; 4 Boni. 03. PE 
२--जब कोई आदी सुइतरका खान्दानमें रहता दो और उस खान्दान 
का कोई मुश्तरका कारबार चलता दो ऐसी दालतमें अगर वह -भढ्दददा हो 
जाय और मुश्तरका खान्दानसे सम्बन्ध तोड़ देतो बंद छद्मी पिछले सुनाफा ४ 
` ` - ओर जुकलसानका हिसाब कुछ भी नहीं मांग सकता मगर साधारण हिस्सेदारी . 

: ` मेंजेसा कि कम्पनियों या साझेदारोमें हुआ करती है बराबर पिछडा हिसाब 
`. मांग सकता है। ल्य | 
९ ३-मुएतरका खान्दानके मेनेजर (प्रवन्धक) को यह माना हुआ अधि- ह 
कार प्राप्त है कि चद सुइतरका खान्दानके कारवारके लाभके लिये क्र छे - 

सकता दै, और उस खान्दानकी जायदादको रेइन कर 'सकता है (5 00. 
792, 26 Bom. 206; 6 0. W. N. 429 ). और पेसे कज अगर उस खान- 

. दानके कारबारके लिये, छिये गये हों तो डस क़र्ज़फी देनदार सुश्तरका जाय: . 
"दाद है जिसमें नाबाळिया कोपासनरोंका भी हिस्सा शामिल रहेगा। परन्तु . 
देला अधिकार सिफ मेनेजर को ही होगा दूसरे कोपासनरको नहीं होगा 
(23 १०००. 597). परन्तु साधारण दिस्सेदारीमें साझेके कारबारके छिये कोई 
भी हिस्सेदार या: खाझीदार का नहीं ले सकता हैः और उसके देनदार अन्य 
सव हिस्सेदार नहीं दोते हैं, देखो -कन्दाक्ट पेक्टकी दफा २५१ एक्ट नम्बर 

१ सन १८५२ ईद, `: SR उके 

` ` ६--साधारण में साझेके कारचारका क़रज़ा चुकानेके लिये . 

साझीदारका-सिफे हिस्साही नहीं लिया जायगा बक्कि उसकी दूसरी अददा 

खायदाद भी ली जायगी ( अगर वदद साझेदारी रजिस्टरी न दो) क लेकिन जो 

` कप मुश्तरका खान्दानका मेनेजर उस खान्दाचके कारोबारके वास्ते लेता हैं 

सो उसके अदा करनेके लिये. सुश्तरका खान्दानकी कुल जायदाद और उस 
__ सेनेजरकी दूसरी अलवा जायदाद भी जिम्मेदार है और अगर ऐसी सरत 5: 
77“ हो कि ज़ादिरा कर्जा लेने वाळा चाहे मेनेजरही दो पर असलमें दूसरे कोपा. | 
_ -. सेनर भी शामिल हों या उनके व्यवहार या चळनसे यह समझा जा सके कि | 
(१ थे शासिल थे या जिस क़ज़े को उन्होंने पीछे स्थोकार कर लिया होतो उ | 
सब कोपासेनरोंकी अळददवा जायदाव-भी उस कर्जेके अदा करनेकी जिम्मेवार... 
- . समझी जायगी, देखो - चाला मैय्या बनाम बरादय्या 22 20. 366. समळ* | 
i भाई बनाम सत भेश्वर 5. 909. 88. खकरासाई बनाम सगनळाळ 20 एष 
200 29. Cal, 583; 9 Bom. 7., छै,989, . ..  : 2: 7 2 
र 802: ५7 Et, . CC=0. Janganiwad Math Collection. Digitized by eGangotri 
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४-साधारण साझीदारीमें जथे कोई साझीयार नात्रालिरा झो तो सा ` 
दारीके करके लिये तो इस नावालिराका हिस्लाडी जिम्मेदा है उसकी अल- 


हदा जायदाद जिस्मेदार नहीं दै । मगर यदि उसने बाढिरा द,भेपर साझीदारी 


स्वीकार करळी दो तो फिर उसकी दूसरी अलद्ददा जयदाय भी उस क्क - 


हर शवा करने के छिथे जो उसकी नावालियरोमें लिया गया है ज़िम्मेदार होगी। 


देखो-कन्द[फट' ऐक्डकी दफा २४७, २४८ एक्ट नं० ६ सन १८७२-६० 
युद्दी ऊपहका नियम नावालिरा कोपासेनरॉके लिये भी है अर्थात्‌ मुश्त- 
रका जान्दानका मेनेजर झुशतरका कारबारके लिथे नावालिस कोपासनरके 
हिस्से सहित सुच्तरका जायदांदको रेइन रख सकता छै (34 5०5). 72; 85 
Bom. 699 ) ऐसी खशतसें सुश्तरका खान्दानकी ज्ञायदादृमें जो नायालिरा 
रा बिल्ला हे उतना ही ज़िम्मेदार होगा ले किन अगर उस नाबालिय . 


_. 'कोपासेनरने बालिश होनेपर उस मुइतरका खानदानके कारवारमें अपना साझा 


स्वीकार कर लिया हो तो फिर उसकी दूसरी अलद्ददा जायदाद मी उस क़र्जे 
के अदा करनेके लिये जिम्मेदार होगी देखो - विश्वस्भर वनाम शिवनंरायन 
89 3. 366. विश्वस्भर बनाम फतेहळाल 22 4।-76; ४ (१8), 738; 25 
Col. 849; 26 Mad. 204. ~ . ८ 

(२) सुश्तरका. खान्दानके कारोबारका मेनेजर मुइतरका खान्दानकी 
ओरसे किसी सैर आदमीको अपना साझीदार घना सकता है; देखो-रासढाल .- 
धनाम लक्ष्मीचल्द्‌ । Bom. प. 0. 800. ॥ जब शेनेजर पेसी कोई साझीदारीः 


` ` शैर आदमीके साथ करे तो उसका. फैसला यानी जो कुछ झगड़े उस साझी- 


दों कांदूकट एक्ट नं० & सन १८७२ ई० के अनुसार होंगे क्योकि वह 
कारोवार एक रौर आवमीके शरीक होतेही साधारण साझीदारी या कम्पनी 


क कारवार बन जाता है। पेसे कारवारमें मेनेजरके, या सुश्तरका खान्दानके 
आद्मीके; या उस रौर आदमीके मरतेद्दी कानूनन शराकत इड 


> जाती है, देखो--सुखानन्द बनाम सुखानन्द 28 Mad. 344. 


( ३ ) सुश्तरका खान्दानका कोई आदमी अगर कोई कारोबार करताहो _ : 


: पो इससे यह अनुमान नदीं किया जा सकता है. कि उसका का 


भ हे त 
ह टा Bon रा कारोबार है; देखो -चादीळाळ बनास शाद 
MM IS7yT4 Bom, 89; 40 Cal. 523. 


तो कोई हिन्दू पिता और उसके दो पुत्न परका व्यवसाय करे 


७) रे हो सह समझा जायया, कि. वे एकही सुश्तरका खाल्दानके सद्स्य 


केल्पनाका खण्डन हो सकता है, -सोइनदाख . बनास 


नरी आवसे 83 7. 0 98; 4. , फे. 925 Sind पफ). डु | 
_ जरो ( ३) कपर कहा गया है हि पए खान्दानका मेनेजर रस खानने लिए _ 


से अना. ऽअ 
`अ सता है उत अदा करनेफे किए सावाशिग बोपारंतरकतिसामी पह, प्‌ नाती | 


> ४८६  सुश्तरका खानदान न [ छठवाँ भकरण > 
हैं और ऐसाई होना चाहिये था क्योंकि अगर ऐसा न होता तो हो सकता हे कि बाढिर. हेनेपर दन 
कृञि देनेते इनकार कर देता तो फिर ऐसी सूरत मेनेजरफो कोई आदमी क्रज्ञी नहीं देता और 
| इसाळेए पुश्तरका खान्दानका कारोबार बरबाद हो जाता. । (२) ऊपर यहमी कहा जा बुक है @ | 
` तमके लिए हुए जित कर्शेमें अन्य कोपासँ।र शरीक न हे गा उन्होंने नसे खकार न किया हेतो | 
| उत केके अदा करनेके लिए पुश्तरका खान्दानकी जायदादका उनका हिरसाही पाद हेताहे- उनकी ` 
अल्हेदा जायदाद नहीं पाबल्द हाती । इतका कारण थहहे कि मेनेजरका आफिकार पुरतरका जागदादके 
 अन्दुरह्दी रखा गयाहे । क्रातून, कोपासेनरकी अलहवा जायदादके विषय, को पार्तनरको मेनेजरों अहा 

४ मानता है। - न 
१. (४) जब कोई विधवा अपने पतिके कारोबारके ळाभके. लिये कोई 
ड कजी छे तो सह क्रज्ञो उस विधवाके. मरनेके बाद भी उस कारोवारसे धसू 
. हो सकता है चाहे विधवाने क़ज़ैके पवज्ञसें कारोबारको रेइन.नहीं रखा हो। 


'  देलो-सकराभाई बनाम मगनलाळ. 26 807. 206. « 


(क्‌ ) कोपासनरोंके अधिकारका वर्णन . | 

. . ` (१) सब कोपासँनरोके लाभो और फ़ब्ज़ेकी पकता-सुझतरका खान- _ 
- दानकी जायदादूमें किसी भी एक कोपासेनरका कोई खास इक्र या कोई खास. 
झठहदा लाभ नहीं हो सकता और न उस जायदादके किसी पक य हट. 
इसका अलहदा क़ब्ज़ा दो सकता है देखो--20 50०. 7८।, 44. मिवी _ 
कौन्सिलके जजोंने कद्दा दै कि “कोषासनरी जायदादमें खानदानके सब छोगों न 

का साभ ओर फ़ब्ज़ा एकला. होता हेर देखो--9 M. I. A. 5 48, 6]9. 5 
(२) आमद्नीका हिस्सा-स्रिताक्षरा्ों के. अझुसार' बद त 


बा बटबारा होनेसे ही माळूमहो सकता है, देखो--प॒योबियर बनाम रामा सुवा ड 
ह (0 5 70७ लत अकारक bs कोई आदमी, - 


eds ON. TNE) SES eS ह्य 


ल 
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का ४९७]. अलहदा जायदाद्‌ ३६७ 


2 [म उठाने पावे । वह अरवा, करा लेने के लिये मजबूर नहीं किया 
जा सकता और न है! इस वातकी कोई वजेह नहीं है कि क्यों एक हिन्दू 
क्षोपार्सतर जो कि सुहतरुका इक्तोंसे वंचित रखा गया हो; दूसरे कोपासनरों 


sm 


` के कइनेसे तथा अपनी मरज़ीके खिलाफ बटवारा करानेका दावा करने 


मुइतरका खान्दानको तोड़ देनेके लिये बाध्य किया जाय; देखो-नरानभाई 
बनाम रनछोड़ 26 5० 4।: रामचन्द्र बनाम रघुनाथ 20 800, 467; 
जब कोई फोपासेन्नर सुदतरका क़ब्ज़ेसे बंचित रखा गया हो.तो पेसे मामलेसें 
शेखी डिकरी होना उचित है फि उसके सुएतरका क़ब्ज़का हक़ क़रार दिया 
ज्ञाय लेकिन इसके सिवाय उस ड्िकरीमें यदद मी होना चाहिये कि उसको वह 
क़ष्ज़ा दिला दिया जाय । सिर्फ सुझतरका क्रब्जेका हक्क करार देनादी काफ़ी 
नहीं द्रोगा क्योंकि यह उस कोपासेनरको अपनी मरज़ीके खिलाफ बरवारा 
का दावा करनेसे बचा नहीं सकता इसलिये क्रव्ज्ञा भी दिळा देनेकी डिकरी 
अंवद्य दोना चाहिये; देखो--26 507: 4।, 45. जव किंसी कोपासैनरको, 
उसके दूसरे कोपासनर सुइतरका जायदाद या उसके किसी दिस्सेरे काममें 
हाने या लाभ उठानेसे बंचित रख, तो अदालत उन कोपासेनरोंको पेसा करने 


` -से रोक सकती है । 5 


उदाहरण -( ६ ) ऐसा मानो कि 'महे श' और गणेश” प एक : सुइतरका 
खानवानके भेस्वर हैं । महेश घरके किसी पेसे व्रवाजे या सीढ़ीको काममें - 
छानेसे 'गणेदा' को रोकता है ओ गणेशके कमरेमें जानेका एक मात्र रास्ता . 


` है। मदेशका यदद काम मानो गणेशको वेदखळ करना है। अदाळत उसको 


ऐसा करनेसे रोक सकती है कि जिससे गणेश उस दरवाजे या सीढ़ीकों 
अपने काममें लासके; !9 १०१. 269; 29 08. 500. - " 

(२) पेसा मानों कि “महेश और गणेश एक सुइतरका खानदानके 
भेस्वर हैं उनकी एक दूकान कलकत्तेमें है, गणेश दूकानमें घुसकर बदी खाता 


देखना चाइता है और दुकानके कारबारमें भाग लेना चाहता दै परन्तु महेश 


उसको रोकता है. । अदालत. मद्देशकों ऐसा करनेसे रॉक सकती है! देखो- . 
पति बनाम अन्नाजी 2४ 50. ।44.... र 


(३) अनधिकारके कामं--इूसरे कोपासनरोकी मंजूरी बिना, किसी 


- कोपासेनरको यह अधिकार नहीं है कि वह सुश्तरका 


कपर पर या उसके किसी हिस्सेपर कोई मकान बनावे या ऐसा काम करे. 
| दाळत बढ्छ जाय । और न उसको कोई ऐसा काम 


; उस जायदादकी 
का अधिकार है कि जिससे मुश्तरका छाभ उठानेमें Pp हक 4 


झं न करे तो अदाळतके हुक्यूसे रॉका जा सकता है! देखोऽ 


नाम छीछांसिंद, 72 5०॥४- 7». है. 788- गुरुदास बनाम विजय 7. ळर हः 
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Bong. Ti. R: A.C. 08, 6 Bom: H.C. A.C. 54; I2 Al] 498, | 
78 All II9 

_ अगर कोयासनरके किली कामसे जायदादकी* हालत तबदीद 4 
` न हो मसलन उसने सिफे एक दीवाल बनाई कि जिससे जायदादका 2 
` लाभ उठानेमें कोई बाधा नहीं पड़ती तो अदालत उसे रद्द नहीं करदेगी | 
_ > बिश्वस्मर बनाम राजाराम 3 Bong. L. R. 6 २ | 
प्री (४ ). जबरदस्ती बटवारा कराना-सुइतरका खानदानके हरएक 
` चालिग कोपासेनरको अधिक्रार हे कि. वह सुददतरका जायदादका बरचारा 
` झंपनी मरज्ञीसे कराळे । परन्तु कोई बालिग्र“ळडूका अपने वापसे उस. समय | 
बर्यारा नहीं करा सकता जवकि वरवारा चाइनेवाले लड़केंक़ा वाप अपने 
) साप ( लड़केका दादा) या भाइयों ( लड़केका चाचा ) के साथ .कोपासनर | 
__. होस्ट घे जिरा. हों अर्थात्‌ लड़के का दादा या चाचा शिदा दों तथा 
- छोरासनर हों। | / 


(५) दिसाव किताव देखनेका अधिकार--बङ्गाल दाईकोर्ने यद्द माना ;: 
छै कि सुदतरका रहनेक्ी स्रतमें भीं दरणक कोपासेनर मुश्तरका जायदाद्‌ - 
सम्बन्धी हिसाब किताव देख सकता है तथा मांग सकता है जिससे कि बह | 
ह जॉनसके कि सुदतरका जायदादकी वास्तविक दशा क्या दै। देखो - अभय 
`. न्त्र बनाम प्यारी मोइन 5 507९ 7.4. ४. 847 
न (६)'सुदतरका लाभका अलंइदा कर ऐेभा-कोई कोपासेनर अपने | 
-” चुइतरका खानदानकी जायदादके छामको नतो वसीयतसे और न दानके तौर _ 
से अलहदा कर सकता है । वस्बई और मद्रास प्रांतके सिवाय अन्य प्रांतोर्मे | 
` - धद्द उसे बेच मी नहीं सकता। अथात्‌ उक्त दोनों प्रांतोंके शिवाय किसी प्रात | 
- _ झै मुइनरका खानवानकी जायदाद या उसका सुनाफा आदिका इन्तक्वाछ | 
: नहीं किया जासकता | न न 
- (७) सरवाइवरशिपका दक्॒-जब कोई कोपासैनर सुइतरका जायदा | 
` छा बटवारा होनेसे पहिले मरजाय तो जायदादका उसका सुइतरका हि. 
. उसके वारिसोको उसराधिकारके तौरपर नहीं मिलेगा बल्कि सरवाहवरशिप अर मिठेगा 24 
कक ( बुफा ५५८ ), के द्वारा पीछे जीते रद्दने वाळे दूसरे कोपासनरोंकों मिल . 
9M. |. ३. 548, 65. हट 
(८) सेनेजर-जो कोपासेनर मेनेजरंके तौरपर काम करता है 
'मुश्तरका जाय कोरी [वकी व्यवस्थाके सम्बन्धसँ कुछ खास होते ४ ° ` 
को नहीं होते देखो -दफा ४२५ 


a 


. दफा ४२५ _ अशंद्दवा ज्ञायदाद्‌ ` ४८९ 
s विक क णि WMT dots 


० ४९०९४०९००९७०९००५/९५०७ऊ 


अपौत्रको अधिकार है कि पितामह द्वारा किये हुए इन्तक्राळका विरोध 
करे फिर चाहे वह इन्तक्ताळ क़ानूनी आवश्यकता पर ही क्‍यों न किया गया 
हो और वह इन्तक़ालंके समय पर पेवा भी न हुआ दो। 4. गा, 3. 7997 
All. 9- * ब 72 
बापके अछुचित व्यवदारसे नाबाछिग्रका बटवारा -जब किसी नाबाः 
ठिग्रका पिता, नाबालिग्रके प्रति विरोधात्मक कार्य सिलसिळेवार करता हो, 
तो नाबालिग्रके वलीको अधिकार है कि वद्द नावालिग्रकी ओरसे बउवारेकी 
कार्यवाही करे; शोर नावालिराकी ओरसे यहद मांग पेरा करे कि उसका हिस्सा 
बांट करके, उसके लिये सुरक्षित हत रख दिया जावे । जब इस प्रकारके बटवारे 
की नालिशकी जाती है और पिता तथा नाबालिग पुत्रके हिस्से अळग अळग 
कर दिये जाते हैं, तो पिताके सम्बन्धमें यह झ्याल किया जाता है कि उसके 
अधिकार अलाहिदा दैं, जगदीशप्रसाद बनाम श्रीधर 4-7-8. 7927.4]] 60, ` 
चिभक्त हिस्सेदारांमेंसे किसी सुन्तक्रि अळेइपर इस बातकी पाबन्दी - 
` नहीं है कि वद्द अपने खरीदारके हिस्सेके बटवारेके लिये कदे । केवल उन 
दिस्सेदारोमेंसे दी कोई - एक सुन्तक्रिलअलेद उसके करनेके लिये बाध्य है। 
'बेकय्या बनास शुरय्या- 23 ].. ४. 604. 
..: ` किसी समय किसी नये कामका करना -अष्य सदस्य हानिके ज़िम्मेदार 
नहीं हैं--किन्तु कोई नया कारये, यदि वह पारिवारिक कार्यके अनुसार डो तो, 
“नया कार्य नहीं' कद्दलाता,--नारायन शाह बनाम शङ्कर शाह 4. 7. 2 

99 Mad. 68. . . © आ | 
` ` ` नोट--जष घरका हिन्दू खानदानके ळोगॉमे, दक्षसा जायदादँके विषयमे कोई झगगा - 

हो तो अदाळतको चाहिए. कि वह. प्रश्तरका जायदादके फ़िजूछ खर्चे या गैर तूनी उपगोगके रोकनेके . 

छिये या ऐसे-कामके रोकनेके लिये कि निससे कोई कोपार्सनर गुष्तरका ळाम ठेनेते बाधित हो रहा हो 

'डैक्म इस्तनाई भारी. करे जैसाकि 9 75077, 269. के केसमें है। [ 

५ अकसर देखा गयाहै कि प्रश्तरका. खानदानके ळोग बिना बटवारा हुये भी. अपनी सहाळयतके 
`` हिए पेशतरका जायदादको अपने अछूग अळग क्रम्तेमे रखते हैं और उसते छाम उठातेहें मगर यह . 
.._ गार तौरा इन्तज्ानह इसलिये अगर वह चाह तो दूसरी तरह भी गदछ सकते हैं । मगर वह इकू | 
मिल यों किसी तहका बवा नहीं समझना जायगा; पेखो-!8 5०8. 70. 9.88,06..... 


दफा ४२५ मेनेजरके अधिकार | 


` (१) भुक्तरकी खानदानकी जायदावका इन्तञ्ञास आम तौरसे बाप 
र का कोइ दूसरा बड़ा करता है । सुध्तरका खानदानके मेनेजरको "कता? | 
` . होतो हँ, इर सूरताँसे बाप सुइतरका खानदानकी जायदादका कुद्रती मेनेजर . कप 

टर दै चोर नावालिय लड़कोंके होनेकी सूरतमें बाप अवदयही उसजायबाद . | ; ॅ 
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७३० | मुतरका खान्दान [ छदा प्रकरण 


०००००००००४ " 
का मेनेजर दोता है। देखो--खय्यै वंशी कुंवर बनाम शिव प्रसाद 5 दे 


न १4४, 765६ 6 T. A. 88. 


' हिन्दू समाजसें मुइतरका ओर बिना घडा हुआ खानदानंका होना एक, 


साधारण वात दे । बिना बटा हुआ खानदान सिर्फ जायदाद हीमें नहीं बढ्कि 
:, खान पान और पूजनमें भी मुइतरका होता है, इसलिये -न सिफे मुश्तरका 
` ञायदादका दी इन्तज्ञाम बल्कि उनके इकडं खान पान और पूजन आदिका 


प्रबन्ध भी खानदानके सेस्बरोमे दोता है या उनकी ओरसे अधिकार प्राप्त 


. सेनेजर करता हे; देखो --श्वीवरदा प्रताप. बनाम बरजोक्रिस्टो ] 7090. 69, 
'छा; 8 I; 8. 54, 29L. | a 

 , जबंतक कि एक खानदानके छोग सुद्दतरका Bs तबतक घरका बड़ा 

पुरुष ही मुइतरका जायदादंके प्रबन्ध बरनेका अधिकारी है । और इस 

'जायंदादमें दान पुषयकी जायदाद भी शासिल है; देखो- थडावरोपा बनाम 

डा (2908 ) 82 Med. 6॥, 69. लेकिन घरका वडा पुरुष अपने 


कोई छोटा पुरुष मेनेजर ( प्रबंधक ) नियुक्त दोलकता है? 29 08. 797. 


यद्यपि जन्मसेद्दी पुत्र मौरूसी जायदादका इक्रदार अपने पिताके समान _ 


दी दोजाता है. तो भी पिताको यदद अधिकार दे कि अपने पैतृक संबंधके 
कारण और घरके मुखिया तथा मेनेजरकी हैसियतसे खानदानकी जायदावका 


प्रबंध खानदानके ळाभके लिये जैसा सुनासिब समझे करे । इसलिये पुत्रकोयह . 
अधिकार नहीं दे. कि खानदानकी जायदादके किली शास हिस्सेपर अपने _ 
“पिताको मरज़ीके खिलाफ क़ब्ज़ा करे, यदि ऐसा करे तो पिता डस पुरके | 


“प्रबघका अधिकार अगर वह चाहे तो छोड़ सकता है और उसकी जगड घरका | 


` क़ब्ज़ा निकाळं दिये जानेका दाढा करसकता दै, देखो-वळदेवदास बनाम . 


` श्यामलाल 4]. 77. अगर पुत्र सुक्तरका जायदादमें बापका प्रबंध र 


न करता दो तो वह वटवारा करा सकता है प्रबंघमें वापके खिलाफ कुछ 
कंरसकता दै । मुइतरका खानदानकी जायदादके मेनेजरको, मेनेजर 


` ~ कारण डस आनदानके अन्य ठोगाँकी अपेक्षा कोई विशेष मालिकाना अधिक । :. 
` ` या जायदादमें दूसरोंसे अधिक छाम डठानेका अधिकार प्राप्त नहीं गक गी 
असूर सेनेजरका कुछ.भो अधिक अधिकार दे तो यह दे पा के क: 


नाबालिग्रॉके हिस्से सहित खानदानकी. सब ज्ञायदादका हिर 


प्रबंध और इन्तक्ञाळ कर -सकता है; देखो-लुच्ञा बनाम चिदारा ४ ण: 


: ४6 Mad. 2]4, 22].: 
४ ` ` (3) आमद्नीपर मेनेजरका अधिकारं -ख्रानवानकें सुखियाकी, खे 
.. यतक सने्जरको आमदनी और खर्चपर पूरा अधिकार दे और जो 5 कि 
- करके बचत रहे उसका भी:घहदी अपने पाल रखनेयाळा होता दै! जद 


बढ खानदानके कार्मोके खिचे जायदावकी आमदनी खच करता है तकह. | री 
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अलूहदा जायदाद्‌ ४६१ 

तनह्वाहदार एजेन्ट या दूस्टीकी तरह कम खचे करनेके लिये या रुपया 

प कके लिये मजबूर नहीं है । एजेन्डे और दस्टी मजबूर हैं किव कम खर्च 

करे तथा दपया बचाव | खानदानके भेस्वर जितना खर्च होना सुनासिव 

समझते हैं अगर मेनेजर उससे अधिक खचे करता है तो इतका इत्पज और 

नहीं है सिवाय वटवारा करा लेनेके; देखो-भवानी वनाम जगरनाश 

(i900) ।9 शं. क. >. 309; ताराचन्द बनाम रविराम 9 ४ ३पे- 
HO. 7. . : 

अगर प्रेनेजरते खानदानके दूसरे छो गोके हिस्सेके रुपये खुद. खचकर 

डाळे दों या ऐसे कामसेँ जचे किये हों जिससे सुश्तरका खानदानका कुछ 


` सम्बन्ध न हो तो मेनेजर दपयेका देनदार होगा । यदद रुपया उसकी अळइदा 


जायद्रादसे वसूल दोगा देखो - अभय चन्द्र! बनाम प्यारी मोहन (870 ) 
5 Beng. L. R. 347, 559. १ 
मुआहिदा जो व्यक्षियत हौ--किसी मुइतरका खान्दानके मैनेजर द्वारा 
किया हुआ व्यक्तिगत सुआहिदा खान्दानके अन्य सद्स्योंपर ढागू नहीं होतां, 
किन्तु इस कारणले मेनेजरके, उस मुआहिदेको, अपने हिस्सेपरः. कार्यान्वित 
करनेमें वाधा नहीं पड़ती, देखो-तानूमल बनाम गङ्गाराम 4... 8. ।525 
Sindh ।ए3. | ल्‍ 
मन्द्रिसें लगा सकता दे--सुश्तरका खान्दानका मेनेजर, सुश्तरका 
खान्दानकी जायदादका कुछ भाग, किसी मन्दिरकै निमित्त किली खान्दानी 
सदस्यकी रृत्युपर अर्पित कर सकता दै, औदिप्या नायडू बनाम सुथू लक्ष्मी 


` अची (925) शॉ. फा. अ. 653; 8. I, R. 7926 Mad, 222 AL 


` के साथ साझीदार होना दै तो खान्दानके अन्य सदस्य 
6 दार होता दै तो खा र बे लो उन्हें 
कारण, साझीदार नहीं होने । यदि वे साझीदारीका दावा करे, तो उन्हें दसरी 


ह [ ल अद्ाद्विदणी या दिलाव आदिके लिये नाठिश जाती दै, देमराज कानडी 


भाम रोपेन चिशिन जी 26 7, 0, 970 4. I: ३ 928 898900. . 
a FE 3 


ः ३. 926 Mad. ४28, : 2 


साझीदार मेनेजर - जय किसी मुशइतरका खान्दानका मेनेजर किसी 
अन्य व्यक्तिके साथ साझी होता है तो खान्दानके अन्य ब्यक्ति इसके द्वारा 
साझी नहीं समझे जाते, इमनदास वनाम फर्म मायादास रष्मीचन्द दै क्ष 7 
0.905; ७. ]. 5. ।925 Sind, 3L0. 


साझीदारी खान्दानका मैनेजर किसी 
[एरी जव करिसी मुश्तरका खानदान उसकी साळीदारीके 


पा तरद इसे ही खावित करना काड > 
७ बे केवल अपने मेने जरफों डो ठसक द्वार 
न अपने म्रेनेजरको दो उसका छिठा नहीं कर सकते । खाझी- 


मैनेजस्की सत्युपर साझीदारी समाव 
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_ 88२५ सुश्तरका खान्दान र [ छदयां प्रकरण 


९४९४ ९४९४ he ANN) ANANSI NNR 


_ वली जायदादका नहीं बन सकता--किसी सुश्तरका खान्दानके मेनेजर 
के छिये यह अधिकार नहीं है कि वह गार्जियन एण्ड वाडस ऐक्टके अनुसार 
उसी सुइतरका 'खान्दानके नाबालिराकी जायदादके कळी बननेके लिये अज्ञे 
भेखीडेन्ली टाउनमें यद हो सकता है, कि मेनेजरको यह अधिकार दो कि वह 
बाटंडे द्वाईकोर्टमें उसके असाधारण न्यायाधिकारके अनुसार इच्छित इन्त- 
क़ालके लिये इजाज़त चाहे और इस प्रकारकी इजाज़तके अधिकारपर किसी 
आयदादका ईन्तक्राळ करे, किन्तु उसके लिये यद्द असस्भच नहीं है कि वह 

` झुइतरका खान्दानकी किसी जायदादको जो मुफस्खिसमें हो. तब तक मुन्तः 
क्रिछ करे, जब तक कि वदद नाबालिग साझीदारकी जायदादको बांट न वे 

और इच्छित इन्तक्रालकी जायदाद उसके दिस्सेमें न आ.जावे, .6. 300. 

र 684; I9. Bom. 96; 25 Bom. 353; 25 Al]. 407 & 43 Bom. 5l9. 
ˆ" £०] यद्यपि अदाळतके द्वारा मुकरंर किये हुये घळीका अधिकार कुदरती और 


| ला अनुसार निश्चित. किंया जायगा, जो उसे नाबालिग और जायदाद 
शब्दोंमें बह उन तमाम कामोंको कर सकेगा, जो कि जायदादके प्राप्त करने, 


संयुक्त हिन्दू परिवारकै मेनेजरका यह अधिकार समझा जाता है कि... 
बह परिवार सम्बन्धी 'हितोंके. लिये जो कुछ यथेष्ट समझे करे। उसके कर्तव्य 


अवस्था वैसादी किया होता या नदीं,देखो-रोशानळाल बनाम सेठ रुस्तम जी. 
92 I: 0. 669; A.I. NR, 926 Lah. 249, य मोर र उ 


दफा ४२६ ] अददा जंप्रयदाद ४६३ 
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. सियत मैनेजर सयुक्त परिवारके ऋपा दाताका प्रतिनिधि हो, शाकर खां बनाम 
छक्ष्मीमल 9५ ।. ०. 664; A. ग. R. 926 Sind 56. क 
अन्य व्यक्तिके साथ साझाकर सकता है यदि शेष मेम्बर खान्दान-साझी- 
दार हें, शिवनारायन बनाम बाबूलाल 85. 0. 775; 4: I. 5. 7995 
` 298. 268. अधिकार मेनेजरको है, नारूमछ चन्द बनाम भिचूमल फाळ: 
' मल 79 8. L4. R.l; A. I. R. 2924 Sind I24. 


ऊपर जो खान्दानके कामोंका ज़िकर किया गया है वह यह काम हैं जैसे 
कोपासेनरोंऔर उनके बाल वश्चोंका भरण पोषण करना, उनको पढ़ाना 
छिख़ाना तथा उनके विवाह या' यज्ञोपवीत करना, और आद्धोमें खर्च करना, 
तथा दूसरे धार्मिक हृत्योंमें भी खचै करना । अगर किसी कोपासनरका परिः 
वार ज़्यादा वड़ा है और दूसरोंका छोरा है तो यह बात कमी नहीं सुनी 
जायगी कि 'असुक कोपासंनरके परिवारमें ज्यादा खर्चा हुआ और असुकमें 
कम। और न यहद बात बटवाराके समय सुनी जायगी।- कारण यह है कि 
सुश्तरका खान्दानमें सच बरावर समझे जाते हैं; 6 57९.7. 2.547, 849. 
नोट--मुष्तरका खानदानके मेनेजरकी हैसियत शब्डियन्‌ कांदरक्ट एक्ट सन १८७२ ६०. के 
वेर १० के अनुसार नहीं मानी गयी, देखो-मोइमद बनाम राघेराम (I900)22All. 307, 877. 


दफा ४२६ मेमेजरको बटवाराके समय हिसाब देनेकी ज़िम्मेदारी 


` ` जबकोई मुक्तदमा मुइतरका जायदादके. बटवारेका अदालतमें दायरकिया 
जाय और मुइतरका खान्दानके मेनेजरसे पिछछा हिसाब मांगा जाय तो मेनेजर 
. पिछला हिसाब समझानेका ज़िम्मेदार नहीं माना गया है । मेनेजर सिफे यद 
बतानेका पावन्द्हे कि अभीतक कितना रुपया खच होगया तथा इससमय कितना 
रुपया बाक्री है। सेनेजरसे ऐसा हिसाब नहीं मांगा जायगा कि उसे किफायत 
का खूब ख्याल रखकर बड़ी परचाहीके साथ रुपया खर्च करना चाहिये थां। 
परन्तु मेनेजर उस रुपयाके देनेका ज़िम्मेदार है जो उसने अपने कामोंमें या 
दूसरे ऐसे कार्मोमे जिनसे सुइतरका. खान्दानका कुछ सम्बन्ध नहीं है खर्च 
किया हो अर्थात्‌ अगर जारूसाजी या अनुचित रीतिसे निजके कार्मोमे खच - 
. .नेद्दी किया तो कोई भी कोपासनर मेनेजरसे तफसीळवार हिसाब पिछला 
नहीं मांग सकता दै । मेनेजरसे कोपासनर सिफै उस वक्तका हिसाब मांग 
सकता है.कि व खळ बटवारा चाहा गया हो यानी बटवारा चाहे जानेके 
समय जो. हिसाव है सिर्फ उसे मांग सकता है पिछला नहीं, देखो-< 
. वालरुष्ण बनाम सुथूसामी 82 0/80. 27!. नरायन बनाम नाथाजी (905) 
. 28‘Bom. 90I, 208. दामोदरदास बनाम उत्तमराम !7 300. 277. 2 र 
:> _ अगर कोपासंनरोके और. मेनेजरके द्रमियान कोई खारू गः ५ 
... दो झुका हो तो उस समय मेनेजर बतौर पजेण्डके हिसाब 'देनेका जिम्मेवार... | 


हि  सुश्तरका खानदान [ठठवाँ प्रकरण 
रेल चिक क क ANNAN YY दै Sa ! का 


होगा यानी पिछला हिसाब भी देनेका पाबन्द होगा; 22 २४80. 470; 26 
_ ग.4&.0. bk i 
“बहना स्कल -उन स्थानोमें जहां पर बङ्गाल स्कूळ माना जाता है वहां | | 
_ पर बिना बैटवारा कराये भी कोपासनर मेनेजरखे हिसाब मांग सकता है इस 
बातके देखनेके लिये कि उसने अभी तक क्या किया हे मगर जहांपर सिता... 
क्षरा माना जाता है बद्दांपर नहीं, 5 3608. 7. २: 347. , ० 


` दफा ४२७ मेनेजरका आधिकार सुदतरका ख़ान्दानके लिट | 

क -कृरज़ा लेनेका उ | म 
_ (१) मुदइतरका खान्दानके कारोबारके मेनेजरको खुद बखुद यदद आधिः. 

__ कार प्राप्त है कि वह खान्दानके कारोबारके साधारण कामोके लिये क्रा 

छे सकता है, 5 (८०. 792. ॒ 353 : 

र जब ऐसे क़रजे लिये गये हों तो सब कोपासनर चाहे वह बालिण हों 

(22 Mad. I66; 5 Bom. 38). चाहे नाबालिण ह ( 29 4. 76; 26 | 

। Mad. २।५;३९॥, 738). अपने हिस्सेकी हद्द तक उन क्ररजोंके देनदार हैं। 

छ लेकिन अगर वह कोपासंनर उन क़रजोंके लेनेमें खुद भी शरीक रहे दों, अथचा 

उनके बर्तावसे यह समझा जा सकता हो कि वह शरीक रहे होंगे, या थे, या 

| उन्ददोंने डन क़रजोंको उस वक्त या पीछे मंजूर कर छिया हो, तो वह कोपा- 

; क सेनर ज़ाती तोरसे भी जिम्मेदार हें झर उनकी दूसरी जायदाद भी जिस्मेः र 


9 Bh Se elt क bd ITN (६००३२ ४५२ ‘Matured NR ~> el 9 । 4 Mo Psa 5 ५ ह. ७” 
wir Lo दे ड Nr /, 4 9 हष BVT 20 ॥$ १ (६५ ) 
र ss र 7 ५ bi 


दार है। अगर नाबालिग कोपार्सनरोंने बालिग होनेपर उन क़रजोंको स्वीकार 
 . कर छिया हो तो वह भी ज्ञाती तोरपर उन क्ररजोंके अदा करनेके 
` जिम्मेदारहें। ` 
(२) चाहे किसी हिन्दू सुइतरका खान्दानका कारोवार कुछ भी न हो 
_- तो भी मेनेजर खान्दानके साधारण कामोके लिये क्ररज्ञा ले सकता दै और. 
उसके लिये सब कोपासेनर वैसा ही जिम्मेदार हैं जैसा कि ऊपर नं० १ में 
. बताया गया है। देखो-गरीबउछा बनाम खलकसिंह 25 5]. 407, 44, 
 4]5;30]. 4. 65; द्वारिकानाथ बनास बेशी 9 ‘Cal. W. N. 879; 22 


Mad, ] 90. ऋ ० - ल 
>> - (३) जब मेनेजर खान्दानकी ज़रूरते बताकर किसीसे क़रजा ले और . 


क़रजेका देनदार तथा जिम्मेदार बनाये तो जब तककिवह | 
जा हि ने वाला यह साबित न कर दे कि उस क्ररजेकी वास्तविक 
uF कि उसने इहे शित त जांच करके चैसी ज़रूरत मालूम कर 
उससे पेस कि जिससे बेली ज़रूरत 


अप 


कंद्दा गया था 


3 > 


यि eS 


हि  हफा ४२७ ] अदछटददा जायदाद - ४३५. 
कही बिकवा र ल वेली NE 200" कद SIN ३ छः 


Dodd Ne, 


नहीँ दी जायगी; देखो -सोइरू पद्चनाथ बनाम नारायणराव !8 8०, 520; 


9] Bom. 808; 5 Cal. 32]. | २ & अ 
। कलकत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्टने माना है कि यही 'क्रायदा जो 
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.... क्षोटेने इसके बिल्कुल बरखिलाफ माना है अथात्‌ बम्बई द्वाईकोर्टने मानाकि 
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 (I9I2):55 Mad. 692, 694,696. | 
|... पर हो जो किसी राश्सके जायदादपर नाजायज क़्ब्ज्ञा रखनेके का | 
हो, नाजायज़ नहीं है, शस्भू भानसिद्द बनाम चन्द्रशेखर बक्स सिद्द त..." 
पे. l925 Oudh 80.. 0 
वासलात सुनाफाकी डिकरी, जो जायदादपर नाजायज, कन्ज्ाके.सुनामा 


 अधिकारसें हो, उसकी सासो स दै,शम्भू मागाल चन्द्रशेखर दु 
 बक्सासैह ^. ]. 8. !925 0097. 230: क. न 
. तीन हिन्दू भाइयोंमें से, जो कि साझेदार bo | 
ह. शोष या ss ज्ञायदा त्त! 
पर था, कुछ रा क व 
“बाले भाई ने, उस साझेके कजेदाएसे यह दा होना, तो बह उल्का त 
दुसरे भाईके दायेके कारण, उसे कोई चक :। 
वारहोगा। : - । पा 
खुक्रसानक [ ० क तहज्ञीबी मातादीन ७ 
गैर कानूनी था और न खी AST 9. 925 Oudh- 329: | 


| 80.77 5 ४6 0. जा डो सि 


पितृव्य (जवा नः ३ 925 Nag. 2" fo - 


PT 70350 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri fe F a त र 


FP 


_  चृहक्र जो किसी ऐसी नालिशके सम्बन्धमें दिया गया हो, जिसमें . 
| जञामयावी न दाखिल दुई दो; और वदद नालिश उस वासलात मुनाफ़ाके दिना | 


ई पैतृक जायदादपर, जो पुत्रके 
कै विनापर हो, पिताकी उत्युके पश्चात, जस ती चन्द्रशेखर . 


उक आफ यम्ब (2909 ) 34 8०0.72, शङ्का बनाम दि बैक आफ बरमा 


व. 
| 


४295... 


४६६ सुश्तरका खान्दान ` [छठवां प्रकर ˆ 


> 4 


. जहांपर यद्द चाहा जाता हो कि खान्दानी जायदाद्पर, उस ककी 
पाबन्वी लगाई जाय, जो मेनेजर द्वारा छिया गया हो, वद्दां महाजनकी जिम्मे 
दारी दोगी कि वद क़ज़की आवश्यकता साबित करे, शजाघर मद्दातो बनाम 
अस्बिकाप्रलाद्‌ «्‌ .3.. 459; 27 Bom. L. R. 853; 87 I. 0. 295. 
6 2. 0. 226 (925) M. W. N. 532; 22 L. ४. 806; 4 0. LJ 

450A. IL. R.I925 22, 0. I69; 89 70. L. J. 238(2.0.) 


' उदाह्ृरण--सुइतरका खानदानके प्रबंध करने चाले - तीन भाइयोनि 
सुच्तरका खानदानके कामके लिये मदाजनसे क़रज़ छिया, दो भाई मर गये 
महाजनने तीसरे भाई और उन दोनों भाइयोंकी संतानपर उस फ्ररज़ेके पाने 

. का दावा किया । ज्ञानदानकी कुळ जायदाद उस क्ररज्ञकी देनदार है. उस 
तीसरे भाईँकी ज्ञात और दूसरी जायदाद मी जिम्मेदार है परंतु उन दोनों 
भाइयोंकी संतान ज़िम्मेदार नहीं दै. क्योंकि चह क्ररज्ञा लेनेमें खुद शरीक न 
थे, देखो-22 7090. 69. अगर किसी मेनेजरने अपनी ज्ञाती जिम्मेदारीपर 
क़रज़ा छिया दो और उस रुपयाको खानदानके कामोंमें खचे किया दो तो 

$ . उस सूरतमें शानदानकी कुल जायदाद ज़िम्मेदार 'दै; देखो--अझोरनाथ 
` बनाम झ्रीशचन्द्र 20 00. ]8 रा; 


/ दृफा ४२८ सुदतरका ख़ानदानके कारोबारके मेनेजरके अधिकार 


__ ` खानदानके कारोबारके वास्ते कज लेनेके अधिकारके अलावा मेनेजरको _ | 
यहभी अधिकार है कि वदद केदाक्ट करे,रखीदे दे,और कारवारके संवंघमें सब | 
तरहके a ल करेः। पेसे सबैव्यापी अधिकारके वि कार £ 
:.. चलना असभव --किशुनप्रसांद्‌ हरनरायनसिद्द 2 
>. ४9387. 4. 45. मुश्तरका खानदानके कारोबारके प्रबंधके मेनेजर | 
. था मेनेजरोंने अपने: नामसे कारबार संबंधी कंदाक्ठ किये हों, तो. - 
ग 


सवाल यह पैदा दोता है कि उन कंदाक्टोके विषयमें अदालतमें दावा करनेकें | 
: - समय अजी दावा (?।७॥६ ) में मुदईकी जगहपर सिर्फ प्रबंधेक मेनेजर या . 
ज्र नाम छिखा जाय या झानदानके अन्य मेम्बरोंके सी नाम हिखेजाये। ._ 
शस बाम मिवीकॉन्सिलकी यह. राय इई है कि दूसरे मेस्बरोंके नाम मी डिजे ४ 
` जाना ज़रूरी होगा देखो--किसुनमसाव बनाम हरनारायन सिंह 30 2... 
_ _ ,2४2 887.... 45... | | 3. 
3 राक पिता द्वारा-व्यवसायके लिये .हिन्दूलॉ 
2 न रा न्दानके मैनेजर द्वारा, क्रानूनी आवश्यकता या खान्दानके 
८ इन्तक्ताल प्याला सकता है। एक हिन्दू पिताने एक संयुक्त आवश्यकता जायदादको, हा 
._ जिसके दारा थोड़ी सी आमदनी थी और जो कि खान्दानकी न व आान्दानी' 
काफ़ी न थी. » बेचा बु और चिक्रीकी रक्रममे खे. उतनी रक्कम जो खाते 


पा ४२८ ] | अलवा जायदाद ४६७ 

७८५४४५४४४४” टु न शि अड 0320. 002 » क 
फ़ायदेके लिये ज़रूरी थी व्यापारमें छगायो। व्यवसाय ऐसा न था, 
आग्यपरही भरोसा करना दो, किन्तुं अन्तमँ वद्द असफल रहा | ण. 


__ तय हुआ कि पीछे की नाकामयाबी इस बातका जरिया | 
द्वारा यदद निश्चय किया जा सके कि आया वह व्यवसाय बहता पा हम 
साय न था जिसेकि खान्दानके मेनेजर या पिताने,जिसेकि खास तौरपर खान- 
दानके,फ़ायदेके लिये व्यवसाय करनेका अधिकार है क्रिया था। जगमोइन - 
बनाम प्रयाग दीर 23 4. ].. 7. 209; 87 7. 0. 27; 47 All. 452: A. 7. 
R. 925 All; 6l8. ५ 


जब कोई नावालिरा किसी हिन्दू मुइतरका खान्दानका सदस्य हो. और 
उस अवस्थामें किसी पूर्वजोंके व्यवसायका हिस्सेदार दो; तो खान्दानका मेने- 
- जर्‌, नावालिराकी तरफसे उसे व्यवसायको तव तक शुरू रख सकता है, जब 
, तक कि वह खान्दानके लिये फ़ायदेमन्द हो । नावालिगोंपर, मैनेजरके उन 
'कामाँकी पाबन्दी दोगीं जो कि उस व्यवसायके करनेमें आवश्यकताउसार 
आयेंगे । पूवेजोंका व्यवसाय भी, दूसरी हिन्दू जायदादकी तरद, सुइतरका 
खान्दानके सदस्योंको उत्तराधिकारसे प्राप्त होता है और इस प्रकारका खानः 
वान मेनेजर द्वारा, किसी अन्य व्यक्तिके साथ साझींदार दो सकता दे । खान- 
दानी व्यचसायके चलानेका अधिकार जो कि मेनेजरको दोता है इस अधिकारं 
को भी रखता है कि वदद व्यवसायके साधारण बातोंमें खान्दानी जिम्मेदारी 
और साखसे काम छे । यद्यपि नावालिग्रके सम्बन्धमें, हिन्दूछाँ के अचसार इस 
प्रकारका अधिकार बहुतद्दी परिमित और ब्याख्या सहित है और मेनेजर उसे 
केवळ वैसीही अवंस्थामें, जो कि खान्दानके लिये फ़ायवेमन्द्‌ हो काममें छा - 
सकता है । जवकि कोई व्यवसाय, जैसेकि क्रजे देना, जो कि मुश्तरका खान- . 
दानके फ़ायदेके लिये किया जाता है उस सूरतमें प्रबन्धक सदस्यको छा मदाळा | 
सुआहिदा करने, रसीद देने, और घसूलयाबीके सम्बन्धमें समझौता करने या न 
वसूळ करने आदिके साधारण और इत्तिफ़ाकिया अधिकार -देने पड़ते हैं। 
विना इस प्रकारके आम अधिकारोंके व्यवसम्पका चलाना असम्भव डै। जब 
. कि किसी खान्दानका व्यवसाय रौर मनकूंळा जायदादोंके सम्बन्धमं क्रय विक्रय 
करना होता हे. तो ऐसे व्यवसायके सम्बन्धमें निस्सन्देद. किसी जायवावके 
बेचनेका जो कि बेचनेके लिये ही खरीदी गई है उस व्यवसायको चलानेके _ 
अधिकार देना पड़ता है. । उस सूरतमै भी जबकि खान्दानका आम व्यच- 
साय जायदाद सम्पत्धी क्रय-चिक्रय न दो बल्कि रेहननामोंपर क्रज देना दो, | 
तच सी खान्दानको हानिसे बचानेके लिये अपने रुपयेकी अवाईसें जायदाद . | ड 
खरीदनी पड़ती है इस अवस्थामें भी यद् एक संयोगिक कार्य दो जाताहैकि . 
मेनेजर उचित खमयपर उस जायदादको वेचे और उससे अपनी रक्कम वसूल 
करे | मेनेजर द्वारा किसी खान्दानकी जायदाद्का इन्तकाल, उसी सूरतमेँ 
68 , Mr 
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_न्यायपूणे है जव उससे खान्दानका स्पष्ट फ़ायदा दो, किन्तु. किली फायदेसन्द्‌ - 
ब्यवसायका आरम्भ करना मैनेजर द्वारा इन्तक्राळके लिये न्यायपूणे कारण न 
होगा, बाहे. वह व्यवसायिक खान्दान हो या न हो । 7 5. स. 0. Ap.5]; 
84 Com: 72; 33 All, 272 (72. 0. '; 6M. I. A. 393 (P.O); 200. - 
शे. 0.645; 20 W. 8. 88; 8 7. W. P. H. 0. 4; 32 Bom, 577; 28 
G.L. 7. 250r(I9L2) M. W.N. 267; (98) 2४. W. N, 892; 22 

-_ 3... उ. 64; 42 Al. 559; 39 G.L.J.256 (?. 0. )*8०० 89 All. 
497 (२. 0.) Disc ( Rupchand Bilaram ै.. ४. ७.) लक्ष्मीचन्द बनाम 
खुशालदास ।8 8. .. ३. 230; 887. 0. । L6; A.L. R. 923 Sind.330. 

दफा ४२९ मेनेजरके हारा मुझ्तरका जायदादका इन्तक्काळ 

ह किया जाना | र 

रव __ हिन्दू सुद्तरका खानदानके मेनेजरको अधिकार है कि मुइतरका खान- 

| दानकी जायदादको वह रेहन.रख सकता है, और वंच.सकता है. इस इन्त- 

.. कालसे वालि और नाबालिरा दोनों कोपासनरोंका लाभ और उनकी जायदाद _ 

५... यावंद्‌ होगी मगर शते यह है कि-- > > 

___ (१) अगर कोपासेनर बालिग़ हैं तो रेहन या बिक्रीके समय उनकी 

मंजूरी होना ज़रूरी है चाहे वह मंजूरी प्रत्यक्ष लीगई हो या प्रकाशंतरसे ली 

) ई हो; देखो सिळर बनाम रङ्गनाथ 2 02]. 889; गरीबडल्ला बनाम खढक्क 

`. सिंह25 4]. 407, 45; 30. 4. ]65, 69. 

र 20 पु 5 (२) 20 कोपासेनर नाबालिग हैं तो रेहन या बिक्री उस समय 

____ ठीकम्‌ गी. जंव वह रुपया खान्दानक्रे व्यापार या खानदानकी क़ानूनी' 

ज्र ला (दफा ४३०)के लिये गया हो ऐसी सूरतमें नाबालिरा कोपासेनर 

0: यद मुच्तरका जायदाद पावंद' न रोगी; देखो-इनूमान प्रसाद्‌ बनाम मुसम्मात 

हक बुरे 6M. ], A. 393; 2. W. ६. 96: 22 A]. 7।, 83; 25 ]. A. 83. 

र खानदानंकी ज़रूरतोंके लिये जब मेनेजर सुदतरका जायदादंका इन्तक्राल _ 

हि कप अर नाडि कोपा ग जाय न्तक्राछ 

. करे झैएर उसने बालिग कोपासनरोंकी रज़ामन्दी न छी हो तो भी उनकी 


Powe 200) 
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क दफा ३२६]  . अलहदा जायदाद ४६६ 
4]. 7,83; 25 [. 4, ।83; चिमोला बेनाम मोदन 5 0. 7929 छोटेराम 
SA बनाम नरायनदास 7]. Bom. 60 Ue 
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5 साझेदार दवार जब इन्तकाळ किया जाय, तो यह आवश्यक छै कि 
_ बालिग सांशेदारकी स्वीकृति ली जाय और चह -मामलेमें' उपस्थिति दो । 
__ भगवानदास बनाम अन खां. ^. .. ह. !925 84. 28 

Ee ० इन्तेक्ताल वली द्वारा-जब किसी नाब्रालिगकी माता और चुलीने किसी 
` ज्ञायदादका इन्तक्रळ किसी ऐसे तारपयेके लिये-किया हो जो नतो कानूनी 
< . आवश्यकता हो, और न किली ज़ानदानी फ़ायदेके लिये हो, और नाचालिरा 
की जायदादका भाची वारिस उस जायदादको प्राप्त करनेके लिये नालिश करे 


को प्राप्त कर २ 
तो वह बिना किसी प्रकारका मावज़ा चुकाये हुये उस जायदाद ब 
सकता है क्योंकि उसके और उस व्यक्तिके बीच जिसके हक्कमें इन्तक्राल 
क्रिया गया है कोई हक़ वा दावाही नहीं पदा होता ।.बपेना सीतय्या हा पी 
रामस्वामी 22 L..W- 476 (925) M. W. ४. 587 A.I I92 
Mad. i288 

2 संयुक्त हिन्दू परिवारकै मैनेजर द्वारा बयनामा न सिर्फ स बात 

-- जायज होगा, जिनमें कि बयनासेका तात्पये ज्ञायदादको किसी अ जा हु 

ऱ्य हो या किसी खंतरेखे बचाना हो बल्कि उन हालतोंमें भी जायज़ होगा; 

` - जिनमें कि-खान्दानी फ़ायदा पहुंचाना हो। इस बातका लिस करना किः >) 

___ खान्दानी फ़ायदा क्या दे प्रत्येक अवस्थाकी परिस्थितिपर निर्भर है, “0... 
2 Pp. 0) Rel. on. उ 

.-M.709#6M.l.A.898( च 

वह बयनामा जो कि जायदादके किसी भविष्य या विरति डा ऱ्य 

, खानके दर करनेके लिये किया जाय, जायज है । सूरज्ञनारायण 

EE Ce 2 0. W. N. 904; A.T. R. 2925 0007. 742 

EF २. जबकि छ खान्दानकै कता द्वारा, एक लिमिटेड कम्पनीकै 
विकि किली वि ओवरडाफ्ट ( 0767 ० ) हासित्य च | 

टी fa न और साथही साथ खान्दानक्ने बा हर न 
हि... लिये, खात्दान चित थे | और र्क्रम खान्दानी व्यचसा 


नियत किया जा 
कनक नांलिशमें एक रिसीवर 
_ तय हुआ, कि शेदननामेकी र बैंक आफ इन्डिया 4] 0- ए" 0. 208 


गोर 0. 375, 8. म. 99९. 604 मुददतरका खल्दानका मेनेजर 
- खान्दान या मुत ८ 995 त्रा... `. | 
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मेनेजर डारा किये इये किसी मुइदरका खान्दानके  इन्तक्ाळ्में दूसरे 

रूदस्योंकी रज्ञामुन्दी केवल एक किसी आवश्यकताकी शहादत है इस सरत | 

में उनके खिलाफ, इस्टोपलका प्रयोग किया जा सकता है, मु० कालका देवी. 

बनाम गज्ञाबक्ससि्द 2 0. 7,. उ. 806; 88 7. 0. 27) A. I. 8. 398. 
0पता 488 


` 'इस्टापुळ' के लिये देखो दसवां प्रकरण । इसका सूल अर्थ हे क्वि 
क्र बन्द दोगया! । "यु 

. _ मेनेजर-किसी खान्दानका ऐसा मेनेजर भी, जो खिलाफ मुदतहक्त | 

` .वाक़ई क्राबिज्ञ है क्रानूनी .आवश्यकताके लिये खान्दानी जायदादका इन्त- 

` क्राळ कर सकता है। वालिय सदस्योकी रज़ामन्दीकी आवश्यकता नहीं है. 

बल्कि वह क़ानूनी आवश्यकताके कारण मानळी जाती है। . | 
ऐसे तमाम वाक़यांतोंमें उसको जिसके इक्रमेँ इन्तक्राल किया गया है, 

कानूनी आवश्यकता साबित करनी होती है । वद इसे या तो बतौर वाक्ये | 

कर सकता है या यद्द कह सकता है कि उसने इस बातके इतमी 
नान करनेके लिये कि कानूनी आवश्यकता वर्तमान थी ईमानदारके साथ सब. 
मान्य तरीक्रांसे अमळ किया है, नारायणदास बनाम कामतामळ 88.7.0: 96. | 


` . पदक जायदादके बेचनेके लिये, यद मान्य कारण नहीं है क्रि वह जाय- | वश 
वाद्‌ बहुत दूर पर थी या पेसी आवो इवा में चाळे थी जहां मळेरियाका प्रकोप ढे 
डा है । जबकि जायदादके बेचनेफी कोई मजबूरी न थी और .जायदादके 
हि जानेका कोई खतरा न था, किन्तु उस जायदादकी बिक्रीकी रम | 
खान्दानंकी छागशमें छगाई गई, तो वह इन्तक्ाळ बद्दाल रखा गया, भाग-. ` 
घत बनाम आनन्द्राव 86 !. 0. 675; 8. I, 5. 3928 Nag. 30 
-___ सुद्दतरका खान्दान--इन्तक्राल--चचा बतौर मेनेजर--अधिकारकी 
सीमा, मु० रमेदार बनाम कल्पोराम 84 7.0. 84: & .।.R.-.929 A]. 898. 
नै ज्यादा न कम जायदादका इन्तक़ाल करना- किसी खान्दानके मेने. 
जरके छिये यद्द सम्भव नहीं दै कि वदद ठीक उतनीदी रक्रमका इन्तक़ाल फरे 
जितनीकि क्रानूनी आवश्यकता हो, किन्तु फिर, मी यद उचित नहीं दै.कि 
->  वद्द आवश्यकतासे बहुत अधिकका इन्तक़ाल करे । एक ४००) रु० के इन्त ` 
“कराते ८०).फ़ानूनी आवश्यकताके बाहर समझे गये । यह, रक्कम. इतनी क भरच, 
_ न समझी गई कि उसके यावत कुछ इयाळ न. किया जाय.। क्रमशः दस्तावेज चारी ४८ 
>. संखूख कर दिया गया और मुदरकों ३२०) दिळाये. गये मातोदीन तिवारी . 
: - बनाम खरजवळीसिंद्द 88 7. (). 89; 4. 7. ३. 989 4. 598. ..,. ` जे क 
_.  क्ाविज्ञ भेनेजर--उसके द्वारा वरिवारकी जायदादका ययन 
| दूसरे सद्स्योक्रै अधिकार 3 भी हस पमन मोह शत । दो जाते 
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` देसे मामलोंमें उचित कल्पना-"सुलगू चेगप्पा बनाम देव सनम्बा गार . 
, ४8 Ti, शि. 890: (926) M- W.N. 289; 92. 0. 720; A. LR 


सु J926 Mand. 406; 50 26. L. 7. 40 


मेनेजर द्वारा रेडननामा-हिन्दू सुद्दतरका खान्दानकै मेनेजरको उस 
सूरतमें जबकि क्रानूनी आवद्दयकताकी शहादत न हो, किसी ऐसे इक्तरारनामे 
के करनेंमें न्यायाउकूल न दोगा, जिसके द्वारा किसी रेहननामेदा इनफ्रिक्ाक्र 
४० वर्षके लिये इट जाता हो.। कानिन फ़िज्ञा बीबी बनाम दातावीन 2 0. 
N. 650; 90 I. C. I84; A.I R. ॥925 Oudh 678 
सयुक्त परिवार मेनेजर-उसंके द्वारा पारिवारिक जायदादका रेहन 
. किया जाना-उस जायदादका व्योरा, जिसका मालिक बिलकुल बंही है-प्रभाव 
उन्ना माखप्पा अस्मळ बनाम अभय चेट्टी 28 ८. ७. 68; 92 -7. 0. 524; 
BOM. L.4.l72. | 
क़ज़ेमें सूदकी देर--किसी हिन्दू खान्दानके मेनेजरको, चादे बह पिता 
हो या न दो, यदद क़ानूनन अधिकार नहीं है कि वदद क्र सूदकी ऊंची दर 
पर ले, जब तककि इस वातकी आवचयकता न दो कि उस .प्रकारकी द्रपर 
.क़्ज-लिया जाय, और यदि सूदकी दर अधिक हो तो यह. मद्दाजनकी जिस्मे 
` दारी होगी कि वह इस चातको साबित करे कि उस ऊंची द्रपर क़ज़ लेने 
ह १ किसी अदाळंतको बिना की hors 
र नहीं है कि सूदकी दर सतत या स 
विरोध करते दों प्रमाणित करे कि वादुलनज्ञरीमे सुवकी दर परिस्थितिके 
- अनुसार ऊंची थी । किसी किसी सूरतमें यद हो सकता दै कि असली खद 
“की द्र वादुरूनज़रीमें. इस क़द्र अधिक हो कि उसका सबूत अनावश्यक 
“समझा जावे और महाजन यद्द समझ ळे कि उसका यद्द कतेव्य दे कि वह 
` उसकी आव्यकता प्रमाणित करे। अन्य सूरतमें यद मी हो सकता दै कि सद 
“की द्र ऊंची तो दो, किन्तु इस कदर ऊंची न हो कि महाजन स्वय इस बात : 


_ -को सिद्ध समझ ले कि उसे उसकी आवश्यकता प्रमाणित करनी होगी, चाहे 
उसे ऐसा करनेकां हुक्म मी न दिया दो । इस rs गायत 


' चहद सद्दी. तरीक्रेपंर दण्डित नहीं किया जा सकता यदि 
किया हो। जब अंदाळतं तनक्ीह' मदाजनको उसकी ब्याख्याकें दिये बुळाना 
आवश्यक न समझे और किसी फैसळेकी 


रेइननासेकी तामीलके संम्बन्धमं नाछिशथी । रेहननामा धमई सत 


रेरे 3 >... 

९०१३० को सुद्दाअळेह्द, मुद्दाले बंण्श्सेद तकं सयुक्तपिता ` | 

ररक न० है 0 Math Collection itized by eGangotri Sn १ ना 
क £> 5 १५ 


५०२ . ॐ ॥ सुच्तरका खानदान [ छठयां प्रकरण 
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और संयुक्त खान्दानक्रा मेनेजर था दिखा गया था । दस्तावेज़ ११००) का 
था और सद की शते १९४ फी सदी चक्रविधि की थी । रेइननासेकी रक्रम 
में कुछ भी अदां न किया गया और नाछिशकी तारीखपर .इसकी रक्रम एक 
लाख सात इज्ञार और कुछ हुईं | यहद या तो स्वीकारकर'लिया गया या विदित 
हुआ कि पिता क्रानूनी ज़रूरतोंके लिये रक्रमकी बहुतद्दी ज्यादा ज़रूरतमें था और 
उसको इससे कम सदपर क्रे न सिल सका था। नाजायज दबावकी कोई बात . 
वनिड थी । इस प्रकारकी सी कोई बात न थी कि सुतेहिनने जान बूझकर 
` राह्विनपर रक्रम खद जानेके लिये रक्कम पड़ी रहने दिया था किक इसके विरुद्ध , 
` . ` इस घातका प्रमाण था कि मुतेहिनने तेज़ीके,साथ बढ़ती दुई रक्तम की इत्तळा _ 
राहिनको कई बार दी थी और उसे उसके खुकानेकी चेतावनी दी थी।ताइम . 
नीचेकी अदाळतने सूदकी दर इतनी कम करदी कि मुद्दाळेहके ऊपर कुल 
रक्कम मय सद४५०००)२०हुआ जिसके कारण पुत्रोंकी गाढ़ी कमाई अपने पिता 
- की अद्रवर्शिताके कारण, जिसने सूद न चुकाया था और जिसकी वजइसे 
...खनको सदपर खद देना पड़ रहदा था सबकी सब चली जाती थी। 
` ` तय हुआ कि नीचेकी अदाळतने रेहननामेकें-सूदकी दर .कम करनेमें, 
डस हालतमें भी जब वंह पुश्नोंके खिलाफ थी, राठती की दै। कर और सूद 
की दर स्वीकार किये जानेपर या आवश्यक माळूम दोनेपर, पिता क्लानूनके 
, सताबिक जुं रक्रमर्के ऊपर कृञ लेनेमें न्यायाचुकूळ था और बादको मामळेके 
- सम्बन्धमे हः बिचार कि आया वह न्यायाचुकूल था या नहीं असम्बन्ध के | 
.`  ऋथिवेन्ती पेराजू बनाम सीता रामचन्द्र राजू 22 ग. शे, 568 90 TC. 
" ‘468;A.T.R.l925-Mad. 897; 48 M. L.-J. 584. 
_... जब यई स्पष्ट प्रमाणित दो गया हो कि जायदाद संयुक्त पारिवारिक _ 
' जायदाद है. और रेइननामा दस व्यक्ति द्वारा किया गया दै जिसके सम्बन्धे 
बढ स्वाबित. हो चुका है कि बह खान्दानका मैनेजर दे, तो दस्तावेज़मे एउ. 
' . “प्रकारकी तहरीर कि उसने उल दस्ताबेज़को अपने व्यक्तिगत.अधिकारकी क 
: .इद तक ढिखा है, दूस्तावेज्ञकी असिलियतमें कोई अन्तर नहीं डा 
इससे जो स्वाभाविक परिणाम निकाला जाता दै, घद्द यदी होता दे है 2 . 
__अलेशके खिकाफ बढैसियत मेनेजरके नालिइा कीगई दै । यद आवश्यक प | 
2 _,कि.सुदई यह साफ़ साफ़ बताये कि चहद ' मेनेजरके खिलाफ मालिस क [5 
दे या यडकि मुद्दाअलेदके खिलाफ बदैसियत सेनेजरके नालिशकी जार `. 
'पृथ्वीपालसिंह बनाम रामेश्‍वर ^. ।. |. ।927 000 27. `. 
. . __ उछी कारा इन्तकाळ न-फिसी नाबालिग्रके घळी -घारा. किये इये f 
-क्रि अह, रियासतके फ्रायदेके जिये दै । कृषि सम्त्रन्धी खान्दानकै दाबा | 
__-द्राण.सीरका छेना.नाबाङिएकी रियासतके फऋायदेके. किये समझा / | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
बे ~ = अब न 7 रट र 


१ 


$ 

न ¢ 

5. र ५ 
- (7३ RA 
४: ४४१४ र छ I 
SR SIRE 05 4 ie ie 2-8" > 2 २. ४-2. १० ०७ र र ¢ | Sek >>” 


‘ 70] 4. 7. ४. 7928 P. 0..964(९. ७.) 


नर दफा ४२६ ] अरहदा जायदाद ४०६ व्या 
«= ७2४४ ४ Te = ~ NNN neg 
_ज्ञबं कि वलीने १२ फी सदी चक्रविधि व्याज देना स्वीकारं किया था, उस 
अवस्थामें अदालतने उसे घटाकर ६ फीसदी रक्खा था, चन्द्रिकाप्रसाद बनाम 
रामसागर 2 0. L. 2२०66५ 2 0. W. N. 426; 89, 8. 667; A.T. 
B. ।925 Oudh 459. न? 7 हकती, 
.... सेंनेजर द्वारा इन्तक्षाळ कब लाज़िी दै-ुंबासिंनीदाली बनाम दाबू 

घोष 3.57. R; 2926 04] 24... म ॒ 
-  इन्तक्राल-आवच््यकता-खुषूत-जोगोशाचन्द्र घोष बनाम चंपला 
दुन्दरी बंड ^- ।- 9. 926 08. 388 

मद्दाजनोंके स्त्रन्धमें यद'भावश्यक नहीं है कि घे कोई अन्यद्दी व्यक्ति 
हॉ. -मैनेजर दारा अपने दिस्सेका अपने व्यक्तिगत ऋणके लिये रेहननामाकी 
पाबन्दी कदां तक दै-भेनेजरंका इन्तकाळका झथिकार--जैनारायण बनास 
मद्दाबीरप्रसाद 3 0. ४. प. 809. 23. 

सुचतरका खान्दोनके जायज्ञ रेइननामॉकी अदाईमें किये इये बयनामों 
की पावन्दी हिस्सेदारोंपर है, लाळबद्दादुर बनाम अस्विकाप्रसाद 28 ५ ४. = | 
920; 9l I. 0. 47]; 28 0. 0, STL, I8 0, Lr J. 649; 300. जश... 


; .इन्तक़ाल वढी द्वारा -आंवश्यकंता या छाम नहीं साबित इआ- . | 

` भावी -चारिसीको जायदादकी पापसीमें मुल्तक्तिलअलेहको मावज़ेके अदा > | 

करनेकी आवश्यकता नहीं है--जेपज्ना सीतय्या बनाम रामस्थरमी 9! 7. 0. 
१758; A.l. R. ।925 Mad. 288; .. स पदेः विवर डिकरी ०» | 

| एक डिकरीदारको, जिसे केवलं पक अविभक्त पुेकेंन | | 

` आसह, अपनी डिकरीकी तामीलमें, पुत्रके पिताकी उस जायवावको, जो | 

~ पिताके क्रष्जञ में हो, तभी कुर्क करनेका अधिकार है जब पुत्रकों पिताके योबन | ` 

कालमें दी उसके वटवारेकां अधिकार प्राप्त दो पञ्चाबमे हिन्दूळॉ का यह. 

` ` आम क्रायदा है कि पुत्र ऐसा बंटवारा नदी करा सकता, गहरूरास «बनाम 

ताराचन्द 4. ]. 5, ।926 Ll, 86. : 


और रमेश दोनों सगे आई सुइतंरका खान्दानमें रते हैं; महेश परदेश चळा ` हु. : 
गया, रमेराके सिपुदे खान्दानकों व्यापार और शैबन् था, महदे शकी Bombs 
क उसकी रजामन्दीके बिना खान्दानके कार काम बंप. 
। साखा क्योंकि कर $ शिते आया था इसलिये मंहेशके पर यंदविककी | 
= -छोश पड़ेगी अर्थात्‌ महेश उस बंयुनामांका पाबन्द होगा। यद्द समझा जाए . +। 
कि महेश मी यदी चाहता था-किं रमेश मेनेजरकी दैखियतले खास्दानकी 
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५०४ - _ सुदतरका खान्दान [ छठवां प्रकरण 
पल कल न्य कक उलट: 
जरूरतोंके लिये जो मुनासिब सर्मझे करे, रामलाल बनाम लखमीचन्द ¦ 
Bom. H 0 APP]. के मुक्तदसेंमें नस्बंडईे हाईकोटने कहा कि मेनेजरके 
मुश्तरका खान्दाती व्यापार चलानेके अधिकारमें, व्यापारके साधारण कामो ` 
के लिये रुष्तरका खान्दानकी जायदादको रेइन करनेका अधिकार भी अबश्य 
बिना दिये इये भी माना जायगा, इयामजुन्द्र बनाम अछनकुंचर 27 4] | 
7]. वाले मुक़दमेमें मिवी कौन्सिलने कद्दा कि-सुशतरका खान्दानके व्यापार 
के मेनेजरने, धरके दूसरे मेस्बरोंकी रज़ामन्दी न ळेकर खासकर जय उस 
खान्दानसें नाबालिरा मेस्चर भी हैं कोई जायदाद रेहन रखी हो तो उसका यह 
` रेहन रखना जायज़ था या नदीं इस बातके जांचनेके लिये केवल यह जानना 
` चाहिये कि बह सुश्तरका जायदादके क्ररज्ञ चुकानेके लिये रेहन रखी गयी 
. __ थीया नदीं? जायदादके इन्तक्रालके समय जो बाछिरा कोपासंनर मौजूद हों 
._-._ उनकी रज्ञामन्दी लेना परमावश्यक है मगर उन वाढिरा कोपासनरोकी रजा 
..... मस्दी ळेना इतना आवश्यक नहीं है जो परदेश चढे गये हों। . : 
ओ- जवकि खान्दानकी ज्ञरूरतोंके लिये इन्तक्ताळ न किया गया हो तो 
कोई कोपासेनर उस इन्तक्रालका पाबन्द नहीं दोगा;- देखो--85 2090, [77. | 
._ झगर रेहननासा या बैनामा या किसी इन्तक्राळके काग्रज़पर घालिय | 
कोपासनरोंने दस्तखत कर दिये हों तो -बद्द उनकी मंजूरी समझी जायगी, 
देखो-गङ्गाबाई बनाम बामनाजी 2 Bom: छ, 0. 30; 55 १॥६१॥॥॥. जब . 
क्ति खान्दानकी ज़रूरत काफ़ी न दो और न बालिग कोपासेनरोंको रजामन्दी 
हो तो मेनेजर सुश्तरका ज्ञायदादका इन्तक्राळ-नदीं कर सकता । 


दफा ४३० _ सुरतरका खान्दानकी क्रानुनी ज्ञरूरते 


( अश्तरका खानदानकी क्रानुनी जरूरतँ यह होती हे ) न 
(क) (१) सरकारी माळयुज्ञारी देना, और मुद्दतरका खान्दानकी जाय 
ही दादके ऊपर जो फ़रज़े देने हों उनको अदा करना! देखो 2 
All. 407, 4(4-4755; 80 7. .4.. 65; नांथू बनाम, कुन्दन 

33 4]. 249: 29 08. 797. .. र. 

2252 जबकि माळयुजारीका तक़ाज़ा छाती पर चढ़ा डुआ था यहां 
` £ :_ जिस दिन रेहननामा किया गया, उस विन स्थावर सम्पत्ति पर, ककी जारी” _ 
`  करदीरगई थी। | 
._ ` "तय डुआ कि रेहननामा क्रानूनी आवश्यकताके लिये था। सागरसिंद 


पन 24 


SIAN NA ANN NANNY ww 


(२) कोपासनरों और उनके बाळ बच्चॉंका भरण पोषण करता! देखो 
3 सकुन्दी यनाम सरचसुख 6.9]. 477, 427. PSS 
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- दका ४३० ] अछददा जायदाद = ~ 
(4 OR Pt deo ल्न 
- (३) मर्दं कोपासेनरोंके विवाइकें लचे और उनके छड्कोक्के सी; देखो. 
खुन्द्राबाई बनाम शिवनरायन 32 20, 8]; भागीरथी. 
वनाम,जोखू-82 8,578; गोपाल कृष्णनम्‌ बनाम घंकटरासा 
(I924) 37 Mad. 273; 27 Mad. 206,34 Mad.492. 
(४). कोपासनरोंकी लड़कियोंके चिवाइके खच, देखो-- Bon, - 
हा 008; 90 डय; 572, 26 Mad, 497; 85 Mad, 728;96 .- 


६२ 


चन 


| .__ उबहिनकी शादीके लिये--फिसी नावाछिसके वळी द्वारा उसकी वहिन - | 
“ की शादीके खचेफे छिये किये हुये इन्तक्रालकी पाबन्दी खरान्दानपर होती छै २ 

' छार नाबाछिप सी वाछिय द्दोनेपर, उसका विरोध नहीं कर संकता, देदा -. 
(सिद्द बनाम वसी 8. 0. 74I3 4. 7. R. [925 Lah 530. 2 
; (५ ) अतेष्टी क्रियाके खचे और खानदानके अन्य मज़दबी खच, देखो 
नाथूरास बनाम सोमाछगन 4 307: 562; छाळागनपत्ति 

बनाम इरन 6 0.8.52...  - ह 

- (६-) जायदादको फिर प्राप्त करने या उसके बचानेके लिये ज़रूरी 

ह ___ झुक्नदर्मोका खचे देखो--मिळर बनाम रंगनाय ।2 09,889, 5 

` ' (७) सझुइतरका खानदानके मुखियाको किसी संगीन फौजदारी युकः 

| ,  इमेंसे बचानेका खर्चे! देखो--बेनीराम बनाम रामसिंह ।93 

: “84 Al, 4-8. र स्. | र्न कुळ 


.. रिवाज--( पञ्जाव )--पूर्वजोंके जका अदा करना जायज़ आवश्यकता / 
है। चेतालिद बनाम तारछोचन 927 4. !. बह 58 अर जीजा । 
; आवश्यकता--हिन्दूलों के कता इस बातको स्वतन्त्रता ' क रा ५ 
` करते हैं, कि हिन्दू स्त्रीको आवध्यकताकी दशामें खान्दानकी कीट से. क्र > 
` छेनेका.अधिकार है। देखो नारद विष्णु मजु और याशवल्क्य जसिन (११97१०७) | 
| . ६०४५२ में उद्धृत दै। ` ˆ . > : . MS - 
क्त : उस अवस्थामे जबकि पुरुष क्रज लेता.दै और व्र फिल्‍मी करा 
| “खेती दै जो अन्तर है चद खास शीता उस सबूतके देनेमें है जो दोनों अदः 
_. स्थाओंमें इस ममाणमें देना होता है कि कप लेने वाळेको कजे छेनेको. अघिः ले 
` कार है और शायद उन चन्द कल्पनाआमें है जो कि चन्द सरतोंमेंकी जा. 
_. सकती दे. घीरप्पः बनाम नूरखां सेठ 9४४४७४77०४" 84. ` | व्र : च्य ३ ` 
._ __- अनिञ्चित लामके लिये इस्तक़ाल--किसी हिन्दू खान्दानकामेस्वरकिसी _ . 

` - आग्याधीन do न“ Speculator ) व्यवसायके लिये इन्तक़ाल नहीं कर सकता। . 


-... उस व्यक्तिको जिसके मं इन्तक्राछ किया गया है, हरः हातें काय 
`. जरूरत या खान्दानी' फ़ायदा सांबित करना चाहिये । फ़ायदेके इनके फे be 


INS. SARs ed SY EA पे ३ 
- >. 006-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoi 


१० 32 Pe Sb कु TET 73. ० कष्ट 
रे Smt 
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० रे हे के र पु 
के लिए यह देखा जायगा, कि की व्यवसाय केसा व वी पका लके 
परिणामपर न होगा, रणचन्द्रासह बनाम जङ्गबद्दा 

पिता द्वारा किये हुए, संयुक्त हिन्दू खान्दानकी 'जायदादके रैहननामेसें 
केवल वस्वीवेज़कें द्वारा कानूनी आवश्यकताका प्रदशन काफ़ी नहीं है । दस्ता- 
वेज शहादतमें पेश किया जा सकता है, किन्तु महज़ उसका खुबूत कानूनी 
आवद्यकताके साबित करनेके लिये काफ़ी खुबूत नहीं है। राजवन्त (बनाम 
रामेइवर' 2 0. [. उ. 235; 2.0. W. N. 2259 87 I. 0. 380; A- LR. 
१3925 Oudh 440. ' | PR 
आवचयकता -सिलसिलेवार हानिको रोकना--आवइयकता दै-सूरज- 
नारायन बनाम गुद्चरनप्रसाद्‌ 9। 7. 0. 495; 4. ग. R- 928 Oudh.743. 
किसी मिले इये हिस्सेकी खरीदारी और. उसके लिये रेदननामा खान- 
दानपर लाज़िमी है, बेनीमाधोसिंड बनाम चन्द्रप्रसादालिद्द 6 2... ५.238; 
88 7, 0. 603; A. I. R. [925 Patna I89. 
खान्दानी जायदादका बयनामा, जो भावी और सिळसिलेवार लुक़सान 
के दूर करनेकी सरज़से किया गया हो, एक ऐसा बयनामा है जो खान्दानी 
` जायदादके फ़ायदेके लिये किया गया है और उसकी ` पाबम्दी है । ् 
'आवडइयंकता? और 'खान्दानी फ़ायदा” एक दूसरेके विरुद्ध नहीं हे । 
किस चीज़से 'खान्दानी फ़ायदा? है, यह हर सूरतमें परिस्थितिके लिहाज़से 
अलाहिदा अळाहिदा होता है, सूरजनारायन बनाम शुरचरन प्रसाद्‌ 20 
W.:N. 904; A.I. R.i925 Oudh 743. 
पिता दाऱा हक़सफ़ाके लिए गैर ज़मानती क़ज़का लिया जाना क्रानूनी 
. आवश्यकता होती है--विश्वनाथराय बनाम जोघीरांय. 4: 7. ॥. -926' 
-  अेष््.360 (2). म 2 य | 
' `  आवद्यकता--किसी हिन्दू संयुक्त परिवारके मैनेजर द्वारा इन्तक्राल 
के जायज्ञ होनेके सुबूतमें यद्द आवश्यक छै कि पारिवारिक आवश्यकता या 
- लाभ अप्राणित किया.जाय। वाकय आवश्यकता” के अथेमें सख्ती न की 
जानी चाहिये । जबकि मेनेजरने किसी घरको,. कम क्नीमतपर इस गरज़से 
खरीदा, कि वह उसे ऊंची क्लीमतपर बेचकर, उन क़जोंको, जो ऊंचे खूदपर - 
£ हैं, अदा करेगा, और जबकि उन क्रजोंके अदा करनेके लिये कोई अन्य . 
____ सूरतन थी, इख अवस्थामै यह .खरीद पारिवारिक लाभके लिये समझी. 
जायगी और उसकी विनापर हुए कजेकी पावन्दी परिवारपर होगी । रदी- 
` _ साल बनाम रघुनाथ सूलजी 92 I. 0. 878. हु 
MT कानूनी खन्दा आवश्यकता-वह काये, जिसके लिये, 'क्रानूनी आवश्यकता : 
या 'खान्दानी फायदा' समझा जा सकता है, अवृश्य पेसा होना चाहिये, जो 
न 00-0. Jangamwadi Mati Colecton Digitized by 23099 ८ : 
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उस ज्ञायदादकी रक्षाके लिये हो, अथोत्‌ कोई पसा काम, जो उस जायदादकी' | 
._ रक्षाके लिए करना हो, जो पहिकेद्दीसे ऋब्जमें डो, किन्तु वह ऐसा काम न हो 


५०७ 


जिसके द्वारा कोई नवीन जांयदाद क्रष्जेमँ छाई जानी हो और जोकिउन,मोक्ो : 


छिद्दाज़ले, जो अदालती काय्येबाहीमें आवद्यक होते हैं कामयाब हो या न हो! 


शडूरसाही बनाम रेचू राम 28 4. 70. उ. 204; L. 8. 6 4]. 84 47 ` 


A. 38]; 86 , 0. 769; A. I. 8. 925 All, 888. 


किसी सद्स्य द्वारा शेहननामा-खूदकी दरके लिये भी क़ानूनी झाव- 

__ इयकतौका व्युवूत दिया जाना चाहिये, बखतावराखिह बनाम बखतावरसिह « 
. ०३, 8. I925 Oudh. 285. 
; _ आया चह सां जिसने अपने पुत्रकी जायदाद, वरासतसे प्राप्त किया हो, 
अपने पतिके सम्बन्धी की शादी करनेके लिये जायदाद रेहन करनेकी अधि- 


कारिणी है--क्लानूनी आवश्यकता देखो हिन्दूलों स्त्री वारिसोंकी वरासत | 


7925 ९. छ. 0. 0. 97. 


दस्तावेझुसें वंणेत्र किया जाना सबूत नहीं है --झु० राजवन्ती बनास. | 


दासेदबर 28 0. 0. 393; 4. !. ॥, I925 Oudh. 440. 


ना 


एक झुइ्तरका खान्दानके पिताने ४६६४) का एक बयनामा किया। यद्द 
ज्ञात हुआ कि उस रक्तमसें से २५६॥॥७) आवइयक कार्यके लिये न थे और 


उसकी पाबन्दी पुत्रपर नहीं है । पुचने दस्तावेज़ .वयनासेके मंसुख करानेके ` | 


लिये नाछिश की । द 
_ तय हुआ क्ति डिक्रीकी सुनासिव 
झ्वीकति जा, क्योंकि चह रक्कम जो,अनावश्यक बतायी-गयी है, हुती 
कम हे और खरीदारको, अब २५६॥७) भी अदा करनेके लिये शेष नहीं है 
` ` क्योंकि उसने वह रक्कम पिताको अदा. करदी ह्वै । कानबा साड बनाम 
 कमलेश्वरनाथ 48 ^. ।85; 24 A,Lod.52; A. IR. ]925 AlL624. . 
चेनीराम बनाम रामालिद के सुक्इमेमें बाप ताञ्ीरात हिन्द दा द 
“४६७ और ४७१ के अनुसार सेशन सिपुदे हुआ था इस यका ग 
'. चापने मुइतरक्रा खानदान की जायदाद रेहन की थी । र त के 
न्ने इसपर आपत्ति की, अदालत ने माना कि लड़के; और पो दाद. 
__ भी उस खर्च की ज़िम्मेदार दै, सुक्तदमा खारिज कर द्या। न १ 
3 हिन खान्दानकी सुइतरका जायदावं के रेहन रसर विषयमें 
| पा सेनेजरके अधिकार पर मिवीकोखिलने, . बन hl 
. मुसम्मात बबुई 0. 4. 7... 308 के सुस में वि 
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| की माताक : UA Math Collection. Digitized by eGangotri De 


[ES 
३ 0. £ 


>. उ... EST छु 
० ७०0७ त 
ESP,” >आं, 


शकल यह होगी, कि घयनामेकी “. 
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a ` ` जुश्तरंका खान्वान-. . ` ` [ छठवां प्रकरण ८ 
€ थि - य CRN NNN Ne Sn, 
= - . _ छेकिन उस मुक्रइसेमे जो सिद्धान्त तिश्चित हुये वह नीचे 
` ` छोगोंखे भी लागू होते हैं। दख 


( १) सुएतरिका खान्दानके उस सेनेजरसे जो नापालिग्र कोपार्नर 
प कामे कर रहा रो, देखो, खुरेन्दो बनास नन्दन 2] शा 
(२) उन विधवां से और उन मदददूद इक्र रखने चाले वारिसोंसे 
न जिन्दे उत्तराधिकार में जायदाद. सिठी हो “ | 
= (३) धमे खातेकी जायदादे मेनेजर से क 
ऱ्ह (४) पागलोंकी जायदाद कें मेनेजर” से- देखो, गौरीनाथ बनाम 


कलक्टर आफ मौनगिर 7 ॥. 2.5; कांतीचन्द्‌ बनाम विद्दवेदवर : 
25 Oa]. 586 ५ 


` उक्त हनूमान प्रसाद वाले सुक्तदमे में भ्रिवीकॉसिल के जजोंने कहाकि 
` झाबाठिण की जायदादमें क्रजेका बोझा डाळनेके छिये सेनेजरका अधिकार 
. ` हिन्दू छौँ के अनुसार सीमावदचे, सिर्फ जरूरत-के घक्त या जायदादको लाभ 
पहुंचाने के लिये ही उस अधिकार कां काममें लाया. जाना उचित है अन्यथा . 
: _ नहीं। चद क़॒ज़ों ऐसी सूरतमे लिया गया हो कि अगर. उसकी जगा पर .. 
दुसरा कोई भी विचारवान. आदमी होता तो चद भी उस ज़रूरत के लिये 
| कजा ज़रूर लेता [,ळूजी सिर्फ ज़रूरतके लिये छिया. गया हो, शोर अगर 
' - ` सेनेजरकाइन्तंजम खराब हे और . क़रज़ा देने . वाळेने नेकत्तीयती से बह 
- . क़ज़ोंविया दै तो बढ क़र्ज़ों जायज़ होगा । क़ज़ेके बारेमें यद बाते ज्यादा 
` श्याळ की जायेगी यानी क्या जायदाद किसी खास दवावमें आगई थी! क्या ` 
. _- जायदादपरसे कोर बड़ा खतरा इडाया गया था ? क्या जायदादको कोई छाम | 
न आय कक हे वो सब बाते उस क्ररजे में पाई जाती हों या कोई 
5: मभापाहज जायज्ञ माना जायेगा उक्त इनूमान ग्रसाद्‌- का 
|: केस रेइनके वारेमें था मगर यही सब बाते बेचने से भी ळागू दोती दैं। देखो. . 
` सवन ठाकुर बनाम कल्टोलाछ ।4 562 ,. छि.87; 99. 7. 4 8278 - 
> ` 594 ओर यही वातं खाम तौरसे कुल कसे लागू दोंगी क 2 
तक नोड--उत्तराधिकार के प्रकरण ९. १ कमै नो औरताकी कानूनी जरूरत बताई गई हैं वह भी 
`” देखो दफा ६०२, ६७७ 
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छे. कि बद खानदानी ज़रूरतकी अच्छी तरद जांच करे जिस के लिये. दद 
दाद वैची या रेइन रखी जाती है। खरीदार या जिसके पास रेइन रखा गया 


`. हो उसे यद्द सावित करणा दोगा कि वास्तव में खानदानी ज़रूरत थी और 


'ज्ञायज्ञ थी, या यद्दक्षि उसने अच्छी तरहसे सब उपायों द्वारा उचित जांचकर 
ळी थी कि ज़रूरत है और जायज़ ज़रूरत है । | 


(२) अगर खरीदार या जिंसके पास रेइन रखा गया हो वह. ज | 


सावित कर दे कि खान्दानी ज़रूरत थी, और जायज़ ज़रूरत थी, तो” चाहे. 
सेनेजर के खराब इन्तज्ञाम दी से वह ज़रूरत पैदा हुई हो तो भी जायदांदः 
का इन्तक्वाठ ( रेहन या बिक्री ) जायज्ञ माना जायगा। ळेकिनं अगर उस 
बद्‌ इन्तज्ञामी में खरीदार या जिसके पास रेइन रखा गया दो घद भी शरीकः 
`. रहा हो तो इन्तकाल नाजायज माना ज्ञायगा । - मेडमला, 


(३) अगर खरीदार या जिसके पास रेहन. रखा गया हो जायज » 


ज़रूरत साबित न कर सके मगर यह सादित करदे कि उसने पूरी तौर पर 
और सव तरद से उस जरूरत की जांच करलीथी औरजो वाते उसके सामने 
आयीं थी अगर वह सच होतीं -तो द्र असल उसका यह समझना कि 


'ज़रूरत जायज़ थी ज़रूर ठीक दोता। उस सूरतमै जायदादका इन्तकाल T 


जायज़ माना जायगा और अगर पेसा सावित न हो सके तो इन्तकाळ नाः 

जायज़ माना जायगा देखो, खुरेन्द्र बनाम नन्दन 2 ॥. 8. 796 .- 

(४) कोई मी खरीदार या जिसके-पास रेहन रखा गया. दो इस बात्‌ 
* की जांच करने के लिये पाबन्द नहीं होगा कि जो रुपया उससे जायज ज़रूरंत 

के छियेः छिया गया है द्रअसळ उसीकाममें खचे किया गया है'य़ा नहीं अगर 

` खरीदार या जिसके पास रेहन रखा गया है खुद भी उस खानदानके इन्तज़ामः 


में शरीक हो तो उसे यदद भी अदालत में साबित करना पडेगा कि द्रअसळ . | 


षदद रुपया उसी काम में खचे किया गया है जिस काम के लिये वद छिया 
. गया था; देखो-दजूमांन प्रसाद बनाम सुसस्मात बचुई 6.7. A; 908 


सुरेन्द्रो बनाम नन्दन gl. शा. 5. I96; खन्दीधर बनाम विदेइवरी TOM.I. -- 
A 454; 47]; दाळीबाई बनाम गोपी बाई 26 Bom: 433; कन्हैय्याळाळः - 


| बनाम सुक्षावीबी 20 ५]. 335 मदन ठाकुर बनांम कन्तूळाळ 


74 -Bevg: 
, LR.I87,I99;lI. ३. 98... यु 


` कारोबारः कें मेनेजर ने जो 


(५ )मुद्तरका' खानदान के व्यापार या ळर व 
मुरतरका:खानदान के ब्य पल ती. योक कायदे का 


. जे खानदान के फर्के नाम से छिया दो 


पया 
नदानी फ्मेकी ज्ञरूरत लिखी हो तो ऐसा लिखा जाना इस बातका कतर | 
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४१० ड चुइतरका खानदान [ छठवां रशर ४ 
सान ह बा चना र ही 
_ शवादों या दूसरी तरह से सावित न की. जाय; राजळदमी देष | 
कुलचन्द 3 Beng. L. R.( .९. 0. )57; I3 M.I.A. wo a 
बनाम इन्दुकुवर ]6 Bom T.. R. 352; ( P, 0. ) इसी तरह से च ज्ञ 
बैनांमामे ज़रूरत नहीं लिखी दो तो इस बातका सुबूत मी. नहीं दोगा किवर 
असळ ज्ञरूरत नहीं थी। यड वात दूसरी तरइसे और दूसरे गवाहोंसे साबित 
` की जा सकती है, उमेशचन्द्र बनाम दिभेयर 8 छ, 8, [64, ` ` 


| 
` कानूनी आवश्यकता-इस बातके निश्चय करनेके 'लिये, कि क्या र | 
| 


| खान्दानी फ़ायदा है और क्या खान्दानी फ़ायदा नहीं है कोई वरिमित और - 
निश्चित नियम नहीं है। किसी एक सूरतमे जो थात खान्दानी गा 
समझी जा सकती है. वद्द दूसरी सूरतमे बेसीही नहीं रहती । इस प्रश्‍न 
| का उत्तर कि अमुक कजे जायदादके फ्रायदेकी मइमें आता है या नहीं, किसी 
हि विशेष सूरतकी तमाम परिस्थितियॉपर निर्भर है। 40 2040. 709 40, 
ः उस स्रतमें हति पिव त वळीके अपने नास्नाळिग पुत्रके, खान्वानी 
- जायदा [मीनपर काश्तकारी करनेके लिये जो. दिनोंसे 
.. मोकफ़ दोगई थी, रेहन किया और क़जे छिया। । | छू बे 
.___ तय हुआ कि परिस्थितिके छिददाज़से कजे जायज्ञ और लाजिमी था। 
खन्त्रिकाम्रसाढँ«बनाम रामसागर 3 0, 7, उ. 565; 20. छ. प. 425} 
894. 0. 567 4-]. 5, 985 Oudh 459... - 


ह . जिसके इक्गमें.इन्तक्राळ किया गया है उसका कतव्य और जांच, देखो . 
` - गिरघारीलाल वनामंः किशनचन्द 85 7. 0. 465, 4. 7. ..925 2,240. ` 
_ ` अव ज़ल्वदाद खान्दानके किसी सबसे बड़े सेस्यरके नाम. हो-पेसी | 
द्रामें जबकि किसी खान्दानके सब सदस्य एकसें ही रहते हों, यद्द तय हो. . 

` झुका है कि यदि जायदाद सबसे बड़े सद्स्यके नाम दवो; तो उससे उसको ` | 

ओर इस व्यक्तिका, जो इस प्रकारकी जायदादपर कोई मामला करता दो, : | 

कर यह कतेव्य दे कि इस बातकी जांच करळे कि वद्द व्यक्ति जो जायदावका | 


2 ° 925 Mad. 902. . ऱ्य 
केवल इस बिनापर कि कोई इन्तक्वाल किसी सक नके मैने . 
६: म = ८ ` सुच्तरका खान्दानके SNS 
यक at किया गया है; वद खान्दानके दूसरे मेम्बरोपर लागू न होगा! उस | 
सरि ुर १ जिसके र क्रमे इन्तक्राळ किया गया है, चाहिये कि वद. इस घातको. * | 
_जुबाचिरी पासी न खान्दानके फ़ायदे या स्वार्थके लिये किया गया दे! 
ढवा शनी दासी बनाम इब्यू घोश 99. 6. 00, | 
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* 
| दफा४३१] . अछददा जायदाद . ` ५११ _. 
जब किसी हिन्दू मुंदतरका खान्दानके'पिता द्वारा किये हुये इन्तक्राल - 
पर, उसके पुत्र दारा एतराज़ किया जाय, तो यह महाजनका कर्तव्य है क्रि . 
` प्रथम अदाळसमें क़ानूनी,आवदयकता प्रमाणित करे या कमसे कम ऐसा सुबूत 
| ` पेश करे, जिसके दारा, एक चतुर मचुष्यकी- समझमें कानूनी आषध्यकता 
.. _ अतीत दो सके । इस बिनापर कि इक्णिफ़ा दोगया है और. हक्रशिफ्रा करने 
._ चालेके खिलाफ नाछिश कीगई है, इस जिस्मेदारीपर कोई प्रभाव नहीं पड्ता। - 
चम्द्रिकासिद्द वनम भागवतर्सिद्द 83 7. 0, 5८ 4. 7. 8. 922 .4..270,. 


जांच करना--यह एक यात. है फि मद्दाजन उस सम्बन्धे 
आवश्यकताकी जांच करले, जिस, सम्बन्धमें वद. रुपया देता है, ऐसी से 
जद्दांपर कि हर एक बात महाजनकी जानकारीमें हो, दूसरे प्रकारसे ध्यान ` 
दिया जाता है । ऐसी दाल़तोंमें, किसी सञ्गत जांचकी आवश्यकता नहीं होती! 
सन्तानफ्रे पालनका खचे क्तानूनी आवइयकतामें आता है, किन्तु सस्तानकी' 
- शिक्षा के लिये इमारत बनवाने के छिये कजे लेना कानूनी आवश्यकता नहीं 
: है , जोगेशचन्द्र घोश बनाम चपढा खुम्दरी बलु 90 7, 0. 594, . - | र 
` ` हिन्दूलॉ--इन्तक्राळं -यदि किसी मदाजनने : किसी मामळेके करनेके | 
पहिलेही यहद मान्य और क्रानूनी रीतिपर जांच करली है कि क्रानूनी आव- र 
. यकता है, तो मामळा करनेके बाद यदि कानूनी आवश्यकताका होना रत fe 
सी पाया जाय, तो सी इन्तक्राल नाजायज नहीं होता | शङ्करराव बनाम पाण्ड. २ 
रंग 4. ]. ह. 927 ४8९.65. . 
/_ जव कुछ रक्कम न साबित हो कि वद जायज़ ज़रूरतकी थी-जवकि 
किसी पूर्वजोंकी जायदादके बयनामेपर, किसी साझीदारने २० घर्षके बाव 
|. पतराज़ किया, और उस व्यक्तिने, जिसके इक़़में बयनामा किया गया था यह 
| ` प्रमाणित कर दिया कि बयनामेकी रक्षमका तीन चौथाई आवश्यकताके लिये 
थी किन्तु बय करने चालेके कुप्रबन्ध या उसके आचरणके सम्बन्घमें कुछ भी 
ने कद्दा गया ।: a वि. 
` . ` सय हुआ कि वयनामा बहाळ रहे । जयसिंद बनाम द्रबारीसिद 6 
यो, उंट Loh. T,. J 854; 89 I. 0. 809 26 Punj- LD. 5. 829) 
| AT R,I925 Lah, 396. ... र च्या 
| ` ` जबकि मेनेजरको कम सूदपर क़रज़ा सिङ सकतादो और उसने ज्यादा ` 
| ` सूवपर रज्ञा छिया हो तो अदाळत उसी शरइसे सूद दिळायेगी जिसक्ररा - 
फि कम सूदपर सिळ सकता था; देखो-इरिनाथ बनाम रणधीरासि 8 ७४. | 
॥ > ग्पा8.8.]... | 27 टि 
| ` ` जबकि अवालतने गार्जियन्‌ एन्ड घाईस ऐट सन्‌ १८६० ई०क्रीदका ` 
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५१२ द सुझ्तरका खानदान छ 
ह ` कं [अता 

' ज्ञायदादके रेदन रखने या बचनेका अधिकार दिया हो तो खरीदार या २ 
रखने वालेको किसी जायज़ ज़रूरतकी जांच करनेकी फोई ज़रूरत नहीं है 
' बह इन्तक्राल जायज़ दोगा; देखो -गज्ञाभसाद बनाम महारानी बीबी 77 
Ca].879 383,384;]2 I.A.. 47, 60. गार्जयन एन्ड चाचेस ऐक्‍्टके | 
_ . नाबालिग्र अलइवा जायदादका सेने अर सुशतरका खानदानकी जायदादसें जिसमें. | 
` उस नाबांछिग्रका.मी हिस्सा हो वली नदी नियत दो सकता, क्योंकि सरिता. | 


झषराळॉ के अचुसार वह मुश्तरका जायदाद किसी एक आद्यीको नहीं है, 
देखो--25.3.]. 407, 80 4 A.. 65 


दफा ४३२. पंचायत करनेके बारेमें मेनेजरका अधिकार 


. ` मुच्तरका खान्दानकी जायदाद सम्बन्धी झगड़ोंमें मेनेजरको पंचायत | 
.._. करनेका अधिकार है; देखो -जगज्ञाथ बनाम मन्नूलाळ !6 4]. 93।. इळा- | 

' हाबादके एक मुक्तदमेंमें यद माना गया दे कि वापने. अपने कोपासनरोसे 

` जायदाषके वटवाराके सस्बन्धसँ समझौता ((2070770०7४४०) किया वह सम- 
) ` झौता उस बापके लडकोंको मानना पड़ेगा; देखो-पीतमसिंहद बनाम उजागर 
__ सिष्ट। 4].65| 


दफा ४३३ मनेजर हारा क्रज़ेंका स्वीकार किया जाना 


हिन्दू सुदतरका -खान्दानके ऊपर अगर कोई ज्ञो दो और उस छृज़े .. 
` मेँ तमादी न हुई दो तो मेनेजरको अधिकार है कि वइ उस क्रज्को मंजूर 
` - करे या उसका सूद्‌ अदा करे ताकि उसकी क्रानूनी सियाद और बढ़ जाय 
. ` ` मगर मेनेजरको यहद अधिकार कमी नहीं है कि जो कज़ो. समादी दोगया | 
हो उसे पीछे मंजूर करंळे या उसका सूद देवे ताकि उसकी नाढिश दो सको. 

. _ झेखो-भास्कर चनाम बीजालाळ !7 50. 5.2. दिनकर बनाम अप्पाजी 2 _ 
` on, 56. चिन्नाया बनाम गुरुनाथम्‌ 5 27. ]69. दृलीपंसिद बनाम 
 . कुंदनछाल ([98) 35 4]. 207. | म 
` `` कर्ता-कतोको जे स्वीकार करनेका घद्दी अधिकार है जो उसे हउ, _ 
~ . छेनेका दै और इस बातकी आवशयकता नहीं है कि यद प्रकाशित किया जाय | 
„~.  किक्रजे बदैलियत कतोके स्वीकार किया गया दै, इरीमोइन बनाम खुरेन्द्रनाध ' 
क्र. ७. L. J..535; 88. 0. L027; A. I. ३. I925 Cal. [69. . - 
Fo तेक सुश्तरका खानदान किली प्रासिज़री नोड पर केवल कतके दस्तलत नो 
म्य यी पाक कारण खान्दानके दूसरे सद्स्योंपर, जिनके दस्तखत उस-नोटेंपर ' | 
779 I ल लत दोती--पासिज्ञरी नोड मैनेजर द्वारा तामीली- बर 
सा गा 522 थ 40.7, 7. 585; 887. 0. 2025; 3: 7. छे. 4९ 
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डड न करे A (४७७७-७७ छ 
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तमादी रक्रममें जायवादका इन्तक्राल क हैं-हिन्दू सं य संयुक्त परि- 
बारका मैनेजर, किसी फसे ककी अदाईके छिये, जो तमादी दोगया शः 
पारिवारिक जायदादकषा इन्तक्ताळ नहीं कर सकता । हिन्दू" पिताका मामला 

. ` इससे मिच्ने है । झंग्बूराम बनाम ठाकुर बहोरनसिंद्ध 9 7.0). ! 023; 4; ]. 
R. 2926 All. 233. ल्य 2 
»अंसलीं मामळेंका फिरसें नया कंरना, प्रिदी कौन्सिलके अनसार बताया ` 

हुआ। १ "सळक शनुसार बताया १ 
आ, पूर्वेजोंकेःक्जका इन्तक्राल नहीं द्वोता। बाबूराम बनाम महादेव ४.7. २ 
R. (927 AIR L47. र क क EE 

मेनेंजर द्वारा क़ देनेसे मद्दाजनको सूदंकी दर और मूँलंघंनकी आव 


ईंयकता खान्दानके दूसरे सद॒स्योंके खिलाफ़ साबित करनी होगी, परमेद्बर 


पाँडे बनाम राजकिशोरप्रसाद 4. ]. . ।925 Pn 59. 

दफा ४३४ अनेक कोपासेनरमिं किसी एकको अंलहदा दावोकरनां | 

हिन्दू मुइतरका जायदाद्में सभी कोपासनरोंका छाम-बराबर माना गयां. - 

है इसलिये मुश्तरका खान्दानेकी जायदाद और मुश्तरका खान्दानके कारो 

- बारके सम्बन्धमें अदालतमें कोई दावा “दायर करनेमें सभी कोपासैनरोका २ 

मुइई दोना जरूरी है। सिंफे एक फोपासेनर खान्वानकी तरफ़्से अकेला दाचा | 

नहीं कर सकृता और दूसरे कोपासनर अगर उस दावामे शरीक होनेसे 

इनकार करें तो उनको उस सुक्रददमेंमें सुद्दाअलेद्द बनाना चाहिये जैसे कोई एक 

कोपासनर अकेले किसीके वेदखेल करनेका दावा नहीं करसकता है; देखो- . | 

बालक्कष्ण वनाम मोरूकृष्ण 2! 300. ।54. अथवा. सुइंतरक्रा खांन्दानकी , 

किसी जायदादपर झंब्जा पानेका दावा नहीं कर सकता है, देखो बालकृष्ण 7 

बनाम स्युनिसिपेलडी आफ महद्‌ 0 50 82. या सुश्तरका खान्दानका 

` कज़ो बखूल करनेका दावा नहीं कर सकता है, देखो--कालिदास वनाम नाथू 

7 Bom. 9]7 यो सुश्तरका खान्दानके किसी कंदाक्टके तोड़ दिये ज़ानेका . 

और उसके हर्जेका दावा नहीं कर सकता है; देखो-अल्लागप्पा बनाम बेलियन | 

ke 8 Mad. 88. ; Mr 

.__ _ ` छेकिन जब किसी कोपासनरने अपने नामसे मुंतरका खान्दानकी , | 

___ तरफसे कोई कंदाक्ट किया हो तो कलकत्ता, बम्बई, और इळादाबादकें दाई | 
__ कोटॉके फैसलों के अनुसार बद दूसरे कोपासैनरॉको शरीक किये बिना केले 

__. दावा कर सकता है मगर शात. यदद है कि कंदाक्ट करते समय उसमे यददन - 
| .» - पकट किया दो कि मैं मुइतरका खान्दानकी तरफ़से काम करता है। अगर | 

. . भर कर विया दो तो बह अलद्ददा दावा नहीं कर सकता, देख़ो-वेशी 

__ अनाम सोदिस्तलाळ 7, 0०. 739. जागाभाई बनाम रुस्तमजी 9 8०7. : 

Te SBE ` हय ळू. न कर Fs RS न 

६. . - 00:0 Jangamiaorgtn टा 

RR CR 


ह. त. 
ection. Digitized by eGan 
esi ~ Lge डो 


. ११९७. २ ल सुदतरका'खान्दान- - [ छरंवां प्रकरण 
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SUPP Nf, )" 


` 4]. 36]. दुगोभूसाद बनाम दामोदरदास (909) 32 4]. ]83. Ee 
"जब'कोई कोपासेनर खानदानकी तरफसे अळहदा दावा करे तो केद: . | 
` ` कट ऐकट सन्‌ १८७२ 'ई०की दफा २३० के अनुसार ऐसा माना जायया कि वह. है 
सबकी तरफसे पजेन्ट था। परन्तु मदरास द्दाईकोउंकी राय है कि सब कोपा. | 
सेनर सुक्रददर्मेमे शरीक किये जायेंगे इसका कारण यद्द है कि सभी कोपाः - 
- नर उस कंदूक्टसे लाभ उठाते हें; देखो--सीशन बनाम वीरा 32 एव... 
284. किशुनप्रसाद वनाम हरनरायनसिं 33 ^]. 272; 38 7; 4 . 45, . | 


. ` ` नाबालिग कोपासनर- मुइतरका खान्दानके कारोबार सम्बन्धी अगर | 
_ कोई मुकदमा दो तो अदाळतमें उसे दायर करनेमें 'नादालिय्र कोपार्सनरोंका. 
शरीक दोना ज़रूरी नहीं माना गया; देखो-लछिमन बनाम शिवा 96 (४. 
` 349. अनन्तराम बनाम चन्नूलाल 25 4]. 978. ळाळजी बनाम केशवजी 
.. (]9I3) 87 Bom. 340... र 
.  सियादझोर साझीदार द्वारा इन्तक्राल--जब किसीसुकतरका खान्दानके 
| ` इन्तक्रालके विरुद्ध कोई त्तालिश की जाती है तब सियाद, उस वक्त से जबकि . | 
/ कार्यवाही आरम्भ हुईं है ली जाती है। किसी खान्दानी सांझीदारके वाद. : 
के जन्मके कारण, मियादके शुमारके लिये फिरसे कार्यवाही आरस्म नहीं की. ' 
` - ज्ञा सकती। क्रानूतकी यह स्पष्ट आशा है कि बंहुमतकी स्वीकृतिके पश्चात . 
यानी कार्यवाद्दीके आरम्मसे तीन वर्षकी सियाद नाछिश करने चालेको सिछ | 
` = संकती है। उस मनुष्यकी गिनती, जो उस समय अस्तित्वमें न था, उसकायें- : ' 
`  घाह्ीसँ नहीं अत्ती अतएव तीन वर्षकी बृद्धिका अधिकारी नहीं होताः रंन- . 
` - दीपसिंद बनाम परसेश्वरभलाद 47 4. 65; 52 ]. 4. 69; 23 ^. ८-0, | 
 76,26Punj.L.R.II3;27 Bom. L..R. 75;93 L. W. 200 L. 
° 3,622. 0. 47; (925) , शा. 9. 262;l2 O.L.J. 7४2 0. We जु 
+_ - पर. 97 0. 0. 838, 86 .]. 0. 249; 29. 0. W.N. 666 ATR. 
१92७ 22. 0. 88; 48 20... 7..29 ( ए. 0.) 
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` दादके सम्बन्धमें जो अदाळतमें दाया किये जायेगे उनको सिर्फ मेनेजर नहीं 
कर सकता यानी pe नाम से अकेला नहीं कर सकता . बल्कि दूसरे 


_ नारायनसिंद्द 33 4]. 272, 277; 38 ।. 4. 45, 52 


(३) इलाहाबाद और मद्रास दाईकोटंकी राय यह है कि 
सुइतरका खान्द्रानक्रे मेनेजरके पास अगर कोई चीज़ रेहन फीगयी हो तो 
उसके 'म्बन्धमें मेनेजर अलद्ददा दावा कर सकता है. दूसरे कोपासनरोंको 
दावामें शरीक करनेकी ज़रूरत नहीं है; देखो-इरीछाळ बनाम सुनसुन, कुंवर 


85 Mad. 685. शिवशङ्कर बनाम जाघोकुबर (924) 4! ]. 6 .26, 220. 
 -. (७) कलकत्ता हाईकोटेकी रांय-इलाहावाद और मदराससे विरुद्ध 
है यानी य माना दे किं अकेले मेनेजर नालिश नहीं कर सकता. बल्कि सब 
_ कोपासनरोंको शरीक दोना ज़रूरी होगा, देखो -देवीप्रसाद बनाम धरमजीत 


चनाम घिमनाजी 30 Bom. 477, 84 Bom. 954; I2 Bom. L. R. शा 
( ५) प्रिची कौन्सिळकी रायमें जबकि सुइतरैका खान्दानकी तरफसे 


> | भेनेजरको क़ारोबारके कंदाक्ट अपने नामसें करनेका अधिकार प्राप्त है तो 
.„ ` पेसे कारबारमें, जैसे रुपयाका लेन देन मेनेजर स्वयं अपने नामसे दावा कर 


क्रिशुनप्रसाद बनाम इरनारायणसिंः (।9.2) 33 4]. 272; 88 4, 3.. 459 
29 All. 9I]l. 
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वारा न हो, एक जायदाव है -नालिशमें मैनेजर खान्दानका प्रतिनिधि होता 


है--किसन बनाम सीताराम 4. 7-. 2925 \48-60 (2) , . : -. ; 


`` जोड ज्ानता दीवानी सन १९०८ ऑईर ३७ रूळ नम्बर १ के अनुसार यह बात माती 
|... गयी है कि “जिनका रेहनसे सम्बन्ध हो वह सब फ्रीक्ष बनाये जाने इस बरेमें इलाहाबाद और 
. `` मद्रास हाईकेडेकी यह राय है कि दकि मेनेजर सब पासन तरसे. शेता है बिव दूर कोपा- 


... ` दानक शीक रहाते मानती दै यानी जहाँ तक ससन हे सबसे फक बनमा चाहे । रा 
` `. ` खळगप्या बनाम बेल्लियन ] !४०१- 32-36 वाळे सुक्तइमेसें मद्रास 
~ हाहकोउँने कङ्घा कि--जो ढोग मेनेजरके साथ ळामसें शरीक हैं. उनको (दूसरे 


oe कोपासनर) बिना ति किये न न कः | 


diMatt Math Collection. Digitized by 


है _.. ` (२) यह माना गया है कि मुइतरका खान्दानकी गैर मनकूछा जाय- 


(.9॥ 2) 34 4. 549; मदनलाल बनाम किशुनसिह (।972) 34 4]. 572; - 
:(:94) 4. ६]. 727. बम्बई दाईकोटेकी राय भी यही, है देखो-काशीनाथ 


सकता है दूसरे कोपासनरोंको शरीक करनेकी ज़रूरत नहीं है, देखों-- 2 


मेनेजर प्रतिनिधि दै--सुश्तरका खान्दानकी जायवाद, जब तक बढ | 


सेनरोका युकम शरीक करने जरुरत नहीं है प्त फलका और ममर ईट उत्त णागता ¬ जद 


७७९४, > ed 


ee 
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कोपासतरोंको भी यनाना जरूरी होगा, देखो-किशुनप्रसांद ब्रनाय हरः - 
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` -द्रा मुद्दाअलेद्र मर जाय चड नालिश उसके क्रायम मक्वाम वारिसकी तरफसे' 


शः 
हर 


` ` ~ ६९) क्या उन्होंने ( बालिय कोपासनर ) इस दावा के दायर किये । 


88 A]. 279, 278. 


: हो और अदाळतकी रायमें सब कोपासंनरोंको सुई बनाया जाना ज़रूरी | 


_ | मिस यानी वि किया जायगाः देखो- कालिदास बनाम नाथू 750 277; 


यह है कि “अदालतमें नालिश दायर कर देनेके पश्चात्‌ उसी नालिशसेँ कोडे 


_ सामलेसे ऊपरका कायदा सबका 


9 र = छ बु से मामले में तीन सवालों पर बिचार करंना निद्ायत | | 


सुक्रइमेमें प्रिची कौन्सिलने मद्रास दाईकोर्टकी राय नहीं मानी कडा द्विप्र 
रास दाईकोरे जितनी दूर जाती है वद्दा ठक जाना ठीक नहीं छै । कि द | 
i आ अग्र दो या दो से स्यादा मेनेजर दों, और उन सबके £ 
कटाक छिया गया दो तो वदद सब सुददई बनाये जञावेगे; देखो-6 0 


वि क FN 
2202 CNN, | 79 २७१ ST IEOSO |. gm ares ९432. आ कन्या 


दुफा ४३६ ° दौरांन मुक़दमेंमें कोपार्सनरॉका फरीक्क सनाया ज्ञाना डु 
और ४ मियाद्‌ | - १७७ 2. 752 2 : 
अरार कोई सुक़दमा अदाळतमें एक या कुछ कोपासनरों ने दाखिल किया. 
समझ पड़े तो अदालत अपने अधिकारले अथवा किसी मुद्दई या मुद्दाअलेह | 
के अज्ञ करनेंपर बाक्नीके सब कोपासनरोंको फरीक्र बनाये जानेका हुक्म देः 


सकती है। लेकिन अगर दुसरे कोपासनरोंफे सुद्दई बनाये जाने तक उनके 
सम्बन्धमें वंद मुक्रइमा यदि तमादी होगया दो तो बह कुल मुक्रद्दमा डिसः. - 


B82 Mad. 284; छु देखो कानून सियाद सन १६०८ ई९ की दृफा२२र ' | 
ऊपर कही इई क़ानून मियाद.सन १६०८ ३० की दफा २२.का मतलब 


निस्वत नाजिशका दायर दोन/खुस वक्त से माना जायगा जिस वक्तसेकि 
नया मुद्दई या मुद्दाअलेइ बनाया गया ठै, मगर ग यह ङ्घे कि जब कोई मुदरई हर ; 


जब कि पहिले दफा दायर हुईं थी” 
दायर कसना चाहिये था उसे अगर सिफे. सेनेजरने दायर किया दो तो पसे 


(१) क्या जो कोपासेनर सुद्दई नहीं चनाये गये कह सब बालिग दें ? 5 | 
म 22 जानेमें रञ्जामन्दी दी थी ! 


- 
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दावा दायर किया जाना मञ्जूर कियी हो और अगर सुद्दाअलेदने सुक्रइसेके - 


आरस्ममें यह उज्र पेश किया हो कि वे सुदर बनाये जावं एसी सूरतमें मुद्दा” 
झलेदकी उज़दारीपर वे सब कोपासेनर मुइइई बनाये जायेंगे। क्‍योंकि इस 
बातसे मुद्दाअलेद्दका यदद खटका सिट जायगा कि कहीं मेनेजरने उनकी मजी 
के चिनाश्तो दावा.दायर नहीं किया । लेकिन अगर : सुदाअलेइने मुक्तदमेके 
आरस्भमे कोई फतराज्ञ न किया हो. तो समझा जायगा कि उसने उन कोपा- 
सेनरोंका'सुद्दहे नें बनाया जाना स्वीकार कर लिया था। और चाहे तमादी मी 
हो गयी हो तो सी अदालत दुखरे -कोपासनरोॉंकों मुइई बना सकती है। 
अशीत्‌ अदालतको पेखा अधिकार प्राप्त है; देखो--गुरुवाया बनाम दत्तात्रेय 
28 Bom. 7]; हरी गोपाल बनाम गोकुळदास !280m0+ 3589 इमदाव अहमद 


` चनाम तपेशवरी नारायण (790 ) 37 ^]. 60; इलाहाबाद द्वाईकोटने 


भी यही बात मानी है, देखो--तपेश्वरी बनाम रुद्रनारायणं 26 4]. 528. , 
बस्बई दाईकोटेकी उक्त नजीर ( 28 5००. 7! ) सिर्फ उसी मामळेसें 
लागू होती है जिसमें दूसरे कोपासनर बालिरा दों नायाछिए कोपासेनरोंके 
मामलेमें ळागू नहीं होती क्योंकि नाबालिग्र रज़ामन्दी नहीं दे सकता--ळेकित 
फिरमी कलकत्ता हाईकोटेने दालके एक सुक़हमेमें तमादी दो जानेपर भी एक 
नाबालिग कोपासेनरको मुद्दई बनाया, देखो--ठाकुर क सनी बनाम दाईरानी' 
93048..079 यह मुक्तदमा खान्दानी जायदादके रेइननामाकी मंसूलीका था । 
उदाहरण--'महेश' और 'शिव' एक सुद्तरका खान्दानके मेम्बर हैं 
उस. खान्दानका एक मकान बम्बईमें है गणेश उस मकानमें रहता है। मदेश 
यह कहकर' कि गणेशको उस मकानसें रहनेका अधिकार नहीं दै, 
क़ष्ज़ा पानेका दावा करता दै यह दावा महेशचे अकेले किया अर्थात्‌ शिव 
को शासिल नहीं किया। दावा अदालतमें पिळी जनवरी सन १६११ ३० को 
_ दायर किया गया इस दावा दायर करतेकी छानूनी मियाव आखिरी पहिली 


` ` अगस्त सन १६११ ३० थी, यानी कानून मियावके अनुसार पहिली अगस्त 


१६११ तक दावा दायर हो जाना ज़रूरी था पीछे तमादी दो बाती थी। अय 
जो दावा ता० पहिली जनवरी सन्‌ १६११ १० को दायर किया गया था उसकी 


' पिली पेशी अदांळतमे तारीख पिळी सितम्बर सब १६११३० को हई! 
“उस दिन.गणेश सुद्दः्अळेहने अदाळतयें अज्ञ किया कि इस केससें 


' _.पडिळी सितम्बर सन्‌ १६११.१० को ही शिवके सम्बन्धसेँ दस 2 2 


ls 'पक्ट..सन. १६०८ ई की दफा २२ ) 


£; के खतम दोनेके बाद सुद बनाया गया ऐसी सूरतमें कुछ सुक्तरम् ` - |? 
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अबस्य. खारिज किया जायगा यानी महेशने जो मुकदमा सियादंदे अन्वर दायर 


किया था चहद भी खारिज हो जायया । नतीजा यह इआकि पसी ; 
` * को मुइई बनानेसे कोई लास नहीं दरोगा इसीछिये कोरें शिवको बि £ 


> _ बनाये मुफ्रदमा'खारिज कर सकती दै । 
८ अब ऐसा मानो कि ऊपर कदे इये उदाइरणमें महेश खान्दानका सेने. 


` ` कर देगी यानी सुक़दमा अदालतमें सुना जायगा। । 


` ुक्तरका खान्दानके सम्बन्धमें अदाळत एक सदस्यको दूसरे उवर 
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हा धवस्थाओंमें केवळ प्रबन्धक सदस्यको हो फ्ररीक्र धनाना पर्याप्त I 
ह क ोरीराम दूबे बनाम केदारनाथ 7 . 2. 63 (Rev). कोला डत 


४ ८ कडी शात्तोंसे और इसके सम्बन्धकी नज़ीरोंके सतसेदके कारण उचित यहीं 


५. दै कि जब किसी हिन्दू मुद्तरका खान्दानकी तरफसे ह राला दायर 04 व | 


` जाय तो सब कोपासेनरोंका चाहे. वह वालिया हों और चाहे नावाछिग्न 
.. सुइई नाये जाये अगर उनमेंसे कोई सुई बननेसे नकार करे 
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_ - ज्र हो और शिव बाढिग्र हो देसी सूरतमें गणेदाके घतराज्ञ करनेएर अदा. ` 
खत शिवको फरीक़ बनायेगी मगर तमादी दोनेपर झी सुक्रइमा सारि. 


ह?! 


संयुक्त हिन्दू परिचारके सम्वन्धमे यद निश्चित क़ानून है कि बहुत सी 


| ____ पतिनिधित्व वापका-जब किसी सुशतरका खान्दानका पिता माती 4 क न 
/ करता है या उसके खिलाफ नाछिरा की जाती है तो य समझा. जाता कि - .. 
:_ - उसके द्वारा या उसके खिलाफ की हुई नालिदा. बहेसियत खान्दानके प्रति? | 

निधिके कीगयी है, नारायन बनाम सुळ घूदा बाई, 2] 0६६. !. “8. 38; 4.- | 
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` पर दीवानी अदाळतमें क्रञ्जै या दूसरी क्रिस्मका दावा करना दो, जिस मामले 
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हो ऐली खरतमें भेनेजर केंदरक्टोंके विषयमे अकेले अवने नामसे अवाङतर्मे 


__- शहिनके खिलाफ दायरकी थी, सुर्तहिनोमें से. किसी एकका नावाछिय पुत्र 
` घजद्द गैर शामिली फ्ररीक्र के नाजायज़ है । तय हुआ कि सुईको असली 


|. से-दापर करना हो तो सब फरीक खानदान बाठो दए गना छेना और जो इनकार करे स्ते मुद्दा... पा 


- पर जारी करा सकता है । अगर मुइतरका 


ROE नग जिल क की «का 
SPS १०७७20 कॉक ep 


| दफा ४३७-४३८]. _. अनदवाजायदादः २१६ | 
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दावा दायर कर सकता दै । परन्तु इसमें मी दो या दो से ज्यादा मेनेजर अगर | 


र र हाँ और कटकट सब्ने मिलकर क्रिया द्रो तोः घह सव मड बनाये जायता न 2 
ˆ नहीं तो क़ानून मियादकी २२ बीं दफो ळागू पड़ेगी; देखो--रामसेबंक बनाम 
` -रामळाळ ० Grl. 8l5. oe ०० » 


सुतैददनको सुदई बनानेपर-जव किसी सुतं दिनकी नालिशमें, जो उसने 


मुदाअळेहै न'वनाया गया; जिसपर यहद विरोध उठाया गया कि नालिश ब 


दस्तावेज़ लिखने वालोंके खिलाफ डिकरी पानेका अधिकारं है । राहिनके सम्ब” 
स्थमें यह नहीं कडा जा सकता कि वे नाबालिग्रके अधिकारके प्रतिनिधि थे। 
यह भी तय हुआ कि नावालिग्रके लिये अवसर है कि वह इन्तक्तालसे 
बचे, उन अधिकारोंके द्वारा जो हिंन्दूलों के अनुसार नावालिग्रॉको प्राप्त है। 
नाथू बनाम रामस्वरूप 28 A. LJ. 246; 47 All. 427) 87 2. C700; 
AI. R. I925 All. 335. न 
नोट --क्रातून मियादके डरले ध्यान रखना कि जब कोई नालिश परका खानदानंकी तरफ 
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दफा ४३८ सब कोपासनरोंकां मुद्दालेह बनाया जानां _ ह > की 
_ - जब किसी आदमीको मुधतरका खान्दानकें किली आवरे (कोपासमर) | 


जारी नहीं कंरा सकेगा, जिस एक 


उन्हें मी सुद्दाअलेड़ बनाना चाहिये ैताक्षरा छॉकि जाते हैं। को पालात : >> जय | 
अपनी पैदाइशसे पैतुक जायदादमे हिस्सेदार हो जाते हैं।जब नावाय, = 
युदाधळे बनाया जाय या बनाये जाये तो उनका बली करार दिया जाया... 


खरीदने यालेको |; 
आगके र Mohn ~» “रे CR पक 2 
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। ! क सुद्ततरका खान्दाने ` । छठवां प्रकरण | j 
हो, आवचयक व्यक्ति फ़रीक दों । इस प्रकारकी नाछिशमें अदालतको चाहिये 

कि इन्तक्रालपर अमल करनेके लिये उर जायदादके हिस्सेदारोंके 

"हिस्से नियत कर दे और उस व्यक्तिको, जिसके इङ्गे इन्तक्राल किया 

है, जितनी हिस्सा इस प्रकार आये दे दे, नारायन वनाम घुवा बाई 2 ९७७, 

ग, R. 88; A.I. 0. 2025 Nag 299 4 


जे फरीकोंका मिलाया ज्ञाना- एक रेहननामेपर एक हिन्दू पिताफे विरुद्ध 
` नाढिश-सियादकी बात उनका फ़रीक बनाया जाना-सु० " राजवन्ता वनाम 
रामेश्वर 28 0. 0. 598; A. I. ३, 925 Oudh. 440, * ` 


Non ४४ 
Wns १2१००७०४००७०.. केलर. 
बक २४% ने 


____. (2१) सारे मुदतरका खान्दानकी तरफसे काम करने वाले मेनैजर पर 

अगर किसी क्रञ्चकी डिकरी हुईं दो और चह क्रञ्च उस मेनेजरगे खान्दान या 

) ` सान्दानके कारोबारके लिये लिया हो तो सारी सुदतरका जायदाद पर डिकरी 

. जारीकी जासकेगी । चाहे मुश्तरका खान्दानके अन्य आदमी उस मुक्रद्दमेमँ 

अळेह न सी बनाये गये दों; देखो -दोळतराम बनाम मेद्दरचन्द्‌ 25 (१४| 

70, !4 . A. 87; शिवप्रसाद बनाम राजकुमार 20 08 458; वल्दैव बनाम 
मुबारक 29 04], 588; कुञ्चन बनाम सिधा 22 20 46]; हरी वनाम जै 
राम 4 50m, 597; भाना बनाम चिट्ट 2। 300. 6।6; काशीनाथ नाम 
चिमनाजी 80 B0n. 477; सखाराम बनाम देवजी 23 B07: 372; शिवशङ्कर 

बनाम जाडोकुवर 4! !. &.. 26; 86 4]। 983; 33 4]. 7 


- =  ( २ऊखरन्तु अगर अकेले मेनेजरकी जातिपर डिकरी हुई हो और वद 
श्र हु आहे bo जालानि लिये या खान्दानंके कारवार हि ह 
> चहद सारी मुदतरका. जायदादपर जारी नहीं हो स 
अनेजरके हिस्ले जायदादपर जारी होगी; देखो -शुरुबप्पा बनाम मिम्मा 
“ J0Mad.3]6 
.  _ उदादरण-महेश, शिव और गणेश एक हिन्दू मुइकरका खान्दानके 
_ . सेम्बर,है । इनमें महेश और शिव. दोनों मेनेजर हैं, इन दोनोंने खान्दान 
` «ः. की ज़रूरतों के लिये घरुणसे ५०००) रु क़ज़े छिया । वरुणने महेश और 
_., शिव दोनों मेनेजरों पर दावा किया चष अवाळतसै उनके ऊपर मैने ड 
___ दैसियतसे डिकरी प्राप्तकी तो यद्यपि गणेश उस सुक्तदर्गमे सुद्दाअळेद. नदी 
बनाया गया था तथा वदद नाबाळिय भी था तोम्री वदद डिकरी सारी सुझ्तरका' .: | 
___ खाम्वानकी जाझदादपर जारीकी जासकेगी । इसी तरइका एक केस देखो-- " । 
सुवारक वौळतराम वी तराम बनाम मेदरचन्द ।0.07 ह. 


4 ES t= 


| 
दफा ४२९. मेनेजरपर डिकरी | र Es. 
| 


र 


LA A ९८४४ २०' 


.. .दैफा ४३६-४० ] अलहदा जायदाद .. ... 


ब्द महेश और शिवक्ती अळददा जायकाद्पर भी, जारी कड़ा सकता है परन्तु 
शणेशंकी ज्ञातपर डिकरी कसी नहीं पासकता चाहे गण बालिग सी दोता 
क्योकि गणेंश उस कन्दाक्टसें दारीक़ न था । ॒ | 
_ (३) दाल्में एक मुकदमा इस क्रिस्मका हुआ दै कि जिसमें मुदतरका 

खान्दानके सेनेजरपर एक गौरः मनेकूला जायदादके बैबातकी डिकरी इई, डस 
मुक्तदमेमें दूसरे कोपासेनरांने अंदाळतमें यई उज्न पेश किया कि चूकि घे उस 
सुक़दमेमें सुद्दाअलेद नहीं बनाये गये थे इसलिये .सुद्दतरका खान्दानकी जाय- 
दादका उनका हिस्सा उस डिकरीका पाबन्द नहीं होना चाहिये | म्िवीकौसिळ | 
के जजोंने यदद राय दी कि वह पावन्द. हैं यद्यपि फरीक़ नहीं बनाये गये थे । 
जजोने. फरमाया छि “हिन्दुस्थानी नजीरोंको देखते हुये और जिनसे हमारा 
अतसेद्‌ नहीं है इख बातमें कोई सन्दे नहीं माळूम होता कि बैवातके मुक्रइमे 
सहित कितनेही मारैलोंडें सुद्दतरका खान्दानफे मेनेजर खान्दानकी तरफसे 
ऐसी पूरी तरहसे काम करते हैँ कि उससे सारे खान्दानका पाबन्द दोना 
समझा जाता है वतेमान मुक़दमेमें मी यही सिद्धान्त लागू होना चाहिये इस 
मामलेमें पेला समझनेका कोई कारण नहीं है कि मेनेज्ञरोंने खान्दानके लिखें 
काम नहीं किया” टान्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट सन १८८२ इ० की दफा ८४ 
और ज्ञावसा दीवानीके आडंर ३४ रूल १ का कोई. प्रधन इस मामलेमें महीं 
उठता क्योंकि रेदं रखने वालेको रेहन रखते समय इस. वातकी सुचना कोई 
नहीं मिली थी कि सुद्दईका मी इक्र उसमें शामिल है; देखों-शिवशङ्कर , / 
बनाम जाघोकुंचर 4 7... 3.6; 86 4]..383,88 4]. 7. क | 


दफा ४४० बापके ज्ञाती कडकी डिकरी ज 
न सुद्दतरका खान्दानके मेनेजरके ज्ञाती कृड्की डिकरी, खान्दानकै 

लोगोंको पाबन्द नहीं करती । लेकिन अगर मेनेजर बाप दो तो उसके जाती 
केकी डिकरीके पावन्द उसके ळड़के पोते, परपोते; भी दोतें हैं मगर वह 
- सिफे मुइतरका जायदाद्के अपने हिस्से तक पाबन्द माने गये.ैं। यड शत . 
इसलिये क्ानूनमें मानी गयी है कि दिन्दू घम शाखाडुलार पुत्र और पोझ | 
अपने पिता चौर पितामइके कज देनेके पांबन्व माने गये हैं मगर शते यहीं » . 
है कि वह क्रज जझज़ ज़रूरतके लिये छिया गया दो। यंद क्रायवा अपौ - मी 
और पितामह्या अन्य किसी कुद्धम्बीकै वरसियानमें ळागू नहीं दोता। . > 
आ पिता द्वारा क्र रैर तददज़ीय-जब किली येसी डिकरीकी तामीलसे, - 
७ ` जो केवल. पिताक्ते खिलाफ दो, संयुक्त : परिवारकी Sor की जा. 
.` ` रही हो, तो पुत्र उस डिकरीसेन्तव तक छुटकारा नहीं पा सकते; जब: तक | 
हह ळी मय ः त र 
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` ठुफा“४४१ बापका किसी नाबाढिंराके दावामे समझौता करलेना .. 


.. हिन्दू नाजालिराका बाप सुदतरका हिन्दू खान्दानका मेम्बर और मेः छ 
'हे, किली नोफिश करनेकी ग्ररज़से वद उस -नाबाडियका चली बनाया गयी | . 
: 4 ॥ - कक CC-0 Jangamwadi Math Collection. मधिल ती : द्र कु डू | नि “ दि १ 
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) बद्दादुर बनाम दुर्गा मन्दिर 7 7000. 7. उ. 42; 4... 8.9267&.4, ` 


' ग. 5. i926 Oudh 30]. . - [ 


५२२ ` झुझ्तरका खान्दान . [ छठयां प्रकरण 
TTI a ttt 
घद्द यद्द न साविरा करे, कि पिता द्वारा छिया हुआ कड पेसा कज है जिसे र ~ 
दिम्दूलों पैर तहजीव ऋरार देती है--रञज्ञीलसिद्द बनाम रस्मनर्सिद्द 87 7. 6, 
6543 A. 7. R. [925 All. 78I. ° Ms 
| 'नात्एछिरके मेनेजर व बली--दिन्दूनायालियोंके पिता द्वारा किया हुम 
दम्तक्ाछ, जो वह न केवल संयुक्त हिन्दू परिवारके प्रवन्धकतांकी द्वैसियतसे 
बढिक नादालिगोंके घळीकी हैसियतसे करता है बादुलनज़री उनपर ढाजिमी 
है। जादे पितके अधिकार वलीसे कम हों या अधिक; किन्तु जब तके यह 
न साबित किया जाय कि इन्तक्ताल अनावश्यक या रोर क्रानूनी तरीक्रेपर 
क्रिया गया है तब तक इन्तक़ाल वाहुलनज़री जायज़ दोगा- अलागर आयः 
गार बनाम श्रीनिवास आयंगार 22, ऐ, 525; (925 ) ४. फ़. प. - 
777; A. 2. 58. l925 Mad. ]28, ei 


पिता द्वारा रेइननामा--व्यक्षिगत ज़िम्मेदारी - सुदतरका खान्दानी 
जायदाद -पुरोकरे अधिकार-यवि नीलाभके योग्य हैं, सु० महराजी बनाम 


RN हरेक. 


हिन्दू पिता द्वारा दुरुपयोग--पुत्रोंकी जिम्मेदारी नहीं दहै-रामेश्यर . 


एक हिन्दू पिताने किसी अन्य व्यक्तिके दाथ सुदतरका खान्दानी जाय .. 
दाद खेची । कुछ हिरलेदारोंकी तद्वरीकपर बयनामा मंसूख कर दिया गया, . | 
जिसपर सारीदारने पिताके खिलाफ क्रीमत खरीद वरौरः के वापस करनेका : 
दावा किया । मुऋदमेंके दौरानमें ही पिता मर गया और उसका पु“ बतोर . 
फ़ाचूनी प्रतिनिधिके फरीक् बनाया गया। तय छुआ कि पुत्रके विरुद्ध जो - : 
अपने पिताक? कानूनी प्रतिनिधि है डिकरी दी जाय और उसकी तामील _. : 
उसकी अधिकृत जायदाद पर, जिसपर हिल्दूलों के अनुसार पिताके ऋणोंकी १ 
जिम्मेदारी है की जाय--कल्ळूमल बनाम परतापसिद्द 927. 0. 7070. | 


केसे दक्तरिफ़ाका क़ज़े, जायदादपर बाप नहीं डाछू सकता- साधारण. 
तरीक्रेपर हिन्दू पिता ऐठ॒क जायदाद्पर, किसी दूसरी जायबांदके च, 
लिये फ़क्षेका भार नहीं डाळ सकता, शङ्करशादी बनाम बैजूराम 22.” . 
J. 204; 47 4. 8853 L. B. 6 All. 96; 867. 0.769 270 
3925 A. 998. ` ८ 
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दौ ऐसी खरतमें जञाबता दीवानी तुन. १६०८ इं० का आडेर ३२ रूळ ७ लागु 
पड़ेगा अर्थात्‌ चद्द अद्राळतकी मंजूरीके विना उस मुक्तदमेंसें क दसफ्गीया . 
( समझौता ) नहीं कर सकता । अगर उसने विना अदालतकी मंजूरी प्राप्त 
किये समझौता ( 0००९६ 0७०९० ) करे छिया हो या कोई एकतरफा अपने 
ऊपर डिकरी करवाळी दो तो उसका नाबालिर पावन्द नहीं माना जायगा, | 
दसा समझौता रद कर दिया जायगा, देष्को-गनेशा चनाम तुळजाराम 90 . . 


|. Mad. 295: ४0 I. ७. 292. * Ir 


* ड ज्ञाबता वीवानीके रूळ ७ का मतलब यदद है कि “कोई रिचतेदार _ 
या वली दौरान मुकदमा» इस बातका अधिकारी नहीं होगा कि विला मंजूरी 
अदालतके नावाछिग्रकी तरफ़्से कोई इक्ररार करे या सुल्दनामा, या समझोता. 
डस मुकदमेंमें करे जिसमें कि वदद बहैसियत बली. या द्वितेषीके नियुक्त दो” . 

जञाबालिण खाझीदारपर मी, तामील तळब सुआहिवोके संस्बम्धसे वदी: 
पायन्दी दोती है,जो तामील शुदा सुआहिदॉके सस्बन्धमें दै । इसलिये नाबालिरा 
उस सुमाहिदेको कार्यमें परिणित कर सकता है जिसके ठिये वद्द वाध्य दो, 
लक्ष्मीचन्द बनाम खुशाळदाख 28 3. L- R- 230;4. I.R.925Sin0.380. 


घरू समझोता -( १ ) यदद आवद्यक नहीं है कि किसी पारिवारिक 
प्रबन्धके जायज और ळाज्ञिमी दोनेंके लिये, परिवारकै सभी सदस्य उसके 


- फ़रीक़ हों। यदि परिवारके कुछ सदस्य आपसमें मिल जांय और अपने झगड़े 


का कोई समझौता करले, तो कोई कारण नहीं दै कि चद समझौता पारिवा- 
रिक प्रवन्ध न समझा जाय, तेअवद्दादुर खां बनाम नक्कू खां 3. 2. !. !927 ' 
Oudh. 97. म | . >: चाळ र 
(२) जय किसी अन्तिम पुरुष अधिकारीके परिवारके रूभी सदस्य; 
विघवाकी' सत्युके पत्थात्‌.दाखिख खारिज करानेके लिये मिल गये और अदालत 
माळमें यह द्रख्वास्त की, कि उन समीफे नाम बिना कि रिघ्ते या दर्ज 
ढिद्दाज्ञके मोइकमा माळके काराज्ञातोमें चढ़ा दिये जय; तो उनके 'सम्वन्धर्मे 
यहद फल्‍्पनाकी जायगी; कि थे पारिवारिक प्रवन्धके, अन्तर्गत हैं: और अपने 
त भाषी झगड़ोंको, जिनकी तदरीर या रजिस्दीकी योगाला त्या 
| कर खाँ बनास खाँ 35 A]: 502; 87 Alls, 
205; .77 ए बे. वि 70 & 28 0. 0. 800 full. A. 7. यरे 


. (३) इस अर्सिप्रायके लिये. कि किसी परिवारका प्रवन्ध अच्छा परव 
लघ समझा जाय, यद आवदयक नहीं दै कि कोई अदालती कार्यवाही होती. 
दो या किसी प्रकारकी अदाल्त्ती कार्यवाही, जिसका परिणाम तका ई पक्षः 
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2.22 स्ट है ? 
रहे सुएतरका खान्दान 
उसी. सीमा तक नहीं दै, जहां तक कि उसळे सदस्योंके शान्ति पूर्षक रइनेका 
प्रवन्घमें घढ्कि उसका असली सम्बन्ध प्रबन्धक्ते उन मामलातोंसे हे जो-कि 
पारिवारिक सदस्योकि मध्य उनकी जायदावके सम्बन्धमें' हो, सदाशिव पिच्छे 
बनाम शानसुगाम पिल्ले A. I, R. .I927 Mad. I26 ट | 
. (४) पुत्रपर पिताके कणकी जिम्मेदारी, जो रोर तददज्ञीबी न-दो, उसी . 
प्रकार है, चाहे उसका अमल अदाळत द्वारा-हो या किसी खानगी सर्मझौते 
द्वारा । केवल वद जायदाद जिसे मदाजन पिताके जीवनमें नीलाम करा सकता 

` था, पेसी जायदाद है,जिसे वड उसकी सुच्युके पञ्चात्‌ भी नीळाम करा सकता 
है, चिन्दाप्रसाद-बनाम राजबछम सदाय 9 7. 0. 786; 48 ^, 248; 24 

- A.L.J.278; A. TL, R.i926 All. 220 री 


र यह एक हिन्दू पिताके लिये योग्य है कि वढ तमाम सुश्तरका खान्दान | 

. का) जिसमें कि वह स्वयं और उसके नावालिय पुत्र हों, उसके खिलाफ किसी 
ऐेइननामेकी नाळिशामें, प्रतिनिधि दो | फंछतः जबकि राद्विनके पुज रेहननामे' 

की रक्रमकी-सदाईकी सियाद से १२ वर्षके वाद सुददाअलेछ बनाये जाय, तो 


छनके खिलाफ नाछिदामे तमादी नहीं होती, सु० राजवन्त बनाम रामेदवर' 
320.7, उ. 485; 87 7. 0. I80; 4. I. R. I926 000. 440 


य्य 


सुरतरका जायदादका इन्तक्राल 


> हर अ : “र ९) Es 


दफा ४४२ “शरुइत्रंका जायदादका इन्तक्राळ कौन कर सकता है 
नीचे लिखे इये आदमी मुइतरका खान्दानकी जायदादका इन्तक्राह . 
छर सकते हैं और इन्हींका किया हुआ इन्तक्राळ जायज माना जायया 
'' (१) जिस खान्दानसें सब्‌ बालिरा कोपासनर हों और संव बालिए 
कर जब आयदादका इल्तक़ाल करें; पेखो-मदए 
ब्रीरप्रसाद बनाम खमयाद 2 Beng. L. R"90, 94 
(२) सुदतरका खान्दानका मेनेजर सिर्फ उन सरतोंमें लिनका जिकर 
दफा ४२६ में किया गया है.। , ` 
(३) बाप, सिफ वहां तक जिस क़दर कि दफा ४४४ में बताया गया है! 
(.8.),घद-एक क्रोपासनर जो अन्य कोपासेनरोंके मर जानेके ब्राव जीता 
रहा हो चन सुरतोंसें ज़िसका ज़िकर दफा ४४४ में किया गया दे. 
जिस । दिलो हिन्दू मुइ्तरका खान्दानमें, वो या दो से ज्यादा कोपार्स* 


है पाये 
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सुइतरका खान्दानकी जायदादका इन्तक़ाज्ञ नहीं कर सकता अगर करे तो 
दूसरे कोपासनर उसके पावन्द नहीं होंगे और वद इल्तक़ाल, भी नाजायज 
माना जायगा देखो - शुरूघस्या बनाम थिस्मा 0 2४00. 96. थिचप्रसाद्‌ 
चनास साहेवलाळ 20 १). 453~467; कृष्ण बनाम छृष्णसामी 23 M20. 


597, 600. 
दफा ४४३ 'नाबालिग्र होनेपर मुइतरक्रा जायदादकेसे खरीदी जाय 
~ खैर यद कद्दा जा चुका दै कि जहांपंर दुसरे नाबालिरा कोपासनर 
हों, सेनेजर सुइतरका खान्दानकी जायदादकों न तो वंच सकता हे. और न 
शेहन कर सकता है. और न किसी तरका इल्तक़ाल कर सकता है सिवाय 
उन खूरतोंके जब कि खान्दानी जायज्ञ ज़रूरतें हाँ देखो दफा ४३०, ४३१: 
अगर सुदतरको खान्दानकी जायद्रादकी . बिक्री बिना खान्दानी ज़रूरतके की 
गयी छै तो उस विक्रीको नाबालिग कोपासेनर जब बह बालिरा होंगे मंसूर 
- करा देंगे इस. तरइकी घिक्रीमें खरीदारके लिये जोखिम है। अकसर ऐसा 
होता छै कि जद्दांपर सुदतरका खान्दानकी जायदादसें नाश्रालिगोंका भी हिस्सा 
होता है तो खरीदार इस डरसे जायदादका पूरा दाम बाज़ारी भावसे देना 


नहीं चाइता जब तक कि es: es नावबालिगोंकी तरफसे जायदाद ` 
बेचनेकी मंजूही न लेवे । पेसे जहां नाबालिग कोपासेनर दों मेनेजर 
` को अदाखतसे मंजूरी प्राप्त कर लेना ज़रूर चादिये। प 


| अगर बेची जानेवाली जायदाद हाईकोर्टके 'ओरीजिनल जुरिस्डिक्शान" 
के अन्द्र दो तो मेनेजरको चाहिये कि अदालतसे प्रार्थना करे कि, वह उसे 

कु. ` बली नायाछिगोंका बनादे और उस जायवादके बेचे जानेकी मंजूरी दे जिसमें ` 
॥ 2. 'नाबालिगॉका हिस्सा है,देखो-- 25 Bom: 563; I9Bom.96; I6Bom 695. 

„ आदालतकी मंजूरी ळेनेसे जायदादके खरीवारकी पूरी रक्षा होती है.! 
अगर अदालतंकी मंजूरी लेखी गयी दो तो चाहे पीछेसे यद्द भी मालूम द्दो 
जाय कि कोई जायज्ञ ज़रूरत बिक्रीकी न थी तो मी वह विकी रद नहीं की 
ज्ञायगी मगर दाते यद दे कि खरीदारने कोई जालसाजी, या बेईमानी आदि 

| __ `न की हो; देखो -गज्ञापसाद बनाम महारानी बीबी 77 04. 379: 888- 

- 384 2 7, A. 47, 50. ` र १ 

5. गार्जियन पन्ड वाईस एक्डं सन १८६० ई० इस मामढेमै लागू नहीं 

'दोता क्योंकि इस क्रानूनके अजसार नावाछिग्रकी खुद अलंददा जायदाबके . 
2. ° “लिये ही वळीःसुकरंर दो सकता छै छेकिन सुइतरका जायवावसें* नाबालिग्रको 

" . ` कोपासनरंका दिस्सा उसकी झलहदा जछादाद नहीं दै; % 3. 407, 463 

. 80.4, 65; I70i83 Mad. 89. : RT ° 
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हुँ ` जबकि येची जाने वाळी आायदावै दाईकोरंके 'ओरिजिगल जुरिस्डि 
जनमे न हो तो खरीदारको चाहिये कि मेनेजरसे/कहे कि दूसरी 


से जो मजाज़" मंजूरी देनेका रखती दो बेचनेकी मंजूरी प्राप्त करे और अगर 
किसी सबबसे खरीदार अदाळतकी मंजूरी मुनासिब न समझता दो तो उसे 


- चाहिये कि विक्की जरूरताँको अच्छी, तरहसे और सब उपायोसे ठीक 


जांच करले जो एक समझदारको योग्य रीतिसे करना चाहिये। * 


- दफा ४४४ बापके हारा मरतरका जायदादका ईन्तक्राछ - 


खान्दानकी जायदादके इन्तक्राळ करनेमें चापकी हैसियतसे 


सुइतरका 
- बापको ऐसे खास “अधिकार प्राप्त हैं जो किली दूसरे कोपासंनरको प्राप्त नहीँ 
है चइ अधिकार यह हैं - 


mmm ) क 
० Tone हु 
नर शु रच र] 


(.१ )-वाप, इस किताबकी दफा ७६६, ४१८-२; में लिखी इुई ददद तक 


__. "पेदु मनकूला जायदादको दान कर सकता है 


(२) बाप, पैतक मनकूला और रोर मनकूला जायदादको अपने पुत्रों 


: और पौजोंके दिस्से सहित अपने ज्ञाती क़जेंके अदा करनेके लिग्रे बंच सकता. 


हे और रेइन कर सकता है बरतेकि बह कर्जा जायज्ञ दो; देखो दफा ४४८: ':' 
(३) बाप, खान्दानके देवताके लिये पेतक ग्रेर मनकूळा जायदादका . | 


. बहुत थोड़ा सा भाग देवताके आदिके खंचेके लिये अळददा कर सकता . 
ˆ -है देखो -रधुनाथ बनाम गोचिद्‌ 8 4]]. 76. यह निजका घमांदा कदळाता | 
.” ' हैदेखो दफा ८९४.  „ 


ऊपर कही हुईं सूरतोंके सिवाय झुइतरक्रा खान्दानकी जायदावमें घाप. 


i के मी वदी अधिकार हैं जो मेनेजरके दोते हैं अथात्‌ जव उसके पुत्र बालिग्र . 


हं तो उनकी मरजी विना या अगर नावाळिग्र हों तो जायज्ञ ज़रूरत बिता - 


` चहद मुइतरका खान्दानकी जायदादका इन्तक्राळ नहीं कर सकता; 


“ य्या बनाम पीरूमळ. 3 M०: 5।; 6 M30. 84. बाळा बनाम 23 ६2% 
Bom 896; 26 Bom. l63, 97 Mad. 62. 


° उस क़र्जके छिग्रे जो किसी पहिलेके रेदननामेकी वजडसे दो,हिन्दू पिता | 


संयुक्त खान्दानकी जायवादका इन्तक्राछ करः सकता हैं: चन्दूकाळ बनाम ` : 
सुङुन्दी 26 7]. 7.. ४. 20; 87 I. 0. 40) A. IR. 7925 La Go 


* पिताका क्रजे--खान्दानी जायदादकी जिस्मेदारी- किस कृव्रहे हरिर 


कक हु भसाद बनाम मद्दाबीर पांडे 27 0. 0. 306; ।925 0घ०॥ 9. ` __ ` 


पिताके 


पक २७०७०१७०३४ 


| ' . ` हृफा ४४७४] सुश्तरका जायदादका इन्तञ्लाछ ` ;. २१२७ 


` एक रेडननामेकी गाछिएमें अदालतने, केवळ पिताके खिलाफ रक्कमकी 
डिकरी इसलिये दी कि क्रज रोर तदहजीबी सावित हुआ । डिकरीदारचे 
तामीळ डिकरीसें कुल पेतक जायदाद भय डस जायदादके जो रेहननामेमें शी. 
कुर्क कराई । खान्दानके छूसरे सदस्योंने पतराज्ञ -किया और दलील पेश: की * 
कि क्रज रौर तहदज़्ीवी दोनेके कारण, उसकी पाचन्दी पैतृक जायदाद पर नहीं 
है। तय हुआ कि. खान्वानफे दूसरे मेस्बरोंका यदद इक्क है कि चे बची हुई पैतुक 
जायदाच्मर अपने अधिकारको प्राप्त करे, किन्तु उन्हें यह अधिकार नहीं है 
` कि थे उस जायव्सदपर पिताकी जायदादको कुक्ने दोनेसे रोक॑ं,जिसके खिलाफ 
डिकरी छै-शिवभाथपरसाद्‌ बनाम. तुलसी 23 &.]:. उ. 865; 89. 0. 
480; L. R. 6 A. 523; A. 4. 8. 925 All. 80]. 


पता, 6७, :- : “= 7.7 | NN मत 


जब किली पिता द्वारा किये इये इन्तक्राळका विरोध केया 

-..__ जाय, जिसमें कि मावजेके किली हिस्सेकी पाबन्दी न दो, पो | 
ह श ध्यान देना चा देये, जिसके सस्बन्धमें कानूनी आवश्यकता नहो. 
` व वद. रक्कम इतनी कम है कि वह दिसाबमें छोड़ वी जा सकती है तो 


| 22 नीलांम बहाल रहना चाहिये नहीं तो मंसूख किया जाना चाहिये। दूसरी जांच 


इस भ्रकार दे कि यदद देखा जाय कि आया घंद रक्कम जो आवश्यक थी सिंवाय 
साय बी र जिसका विरोध किया गया है और किसी प्रकार प्राप्तकी' जा 
मत न्द्रिकासिद्द बनाम भागवतर्सिद्द 83 7.0.54; 4. 7. 2. 924 ` 
- 70 पिता करा लिया छुआ पहिळेका कर्ज, यदि वह गैरक्रानूनी या रौर 
` _ लागल ह दो? उपः लाज़िमी हे. और उसकी वितापर किया डुमा इन्तक्राछ -. 
| et । अस स्रतमें भी, जबकि बयनासेमें चार्णत किसी खास क़जके अदा - 
॥ रक्कम, किसी दुसरे पहिलेके क्रजके अदा करनेमें सर्फ अश र तो 
हु ०» भ उसकी पाचन्दी पुत्रपर होगी। यह खूरत उस. सूरतसे सिज्ञ जवकि : 
के | . - .पेस्तावेजमें बेईमानी और घोखेंबाजीसे, उस व्यक्तिको जो विरोघ-करनेका- | 


i ha 
= + ७ -. 
क 5 sn ~© pr Th 


= gs “0 क्त छो जज ब = = ७ 
७ EP I ११ य र ५ 7 ie ११ भो हरि" टर न न 
१ + . द, JangamwadtMath €0॥6००7..ए0वा|264 by eGangotri .. ३ ` ह 
= रे re पय gs, ७“ वप ये > यद) 
८१” > “कड जे ७१५ -" SoU TIT 49 


2७० ३ १ w+. = 
; a 524 मळ चि अ... क नि - के ७ ०. 
Ri Le as YS 
A Ef Sor ws ल “केळ 


75 "2 NFS 
«= oO 


क, ओ मुइतरका खान्दान ..._[ छठ्चां प्रकरण , 


४ 
77५०४०” >> २००८९८१ aren nego = 


_ पीछे यह अपील दाईकोरंके फेसलेके विरुद्ध म्रिवी कौन्लिलमैँ किया गया। पि ब क 


“सिट गया। वाक्रियात यद थे -सीताराम अपने या नावाछिश लड़कों सहित 


सें सीतारामके दोनों नावालिग्न बेटोकी सरफसे उनकी मां ने एकतरफा डिंकरी . 


_ ` आवायगीके जिम्मेदार मुद्दतरकां खान्दानकी कुछ जायदाद है! साङ्क रामचन्द्र. 


ee) 
PTY ॥ PE CTT OTOL AS OAT “sso ATMS 
s 


अधिकारी है, विरोध करनेसे मदरूम रखनेकी गरज़से ऐसी रक्कम दर्श कराली 
ज्ञाती है- प्यारेलाल बनाम श्री ठाकुश्क़ी ५. म. 6... 037;88]. ७. 964 


‘Y3AL.J.909;A.].R.l926 All. 79 
'„ प्रिता द्वारा सुइतरका खानदान की जायधीद का बयनाभा-पुंच . 


दस्तावेज़का एक फ़रीक़ हो--रेइननामेके खुबूतके छिये जवानी शाद्दादत-- ` 


- आया ळी जा सकती है --रामचन्क इचुमन्त बनाम काशीनाथ लक्ष्मण 27 


Bom. L स. 24: 87 I. 6. 8045 3. 4. ७. I925 Bom 288.0 
अव प्रिवीकौसिलकी क्या राय हे-राजा बहादुर राजा छूजनाराथण . 

बनाम मङ्गल प्रसाद्राय 2! ^.]|. .. 7. 994 ( २.७ बसुक्दसा प्रिघी 

-कॉसिलसे तय हुआ है और इसी नज्ञीरसे उख” समय तकका सार 


मुइतरका खान्दानका मुखिया था । उर १२ दिसस्वर सन १६०४ ३० र - 
१६ जून संन १६०७६० को मुइतरका खान्दानकी जायदाद रेइनकी।इस रेइनसे _ 
'छुटानेके लिये उसने फिर ता० २४ मास सन १६०८ ६० को दुसरा रेइननामा 
रामनरायण और जगदीश प्रसादके इक्कसें लिखा । इन दूसरे सुरतइनोने रेहत | 
की पकतरफा डिकरी सीताराम पर सन १६१२ ईं०मैं प्राप्त की । सन १६१३१ | 


रद्‌ कराने और लड़कोंका इक़् ऐेहनके मामकेसे साफ करनेका दाया किया स 
दावेमें वाप और दोनों मुतेद्दिन सुद्दाअलेद्द बनाये गये। प्राररसिक अदालत | 
ने दावा डिकरी किया यानी बेटोका हक़ बरी किया और लंडुकोंका सम्बन्ध - 
जहां तक डिकरीसे थां बद्दा तक उस डिकरीको खारिजकर दिया । हाईकोठेने 
फैसला बहाल रखा अथोत्‌ बापके रेहंनका जिम्मेदार खड़कोंको नहीं भाता | 


प्रिवी कौन्सिलके सामने सबसे ज़रूरी प्रश्‍न .यद्द था किए! सुददत 
का पेचक ऋण अथोत्‌ मोरूसी क्रजी कौन छै! 


नामे भूपसिंद 42 !. ^. 727. चाळी नजीरपर पूरी तरहसे विवेचन किया ` ` 


_ गया और अन्तमें तय हुआ कि घापने पहले पहल जो रेहननामे लिखें वह हर 


० 


. जायदादपर है जिसमें छड़कोंका इक्र शामिल छै । 


८ र पळे पडळ रेइन कर दिया हो. तो वद मौरूसी कृज़ां नहीं. माना जायगा 
- _ इसी रायपर हज़ारों मुक्रदमै फेसल दोगये छैं .अय नयी इस नजीरने 


'मौरूझी क्रजो था झार उन दोनों रेडननामोंके अदा करनेके छिमे दूसरा रेहन -. हहर. 
नामा, इसछिये दूसरे रेइनका रुपया अदा करनेकी जिम्मेदारी झुश्‍्तरका | 


पहलेकी नजीरोंमें प्रिची कोन्सिलकी यह यं थी कि बापने 


जाती है. “कानून बदळ दिया । इस ग्रन्थके छपनेके समय उपरोक्त बात 


° 


दा र प - 
Te 


२०७8 2000. 89. य ता 
`. ` संयुक्त खान्दोन--जहांकि बटवारेकी नाखिदा दायर दोनेके पश्चात्‌, - 

` . उस सद्स्यने जो खान्दानका मुन्तज़िम था, खान्दानकी तरफसे, कुछ मासि- 
ज़री त नोटका कजे, जो कि उसने खान्दानके फ़ायवेके लिये छिया था, ४२. काय 


०2. ५ 


¢ . 


दफा ४४५] ` सुशतरका जायदादका इन्तक्ाळ , ५२६ 


SANTIS “५7१५९५५८४०” PFN NRNRNARS NNR 
०७ 2 ३ < 


* जायदादका इन्तक़ाल | . काक 
_ अगर किसी सुदतरका खान्दानमें आखिरी आदमी जीवित रद्द गया हो 
और उसके कोई छड़के, पोते, परपोते न हॉ तो ब्द अकेळा मुइतरका खान- 
दानकी जायद्वादका बतौर अपनी अळदददा जायदावके मालिक दोता है। उसे | 
उस जायदादके यच देने या रेहन कर देनेका बिना किसी कानूनी ज़रूरतके 
ञी पूर; अग्रिकार है वह उस. जायदादको दानके द्वारा अथवा वसीयतके 
द्वारा दे सकता ठै, देखो --6 |. I. A. 809; 3 Bom. H.G A.C. 6. 


अगर उस बचे इये आदमीके, जिसने अपनी जायदादको बेंच दिया दो 


_ पीछे कोई लड़का पैदा दो जाय तो वदद लड़का अपने . बापके किये इये डस. 


इन्तक्रालको'मंसूज़ नहीं करा सकता जो उसके पैदा दोनेसे पहिले किया गया 


. था, अगर उस आदमीने सुशतरका जायदादका इन्तक्राळ ज़रिये बसीयत- 
. नामाके किया हो तो यह साफ़ नहीं दै। पहिले यद सिद्धान्त समझ को छि 


खसीयतका असर और इक्कउस बक्तसे पैदा होता है जबकि वसीयत करनेवाला 
'मरे। इसलिये दूसरा कोई फोपासनर अगर वसीयत करनेफे पीछे, तथा वसी- _ 


__ यत करनेचाळेके मरनेसे पहिले पैदा होगया--या गोद छिया गया दो तब वह 


घंसीयत जडां तक कि उसमें सुशतरका खान्दानकी जायदादका सम्बन्ध रखा 
राथा, रद्‌ हो जायगा! और वद सुश्तरका जायदाद सरवाइवरशिप ( दफा . 
५५५ ); फे हक्रके झारा पीछे पैदा हुये या गोद लिये गये कोपासँनरके पाख 
चली जायगी | इसका नतीजा यड होता छै कि जद्दांपर आखिरी सुश्वरका " 


_ खान्दानके आदमीने, सुइतरका खान्दानकी जायदादको वज्ञरिये वसीयतके- ` 
इन्तक्ाल किया दो तो बद्द वसीयतनामा, धसीयत' करनेवाले आदमीके वसी- 


यतकी तारीखके पश्चात्‌ लड़का पैदा होनेसे या गोद छेनेसे, या दूसरे मरे _ 


'. छुप कोपासेज़रफी किसी विघवाके गोद लेनेसे जो गोद वसीयत करने. घाले 


के पहिले छिया गया दो, या उसके मरनेके बाद ळडुंका-पैदा दोनेसे, “या मरे _ 


ह दल नरक लड़का पैदा दोनेसे, रद्द दो जायगा और बे असर हो जायया; _ | 


“बच्चो बनाम मनको रीबाई 57 807, 878; 84 l. 4. 07, 7$ Bom 


क ० 


a 


- असली क्रञ्जको वाली रखनेके लिये कुछ मामिज्ञरी न 
सू दिया ॥ ११ पु दु दे र | | ३ प (उम ः | nse ड 2 क क क ५ 


१. “आ, 


र ५३० ` , सुइ्तरका स्रान्दान न [ छठवयां प्रकरण 
तय हुआ फि यद्यपि खान्दानके अलाहिदा दो जानेके व. 
द्वारा ऐसे भामिज़री नोटोंके नये किये जनिकी, जो तमारी दोगरे' थे णिम्मे 
दारी खान्दानके दूसरे सद्स्योंपर नहीं है, यद्यपि खान्दार्यके दूसरे 
यानुसार उनके अदा करनेके लिये बाध्य दैँ-विश्वशङ्कर नारायन रीतयः 
कासी अय्यर 2].7.. ९४, 25; 86 ]. 0. 225; A... R I925 Mad.45 
डदाइरग-पेसा मानो कि महेश, शिव, और रामनाथ तीर न 


१ भाई सुद्दतरका हिन्दु खान्दानके सेस्बर हैं. और सिताक्षराळों «के पाबन्दहदे ,. ` | 


- क. और रामनाथ मद्देशकी ज़िन्दगीमें मर गये अब महेश 
__ सखान्दानका आखिरी कोपासंनर हुआ । महेश ऐक दसीयतक्के 


सुदतरका . 


को सुइतरका खान्दानकी जायदाद देकर मर“या उसने पक विधवा जा... 


ज्र । ` एक लड़की छोड़ी, मद्देशकी विधवा जवकि महेश मरा था गर्भवती 
इसके एक लड़का पैदा हुआ तो वद्दी छड़का सरघ्ाइवरदिप के वा 


॥ १ से पहिले छड़का पैदा हो जाता तो भी यही सूरत रहती । इसी क्रिस्मका 
, इमा, देखो-हजुमन्त बनाम भीमाचाय्ये 2 3070, 705, ] 09. !70 


`` `  मुश्तरका खानदानकी जायदादके लाभ अर्थात 


ns, Cs 


डा दान करना 


दर प... 299 काळू बनाम वारस 79 50०. 803. विटलाबुदन बनाम 
पु l8l; 29 Bom. 357 


> _CC-0.,Jangamwadi Math Collection (29588 Zed | 5 Ri 


| ` जाग्रदादका मालिक होगा जो रामदत्तको. वसीयतके ज़रियेसे 
उ रामदत्तको कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर वसीयतके बाद और र शी! दद र परर 


_/. _. _. सुनाफेका इन्तक्राल क. 


दफा ४४६ सुदतरका जायदादका दान करना या बसीयत दारा | 


_.__ जिन पान्तोंमें कि मिताक्षरालों माना जाता न: 
| है घद्दांपर कोई मी कोपाः | 

Fः लासा क खान्दानकी जायदादके मुदतरका लाभको न तो दानके दार . 
£ 7 Med. 87 तके द्वारा किसीको दे सकता है; देखो--बाधा बनाम टिम्मा | 
उ पुन्नुसामी बनाम थाथा 9 2090. 273. रामअज्ना बनाम वैकर | 


= (५१0. 246. रोहाला बनाम पुळीकर 27 3/20. 762, 766. उदारां | 
प्र चू (73०0. छ, 0. 76. बिन्द्रावनदास बनाम जमनाबाई 72 300" 


अन्ना 5.१0. H, 0.6 लक्षमण बनाम रामचन्द्र 5 3000. 48; 7 I 4, 2 |. 


. दफा ४४७ ख्रुइतरका जायदादका बेंचना या रहन करना 


> ~ Se sn Tas, आव्यक ८:७0 7020400220: याह oss 
s छ ; दै ७ क कन र ह 
[| क ब 


` 690, 708. छक्षमण बनाम रामचन्द्र 5 5०. 48, 8॥ 7 ग. 4. .8, 095. 
_ बालगोबिन्ददास बनाम नारायनलाल 7 
- गंया है उसके अचुसार उक्त दोनों आान्तोमि मे. कोर मी. कोपासेनर सुद्दतरका | 


दफा ४४६-४७७ ] ` ` सुनाफेकाइन्तक्ञाल ` ५११ 


ANSARI PS NS II 
Sid SFIS 2०००, 
०२४०५४० ०४०४९४७” ४ न ७००४४७० कन करक ° 4 “NG « 


हालका एक मुक्तदमा देखो -मोतीलालके क़ब्ज़ेमें मौरूसी जायदाद वि 


ˆ थी उसने बाळछप्णको गोद लिया “इसी समेय उसने एक बसीयत छिखा 


जिसमें यदद भी sk Ra मन्व्रिमें दीपक जलानेके . 
लिये २०) २० वार्षिक दिया जाया करे” कुछ दिन बाद वह.मर शाया* 
युत्रने रु० देना बन्द्‌ कर दिया तब मन्द्रिके भेनेजरंने तीन वर्षके बायो 
की नालिशकी अदाळतने वसीयंतके आधारपर दावा डिकरी किया झपीलछमें - 
फैसली बहाल रहा, दत्तक पुत्रने बम्बई हाईेकोटंमें अपीळकीन अपीळांडकी 
तरफसे बस्बई*हाईकोटंके सुप्रसिद्ध वकील प० पद्मनाभ. भास्कर सिंगणेने 
बहसमें' कही कि सुइतरका हिन्दू परिवारका कोई कोपासनर वसीयत नहीं 
कर सकता इस मामढेसँ जब मोतीलाळने बाळकृष्णको गोद ळे छिया तो वद्द 
दसक पुत्र कोपासेनर होगया ऐसी दशामें वसीयत करनेका हक़ ही नहीं 
रहा हाइईकोर्दने यड वात मानी और अपील डिकरी किया मन्दिरके मेनेजर 
का दावा खारिज हुआ, देखो - बालकृष्ण मोतीराम गूजर बनाप्त भीउत्तर 
नारायणदेव 2 Bom. 7. ४, 225. र कटक 

* अगर किसी कोपासनरके पास उनकी कोई दूसरी अलद्ददा जायदाद | 
है तो वह उसे अपनी मरज़ीके अनुसार जिसको जी चाहे दे सकता है; देखो | 
दफा ४१८, ७१६. 5 2 a 


पुत्र दारा मंसूख्रीकी नासिश जायदाद पिताके हिस्सेमें दीगई और 


बाक्री सम्पत्ति पुत्रके दिस्सेमें-आया उचित है-तय हुआ कि अनुचित है= > 
- वरदाराजल चेटी बनाम वेलायुद्ध उदायन 22 .. ॥. 230-00 7. 0.745 


A.J. ४. I935 Mad. l60. 


. ©. वि 


(१) बम्बई और मद्रास प्रान्तमें जैसाकि मिताक्षरालोंका अथे माना | 
गया है उसके अनुसार उक्त दोनों spar bet प्क ज fre क. 
खान्दानकी जायदादका सुद्दतरका लाभ, दूसरे कोपासेनरोंके बिना- क है. 
के बदलेमें बेंच सकता है, रेइन कर सकता हैं और किसी दूसरे तरीक्रेर भी | 
इन्‍्तक़ाल कर सकता है; देखो--तुंकाराम बनाम रामचन्द्र 6 Bom. H-C, 5 
A... 0: 247. बासुदेव बनाम वेंकटेश 70 800. में. 0. 39. फकीराया. | 
बनाम चानप 70 800. प. 0, 762. पय्यागरी बनाम एय्यागरी 25 0: ® ` 


बनाम शिवप्रसाद 5 02. 746, !667 67. 4.88, ।0I,]03* ` ह 
म नरक 75 All 889, 85 20 3 655: 


>! (२) बङ्गाल ओर संयुक्त प्रान्तमेँ सिंताक्षराळॉका अथे माला. म. 
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क्लीमतके बबळेमें किसी तरहका इन्तक्तारू-बहीं कर सकता, ठमाघोप्रसाव्‌ 
बनाम सेद्दरवानरिद्द 8 08|, 257;27 7. 4. 794.7 ह 
फूलवास 5 Beng. L. R. TF, B. R. 8 Li काळौराङ्कर वनाम नवावसिइः 

` 4], 507. वाळगोविन्वदाख बनाम नरायनलाळ ।5 4 |]: 339-95]; 20 i 
3. 26-28. और देखो सुद्दम्मद बनाम सिथ्यूजाळ .37 4॥. 7३३ „` 
बनाम द्म्पति'6 4.369. - . 2 नन्‌ 


: सगर बाप या दादा सुदतरका खान्दानकी  जायदा दकाः इत्तक्रळ कर 
सकता है देखो दफा ४४८. सिताक्षरालॉ का चह सिद्धान्त है. क्रि. दर के 
` क्रोपासनर सुश्तरका खाम्दानकी सम्पूर्ण जायदादमें मालिकाना. अपना वट 
. रखता है इसछिये कोई एक कोपासंनर विना दूसरे कोपासनरोंकी मंजूरीके 
`. सुइतरका खान्दानकी जायदादकी किसी ओमदनीको इन्तक्तात्व नहीं कर . 
` ` ` सकता। सिताक्षराळों का यदद सिद्धान्त दढ्ताके साथ बङ्गाल और सयुक्तप्रांत 
) त्ते हाता ३. लेकित ह सत ह मद्रास भांतमें सिताक्षराळों का उक्त 

दढ न्त सुइतरका जायदाद्के इन्तक्राछके सस्बन्घमें सळाय- 
: सियतके साथ बर्ताव में लाया जाता है।. . न कट 


खान्दानकी ज्ञायवादके सुशतरका ळॉमको बिना दूरे. कोपासँनरोदी मजूरीके 
बनाम 


“ एतराज करनेमें बाधा नहीं पड़ती -तुकाराम बनाम गनपत 26 C2... 7. 
5. रडा (29957. 0. 55] (१); &. ।. ३. 928 Nag. 756. 


4 

_ फि ४ RS \ 

। वशा ४४८ जब बापने अपना ज़ चुकानेके लिये जायदोद 

का इन्तक्राल किया हो. LL EE | 

__ नू णो चिते कि मिताकरा माना जाता हे, अगर किसी 

यो जाप तका खान्दानका फैलाव सिफ बाप और उसके लड़कोंदी तक हो | 
तब चाप अपने निजके क़र्ञे या पहिलेके क़ज़ोफे लिये मुश्तरका खान्दानकी | 
_ ~ आयवादका अपना हिस्सा और अपने छड़कोंका भी हिस्सा दोनो बेंच सकता 

है और रेइन कर सकता हे । अगर वद कर्जे किसी अजुँचित या क़ानूनत ` 
आुश्तरका काल "से छे गये हो तो नहीं कर सकता । यही क्रायदा श॑ 
ह आ कहा गया है कि लड़का अपने वाप और... 
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. स्तीकी आवश्यकता"है और. उसकी मरम्मत कराई जा Rass तथा उसमें 


बृफा ४४८ ] _ सुनाफेका इल्तक़ाल ५ 


Cone aad 


AAAI AAAS 
< PN SIN 


| जिम्मेदार सुकतरका जायदाद रदती दै। मतलब यह है कि जब किसी परिवार 


में सिर्फ बाप और उसके लड़के हों, झा दादा और उसके पोते हाँ, .या बाप 
और उसके लड़के, पोते हो तो पेली स्रतमें चाप और दादा अपने लड़कों 


और पोतोंका हिस्सा तथा अपना हिस्सा बेच सकता दै, रेइन कर सकता है। _ 


ळड़कों और पोतोंकी मजूरीकी ज़रूरत. नहीं होगी । 
दिखाबु भी इन्तक्रालका प्रमाण दो सकता है--पिता और उस व्यक्किके 
बीचका हिसाव, जिसके कमें इन्तक़ाल किया गया है इन्तक्रील करनेका 


| प्रमांण द्वै किल्तुन्यदि सुदाअलेदद किसी दूसरे दस्तावेज्ञको पेशा करना चाहे, 


तो उसपर विचार किया जा सकृता है और यदि उस दस्तावेज़के दज रक्कम 
से करके खम्बन्धमें कोई सन्देद्द हो, तो इन्तक्राल अस्वीकार किया जा सकता 
है-.रामरेख बनाम रामझुन्द्र .. 8. 6 4. 285 86 I. 0, 884; A. L. ३, 
4925 All. 295 (2). ` इ 
पिता दारा किये इये इन्तक्काळका विरोध बिना क़जैको रौर कानूनी या 

झसभ्यृ सावित किये हुए ही किया जा सकता है, यदि चयनामा किसी तामील 
में या किसी पहिळेके क्रे के सम्बन्धमें न हो-बढ्देव इंनाम भगवान सिथ ` _ 
3.7, R. l925 All. 24 (7). : 

" जब किसी पिताके. खिलाफ, जो किसी संयुक्त हिन्दू खान्दानका मेनेजर 


हो, कोई डिकरी वी जाय, तो इसके पहिले, कि उसकी तामील परिवारकी 


संयुक्त जायदाद्पर हो, यदद आवश्यक है कि उस डिकरीसे यहद प्रकट होकि _. 
वह पिताके खिलाफ, बहैसियत मेनेजर व प्रतिनिधि खानदान पास कीगई दे। / 


` यद आवधयक नहीं दे कि डिकरीमें इस प्रकारकी बात बिल्कुल खुळासा हो- ! 


चारूमल मूलचन्द बनाम जगतमळ थारूमळ 4. 7. R. !925 9/0. 288. > 
यदि पिताने स्वतन्त्र रीतिपर, खान्दानका क्जों चुकानेके छिये रेहन | 


._ किया दो, तो बह रेइनकी रक्रम संयुक्त खान्दानकी जायदाद्से बसूळकी जा 


सकती है-- सीतळवक्स शुल्क बनाम जगतपालसिद्द !2 0. 7. उ. क्क 86 
I. ७. 693; A. I. R. [928 Oudh 394. | 
वय घरकी me सरस्मतमें जो खचे बट. आवश्य" : ` 
` कताके अन्वर है। किन्तु इस प्रकारकी दुरुस्तीका पूरा ' बुत | 
कठिन है। पेसी अवस्थामें केवल इस बातकी जांच कर लेना कि घरकी दुर ” | 


१ र 3 


रुपया ळगाया जा रहा है. काफी है-सोलिकराम बनाम 7Iah. 5 
ग. य. 470; 90 I, 0. 349) 26 Punje TL. B 708+A-I.B.L925Lah.407: 


०. खदाइरण--( १) पेसा मानो कि जय और विज्ञय दो हिन्दू भाई र च f° 
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है; ® 


- अछ .. .  मुशतरका खान्दान [ छरवां प्रकरण 
क्षरा छौँ दढ़ताके साथ माना जाता है यानी वहांपर कोई कोपासैनर बिना 
_ दुसरे कोपासनरोंकी मब्जूरीके मुइतरका- जायदादका कोई अपना हिस्सा या 
मुनाफा नहीं बेंच सकता और न रेद्दन कर सकता छै जैसा कि दफा ४४७ में 
बताया हैः फ़ करो कि सुइतरका खान्दानसें बाप और उसके दो लड़के हैं 
_ अर्थात्‌ राम बाप दे और उसके छव, तथा कुश दो ळडके हैं, ऐसी सरतमें 
रामने खास क़ज़ेके अदा करनेके लिये अथवा पहिलेके क़ज़ंके चुकानेके लिये' 
कीमतके बदलेमें मुइंतरका जायदादका अपना और अपने दोनों लडकोका 
हिस्सा बिना मञ्जूरी लड़कोंके वरण नामक आदसीके हाथ बेंच दिया तो अब 
ऊब और कुश उस बिक्रीके पाबन्द दें बशतेकि बेचा जाना क़ानूनेन शाजायज़ 
न-हो | लड्के वरुणसे यदद कहकर जायदाद पीछे नहीं पा सकते कि बापको 
हमारे हिस्से के बेचनेका अधिकार न था और अगर ऐसी सरत होती कि 
दादाने अपना हिस्सा तथा अपने पोतेका -दिस्ला बिना पूंछे पोतेके बेंच देता 
तो भी जायज्ञ होता। . 
9 नु (२.) बम्बई और मद्रास प्रांतसँ जहांपर सिताक्षरा लॉ के उक्त वाक्य 
५ ~ का अथे सक़तीसे नहीं माना जाता: वहांपरः हेरेंणक कोपासनर सुइतरका _ 
. ॥. खोन्दानकी जायदादका अपना हिस्सा बिना मञ्जूरी दूसरे कोपासेनरो के 
क़ीमतके बदले बेच सकता है और बाप अपले क़ज तथा क्रजोके- लिये जो 
नाजायजन हो अपने लड़कोंके हिस्से सहित अपना हिस्सा मुइतरका जाय 
वादका बेच सकता है। अंगर क्रानूनन्‌ नाजायज़ कामोके लिये बेचा गया हो 
ज तो वह विक्ली नाजायज़ मानी जायगी | 
-. .- :“ नोट-शहाहांबाद और बंगाळ हाईकोरेके तथा नमई और मदरास दाईको के दरमियान 
सिफ फरक यह; है कि उपरोक्त पूर्वके दोनों हाईकार्टोमें पुरतरका जायदादको एक मेम्बर नहीं बेंच सक्ता 
और न रेहन कर सकता- हृ लव तक कि सब मेम्बर जिनका हिस्सा घुझ्तरका जाबदादमे हैं मंजूर न॑ . 
कर अथवा सबके सब मेम्बर उस बैनामा या. रेहननामामें शामिळ न हो । एवं उपरोक्त. आखिरी दोनों 
3... हाईकोरटेमे मुक्तरका खान्दानका हरएक मेम्बर अपना हिस्सा बिना दूसरे मेम्बरोंकी मंजूरीके भी इन्तकाङ . 
7 ` = कर सकता .ह बाक़ी बाते सन हाईकोटाकी-एकतां हे । आखिरी दानी. हाईको्टोने खरीदारके ळामपर 
` ° च्यादाष्यान दिया ह तथा पहिले चाढेलि जायदादंकी रशापर । “क्रीमतके बदले” ऐसाःकहेते मतकब 
` .  गहहेकिसपा खेकर जायदाद दी गयी हो नतीयत या दान आदिके तरीके से नहीं। ८7 2 


७ दफा ४४९ अदालतकी डिकरीसे मुश्तरका जायदादका कुक 
2१ आर नीलाम होना . र 


शामिल शरीक हिन्दू परिवारमें रहने वाळे किसी आदमीके ऊपर अगर ड 
FF कोई डिकरी अदालतसे हो जाय, तो यह बात साफ है कि सब आंतोमें जहा 
| पर कि स्रिताक्षरा छॉ माना गया है, जिसके ऊपर डिकरी दो उसकी ज़िन्दगी 
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:: बरशिपके इक्रके अछुसार उसके भाई विजयको मिल जाता चौर उति ब्त ` | ः 
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नोळाम दो सकती दै, देखो - दीनदद्राल बनाम जगदीप नरायन 3 08. 98; 
.॥ ]. &. 247ऐऊदाराम, बनाम रानू! Bom. घत. 0. १6. ४ 5 
अगर कोई डिकरी क्रजेदारकी ज़िन्द्गीमें कराले हो जाय we 
डिकरीसें फ्रजेदारकी जिन्दगीमें सुझतरका खान्दानकी जायदादका उसका ड 
कुर्क न कराया गया दो वक्कि क्रजेदारके मरनेके बाद कुके कराया गया हो तो 
फिर उसै डिकरीमें सुदतरका खान्दानकी जायदाद कुक्ते नहीं दो न्सकती और - 
न नीलाम हो सकती दे । देखो -खूऱ्ये वंशीकुवर बनाम शिवप्रसाद 5 (29). 
48, 274; © [.A.. 88, 709 बिइळदास बनाम नन्दंकिशोर 23 ^]. ।09) ` 
अगर बापपर डिकरी हो और बापकी जिन्दगीमें मुच्तरका जायदाद कुक नहीं 


. कराई गयी हो तो वापके मरनेपर बापकी छोड़ी हुईं जायदाद जब उसके 


खड़कोंके पास आवेगी तो उस डिकरीमें वह सुझ्तरका जायदाद बापके मरने 


. क्के बाद भी अंदाळतसे कुक और नीलाम दो सकेगी । कारणं यह दे कि बाप 


के रजके देनेके पाचन्द चर जिम्मेदार लड़के माने गये हैं इतनादी नदीं बक्कि 
चापके कजेके लिये ळड़कोकी जायदाद भी कुक और नीलाम हो सकती दै - 
डिकरी चाहे सिर्फ बापके नामपर हो । अगर बापके ऊपर किसी पेसे क़जेकी 


_ डिकरी हो गयी है जो क्रानूनन नाजायज थी तो उस ख्रतमें बापके मरनेके 


वाद्‌ न तो बापकी सुदतरका जायदाद ही पाबन्द है और न छड़कोंकी जायदाद 
अथोत्‌ ऐसी: डिकरीमें सुइतरका जायदादका कोई हिस्सा कुक नहीं.हो सकता 
और न नीलाम हो सकता है। यही क्रायवा दादा और पोतेके बीचमें होगा।: | 
उदाहरण--जय, और विजय दोनों सुशतरका खान्दानके मेम्बर हैं दोनों, _ 
भाई हैं | तथा सिताक्षराळॉ को माचते हैं। छक्षमणको एक डिकरी.अदाळतसे 
जयके ऊपर सिली, छक्षमणने उस डिकरीमें जयका हिस्सा जो, सुइतरका जाय- 
दाद्में था कुक्के कराया, कुक दोनेके बाद और नीळाम होनेसे पहिळे जय मरः 
गया तो ऐसी सूरतमें घड कुके किया हुआ हिस्सा नीलाम दो सकता है। 
और अगर जायदादकी कुर्काके पहिले मर जाता तो पीछे जयका हिस्सा जो * 
सुद्दतरका खान्दानकी नायदादमें था डिकरीमें कुक नहीं दो सकता और न. 
नीलाम दो सकता । कारण य है कि जयके मरतेही उसका हिस्सा सरवाइ- 


वह जायदाद विजयकी होजाती। - . ` 
Se | मी नीलामका विरोध इस सिला piss जेसकी . -. 
ना अनावश्यक था गजाध जवुपीर. | 
पांडे 47 4], प गा. गो" 6. श] 4. I. 8. 995 All या ड ; 
` ` डिकरीका तामीळ न होन किसी हिन्दू दिस्सेदारके माल इर : क 
_डिकरीकी उसकी सत्युके पंग्यात्‌, संयुक्त परिवारकी जायदादप्रर, तामीळ | 
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नहीं हो सकती-ऊद्राजसिद्द बनाम इयामलाळ 93 7. 0. 885 (]); 4 I. 
R. i926 Ail. 838 


संयुक्त -अंद्दापर, कोई कजे, जो परिवारके कूमके व्यवसायके लिये 
छिया गया बताया गया दो, यदद सादित दो कि वद्द उस तात्पयेके लिये नहीं 
छिया गया, तो हिस्सेदार उसके जिम्मेदार न दोंगे-रामगोपाळ बनाम फमे 
भानराम मकुलचन्द 94 7. 0. 68 


दफा ४५० मुसतरका: जायदादके ख़रीदारके हक़ . _ 


| (१) जव किसी आदमीने सुइतरका खान्दानके किसी आदमीका 
_ सुद्दतरका जायदादका हिस्सा अदाळतकी किसी डिकरीके नीलाममें खरीद 
किया हो, इससे खरीदारको यदद इक्र प्रासः, नहीं है कि मुच्तरका जायदादके . 
किसी खास हिस्सेको अपने क़ब्जेमें रखे) देखी ~ऊदाराम बनाम रानू !! 
: Pom. छ. 0. 76. पांडुरंग बनाम भास्कर 77 9300. स. 0. 79, पाछानी' 

, बनाम मासाक्ोरम्‌ 20 १४४०. 243. एक सुझादसें में खरीदार ने जायदाद पर 
- कब्जा कर छिया था और बादमें उसे इन्तक्तास भी कर दिया था, देखो-पडैळ 

. बनाम इुक्मचन्द्र )0 Bom. 363. 


जय किसी आदमीने सुश्तरका जायदादका हिस्सा अदाळतके नीछामसें 
खरीद किया हो तो वद्द जायदादपर क्रब्जा नहीं कर सकता बल्कि वद्द अदा _ 
` खतमें सुश्तरका जायदादके बटवारा करा पानेका दावा कर सकता है, षट 
- धारा दोनेके बाद खरीदार अपने खरीदे हुये हिस्सेपर क़ण्ज़ा च दखल करेगा, _ 
.बंटवारा करानेमँ अगर कोई कोपासनर राजी न दो तो खरीदार उसे या उन 
सबको मजबूर कर सकता दे और बडवारा करा सकता है; देखो-वीनद्याल . 
नाम जगदीपनरायन 3 08]. 798; 4 ]. ^. 247; ]0 0].6267! 7...26 
च हिस्सेपर डिकरी - किसी खान्दानके किसी हिस्सेदारका मदा 
` ` जन डिकरीकी तामीळमें वाक उस सदस्यके नीलाम 
म करा सकता है और उसे खरीद सकता है किन्तु महाजनको उसपर क्राविज् 
होनेका अधिकार नहीं है। उसे यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वद उस 
' = सदस्यके हिस्सेका बटवारा करावे; किन्तु उसे यद्द अधिकार नहीं होता कि. 
` खस खान्दानके दूसरे सदस्योंके साथ उस जायदादपर दखळ करे, मेंडीमसाद 
. "सिद बनाम नन्वकेश्वरप्रसादासिद्द 85 7. 0. 024;.6 78. „7. 742 ^ | 
I. 8. I923 Fatnn 45] | । 2 
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छिये इन्तक्राळकी हुईं जायवादकें पृथक किमे आने तथा उसकै स्थानीं अन्य 
| जोयदादके दिये जानेकी नालिशं -#ुदां तफ चलने योग्य है-सोरी मूधी 
| ` दनाम पी० पंचिया पिहले °! : 0. 868; 4. I. 5. I996 Mad. 24. 

| हिस्सेदार केवळ बंटवारेमें दी पृथक और निश्चित भाग प्रांप-कर 'सकतें 

हैं: नीळाममें हिस्सेदारका अधिकार खरीद करने वाला कुछ परिस्थितियोंमें 

| ही खरीदका यथाथ अधिकार प्राप्त करता है>-सत्यनारायन बनाम बिद्दारीलाळ 
| 5297... 22 (925) 70. W. N.l;23 A.L.J. 85; 67.5. PC: 
| li2l L. W."875 27 Bom. L. R.I35,84L. 0. 888; ४9 0, WN: 
| 79; A. ISR. I925 P. 0. 847: र 
। 


. झुश्तरका जायंदादके खरीदारके लिये सिफे एकही तरीक़ा दे कि बद 
सुंश्तरका जायदादका हिस्सा खरीद करनेके बाद अदालतमें बटवारा करापाने 
का दादा सब कोपासनरोंके सुक्ताबिळेमें दायर करे और बटवारा होनेपर अपने _ 
खरीदे इये हिस्सेके अडुसार जायदादपर देखछ कर देखो--पाण्डरंग बनाम - 
भाट्छर ।। Bom. H. 0: 72 8 Mad, H. 0. 6. 

- (२) बरुबई छाईकोरेके अंडुंसार माना गया है कि जव किसी आदमी 
झैं मुखतलिफ़ सुशतरका जायदादमें से किसी जायदादका कोई दिसला खरीद . 
किया हो तो खरीदारको सिर्फ उसी जायदादके सटवारा करापानेका दावा म 
लही करना दोगा जिसमें उसका खरीदा हुआ हिस्सा शामिल है वहिक कु /” 
जितनी जायदाद सुश्तरका खान्दानकी है सबका बटवारा करापानेकी मालिश ४ 
कराना होगा और अगर सब कोपासनर इस बातपर राजी हो तों खरीदार 

सिफो उतनीदी जायदादंका बट्याय करायेगा; देखो-अवाराम बनाम राजू, ० | 
fi ३। Bom. H.C. 76. मुरारराव बनाम सीतोराम 28 Bom. ]84. शिवसुर न 
`. ` दापा बनाम वीरप्पा 24 Bom. 28. 

| इळााबाव्‌ दवाईकोर्टके अनुसार यदद माना गया है कि जव किंसी आदमी 
` „ˆ चै सुखंतलिफ़ मुश्तरका जायदावमें से किसी अळ्हदा जांगदादका कोई हिस्सा . 

` खरीद किया हो तो खरीदार बिनो कोपासनरॉकी मंजूरीके सिफ उसी खरीदी 
हुईं जायदादके बटवारा करा पानेका दावा कर सकता है। देखी-राममोहंन . 
बनाम सूळचन्द 28 ^]]. 30. 35० | OS 
मद्रास और कळंकत्तां हाईकोर्टसें यद माना गया दै कि इस शिस्मके ९ | 
खरीदारको सब मुद्दलरका जग्यवादका बटवारा करना योग्य दोगा। वेखो- | 
| खैँकटराम बनाम «पा Md. ४75. पलानी' बनाम मासा 20 2000. 248. . 
| 
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| कवर समत बनाम सुस्व्रदास 7 00. 890-999. यष्ट बात ke 
4... „ में मानी शयी है कि अगर कोई कोपालंतर यह चाहे कि खरीदारके खरीदे | 

| `. इये दिस्तेका बटबारा कराकर उसे अलग करवे. तो दर एक को पासनरका | ई 
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अधिकार है कि वद्द सिर्फ उसी जायदादके बटवारा करा देनेका दावा कर 
सकता है. जिसमें खरीदारका खरीदा हुर्ण्ण हिस्सा शामिल है ८ न कि सब 
मुश्तरका जञायदादकाः देखो सत झुग्रह्मण्य ` बनाम पनाम I9 Mad. 36 ५ 
रामचरन बनाम अजोध्या 29 0. 80. क : 

(३) यह बात सब ज़गह मानी गयी है कि खरीदार बटवारा करापाने 
का दावा उस आदमीकी जिन्दगीमें ओर उसके मरनेके बाद भी कर सकता 
डै जिसका हिस्सा उसने खरीद किया था, एय्यागिरि बनाम एय्यागिरि 25 
M20. 690. इसी तरहपर जब खरीदार मर जाय तो उसके वीरिस आ बर" 
चारा करा पानेका दावा कर सकते हैं । 5 की 

(४) अगर किसी आदमीने सुरतरका खान्दानकी जायदादका कोई 
हिस्सा किसी कोपालेनरसे खरीद कर छिया हो, और खरीदनेकी तारीखके 
पश्चात्‌ और खरीदारके बडंवाराका सुक्रदमा आदालतमें दाखिल करनेसे पहिले 
कोई दूसरा कोपासनर उस खान्दानमें पैदा दो जावे, या मर जाबे तो उरू 
खरीदारको कितनी जायदाद मिलेगी ? यह बात बड़े झगड़ेकी है क्योंकि 

` _१ हिन्दुस्थानके दाईँकोटौका इस प्रदनपर मतभेद है। मतभेद नीचे देजी-- _ 
' ` बस्बई दाईकोटे-बस्वई हाईकोटेके मतके अनुसार यह तय हुआ है 
कि खरीदनेकी तारीखके वाद जब कोई दूसरा कोपासँनर सुइतरका खान्दानसें 
पैदा हो जाबे तो खरीदार को खरीदे हुये हिस्से से कमती हिस्सा : 
सिलेगा यानी बढवाराका मुक्रदमा दायर करनेके समय उस आदमीका जितना 

_ हिस्सा होगा उतना खरीदारको सिलेगा-जितना हिस्सा खरीदा था उतना | 
नहीं सिळेगा । और अगर खरीद करनेकी तारीखके बाद कोई कोपासेनर मर _ 

जावे तो खरीदारको ज्यादा हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि उसे उतनाही हिस्सा 
मिलेगा जितना कि उसने खरीद किया था; देखो -शुरालिंगप्पा बनाम ननदाया 
 2] 800. 797 ऐसा मानो कि-सुझ्तरका जायदाद्के बेंचनेके समय बाप 
ह. और उसके दो लड़के थे, और बटवाराकी नालिश करनेके सयय ४ लड़के 
ओर पेदा होगये थे अब बम्बई हाईकोटेके अनुसार खरीदारको ३ हिस्सा नहीं 
आओ सिलेगा बल्कि} हिस्सा सिखेगा और अगर उपरोक्त तीनोमें से कोई मर 
जाता तो खरीदारको ज्यादा हिस्सा नहीं मिळता बल्कि १ हिस्सा ही सिलता। 
2 ८ __ भद्रास हाईकोटे- मद्रास हाईकोटके फुल बेचके फेसलेके असारः 
खरीदारको हमेशा उतनाही हिस्सा मिलेगा जितना उसने खरीद किया था. 
. यानी जिस कोपासनरसे उसने जितना हिस्सा खरीद किया था उतनाही 
` हमेशा मिलेगा चाहे खरीदनेके पश्चात्‌ कोई दूसरा कोपासनर पैदा हो जावे 
__ अथवा मर जाषे, देखो--चिन्नूपिलाई बनाम कालीमुट्टू 35 M20. 47. - | 
229 लना न आ ग, घ, यह पांच हिन्दू भाई हैं और सुइतरका 
लले हें. । अ, ने अपना हक़ रामके हाथ बेच दिया उसके वादं अ, | 
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` के एक लड़का पैदा होगया, लड़का पैदा हीनेके बाद रामने बटवारा करापाने 
का दावा दिया अब देखो मद्रास "हाईकोर्टके फैसलेके अनुसार रामको ३ 
हिस्सा मिलेगा और बम्बई हाईकोटके फेसलेके झाबुसार ई सिलेगा। अ,क, 

ख, यह तीनों सुइतरका खान्दानकै सेश्वर हैं अ, ने अपना" क्न 'रामके दाथ 
बेच दिया उसके बाद क, मर गया, पीछे रामने अ, और ख, परं बडवारा करा _ 
पानेका दाचा किया तो अब राभको आधा हिस्ला नहीं सिलेगा बक्कि ३ 
सिलेगा। क्योंकि किसी हिस्खेदारका हक्क खरीद लेनेसे राम कोपासनर नहीं 
हो जायगा । कु, का हिस्सा उसके मरनेपर अ, और ख, को जायगा जो उसके 
 कोपार्सनर हैं सबब यह है कि सरवाइवरशिप इनसें लागू था अपना इक बेच 

` देनेसे कोपार्सनरपनेका हक़ नहीं चला जाता इसी तर अगर क, और ख; 
दोनों मर जाते तो उन दोनोंका हक़ सरवाइवरशिपके अनुसार अकेले अ, को 
मिल जाता=रामको नहीं । 

नोट --मदरास हाई शेश्म भी कोपार्सनरके -मरनेसे इसी तरहका फेमछा होगा जता ऊपर 
उदाहरण के आखीरमं बताया गया है । जो नियम जायदादके बयनामासे लागू किये गये "ह बही नियम - 
रेहननांमासे भी लागू होंगे। - 
आगर किसी खरीदारने सुइतरका खान्दानके किसी सेस्बरसे उसका 

` हिस्सा खरीद किया हो, और किसी तरसे ,खरीदारने उख सुइतरका जाय 

` दादपर अपना कब्जा च दखल कर लिया हो चाहे उस क़ब्ज़ा व दखलमें दूसरे 

- कोपासनरोंका हिस्सा भी शामिल दो जिसे उसने नहीं खरीदा था, तो पेसी 
सूरतमें कोई भी कोपालेनर अदालत फौजदारीके द्वारा उस-खरीदारको ज़ाय- ` 

. दादसे वेद्खल नहीं कर सकेगा और न अदालत दीवानीमें उसके बेदखल « 

. किये जानेका दाबा कर सकेगा । अब बड़ी सुशिकिल यद खमझरे आती है कि 
ऐसी खूरतमें दूसरे दिस्सेदारोको ' क करना चाहिये ? इसका उपाय स्फ 
एकही है कि दूसरे कोपासेनरोंको अपनी तरफसे वटवारा करा पानेका दावा 
अदालतमें करना चाहिये यदद दावा सब कोपासनर सिलकर अथवा एक भीं 

कर सकता है। और कोपासनर इस क्रिस्मका दावा भी कर सकते हैं कि 

“करार दिया जाय.कि खरीदारके साथ जायदाद्के उपभोग करनेका हक्क दूसरे. . 

. कोपार्सनरोको है” देखो--महावलाय बनाम टिमाया 2 5००" ति. (४. 9९. 
: .बाबाजी बनाम. बासुदेव । 2070. 95; 2 Bom. 676; 5 Bom’ 4४8. , 
. . ज्ञो जायवाद खरीद की गयी हो अगर उसपर किसी क्रज्ञका बोझा 
` खरीद करनेसे पहिलेका है तो घड बोझा. खरीद करनेपर भी बना रहेगा -- 
_... यानी उस क़ज़का ज़िम्मेदार खरीदार दोरा बस -..ठेगेणन H.C. | 
:76 नरायन बनाम नाथाजी (]904 ) 28 2० 20८. न्न ५ जी 
° साझेदारीसे खरीद-सूनाफ़ा मय खूदकी जिम्मेदारी माजा विशन 
जीवन राव बनाम चलमदाल.87 !, 0. 70 3." 7. के 924 3029 46% | 
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दफा ४५१ सरतरका जायदादका “हिस्सा जिस आदमीका पिक 
शया हो उसकी स्थिति ह 


जब किसी कोपार्सनरका बिना बटा हुआ हिस्सा सुदतरका जायदादका 
इनर दिया गया दो लेकिन खरीदार या दूसरे कोपासनरोंके द्वारा वटवारा न. 
हो तो उस बिक्लीले कोपासेनरकी दैसियतसें कोई फरक्र- नहीं थडृता, 
दुसरे कोपासनरके मरलेपंर सरवाइवरशिपके अनुसार उसका हक्क बना 
देखो--2 Bom. 797, 808 


_ ` इल्तकाल मैसूख करानेमें बिके हुए हिस्सेको उसे देना जिसने इन्तकाल 
किया ष्टै--जब किसी मुदतरका खान्दाचका कोइ नाचालिरा सदस्य बडवारेः 
और खान्दानी जायदादके अपने दिस्सेको अलाहिदा करने, तथा खान्दानके 
लरे साझीदारो दारा किये हुप इन्तक्रालको यंस्ूख करनेकी नालिएा करता 
अदालत, यदि इन्तक्रालकी पायन्दी उसपर नहीं होती, तो यथा 

सम्मष सुन्तक्तिळकी हुई जायदाद, इन्तक्काळ करने वालोंके हिस्सेमें लगा देवी 
है और उसे उनके अधिकारमें दे. देती है जिनके इनमें चद इन्तक्ताळ किया 
गया हो । बीरा स्वमी नायडू बनाम शिव गुरुनाथ पिढळे 27 [.. श. 47; 
` ‘86.I. 0, 294; &.. I. 5. 3928 Mad. 793 

सकूनती मकान--किसी हिन्दू. दिस्सेदारकी छी को यह अधिकार 
नहीं है कि वह'किसी मकानकी नीलामपर, इस बिनापर -कि उसे उसमें 
शकूनतका अधिकार हैं, एतराज करे, जब तककि घड यदद न साबित करे कि 
बह करज जिसके कारण घद्द नीछाम हो रदा है तेर तहजीवी दे या इस गरज 
से छिया गया है कि उसको उस मंकानकी सकूनतसे महरूम किया आय! 
हिस्तैदारकी विघवाकी अवस्था, उस स्रतमें जवकि नींलाम जीवित 
बारो दारा सार्थक की जाती दो, सिप हे । सु० ननकी बनाम फर्म शामदासं 
. -शाठिगराम 897. 0,874 


दफा ४५२ अगर कोपार्सनर अपना हिस्सा छोड दे 


. ` ` झदरास द्वाईकोर्टकी राय यह है कि फोपासनर सुद्दतरका 
किसी एक या ज़्यादा फोपांसवरोके हक़में ,या. सब कोपा 
के छिये छोड़ सकता दे; - पेडेय्या बनाम रामलिकृम्‌, !। ११७१ ४06: 
Mad. .49, 756; अप्पा बनाम रांगा 6 7४8१. 77 > 
| « * इलाहाबाद हाईकोर्टकी राय यह है कि--फोपासेनर सब कोपासनरों 
. . -- क दक़में अपना हिस्सा छोड़ सकता दै, ळेकिन अंगर वद पक या ड्यावा 
॥ र हर ट कोएसेनरोंके दके छोड तो सब कोपासन by 2 सुम सा उढायेगे सर्द 


ब 
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| . दफा ४५१-७५३] ° : बुना के ला | ३ 
न जिसको वद. हिस्सा दिया गया छै खिर्फ चढी उससे ठाझ नहीं उठयेगा बक्रि 


सय कोपासैरार लाम हठायँगे, देखो - चन्द्र बनाम दम्पत्ति [6 8], 869. .” 
(१) एक यापे जय और घिजय दो पुत्र हैं। जयका पुत्र, वरु, और 
विज्यका पुत्र अजि है । जयने सुइतरका जायदावमें अपना हिस्सा अपने बाप 
के दक्तमें छोड़ दिया यानी दे दिया. तो जयके पुत्र वसु सहित सब कोपासेनर 
डससे लाभ उठावेणे यदद राय चम्वई दाईकोदेकी है ( 6 5०००, ३. 925, 
947, 9 Bom? L. BR. 595; 38.Bom, 267; ] Mad, 3I3, 5 A. 6])). 
(२३ अ, क, ख, ग चार भाई सुश्तरका खानदान में हैं अ, क सुझ्तरका 
खान्दामकी जायदादमें अपना हिस्सा अकेले ख, के दक्तमें दे विया पीछे ख, 
बटलाराका दावा ग, फे ऊपर करता है पेसे मामलेमें मद्रास हाईकोटेका मत 
छे कि ख, तीन चोथाई $ हिस्ला पानेका इक्ततार होगा । तथा ग, ई एक 
चौथाई पार्वेगा। परन्तु इलाहाबाद दाईकोर्टने ऐसा माना है कि मळेही अ, ` 
और क ने अपने हिस्से ख को दे दिये हाँ किन्तु ख और ग उस जायदाद्का 
बराबर राम उठायेगे यानी आधी जायदाद ख को तथा आधी जायदाद य | 
` को-स्िलिेगी। 224 ः 
- “ मद्रास इाईकोटंकी उक्तरायका आधार सहर्षि मनुका वचन मालूम 
होता है क्योंकि मजुस्खतिमें कदा गया कि RE 


| भातृणां यस्तु ने हेत धनं शक्तः स्वकमंणा F 
सनिर्भाज्य 'स्वकादेशात्किबिदत्तोपजीवनय एल ४२०७ 


| मतलब यदद हे कि अगर किसी भाईकी अलग कमाई अपने पेशेसेहो 
| और चहद जायदाद्मे अपना हिस्सा न चाहता दो तो जायदादका उसका हिस्सा न 
| 
| 
j 


ती 
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` _ छे छिया जायगा और उसे उसके बदलेदै कुछ दे दिया जायगा जिससे उसके, ) | 
पू कांछांतरमें कोई चिबाद्‌ न कर सकं | इसी आशयपर मव्रासके य 
की राय हुई दे कि यदि .सव- कोपासेनरॉके हक्तमें अपना हिस्सा छोड़ा जा 2: 
सकता है तो कोई बजह नहीं दे कि वद अकेले किसी पेसे कोप्रासंबरके इक ह 

सें न छोड़ सके जिसको कि सचमुच वैली मदद की ज़रूरत दै । वह 
` दफा ४५३ दिवीछिया.कोपासनर क्र ह 
। र जिस का खान्वानपें सिताक्षराळॉ माना जाता सला ॥ 
, सोहे कोपासनर भदाळतसे दिवाळिया ठहराया जाय तो सुइतरका खाल्दातका |. 
.। . खुसका हिस्सा आफिराल एसाइज्ञीके ऋब्जेमें चला जायगाः देखो “तुश्च बनाम ` 
| | ': चिड्ारामोइता 26 0८0. 278, 223 अगर द्वालेकी काररेबाईके द्रमिय्प्व ४ हँ र 
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अनर मर जाय तो दुसरे कोपासंनर सरवाइवर शिपके द्वारा | 
प हिस्सेके हकदार नहीं होंगे: फकीरचन्द यनाम मोतीचस्द्‌ 5०7, 488. 


° उता मातो कि जय औरं उसका पुत्र विजय 'सुइतरका खान्दानमें हैं, 
जय दिवाळिया दो गया और उसके मरनेके वाद आफीशल पसाइनीने जयका 
हिस्सा बेच दिया जो सुश्‍तरका खान्दानमें था । विजयने इस वातपर उजुर 
क्रिया कि जथके मरनेके वाद सुइतरका . खान्दानकी जायदादका' उसके हिस्सा 
परसे आफीशल एखाइनीका इक्र जाता रहा ओर सरबाइबर शिप द्वारा 
बिजयका इक उसपर क्रायम होगा। परन्तु वम्वई हाईकोटने विजयकी यह 
चात नहीं मानी देखो ऊपरकी नजीर 7 Bo. 438. 


“दफा ४५४ सुझ्तरका खान्दान के फसेका दिवाला 


| तरका खान्दानके फमेका दिवाळा हो जाय शो नायालिस कोपा- 

> सैनरोके हिस्से सहित सब कोपासँनरोंके हिस्लोंपर आफिशल पसाइनीका 
इक्र क्रायम हो जायेगा 26 2000. 2।4; (4 Bom. 899,. " 

. ` जब किसी सुद्दतरका खान्दानके मैनेजरने। खान्दानकै ` फ़ायदेके व्यव- 

: सायमें, किसी पब्लिक दूस्टकी रक्तमका दुरुपयोग किया दो, तो सुइतरका 
खान्दानके मेस्बर मैनेजरके.साथ सुइतरका -तरीक्नेपर और अलाहिदा रः 
दिदा भी, वह रकम मय सद्‌ जो चह पब्लिक दस्ट सही तरीक्केपर व न 

चुंकानेके लिये: वाध्य है -जैतारायण बनाम प्रयागनारायन (792) अ 
-_ N.ls;2l 7... प . 362; 2 O.W.N.l57; 86 ग. 0. 2; 7/- 7 न 

(78, 27 Bom, L, 8. 78) 29 0. W. N. 775, 3 Pat: Lr Rr 200 

I. ३. १925 P.O. ii;48 M. L.J. 286 (2. 0.2. . ट 
` ` तिता दिवाछिया करार दिया गया जब किसी हिन्दू Es के 
, :दानका मैनेजर दिवालिया करार दिया गया हो, तो उसकी खान्द्‌ य 
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व्यवसायिक कजे -दिवाछिया--पुञका हिस्सा -जिम्मेदारी- जिल कती 
- बनाम नारायणदास सेठी 89 7. 0. ।0225 20 रपः): ~ र 
२6७, 493: 


“जिमीदीरीपर नाम चढ़ा होना--यद एक आम रिवाज दै पि ह 
"नहीं, जो परिवतेन न किया जा सके, कि सुदतरका खुन्दानकी ग्ट. ऐसी 
` सम्वन्धमें मालगुज़ारीके क्रराजोस केवल मैनेजरका नाम दज रता -. . 
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` ` साळवेन्खी ( दिवाछिया ) ऐक्ट दफा २--जी० नरसमत्ध बनाम पी० बांसव . | 
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दशामें, a प्रतिनिधि स्वरूप रहता दै और व्रमसल सुइतरका खान्दान 

उख लिखित हिंस्थेका अधिकारी हपता है। अतएव यू० पी० ठेण्ड रेवन्यू 

पक्टकी दफा?१११ ( १) ( दी ) के अनुसार हुक्मकी पावन्दी इन छोटे मेम्वरो . 

पर भी होती दै जिनके” नाम मालगुजारीके क्राग़ज़ोंमें नहीं दजे होले जद्दांपर - 

कि केवळ सैनेजरका नाम दोता है-36 4]! 8.9; 24 0. 0. 748 पपा. - 

20 0. 0. 24]. शिवबक्ससिद्द बताम इन्द्बहादुरसिद्द 72 0. 7. उ. 289; ` 

9 0. VW. N:209:28 0. 0. 94 97, 0. I86; LR. ७06; A; 

उ. R. i925 Oudh. 392. । 
ब्यवसायिक झंठा-- दिवाळिया दोना-पुत्रका हिस्सा- जिम्मेदारी - 

खेमचन्‍दू बनास नारायणदास सेठी A. I. ॥. 926 Lab. ।4]. 

__ किसी हिन्दू सुश्तरका खान्दानके मेनेजरके. दिवालिया हो जानेपर; 
सरकारी रिसीवर खान्दानी जायदादके डुमायशी इन्तक्रालपर, जो कि फैसले ˆ 
के कुळही पहिले खान्दानके घड़े सदस्यों द्वारा किया गया हो, जबकि मैनेजर 
खान्दानका छोटा सदस्य दो, पतराज़ किया जा सकता है- नारायनदास 
वनाम धङ्किमचन्द्र देच 95 7. 0. 396; 46 All. 92; A.I. R. I995 
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सेनेजरको रन्डी रखना--जब किसी सुइतरका खान्दानका मेनेजर 
रण्डी रख ळे और खान्दानी जायदादका रुपया रण्डीकी जायदादको तरक्की 
में लगाबे, तो खान्दानके दूसरे सेम्बरोको यद्द अधिकार नहीं है कि रण्डीको >> 
तरक्की शुदा.जायदादसे उस रक्रमके वसू करनेका दावा करे, या उसे ,” 
'मुच्तरका खान्दानकी रक्कम दोनेका दावा करे--पेचीराम बनाम महळाददास . 
४. L, W. 833 86 I. 0. 20; L. R 6.2. 0. 9४... 7. Bs I985 £. 
0. 88 (7. 0. ) न्य हा ॥ 
_पिताका दिवालिया होना - जब किसी मुइतरका खान्दानका कोई सदू- म 
स्य द्वालिया करार दिया जाता है, तो Me पुत्रोंके विना बंडे इये हिस्स, . 
किन्तु खान्दानके दूसरे सदस्यांके नहीं, रि प्राप्त होते हैं, यद्ययि पुत्रों ˆ 
के हिस्सेपर किसी पेसे क्ररकी ज़िम्मेदारी न पड़ेगी, जिसे घे शेर तारो ह. 
या ग्रेर क्रानूनी साबित कर सर्क--शिवगोपाल बनाम छुखरू ९7. C:957+ यि 
A. 4. 5. 928 Nag..4I8. । कती प - ह 
पिता दिवालिया करार दिया गया--ैर बटे इये पुत्रोके दिसले आए = 
सियल रिसीवरको प्राप्त होते हैं किन्तु वे इस बिनापर कि जे ती जट: 
या शैर क़ानूनी है बटवारेके लिये नाछिरा दायर कर सकते दं । प्रान्तीय इन 


वाकिरन, 85.7, 0. 459; 4. 7. 8. I020 Mad 249 47 MLS TS 
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. मुश्तरका जायदादेका इन्तक्राल मंसूख कराना 
दफा ४५५ दानका मसू कराना कळे. 

' मिताक्षरा के अनुसार कोई ररः न तो मुइतरका जायदादक . 
झपने दिस्सेको, या अपने ळाभ को दान कर सकता दै और न. किसी को हे 
सकता है यदि कोई ऐसी लिखा पढी की गयी हो तो दूसरे को पासनरों के 
.एतराज़ करनेपर अदालतसे बिल्कुल मन्छुख कर वी जायची परज्तु बाप, 
देवक मनकूळा जायदादका दान कहाँ तक कर सकता हैं या किसी देवताके 
लिये कहाँ तक दानकर सकता है यद्द जात इस कितावकी दफा ४१८-३; ७३६ 


` मेँ बतायी गयी दे । 


:._- मुक्तरका जायदादसे दिया हुआ दानं--उस खरतम भी जब यम 
'क्रे.हिस्सेके अन्दर दो नाजायज़ दै--पिताको अधिकार दे कि यह पुंभीके इक 


. में उचित दान करे, किन्तुं घद भी विधवा या साताके इक़में वान नहीं. कर 


सकता--पुम० सुब्वाराव बत्नांम अदेम्मा 88 7..0. 7ड 4. पेग9250690:. 


6७ 4॥ M.L.J.465. 


दफा ४५६ बिक्री और रेहनका मेसूखं करना , `. 
बम्बई और मद्रास प्रांतमे जिंस तरद से कि सिंताशरों.लो का थे 


- मानागया है. उसके अछुसार यदि सुंइतरका खान्दानका कोई कोपासेंनर अपने. 


8) 


` चिन्ना बनाम श्वीपति सूय्यै 60॥5. [96 माराप्पा बनाम रंगसामी 


त स्यादा सुइतरका जायदादका कोई भाग बेच दें या रेशन कर दे या 
किसी दूसरी तरद्दसे इन्तक्राल कर दें तों दूसरे कोर्पांसनरोंके बुर कने नेप ` 
बद बिक्री या रेडन या इन्तक्राळ केवल उसी एक बेचने वाळे कोपाः 
दिस्से तक ळागू समझो जायगा । अथोत्‌ जिस क़दर कि बेचने ता कदर 


. ˆ न्रका हिस्ला होगा उसका इन्तक्राळ जायज माना जायगा 


(कि उसे दूसरे कोपासेनरोका खादा हिस्सा बेच, या रेडन या इन्तक़ॉड कं 
दिया है वह नाजायज्ञ माना जायगा । इसका कारणं यह. है कि दरपक आपति 
सेनर सपने हिस्सेको बेंच या रेदन या. इन्तक्तालकर सकता दै. 


: (९) बङ्गाल और संयुक्त आतम सिंतक्षराळॉ म्चनने जि | 


` खान्दानका कोई कोपासंनर सुदतरंका जायदादको . यौ न तरसे ' 


'अपने हिस्से से स्यादा बेंचदे या रेइन करदे या किसी दूसरी जा 
इन्तक्काळ कर दे. अथवा केवल अपनाही हिस्सा दूसरे कोपाखेनरॉकी हू | 
मन्दीके बिना बेचदे या रेइन करवे या क्रिली दूसरी तंरइसें इन्तक्राछ « - 
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.. कोई सी अंशा, जो क़ानूनी आवश्यकतामें शामिल न हों बहुतद्दी मामूली द्दो,तो, . 
` _क्ानूनी आवश्यकताके बाहर पाये गये, किन्तु यदद प्रमाणित हुआ कि यह. | 
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मन्सूख हो जाता है। 


दफा ४५५-४५६ ] , इम्तक्राल मख्ख करना र ५३५ 
3 डर ७ नि 

तो ऐसी खूरतमें बह सब विक्री, या रेडन, और इन्तक्ता८र अद रं 

दो जायगा । लेकिन अगर चइ बचने चाला कोपासेनर पिता दा 

और उसने जायदाद इन्तक्रार उस क्रञके चुकानेके लिये किया हो जिसका 

ज्ञिक्र इस कितावकी दफा ४४८ में किया गया है तो वेसा इन्तक्राल जायज्ञ 

माना जायया कारण यह. है कि चज्ञाल और संयुक्त घांतमें कोपासँनर सुइतरका . 

ज्रान्दानफे अपने हिस्सेका भी इन्तक्ाल . दूसरे कोपासेनरोंक्री चिना मंजूरी 

नहीं कर सकता इसी लिये ऊपर कदी हुई विक्री या रेइन या इन्तन्लाल संच ` 


' जब सुश्तरका खान्दानका कोई. आदमी इन्तक्रालकै मंसूख करा दिये 
जानेकी अदाळतमें प्राथना करे तो अदालतको यहद ज़रूरी नहीं el 
चेखाही करे जेसाकि उसने चाहा है.बंल्कि अदाळतको अधिकार है कि जैसा 
उसकी रह्यमें उचित समझ पड़े. किसी शतेके साथ उसको मंसूख करे; देखो- 
सोधू बनाम शुलवझ 9 ४४. 2. 5]. इनुमान बनाम बावूकृष्ण 8 5०7- 7.. . 


- R. 858. तेजपाल बनाम गङ्गा 25 4]]. 59. मसलन अदालत यद्द कह सकती 


है कि--इन्तक्ताल करने चाळा अपने हिस्सेमें से वह रक्तम उस आवमीको 
अदा करता रंद्दे जिसके नाम इन्तक्राल किया गया है और जिसके बदलेमें 
रक्कम ळी गयी है; देखो--महात्नीपभसाद बनाम रामयाद्‌ 2 567४. 7. 8. 
90. जसुत्ता बनाम गङ्गा 29 ८8] 40]. इससे स्पष्ट है कि चस्बई और मद्रासं | 
तथा बंगाल और सयुक्त भान्तमें इस आखिरी अन्शमें क़ानूनके अर्थमें मतभेद | 
नहीं है प्रायः सद जगद्दपर यही है । हर हाळतमें वदद आदमी जिसके नास | 
इन्तक्ताल किया गया इन्तक्राळ करनेवालेके हिस्सेका हक्रेवार होता हे, देखो- | 
दीनदयाळ बनाम जगदीछ नरायन 3 0: ]98-:208; 4 7. 4. 347-255. 5 


- पिता झारा इन्तक्रालसें नी साम मंखूखं नंदी इुआ- यह ठीक नहीं है 5 
कि यदि सुआवज्ञेका कोई भी भाग, चाहे वह कितनाही कम क्यों न छो नाजा; | 
यञ्ज दो, और उसकी पाबन्दी मुददईपर, इस बज़दसे न दो कि वह" क़ानूनी | 


आवध्यकतासें झुमार न हो, तो मुइईको यदद अधिकार होगा, कि वह नीळाम | 
को मंसूर करा देवे । इसके विरुद्ध कितनेद्दी प्रमाण हैं कि यंदि मावजेका | 


पन" 


नीलाम जायज़ रहेगी! एक नज़ीर है जिसमें मावजेके ६०००)२० में से २५०) _ 


रुपये सुद्दशेके पिताको दिये गये थे। तय हुआ कि नीळाम जायज़ रहे 
और २५०) रपये, डिकरीकी रक्रममें. वजा न किये जांय-घद्दादुरखाळ | 
बनाम. कमलेश्वरनाथ 7. ३. 6 4.. 59590 7. 0. 988; A. 7० R. 2925 ` 
00? 

- 069 | टु १३ अ दु Ry 


x ७ ® » गे > : > ७ है ब ) 
पे CC-0..Jangarwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


व सुश्तरका खान्दांन / , _ [ छटवां प्रकरण 
| नावाळिय् खान्दानी साझीदार'दारा मंखखीकी नालिश--रैर तहज़ोदी . 
या गैर क्वानूनी साबित करनेकी पुत्रफी 'जिम्मेदारी - गिरघारीलाल बनाम 
किद्वानचन्द 85 ।- 0. 46; 2. 7. ` 2925 Ca. 240: 

सुइतरका खान्दान--बिना आवश्यकताका इन्तक्राल पूर्णतया मंसूख 
किया जा सकता दै, न कि केवळ उस इद तकही, जो कि बिरोध करने वाले : 
हिस्सैदारका अधिकार दै-चिरोंजीलाछ बनाम करतारसिद्द 4. (. ४. ]925 
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रेदननामेकी डिकरी और नीलाम और जब नीलाम न्तवालिय्र द्वारा 
न कराई ला सके--गजाधघर पांडे बनाम ग्रदुबीर पांडे 47 4. 29; 85 
पुर €, 8l, A. I. 7३, न925 All. [8३, ० ० 


` इदाइरण-( १) जय और विजय दो हिन्दु भाई सुद्दतरका खात्दानमें 


` ह और कलकत्तेनें रहते हैं उनके खान्दानमें सिताक्षरांलॉं माना जाता है जय 
... खान्दानका मेनेजर दे उसने जायज़ जुरूरतके छिये ३०००) रु० महेशसे लेकर 


खान्दानकी जायदाद उसके पास रेददन करदी । रेइनमें विजयकी मंजूरी नहीं 
ढीगयी थी । पीछे विज्ञयने झदाळतसें.रेदन मंसूख़ किये जानेका दाचा जय 
और मद्देशपर किया अदाळतको मालूम हुआ कि जयने जायज़ जरूरत बता 
कर मदेशसे क़ज़ों लिया था और महेशाने उसकी बातपर विश्वास. करके चद 
क़र्ज़ा दिया था ऐसी खूरतमें रेइन मसज करते हुये अदाळतने युद्द इुक्म. 
दिया कि. जायदावमें आधा दिसला जयका रहे और आधा विजयका, परन्तु 


र जय अपने भाघे घे हिस्सोमें से महेशका कुळ क्रज्ञा सूद सहित बराबर अदा 


"करता रहे [४स तरद्दका फैसला बङ्गाल और संयुक्त प्रान्तमें मिताक्षराळों फे | 
अचुसार होर अगर रेइन करनेके याद जय मर जावे तो महेदाका हि 
मारा जाग्रगा उसे कुछ सी नहीं सिळेगा पर्योकि सरवाइवरशिपके बा 
की जायदाद विजयके पास चली जायगी और विजय. उसका पूरा पसत 


` . हो जायगा परन्तु महेशके क़ज़ौका जिम्मेदार नहीं रहेगा, देखो माचीला | 
- बनाम सेढरवानसिद्द ।8 08). 57; ।7 ॥. 4. 9&.. « न 


(२) ऊपरके उदाइरणको ध्यानमें रखकर पुनः विचार करो अप 


` विजय बहेंनों मिताक्षरा मानने चाळे हैं, जय सुद्दतरका खान्दानकी 
` > िजयकी बिना मंजूरी महेशको बेच दी, विजय उस विक्रीकी: मसूलीरे दिए 


' जय और म्रदेशपर दावा करता दै, यह साबित है. कि जयने बिक्रीका यपय 


ज्ञायदादके किसी जायज्ञ क्रजाँके चुकानेमें अदा किया पो मामले पक - 


और सयुक्त प्रांतके अन्तर्गत अदालत बिक्री मेसूख कर मरार स | 


| _ सी डुक्मदे सकती दे कि महेश बतौर सादे कके अपना दें क 


छेकिन अगर जयने वद्द बिक्रीका यंपया खास, अपने क्रजेके जुका 


, किया दो या मुध्तरका खान्द्नके किसी काममें जो जायज़ और कुक हे | 
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नहीं रहेगा यानी सब रुपया मारा जायगा! | 
`. लोट--जरांदारको चाहिये कि अच्छी तरहते और सब तसे पुःतक, खादानी गरुण 
जायज्ञको मांळूम करके रुपया दे और खवर रखे कि वह सरया खान्दानी जायज्ञ कामे खची होगा 
वरना बड़े झगड़ेमें फंसना पडेगा --ऊपरके उदाहरण देलो-अगर इन्तकाक करने बाला बाप हो तो 
उसके बेटों को पावन्द होना पड़ेगा । बम्ब ओर मदरासकी बात बिल्कुछ साफ उद्धुर कही जा चुस्ने हैं। 


. न लगाया हो तो महेशको सादे रजेकी तरदपर मी वसूळ करनेका अधिकार 


दफा ४५७ सुदतरका जायदादके इन्तक्राल हो जानेपर कोन | 


. उज़ कर. सकता है 
जवकि कोई कोपासेनर अपने अधिक्रारसे ज्यादा या दिस्सेसे ज्यादा 
झुश्तरका जायंदादका इन्तक्लारूकरे तो कोई भी दूसरा कोपासनर जो इन्तक्ताळके 
समय मॉजूद हो अदाळतमें प्रार्थना करके उस इन्तक्रालको मंसूख करा सकता 
है, उसके सिचाय कोई भी कोपासेनर जो इन्तक्रालके समय गर्भमें दो वंह भी 
दोनेके वाद उस. इन्तक्रालको मंसूज़ करा सकता है इसका कारण यह है 


. “कि हिन्दूलों के अनुसार गर्भ वाळे पुत्रके अधिकार भी बहुत सी स्रतोनें 


वही दें जो जन्मे हुये पुत्रके दोते हैं; देखो--सबापा थी बनाम सोमासुन्द्रम्‌ 
]6 Mad. 76. रामअन्ना बनास. घेङ्कटा 7 7090. 246.- ( दानका केस है ) 
गिरधारीलाल बनाम कन्तूलाळ 74 3008. 7. 8. 787, 7! 4. 8. 52. 


५ (१) उक्त  ॥(४0. 246. में तय हुआ दै कि जय.'जो मिताक्षरालों 


का माननेवाळा है. कोई पैतृक जायदाव विजयको दान करदी दानके समय | 


जयका कोई पुत्र नहीं था लेकिन दानकी तारीख ते दो मासके रुद एक पुत्र 
पैदा छुआ उस पुत्रके उज्र करनेपर अदालतने इस दानको मंसूल - कर दिया 


इसलिये सबका सब मंसूख कर दिया गया न कि पुत्रके हिस्से तक 


~ (२). मद्रास मान्तमें जैसाकि मिताक्षराछों का अथे माना जाता है 
जय. उसका मानने वाळा है बिना किसी जायज़ ज़रूरतके उसने कोई पैदक 


जायदाद विजयको बेंच वी इस बिक्रीके समय जो पुत्र जयका गर्भमें, था उसके... 


पैदा दोनेके बांद उसके उजुर करनेपर यद बिक्री सिक्री पुत्रके हिस्से तक मसूख, 


करदी जायगी सबकी सब नहीं यानी वापके हिस्सेकी बिक्री मंस नहीं दोगी | 
इस. क्लिस्मका फैसला !6 084. 76. में किया गया है। २ म 


हि टं ७ वि ° १४ है » 
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` क्योंकि वानके समय वह लड़का गमेमें था! चूकि यह दानका मामला था . 
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डज्ध नहीं कर सकता क्योंकि यापका कर्जा अदा करनेके लिये यद चिक्री को . 
गई थी-हस क्रिस्मका फैसला देखो -4 358: 7, 2. ]]॥ 7 4 ३9, ` | 
. (-४);चिकी हुयी जायदादसे हिस्सा लौटाना-प्रथम मुद्दाअलेद के 


 चिता-(स) की सत्यु, उस जायदादको, जिसका चरणन नाछिशकी सूची नं _ : 


१ में है प्रथम सुदईके पिताफे दाथ चेचनेके बाद तथा दूसरी सूचीमे वर्णित : 
जायदादको चौथे मुद्दाअलेहके दाथ घेचनेके बाद, और तीसरी सूचीओें वर्जित . 


: ज्ञायदादको मुद्दाअलेदद नं० ३ के पूर्वेओंके दाथ बेचनेके चाद, हो'गई । चौथी . 


घचीमें घर्णित जायदादका इन्तक्नाछ उसके द्वारा न हुआ था । प्रथम भुद्दाअलेद्द 


' ने यह जावा किया कि उसके पिता द्वारा किये इण इन्तक्राळ की पाबन्दी उस 


पर न थी और अपने हिस्सेके बटवारेके लिये नालिश दायर कर वी तथा डिकरी . 
अत किया | उपरोक्त सुक्तइमेकी समाप्ति पर, सुदृईने जिसके इक्रमें सची नं०१ - 
की जायदाद इम्तक्रालको गई थी, नाछिश दायरकी जिसपर कि(स).की 


. ज्ञायदादके आम बटवारेके लिये अपीळ दायर हुई। उन्होंने यह दलील पेशकी 


क्रि जों जायदाद इन्तक़ाल-करनेसे वच गयी थी, वह उस हिस्सेके नियत 


. करनेके छिये-काफ़ी है जिसका प्रथम सुद्दाअळेछअधिकारी है। प्रथम अदालत 


में उन्होंने यंद प्राथेनाकी कि बड़ पूरी जायदाद, जो,उन्हें बेची गई हे (ख) के. 
हिस्सेमें लगा दी जानी चाहिये और ( स ) के मध्यसे उन्हें प्राप्त दोनी चाहिये 


` या दूसरी सूरतमें यदि थवांळत यदद फैललीः करे कि बद जायदाद जोकि उन्हें: . 


गन ¢ _ 


जायदाद लगाई, जॉनी चाहिये। | | र 
वे ल डा हुआ कि मुइय्यानको प्रथम प्राथनाका अधिकार नहीं 
दुसरी प्रार्थेनाक अधिकारी हैं । जद्दां तक कि खास खास जायदादकी बिक्रीका 


बेची गई हे. उनके हिस्सेमें नहीं लगाई जा सकती तो उसके बजाय दूसरी _ 


.._ सम्बन्ध दै प्रथम नालि ही अन्तिम है और अमर तजवीज शुदः दै। पहिली. ' ` 


ज्ञांलिशंकी डिकरीका यह फैसला होता है कि सुदर उस नालिदामें अपना . | 


य ` हिस्सा बतौर अलाहिदा जायदादके प्राप्त करता है और. उसे सुइतरका खानदान , 


की जायर्दाद्की तरदपर नहीं प्राप्त करता। दूसरी मार्थेताके. सम्बन्धमें, यद | | 


| ठ सुंदईफ़े अधिकारके भीतर न था कि चह पहिली नालिशमें आम 


प्राथना कस्ता । सोडरी सुथू बनाम पवदे पचिया पिल्ले (925) 2४. We 


ह P+ 844; 49 M.T.. J. 679. 


`` (हिस्सेदारीकी जायदादकी एक महका इन्तकराळ- पुत्रः दारा इन्तक्वा | क 


___कै संसख करनेकी नाँलिश-मुन्तक्रिल अलेइका आम बटवारे और पिता 
_ इरयो इन्तहाळ किते हुए क भागके नियत करानेका अधिकार- कन्दा स्वामी ` 


- झोडायन घनाम : ये ओडायन 9४ ए: 0. 892 CI) AFH द । 


i995 AN 9६, - ... . 
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ड a ® जे 
दो व्यक्तियोंके मध्य समान भाग लेनेका खुलदनामा जायज़ माना गया 
गौरचन्त्रदास बनाम खुवासिनी दाली 9.. ।.-8. ।५26 00 240. . | 


उसके अधिकार केदननामेकी डिकरीपर पतराज करनेका अधिकार _ 


नारायन वनाम धूधाबाई १2 7. 0. 663; ^. . 2, 995 N¢. 299. 
पितामद्दके खिलाफ़ डिकरीमें नीछाम--यदि प्रपौष विरोध करे, तो 


उसे करज को शर तदज्ञीबी साबित करना होगा, बद्रीनाथ बनाम नधा बम 
राज जी 4-7, 2. ।925 0000. I99, 


पिसाकें'खिंछाफ़ डिकरीकी नीलाम, पुत्रके अधिकारपर मी पहुंचती है 
जब तक कि मद्दाजनको यह: न विदित हो, कि क़ज़े गैर तद्दजीबी मतरूबसे 


लिया गया था, सत्यनारायन बनाम बिद्यारीलाल 6.८. ]; 52 7. 8. 22; ` 


(I995)M.W.N.li23A.L ४. 85; 79. ३. 6- ?. 0.3; 2 त, 


W 375; 27 ‘Bom L, R. 95: 84, 0. 888: 29 0. ४. N. 797; 4. : 


J, 8. I925 P. 0. 75.47 M.L. J. 807; ( ९, ७, ) टे; 
दफा ४५८ जायज्ञ इन्तक्वाछके समय यदि गर्मेमे भी पुत्र न 


हो तो हक़ नहीं है. | 


- - जायज इन्तक़ालके समय यानी . जिस समय मुश्तरका ` खान्दानकी 


किसी जायदादका इन्नक्राल किया गया हो वह! पुत्र उस समय न तो गर्भमें . 


हो और न जन्मा दो तो वद्द पीछे पैदा होकर उस इन्तक्रालके मखर करापाने 
का दावा नहीं कर सकता; देखो--राजाराम बनाम लक्षमण 8 ४ R. 6,27 
सोळानाथ बनाम कारलिक 84 08. 372; 88 4]।. 288. 
र लेकिन जो इन्तक्राल नाजायज हो अर्थात्‌ बिना जायज़ ज़रेरतके या 
जो उस वक्त पुत्र मौजूद हों उनकी रज्ञामल्दीके बिना किया गया हो वद 


` इन्तक्राल, पीछे उन पुत्रोंके डज़' करनेपर और उस पुत्रके भी उज़ करनेपर , 
जो पीळेसे पैदा हुआ है मंसूखं किया जायगा लेकिन अगर इन्तक्रालकेः वक्त 


कर छिया बो या पीछेसे' 


जो पुत्र मौजूद दों उन्होंने उस इन्तक्रालको मंजूर पति 
मजूर कर छिया हो तो मंसूख नहीं किया जायगा, देखो--33 2 605, 


` (१) जय, -सिताक्षराळॉ का मानने वाळा है उसने एक दैदृक जायदाद हि न 


महेशको बेच दी, बिक्कीके समय जयंका कोई पुत्र न तो मौजूद था और न 


RE or 
~ रे a ३ 


० इन्लक्राल मंसूख करना | पप 


गमेमै था तथा बिक्री बिना जायज ज़रूरतके की गयी थी परन्तु फिर मी वद - । दु ; 

बिक्री जायज़ है मंसूख नहीं की जा सकेगी क्योंकि जरूरत अ es क... 

यज़का सवाळ उसी वक्त पैदा दोता दै जब दूसरे कोपासेनर A ह 

अगारं विक्रीके दो वर्ष के बाद कोई, पुत्र जयके पैदा होतो चंड उस विक्को = 
Se (७-0. eS 56000: Digitized by Gani RT CT रक 
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+ | खान्दानी साझीदारॉके खिलाफ, जो कि बयलामेके समय मौजूद थे 
बीती- हुई सियाद किली नावालिग साझीदारके पैदा होने या गम सें आने 
पुनर्जीवित नहो सकेगी, सिकन्दरसिद्द बनाम वच्चूपांडे 4.7.R..9254] 54 


मावज्ञा--मावज्ञेका अधिक भाग पेसा पाया गया जिसकी 
_ थी--डिकरीकी क्रिस्म--सनमुख पांडे सनास जगन्नाथ पांडे 88 7. 0. ६38, 
A.I.R.r924-All. 708. RT) 


पीछेसे पैदा हुआ सदस्य इन्तक्राळ मंसूख करा सकता छै -अधिकार 
सीतारामसिंद्द बनाम छेदीसखिंद 46 A. 882; 83 7. 0. 702; ५. I. |; 
3924 All; 798 


`: ` नोड-उपरके ददाहरणमे बिक्रीका मतळव यह है छि जायदादका इन्तक्राळ पूरी तरहें न 
- ` हुआ हो मसळन्‌ बिक्रीका सिर्फ इकरार हुआ हो और इक्ररारके वाद कोई पुत्र पैदा हो तो मिताश्चराळेके. 
` अनुसार बंगाल जौर सयुक्त प्रोंतमें वृह बिक्री: सबकी सव मंसूख हो जायगी मगर बम्बई और मद्रास 
, प्रतिमे पत्रकेहिक्रेतक मंसूख होगी यानी पुत्रका हिस्साही सिर्फ वरी कर दिया जायगा, देखो--पुनाम 
वाहा वाणा एग्पर 20 80.354 और देखो ट्रान्सूफर-आफ प्रापरटी ऐकट१८८२की धारा५३ 
` (२) जयका एक लड़का विजय है,जयने पेत॒क जायदाद चिज्ञयकीरज्ा- 
_ मन्दी विना किसी जायज़ ज्ञरूरतके लिये मद्देशके दाथ बेच दी, बेचनेकी तारीख 
. से दो वर्षे वाद्‌ जयके एक और पुत्र पैदा छुआ बिक्री नाजायज्ञ थी इसलिये 
_ पीछेले पैदा इये छड़केके उञ्ज करने पर बङ्गाल और संयुक्त प्रान्तमें सबकी 
. सव बिक्री, और बस्बई तथा मद्रासमें सिफ पैदा हुये ळड़केके हिस्से. तक 
' मंखख करदी जायगी। ळेठिन अगर: वह बिक्री विजयकी रज्ञामन्वीसे इई 
“थी उतू ळड़का कोई उच्च नहीं कर सकता क्योकि माना जायगा कि वह 
बिक्री: जायज़ थी. और अगर उस छड़केको गर्भमें आनेके पश्चात्‌ या पैदा होने 
._ के पश्चात्‌ विजयने रज्ञामन्दी दी दो तो उस लड़केका इकत नष्ट नहीं होता” 
` ` , इसी क्रिस्मका केस देखो -33 4. 654; । श. 8. 480, ` . | 
व ( ३.) जये और उसका पुत्र विज्ञय, तथा जयके चाचाका पुत्र रास 
_ सुदतरका खान्दानमें.हें, विजयकी नाबाठिगीमें. जय और. रामने मुश्तरका 
जायव्सद आपसमें बांटळी अर्थात्‌ जयने कुछ जायदाद रामको देवी इसके 
जयके दो पुत्र शिच और सेवक पैदा हुये तीनो भाइयों ( विज्ञय, शिवः सेवक) 
ने उस जायदादके वांपिस पानेका दावा जय चर. 'राम अरु किया जो ज्यन 
___ समको दी थी। तीनो माइयोंने कहा. कि यद्यपि जयने रामको अपने चाचाका 
` . ऊतक पुन्न मानकर वद जायदाद दी थी परन्तु वद्द दत्तक जायज नहीं था 
र इ छिये रामको स गे खान्दानकी किसी जायदादपर कोई इक्र नहीं हैं ( यद 
हु चा 'गर दत्तक दर असल नाजायज द्दे त्तो उसको इस तरहपर दाढेत जञायदैर्द 
नाजायज है.) इसछिये बिजय, शिव, और ,सेचक तीनों अदा 
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में प्राथना करके जायदाद वापिस ळे सकते है; देखो -रामकिशोर बनाम 
जैनरायन 40 (00. 966; 40 7. 2. १४8 

दावाकी/ सियादें*-स्रिताक्षराळों मानने वाळे वापने जिस पेदक जाय: 
दादका इन्तक्ताल किया हो उसपर उसका पुत्र बारह वर्षके अन्वर "उप्र कर 
सकता दे और यह मियाद उस समयसे शुरू दोगी जबकि उस आदमीने 
जिसके नाम इन्तक्राछ किया गयो है. जायदाद पर . क़ष्ज़ा किया हो। देखो 
, लिमीटेदान ऐक्ट लें० & सन १६०८ ई० 


दफा ४९९ जाँयदादके इन्तक़ालके बाद यदि दत्तक लिया गया हो 
खुश्तरका जायदादके इन्तक़ालके पश्चात्‌ जो दत्तक पुत्र छिया गया हो 

चह उस इन्तक्राळको जो जायज़ हो रद नहीं करा सकता मगर नाजायज्ञको 

करा सकता है; देखो--सखदानन्द बनाम सूय्येमणि  ॥. पे. 436. रामभट् 

. घनाम लक्षिमण 5 Bom. 630. ` 
दृत्तक--दृत्तक लेन चाले पिता द्वारा नाना (Maternal grad fatller) 

की जायदाद प्राप्त किया जाना-द्त्तक पुत्र इसमें खान्दानी साझी दै-वी० 

_ शेषझा बनाम प० अप्पाराव 4 ।. ९.925 0680. ।25. ` 


दफा ४६० माके गभमें रहते हुए पुत्रक अधिकार 
हिन्दुलों के अनुसार गर्समें जो पुत्र दो उसको भी बहुत कुछ बडी मधि: 
कार प्रा हें. जो जन्मे हुये पुषको हैं। गर्भमें चाहे लड़का हो या लड़की उनके | 
जीवित पैदा दोनेपर चे वरासतके अधिकारी हैं । गमेमें जो पुत्र हो चद वर्ड ० | 
चाराके समय जायदादमें हिस्सा पानेका मी अधिकारी माना गया प 
उस पुत्रके रहते समय यदि उसका बाप. चसीयत दारा किसीको जायदाद __ 
दे दी दो या दे गया दो तो वइ पुत्र पैदा होनेपर सरबाइवरशिप दारा उस 
जायदाद्को चापिस ले सकता है जिस तरद्दसे जीवित पुत्र पिंताकी सुत्ये | 
बाद सरवाइवरशिपसे उसकी जायदाद पाता है। उसी तरह वद्द पुत्र मी जो” 
गर्भमें हो जायदाद पायेगा। पुत्रके सरवाइधरशिपका अधिकार रद्द करनेकै 
` ठिये बाप किसी. तीसरे आदमीको मुश्तरका जायदाद नदीं दे सकता चाहे 
बद पुत्र मोजूद दो, या गर्भमें दो । जायदादके जिस इन्तक्राछपर जीवित पु 
अदालतमें उज्जकर' सकता है उसी तंरदं वद पुत्र मी कर सकता दै. जो इन्त ० 
क्वालके समय गर्भमें हो । सिर्फ एक ऐसी सूरत है जिसमें हिन्दूको गर्भेमें रहने. 
वाले पुत्रको मौजूद नहीं मानता धद सूरत दत्तक पुत्रके दै क्योंकि 


|" आवमी अपनी स्थीके गर्भवती होतेपर मी वत्तक पुत्र छे सकता,है पीछे चाहे 
| इनूमन्त बनाम रामचन्द्र 2 300. I0. 


गर्भे पुत्रद्दी उत्पन्न दो, देखो -दनूमन्त 
देखो द्फा १०५, ; हू है ७ के 558४ | Ress हु १ 


४४९... सुदतरका खाल्दानें. [ छां प्रकरण | 
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४ न्य ३ 
बादको पैदा हुये पुत्रका पिताकी जायदादसें हिस्सा है ओङ्कारेश्वर 


बनाम दुशान्तप्रसाद 4. 4. ॥- 925 ©. 56. 


` | सुरतरका खान्दान--बटडवारा--वडवारेके खस्बन्धसँ फ़रीक्रोके बीचका _ 
धरताच एक बड़ी शहादत हे--अळाहिदीके प्रमाणित करनेकी जिम्मेदारी उस 
पक्षपर होती है जो कि इसे पेरा करता है जबकि कोई खान्द्रानी जायदादका 
होना कबूल कर लिया जाता है -इरनारायन पांडे बनाम खुरेर पांडू 4.।.' 


- १, [9925 Oudh. 56, 


.. पुत्रका अधिकार जब वह जायदाद बापके दक्तसे निकल. जानेके बाद 
पेदा हुआ हो --कोई हिन्दू पुत्र, उसके पिताके खिलाफ दीगई रेहननामेकी 
“ डिकरीपर एतराज़ नहीं कर सकता, जबकि वह, पिताके उल जायदांदसे 


अधिकार चले जानेके बाद पैदा हुआ हो, नरायन बनाम सु० घूघाबाई 2! 
Nag. L. R. 38; A. L. R. I925 Nag. 299. Co 
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दफा ४६१ ` दायभांगळाके अनुसार मुइतरका ख़ानदानकी 


=> . ख़ास पहिचान : 


a 


क्षरा और दायभागमें:मतभेद होता है वहींपर लिफै दायभागलों बङ्काळमें माना 
जाता है, देखो--कलक्टर आफ मडुरा बनाम मोटोराम लिंग ।2 70. ]. 4. 


 „ 397-405. भगवानदीन वनाम मैनाबाई ।। M.]. 4. 48-507. अक्षय बनाम. 


. हरीदास 35 8]. 727. । 


2 पैक सम्पत्तिमें पिता चर पुत्रोंके अधिकारके सम्बन्धमेँ दायभागके 
_- सिवाय दो और भी ग्रन्थ हें जो बङ्गालमे मान्य दै १-दायतत्व २-दायक्रम | 


संग्रह; दायत्वके कर्ता हैं प० रघुतम्इन जो सोलइवीं शताब्दीमें हुये और दाय-' 


कम संग्रहे कतां हें श्रीकृष्ण तत्वाळकार जो अङ्टारहचीं शताब्दीमें हये थइ | | | 


_कझेनों ग्रन्थ बूरासतसे सम्बन्ध रखते दें देखो-द्फा २३-५. . 
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`  कोपार्खनर और कोपासनरी जायदादके सम्बन्धमें दायभाग लछॉ--मिता- - 
ˆ क्षरा से बिल्कुल सिन्न है, परन्तु जहां दायभागमें कुछ नहीं कहा गया बहा | 
पर जहां तक सम्भव है सिताक्षराळा ही माना जाता है क्योंकि बज्ञालमें भी 
त(शराला का प्रमाण सबसे ऊंचे दर्जेका माना जाता हे, जहां पर सिता- .. 


tt 


श] 


~ 


दफा ४६१-४६३ ] दायंभागःलो . शशदे 


यह विचार कि संयुक्त खान्दानसेँ, व्यक्तिगत नामकी जायदाद भी संयुक्त 
खान्दानकी ही जायदाद होती दै? इस दशासँ जबकि खान्दान केवल पिता पुत्र 
का दो और दायभागलौ के अधीन हो, नहीं माना जाता | इख बातके निर्णय 
में कि आया जायदाद स्वयं उपार्जित है, इसपर ध्यान दिया, जाता है कि वहं 
शक्रम जिससे वह खरीदी गई घे. कहांसे प्राप्त हुई है। इस बातके खुवूत नं 
दोनेपर, कि उस सदस्यके पास कोई पृथक फण्ड है, यद्द माना जाता हे कि 
ज सयुक्त श्ञान्दानकी जायदाद है--यशोदा खुन्दरी बनाम “पालमोहन 42 

J. ४. 486. २८ 


दफा ४६२ लड़के अपत्नी पैदाइशसे कोई हक्क नहीं घा करते 
सिताक्षरालॉ के अलुसार प्रत्येक पुत्र कुछ पैक जायदादसें अपनी पेदा- 
दास बापके साथ बराबरका हक्क प्राप्त कर लेता है, और बापके मरनेके वाद 
झड्का सरवाइवरदिंपके अनुसार बापकी छोड़ी हुई जायदाद लेता है न कि 
उसके वारिसकी तरह । दायभागलों के डाबुसार लड़के पैतृक जायद्रादसें 
अपनी पेदाइशसे कोई भी हक्क नहीं प्राप्त करते, उनका इक्क बापके सरनेके 
पश्चात्‌ पैदा होता है बापके मरनेपर लड़के उतनीदी जायदाद पाते हैं जितनी 
कि बाप छोड़ गया हो चाहे वह जायदाद मोरूसी हो या उसकी अलहदा 
कमाईकी हो इस स्कूलमें लड़के सरचाइवरशिपके अडुसार बापकी जायदाद : 
नहीं पाठे बल्कि चह बतौर चारिसके पाते हैँ। बाप और लड़कोंके -बीचमें . . 
फोपासनरी नहीं होती । हिन्दूलाँ के कुछ ळेखकोंकी राय हे. कि बाप ओर. 
ळड्के पेठक जायदादमें सुइतरका हक्क प्राप्त करते हैं और इसलिये. वह कोपा-. . 
सैनरीकी दृक्॒दारीके भीतर आ सकते हैं मगर यद्द बात पूरे तौरसे तय नहीं? _ 
“ हुई दे कि कदां तक यह बात इस बङ्गाल स्कूलमें माननीय दोग | 


` दुफा. ४६३ पैतक. जायदादके इैन्तक्काळ करनेमें बापको पूरा. 


- अधिकार है | 0 
 _ ज्ञब दायभागलो में यह बात मानी गयी है कि लड़के अपनी पेदाइडॉसे 
वैदक जायदादमें कोई दक्कनहीं भास करसकते इसीलिये कुल पैठक जायदादकॉ 
बाप अपनी मरज़ीके अनुसार बेंच सकता है, रेहन कर सकता हे, दान कर 
सकता है; चसीयत कर सकता दै, और दुसरे तरीक़ोंसे भी दे सकता है चाहे 
बह जायदाद मनकूला हो या गैर मनकूला हो । मौरूसी जायदादमें (2. बापके 
चेसेही अधिकार होते हैं. जैसे उसको अपनी अलहदा जायदादमें, देखो- 
_ रामकिशोर बनाम सुवनमयी.( 3859 ) 3078: 8. 0). A. 229, १50-85. | 
_ देवेन्द्र बनाम बजेन्द्र 77 09. 846. यही क्रायदा वदांपर भो लायू होगा जहां ` . 
"वर जेठे लड़केका इकत जायदाद्‌ पानेकां माना गया हो, देखो--उदय बनाम | 
" CC-0..Jangamwadi Math Collection. Digitized by रय अटक > व्य | ह 
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४१५७, . सदतरका खानदान `. '[ छटवां प्रकरण . . 


में बापके अधिकार मौरूसी जायवादके इन्तकाळसें महदूद रखे गये. हें देखो 


:“_ इस कितावकी द्फा'४४७.. ` ८ 


दफा ४६४ लड़के बापसे बटवारा नहीं करा संकते और न. 


हिसाब मांग सकते हैं 
दायमागळों में लड़कोंका कोई दक्क उनकी पेदाइशासे मौरूसी जायदाद 
में नहीं होता इसलिये उस जायदादका बटवारा भी ळड़के बापसे नहीं, करा 
सकते और न उस जायदादके इन्तञ्जाम करनेका. हिसाब तरूब कर सकते हैं। ` 
जायदादका तनहा पूरा मालिक होता है और पेखा माना जाता हे कि 
बह उसकी खास जायदाद दै, उसे अधिकार दै-कि जैसा इन्तज्ञाम चाहे करे 


. देखो -वायभागळों चेप्टर १ दफा.११-११-३८-४४-५०; 'चेप्टर २ दफा ८ 


मिताक्षराळॉ में पेसा नहीं होता उसमें लड़के बटवारा करा सकते हैं तथा 
हिसाब देख सकते हैं देखो इस किताबको दफा ४१० 


` दफा ४६५ दायमागलॉके अनुसार पैतुक सम्पत्ति कोन है? 


यद बात दोनो Mei गयी के वागा बाप, दादा, पा जिला ; 
ताक्षराके अनुसार न 
गा लावत न पैदाइशसे दक क ळेता है दायमागलमें नहीं करता. - 


पर सूत पिताके पुत्र उसके वारिस बनकर उसकी पैतक जोर. अळदददा जाय“. 
दाद आपसमें कोपासेनरकी तरह रखते हैं। इन पुत्रा अथोत्‌ कोपासेनरामें 
से किसीक़्े मरनेपर उसके घारिस उसके हिस्सेके पानेके अधिकारी दोते. दै - 


`. और उसकी जगद कोपासेनरीकी हिस्सेदारीमें शरीक हो जाते हैं. इस स्कूल. 
` ` सें पुत्र, लड़कियां विधवा या विघवाये मी वारिस हो सकती हैं इससे र 
. हे कि दायमागमें स्त्रियां सी अपने बाप या पतिकी चारिस बनकर कपास. 
` ` ˆ लरीसँ शरीक हो जाती हैं, परन्तु सिताक्षराऊों में कोई स्त्री कोपासनरीमें - 
नहीं दारीक दो सकती । दायभागळों में कोपाखेनरी स्त्रीसे 


शुरू | 


दु में शामिल रहती हैं । 


00-0. Jangamwadi Math:Collection. Digitizedby eGangotri._:. 
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: ढ्फा ३६३-४६८ ] ० दायूभाग-्ला > , ४५५५ 

(कोत्या डस 
१) देखो, दायभाग मानने घाला विजय अपने तीन पुत्र मुकंंद, _ 
कुमुद आर अनन्तको छोड़कर मर गया यह तीनों आई अपने वापके वारिस... 
और आपसमें कोपासेनर हैं पीछे सुझुन्द्‌ एक विधवा छोड़कर मर गया तथा 
कुमुद एक लड़की छोड़ कर मर गया यह चिघवा और लडकी अंनन्तके साथ 
'कोपासनर' दोंगी । ह 
० ( २.) दायमागका मानने वाला विजय बिना वसीयत किये मर गया : 

उसने अपना«एक पुत्र, और एक पोता जिसका बाप मर गया दै, और एक 
परपोला जिसका बाप और दादा मरगयां था, छोड़ा यद सब विजयके वारिस 
होकर उसकी जायदादमें कोपासनर होंगे । परपोतेका लड़का कोपासनरीसेँ 
नहीं शामिल होगा। १: 

(३) दायभागके अलुसार कोपासनरी भाइयों, चाचाओं, भतीजों, या 
चायाओंके पुत्रों आदिमें होती है. मगर वह चाप और बेटे, तथा दादा और 
पोते, इसी तरद परदादा और पापो रे शच नहीं होती देखो . . 

ङ क ला ताच 

विचार करो अगर विजय मुकुन्द, कुमुद, अनन्तको छोड़कर मर जाय 
तो वद तीनों वारिस हैं. तथा आपसमे कोपासनर हें. । अगर प्रयाग को. 
छोड़कर सुऊन्द और घीरजको छोड़कर कुसुद मर जाय तो उस समय अनन्त | 
प्रयाग, और धीरज आपसमे कोपासनर हैं ।. अगर सुझुन्दः Fs अनन्त, - 
प्रयाग तथा घीरज सब जीवित हों तो प्रयागः और धीरज नहीं. . 


प्रयाग भे थापका या इया रे हा माह आसे जे ( 0007) ब 
समान अधिकार प्राप्त उत्तराधिकारी हेते ह परततु दो हिन्दू भाई आपसर्मे कोपातेनर हेते न्हा 
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कितावकी दफा ४१७. .. त रम कप 
दफा ४६८ दायभागमें हर एक कोपार्सनर बापनादित्ता टता है हे 
कोर पक समान सिला हुआ रता हे. अयात्‌ सुध्तरका खान्दानक कोई. . 
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“2 9२६ ` सुश्तरका खान्दान , [ छटा प्रकरण ^ 
गी क कळ लवकरी 
| आदमी. अपने हिस्सेकी तादाद नहीं बता सकृता क्‍योंकि. दूसरे कोपासेनरोंके _ 
i _ भरने या पैदा होनेसे उसके दिस्सेकी तार्दाद्‌ बढ़ घट सकती दै बटवाराद्दोने | 
23 के वाद दिस्सेकी तोदाद माळूम दो सकती दै बीचमें नहीं। ' - | 
- दायभागसै मालिकाना अधिकारकी नहीं बल्कि क़ब्ज़ेके अधिकारकी 
| शकता है अर्थात्‌ हर एक कोपालनरकां हिस्सा निश्चित रहता है किसी दूसरे'. 
कोपासनरके मरने या पैदा दोनेसे बढ़ता घटता नहीं, बटवाराके “पहिले यह 
त मालूम रहती है कि किस कोपांसेनरका कितना हिस्सा है 'पिताके मरने 
के बाव पुत्रोंका फ़ब्ज़ा जायदादपर एकसां होता है क़ब्ज़ा पकसा होनेकी 
हाळतमै कोई दो पुत्र यह नहीं कद्द सकते कि दो आधे हिस्साँसै अमुक आधे 
` हिस्सा इमारा है ( हिस्साकी तादाद निश्चित रहेगी मगर जायदादके कब्जे 
मे नहीं ) ऐसा घह बटवाराके बादद्दी कह सकते हैं। दायभागमे. सुश्तरका 
कृष्ज़ा तोंडूनेका नाम बटवारा है और सिताक्षरामे सुद्दतरका. अधिकार तोड्ने 
१. का नाम बठवारा दै 
| दफा ४६९ दायमागम सरवाइवरशिप - - . 5८४ च्या 
fet दायभागळेमि सरवाइवरशिपका इक्त नहीं होता जैसा कि मिताक्षरामे 
` : होता है, देखो-दफा ५५५८०१, इसर स्कूलमें अपने हिस्सेपर कोपासेनरका पूरा . 
` अधिकार होता है! र 


. दफा ४७७/ोपासनरका पूरा अधिकार ह 
ˆ. दायभाग छोमें हरएक फोपासनर अपने दिस्सेको बिना पूछे दू 
कोपासँने्के इन्तक्राळ कर सकता हे. यानी बेंच सकता दै, रेहन कर सकता 
है, दान कर सकता है, वसीयत या और जो जी चादे. कर सकता दे मगर , 


[मिताक्षरा छॉमें पेसा नहीं हो सकता, देखो - केवळराम बनाम रामहरी 4 
Beng. Sel. 5. ।96. .. 


= दुफा ७७१ अदाळतकी डिकरीका असर - ४ ` | 
. जब किसी दायंभागलॉ मानने वाळे कोपासनरपर क्रजंकी डिकरी अदा" 
हर ची पक उसमें उसका हिस्सा जिसने नीलामसें खरीद कियादो वह खरीदार 
उस नरकी. जगरपर अधिकार मिताक्षरा 

२० ऐसा नदी होता, देखो-।0 Cal i कु जता है सह 

नु _.._ . इसी तरहपर दर पक कोपासैनर' अपना हिस्सा किसी दूसरे आदमी उ 
डु ट्र को पहापर है. वकता हे और पट्टा लेने वाला उसकी जगह सित्रजीत कोपासनर पासन . 


- दृफा७६६-४७५] ० दायभाग-ला पक 
NN ७८८-४८८५४५५५५५५५५५४४४४४५५४४४४४४४४५४”££:” नु Hoe RSS fT PMO 


दृफा ४०२ . दायभागलॉका मेनेजर _ : 
झुश्तरक्ता खान्वान की जायदाद के सेनेजरके अधिकार दायभाग और | 
सिताक्षरा लॉमें एक समान हैं; देखो--32 १७0. 27, 2१4... * ` 


दफा 8७७३ कोपासेनरी जायदादका लाभ - 
कोई फोपासनर जिस तरहपर चाहे अपने हिस्सेको 

काममें छावे, देखो--ई श्वरचन्द्र बनाम नन्दकुमार 8 श. छे. 239. रामदुवळ - 
बनाम सिश्रजीत १7 शे. 5. 420 ळेकिन वदद ऐसा कोई काम नहीं करसकता - 
कि जिससे कोपासनरी जायदादको हानि पहुंचे (3 ॥/..322) या जिससे | 
दूसरे कोपासनरोंके अधिकांरमें फरक पड़े मसलन बंद किसी सुदतरका खेत 

का कोई एक दिसला सिफे अपने लॉमके छिये नहीं जोत सकतो (20 छ, 
2. 768 ) अगर उसका दिस्सा उस खेतमें अळय बता दिया गया हो तो वद 
ऐसा कर सकता दै (28 02]. 0, 2॥ 77 7. 3.. ]0, 720 ). . के 


दुफां ४७४. बटवाराः करानेका अधिकार. ल 


` सिताक्षरा हॉकी तरह दायभाग ळेमिं सी हर एक बालिग कोपासनर 

घटवारा करानेका दावा कर सकता है, देखो--0 7४. I. A. 526. प 

दफा ४७५ : कोपांसनरी जायदादमें अदाळतकाख्याल. | 

` ... खुदतरका खान्दान और सुइतरका लायदादके: विषयमे. वाळत जो | र 

. कुछ झयाळ करके मान सकती हैः वद्द अधिकांश मिताक्षरा लॉ और दायभाग. _ 

`` हॉ दोनोमें एकही दै। लेकिन दायभाग ळॉमें यद नहीं श्याल किया जस्ता र 
'जायदादमें शामिल दै अर्थात्‌ वह शामिल नहीं सानी जायगी क्योकि स . 
स्कूळसें. बाप और बेटेके दरसियाम सुदतरका खान्वान नहीं होता, पसे मामले 
र जायदाद हा शी या जेटेकी इसमें बार छुवूत उस पंक्षपर होगा जो «` . 
महानस्द्‌ 8 00, 4५४, | लक । 2 : बास की ह भोजाय oe 
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हि. , ` `  सातवा-अकरण .. दडी. 
` ` पुत्र ओर पोत्रको जिम्मेदारी ., 


दफा ४७६ पुत्रका कर्तव्य और जिम्मेदारी 


> ~ ` जब कोई हिन्दू पुत्र यो पौत्र अपने बाप या दादासे अळ न हुआ हो 
क ५, हो हिल्ूळा के अतुसार उस पुत्र और, पौन्रका, कतेव्य हे. कि अपने बाप या 
. |... दादाका छिया हुआ क़ज़ो अदा करे, देखो - नारदस्सति कोललुकड़ाइँजेस्ट 
) ११०.।, 22. 267, 334 फकीरचन्द बनामःद्याराम 25 4]. 67 मगर शते 
यह दे कि वदद क़जो अनुचित और थे कानूनी कामोंके छिये न लिया गया-हो 
र कोलबुकडाईजेस्ट ?. 300. और यद्द कि उसर ऋज़ेंकी तमादी न हो 
गयी हो, सुव्रेह्मण्य ऐय्यर बनाम गोपाळ ऐय्यर 30 7090. 808. छ 
” ` `. ` ` हिन्तूं घमे शास्त्रानुसार हिन्दू पुरष और उसका बाप तथा उसका दादा 
_ `° और परदादा ये चारों पकडी आत्मा भिन्न मित्र चार शरीरमें माने जाते हैं 
` ` इस सिस्कंतके अडुसार परदादाके क्रजका पाबन्द्‌ परपोता दोना चाहिये पठु 
- _ छिमीदेशन एक्टके खास क्रायदेके अनुसार परवादाके. क़र्जकी देनदारी पर _ 


'बापका कृजो अदा करनेकी पत सकता हे. लेकिन वह 
“पर किसी विवाद को डालकर नहीं छूट सकता. । मतलब युद्द दै हु 
` ` ज्ञायदाद मौरुसी हो या कजे लेने वालेकी खुद कमाई दो म. 
` - खसेका क्रजो पुत्रको पाबन्द करता, देखो पांडे बनाम सुतरा 

_लकुमारी 6 Mad. . 2. 898 0 W.R. 0. 8. P-BL LT A 
24 3.7. १३. 78, ॥9॥22 W.R.O. 8. 56,58.; - - 


मिताक्षराके रळ 'अजुसार कोपांसनरी लापा या बाप और र 
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दफा ४७६]. - पुन और पौजको जिम्मेदारी ४४६ 


भतीजेकों पाबन्द नहींकर सकता; देखो गंगू बनाम अंचाबापूळू 4 0/20, 
73; रामरंतन-बनाम लब्तमणदास ९4908 ) 80 ^]. 460, फूलचन्द बनाम 


मानसिह.4 5]. 3099 9 04.495; ]20.L.. ९.393, १97; पिमनवास बनाम 


छ 24 0/.679 पैरन्तु शते यदद है कि बह क्रजा जायदाइके इन्तक्नाळसे 
पळे लिया गया दो इसपर फैसले देखो--290/30.200) चन्त्रदेवसिइ बनाम 


माताभसाद 3! A. 76; काळीशङ्कर बनाम भवाबसिइ (909); 85 Bom, 
769; 2 Bom. L. 8, 9L0; 20 Oal. 328; 34 Cal. 7853 ७, W. N. 


63;. 27 Cal. 752; 6 CalxI85;7 C.L.R. 97; 5 858; 6 0. Lo - 


BR. 4703I6 All. 75, 80. र 
अगर कजा अनुचित और बेक़ानूनी कामोके छिये छिया गया हो तो 
उसके ज़िम्मेदार पुत्र और पौत्र नहीं होते; देखो--6 380. 7. &. 393; 8 
गा. ३ 0. 8, 8!) 8 Oal..5I7; .I0 ७. LR. 489; 8 Bom, 48]; 5 
B. L. R. 3643.98: W. 5. 0. R. 365; 8 08; ॥; 4 Mad. ]; 4 Mad. 
73; 9 Mad. 343; 2 Bom 494-498; 5 Bom: 62I; 6 Bom. 52033 
Bom. 5.. 5. 59; 3 All. I26: ] Cal. 396; 8 0. L. B. 324 2 Cal. 
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488; 60680. 400; 2 0. W. N. 608) 2 0.7. 9. 04 Bom, 263. 


25 ७.६.0.5.8. . |. स 
कर बाबुंआना--बाडुआना ( (7७7४ ) के तौरसे जो जायदाद मिती हो 
भी यद नियम लागू होता दै, देखो - दुर्गादत्तसिद्द वनाम 


चापका क़ बेडे चाहे मंजूर करं या न करें घे पाबन्द अवर भनें 
जांयगे देखो-फूळचन्द बनाम मानसि ( 889) ४ 4]. 309 बापका 
हा चुकाने के छिये बेटॉको जायदाद सहा inet इसलिये 
अपनी जिन्दगीसँ अपने ज़ांती.क़जे hs जायदादके 
इन्तक्काळ करनेका अधिकार रखता दै मानो वह अपने बेटोंकी तरफले 


इन्तक्काळ करता है. इस लिये बाप कोपासरी जायदादका इन्तक्राल इस ढंग कु ल 
से नहीं कर सकता कि उसके टेका इक़ भी पाबन्द डोजाय यात बटा १ 


देक जब किसी डिक़रीसें कुछे होगया दो तो बांप उसे इन्तक्राळ 
खकता--छुवारांगा बनाम नागाअप्पा 98 07. लाल 
बापने क़जे वेकानूनी और. अडुंचित छिये छिया यह बात 


-पुत्रको साधित करना होगा और यह मी सब्रित करना दोगा कि 
“ था कर्जा देनेवाळेको यहद बात मालूम थी.या वढ जांच करके म र 


कामोंके 'लियेःछिया गया या! लो 


~ 
MR) 


26&.70 5867 278.7900. ... 


रामेश्‍वरसिंड 
- बहादुर (महाराज ) ( 909 ) 36 7. 4...76: 36 08). 949 79 0. ४४. 
N.i08;II B.L. R.90l, - | टे 


कनक क दारा 0 कब कि . 
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४६० हट | ऋण अर्थात्‌ मौरूसी क्रज्ञौ [ सातवां प्रकरणे 
000 क क्स क्य नया 

R. 0. 7.60 67. A. 88 5 Oo]. (48--775 4 0७. L. R. 296, 

|. 298; 6 Mad. 99; 5. N. W. 72. 89: 24 Bom. 848; I Bom. ए._ 

की 899, 9 All. 599; 6 Mad 400; 5 4. A. 9978 Oal 775 24 W, 

ह R. 8, 8. 25l;25 W. R. 0. ४. 8. र 

] : पुत्र ऐसा खुबूत इस समय भी पेशकर सकता हे. जब कि रुपया 

॥ _ . किसी तीसरेसे लेकर कोई को बापने अदा क्रिया हो; देखो--महाराजसिह 

८ बनाम वंळषतसिद्द 28 ^... 508 0 

|: 

र 


- , ` केवळ इस क्रद्र साबित कर देना काफी नहीं दोोगा,कि याप फिजूत ` 
खत और ऐय्पाश था, बल्कि उसे स्पष्रीतिसे सावित करना पढ्गा--30 
All. 56; 8-All. 28$ 6 All. ।93. 23 ४. 8. 0. 5. 2603 28 I. A, 

... कु७ क उद्य, 20 Bom. 534; 74- Bom. 320; 8 Mad. 753.2 All, 

५ $  288;6 Bom, 520. 

` ` बापके कृजो लेनेके समय जो पुत्र पैदा नहीं हुआ बंद उस रेहनपर 
\ . कुळ आपत्ति नहीं कर सकता जो उस. क़जेके अदा करनेके लिये किया जाय 

त्‌ | भोछानाथ खत्री बनाम कार्तिक कृष्णदास खत्री 3५ 609, 972 0 

/  W.N.40 
.... जब पुत्र यद्द साबितकरे कि क्रजैका कोई भाग अचुचित तथा बेकानूनी _ 
काम के छिये बापने लिया था तो बाक़ी क़र्जेके लिये जायदाद जिम्मेदार 

`° रहेगी देखो-ऊपरकी नजीरे। ` | 

:__... संयुक्त'खान्दान के जायज़ रेइंननामे को' अदा करनेके लिये, संयुक्त 
जडा आपता का बेचा जाना जायज़ दै उसकी. पाषन्दी प्रत्येक साझदार 

है। ळालवददादुर बनाम अम्बिकाप्रसाद 52 7. 4. 448. 2 0. ५ 

N: 9l3. (।920) M. W. N. 852; 47 A १95; A.I. ३, I925s 7, ५ ; 
~ 464 (29.0) © | 

i जब किसी संयुक्त हिन्दू परिवार के पितापर माळयुजारीके आखिरी, 

..... निर्णीत बैठवारेकी डक है, तो उसकी पावन्दी पुत्रपर उसी प्रकार 

._ होगी, चाहे पुत्र का नाम माछयुज़ारी के कागजोंमें न चढ़ा दो | 

` बनाम इरीसिद्द . . 6 3. 237; 23.4... 7. 29 473. 40 sk. 

° हु. 64 L.R.6A.95(Rer.)A. LR. 92b All. 42l. >: 

इ के लिये. यद पवित्र प्रतिबन्ध दद 

रेहननामा जो कानूनी आवन 

डक कारण नाजायज दो 

` नहीं ६ . सकता । खसीचर 2 OVW:N 909: 

पु G. 67; AI. R.l925 0पका, 626; ©. .. 


दृफा ४७६ ] न पुत्र और पौचकी जिम्मेदारी ४६१ 
RR लटान 


ON VIVID VID) idiot did dod dol ba PDP Se 
बीज जीन 


ज़मानत-:हिन्दूं प्रपोचपर उस ज़ञमानतके क्रनेकी पावन्दी है जो उच्छ 
पितामहपर, किसी व्यक्तिकी कनत करनेके कारण, जो गायन दण्ड 
वादैस एक्टके अतुसार वली मुक़रेर किया गयाद्दो, इुआ. दो; इज्लायशबआाद 
बनाम विन्घेश्वरी प्रसाद्र्सिह 6 ?७(. ].. ]. 560; 86 .0. 79 (४५५५. 7. 
9. ।925 Patna. 609. 


, सिताक्षराके अलुंसार पुजाको माताका ऋण चुकाना चाढिये, हाहि 
ऋण चुकानेके बाद जो बाक़ी रह जाता है लडकी उसकी वारि झोली डः 
माधवराव्‌ हुरवा जी वनाम अस्वा बाई लक्ष्मन 85 7. 0. 395: <. 7. 
79928 Bom 495 

पिता और पुमे बडवारा हो जानेकै पंचचात पिताके कडेका निन्नेदार 
पुत्र नहीं होता, जगदीशप्रसाद वनाम-श्रीघर 4. . 3. 92 50. 
जुमानतका क्रजो---एक हिन्दू पुपर, पिता दवारा किये डुर जमानत 
'जासेकी, जो उसळे हाजिरी या ईमानदारोकै सम्वन्धर्में किया हो, पावज्दी डैः 
निदचोत्दू अठचूटम्‌ बनाम रतनजी 23 7. W. १98; ( 3936 ) ४. र. 5. 
958; 49 Mud. 2; 92 L. 0. 977; A.. I: 8, [926 Mad. 325: 50 छा, 
T.. 7. 208. 


0९ 


नक. अन्य सद्स्यके साथ किया हुआ झण---पुचपर अदाइको 
पावल्दी"हे; सुरेन्त्र मोइनासिह बनाम दरोपरसादार्सद24£ 4.८.7. 35; (39383 
36, W.N. 49; 5 Pat. I85; 9 I. G. 093: 7 Pat. L. 7. 97; 598 ९. 


शा. 3. 4823 4.. 7. 5. I925 7. 0. 80350 ८ 7: 7, (6.9 


खान्दानके सस्ब॒न्धमें पिताकी नालिश--पुत्नॉपर कितनी पल्ल्दी हैँ 
इळेम माह लो बनाम सण्ट साहो 4... 8. ।995 29६. 808: र 
धार्मिक पावन्दी--पुत्रपर, प्रिताके खिलाफ़ उस डिकरीका, जो झुंचाफ़ा 
जायदादके उस समयके सस्बन्घसें, जब कि वह उसपर॑ नाजायज़ रीतिप्रु 
क्राबिज्ञ रहा हो, चार्मिक रीतिपर ( 2००४ ) पाबन्दी है । इस अकारक _ 
सुनाफा, न दण्ड और न जुर्मानाके रूपमें दे और न यही कहना सम्भव दें कि 
वद कण या क्रज नहीं है, पछानिवेल -राससुआमनिया पिले बंतास सिचकासी ड र 
अस्माळ 2 7». W.. 606, (2925) M. W. N. 9; 90 7. 0.369: 2, | 
नी” ॥. उ. 2928 Mad. 84 म >: जो 
पुत्रकी जिम्मेदारी -पिता द्वारा दूसरे सदस्याँकै सहित लिया ड्या... 


क्रजे-लड्केपर जिस्मेदारी है" सुरेन्द्र सोइनसिंह बनाम र 
3. &.. 48; 48 0. L.J. 699) 43, 7. ४. 2925 5. 07560 ०0 २०. ः 


षः ` दतक क्ण अर्थात्‌ मौरुसी री [सातवां प्रकरण | | 
 पिताकी जिन्दगीमें हीं पि तकि झजेकी जिम्मेदारी पुत्रपर पैदा हो जाती 
हवे; मु० कालका देवी बनाम गङ्गा बक्षसलिदद- 22 O.L. उ. 306;88I,C 
॥27; 4. 7. R. l925 0007. 439 
पिता बीरा-<पुत्रोंपर पिताके क्जकी अदाईकी जिम्मेदारी है यदि बह _ 
 _देरक्रानूनी या पेर-तदजीबी न दो, गिरधारीज्ञाल बनाम किशनचन्द्‌ 85.7.0 
468; A. I. 8. I925 Lah. 240. - 
क पुत्रोंकी जिम्मेदारी--कान्तीचन्द्र बनाम उढ्यबैशा 4... 0292599807 . 
| ` पुत्रकी जिम्मेदारी अलाहिदा होनेके बाद--पिता और पुत्रको अलादि' 
| ` इगीके पश्चात, पुत्रपर पिताके साधारण क़जकी जिम्मेदारी नहीं होती । इस 
' _ सुरतसें पिताका कोई सरमाया पुत्रके क़ब्जेमें नहीं होता, इसलिये कोई असर 
 . नहीं पड़ता; रामशुलामसिद्द बनाम नन्दकिशोरप्रखाद्‌ 4 Pa. 469, 6 Pat. 
न्‌, I.69; 88. 0. 88 (2925 ) P.H. 0. ७. 84 अ. 7. के 
79925-080. 688 0 | 


9 | पवित्र जिम्मेदारी- पुत्रांपर अपने पिताका करज, उसकी जिन्द्गीमें ही 
/ अदा करनेकी पवित्र जिम्मेदारी है। केवळ यद्द बात कि बटवारेकी नाछिशमें 
> - -पिताके खिलाफ़ पक व्यक्तिगत डिकरी हुई, इस घातका प्रभाव नहीं दे कि 
कजे गैर तद्दजीबी या प्रैर-क्रानूनी है । रघुनाथ .प्रसादर्सिह.. बनाम बासुदेव 
प्रसादर्सिद् 3 200... 5 764; 88 I.0.202;A..R. 3925 Patna 828 


दासि जिम्मेदारी -दुरुपयोगका प्रदन, नियतका भरन दै । जब कोई 


हिन्दू पिता; किसी पेसी रकमको जो उसे दी जाती दै, दूसरे मलुष्योंम जो... 
उसमे दिस्ता-पानेके अधिकारी हैं तक्रसीम करनेमे देर लगाता दे या pr | 


जोतासिद्द 87 7. 0. 07; १.7. ३. i925 0000. 79 


| पिता द्वारा फडे - चिततचीस बनाम नाथू साझ 4." 39902598:2: 

` एक हिन्दू विघंवाने अपनी जायदाद्को किती मञुष्यके दकम समर्पित 
. . किया। ढकी सत्युके पश्चात्‌ दूसरे व्यक्तिने उसके क़ब्ज़ेके लिये नालिश,. 
_ "किया बोकी ग । उस व्यक्तिने जिसके हक़्में समपैण किया गया. थए सुका हु 

7. जोक - का अडत. 


ह पुचके.क्ष्जेसें थी I सी) रुत्रमताप बनाम शारदा मंदेशा 28 2-7. 
Tu ७. 6-६, 8995 88 L, 0, 200; 3... 5. I925 AM. 4772. " 


दफा ४७७ ] ० पुत्र और पोत्रकी जिम्मेदारी ठ 
IIIS Se i tii NNN 


_ 897) 79% Q-L. J. 289 A. I. उ. I925 Oidh. 559. र 


पितामह द्वारा कजे :-पितामहके क्रजेके अदा करनेकी जिम्मेदारी पिता 


के कजेके साथद्दी साथ है. और उसके सूदके अदाई की. भी. जिस्मेदारी है। . | | 


चुदरुपतिका वह वाक्य, जिसमें यद बताया गया है कि. पितामहके क्रजेके सद 
की आाढाईकी पाबन्दी नहीं दै भारतीय अदालतोंमें नहीं माना गया है; 
लाइट नारायनासेहू बनाम गोबघेनदास 7925 7?. पं. 0. 0.04; 6 ९. L.. 
पू, 497; 86 I. 0. 725 4 Pat. 478; AI. BR, I925 Paha 40. 

` सडे हुप खान्वानमे क़जेका दार सुबूत-जब दोनों फरीकेके यह बयान 
हो कि परिवार, नाळिश करने की तारीख में पृथक था, तो इस सुबूत की 


जिम्मेदारी फि कजे उस घक्त छिया गया था जब परिवार संयुक्त बध 2 उस ` 


फ़रीकपर होगी जो यद्द बयान करेगा । भोजन और पूजन की अछादिद्गी 
कितने दी कारणोंसे हो जातीं दै; किन्तु फिर भी परिवार संयुक्त परिवार हीं 


`. चना रहता छै; प्रताप नारायनर्सिद बनाम रामकुमारसिहद' 94 7. 0. 9445 


243... ग.छा8. | 
दुफा ४७७ क्रेज्ञा देनेवालेका:कंतंव्य ` 


“० ~ 
= अटळ” 


_ छपया देनेवाळा महाजन अपने रुपये के छिये या द्द आदमी जिसके | 
पास बापने जायदादका इन्तक्राळ किया दो उस जायदाद पर 


लिये. दावा करे तो इन दोनोंको यद साबित करना दोगा किऊजो पहले 


का थां या यहद कि उन्होंने खूबही उचित जांच करके नेकनीयतीसे यह: 


विश्वास कर लिया था कि क़ज़ो पहलेका है, देखो -? 2440. 76; 0 Ma 


387; 6 Mad. 400; I9 Mad. Bl; 26 Bom, 390 8 Bom, 3. be 899 


® 
क 
ह साब 
डर 


. भगर इन दोनोंको यह साबित करनेकी ज़रूरत नहीं हे. कि ज़ी 


कानूनी ज़रूरतसे लिया गया था या नहीं, छेकित यदि साबित करे ठो और 7 | 
', भी अच्छी चात होगी, 90 4. 256 944]! 460/36 90008. | 
नीळाममें जायदादके खरीदारको यह साबित करकी ज़रूरत लीद 


क्रि खरीदनेसे पदके उसने कुछ जांच की थी या गदी) देखो 75 ए" 3. 9% र 


क$ Oal 7I7. 


.CC-0. JangamwadiMath Collection. Digitized by 806879० र कि न Fs 


=r SF, 
* 0 MS: ८ 
A NS Sh i च 
4% टी OR Ne ९. A. 


| है 
५६४ ` पैतृक ऋण अर्थात्‌ म्रौरूसी क़ज़ा « ( सातवां प्रकरण |` 


; SP प | 

जब इन्तक्राळ पिता द्वारा pt ज्ञाता हो तो उस व्यक्तिका, जिसके. | | | 

` हक्तमे इन्तक्राल हो रहा हो, कर्तव्य है कि क्रजेकी यथाथुता की जांच करे, : 
गिरधारीलाल बनाम किशनचन्द 88. 0. 468; 4. 4.0, 925 Loh 940. 


' मदाजन जो किसी खान्दानी जायदादपर, जो उसके मेनेजर को रेहनमें | 
कजे देता है, उसका कतेव्य हे कि वह क्रजेकी आवश्यकताकी जांच करे और ' 
जहांतक सम्भवव्हो उन फरीकोंके सम्बन्धमँ जिनके साथ चह मामला कर .. 
रहा है ओर इस बातके विषयसें कि मेनेजर चह मामला खान्दाभी फ़ायदेके । 

लिये कर रहा छै इतमीनान करले । यदि उसने इस. प्रकांर जांचर्कर लिया है 

. और इैमानदारीसे व्यवहार कर रहा है तो काफ़ी और मान्य आवइयकतता, 
 . उसके दावेसे बाहर नहीं दे ओर इस परिस्थितिसे उसके लिये यह बाध्य नहीं . | 
` / है कि रक्कमके खचेकी ओर देखे या - इख बातपर विचार करे, कि वह रक्कम ' 
. ` जो वह दे रहा दै, खान्दानी आवश्यकतासे अधिक तो नहीं है । इस बातसे 
कि रेहननामेकी दर-ब्याज अदालत की. द्रसे अधिक छै या रेहननासें की 
. जायदाद उस जायदादसे जो क अनुसार नीलामकी जा रही छै अश्विक 
` . छै रेदननामा नाजायक् नहीं हो सकता । शिव . बिहारी बनाम रिवरतनसिंह 
) © 90T.O.345,A.L.R.-l925 0000. 740. क क 
ह)... बापके रदेन करनेकी रक्रमके जिम्मेदार पुत्र माने गये--हिन्दुलों के 
0 असार पुत्रपर उस रक्रमकी अदाईकी पाबन्दी है जो उसके पिताने, बहैसि- - 
Ef .: य॒त दूस्टीके ग़बन किया हो, यह पावन्दी उस सूरतमें भी रहेगी, जब ग्रवन 
| - ज्जाव्ता.फोजदारीका अपराध समझा गया हो; बेङ्कट कृष्णप्पा बनाम कुन्दर्थी 
५ बैरागी 926 ) M. W. N. 394; १8 L. छ, 74; 94 , 0. 634. A 
I, R.-I926 Mad. 595; 50 M. L,, 7. 353. र 


एक हिन्दू पुत्रपर अपने पिता द्वारा लोहके व्यवसायमें लिये 
१ 2 हुए १ 
की जिस्मेदारी है। व्यचसायक ऋण अव्यवहारिक ऋण नहीं है । Rt | 
सिद्धांत, जो इसके विरुद्ध, आधुनिक समयके लिये असामयिक समझा जाना 
_. चाहिये; निदाबोळू अद्चूटाम बनाम रतनजी 23. शा. 793; (926 ) | 
य. छा यो. 858 49 Mad. ४; 92. 0. 977; AT. R. I926 त 
02: 323; 50M.L.J.208. | AD Lae 
ध _ कण,जोनतोरैरक्रानूनी है और न सेर प म 
ER ३ ग रार्‌ तदजीबी . र हिन्दू 
१ हि पा येरा का गयी है, पूर्वजोंका ऋण हे और उसकी पादक क | 
ल पर  उकुरी बाई बनाम जसपतराय 93.7. 0. 977. की पुमोदे 
0 पहिल रख हिन्दू ध्या का खानदानी जायदाद का रेहन किसी 
Fo न. १. “ये करता है तो वद पूर्वजोंका कण दै ओर, _ | 


2222000 28720 “0070: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri - 


TT 


A 


र ५ Te Pe 
22027 / ७८५ री का 
जव क 


रन ११ न 
है. “a % ३ > १ ; \ ० 
है SS RES SCI > न: "> > ६ बटर न पु a 
१०" ति 5 Ee ८५ 282 So SS > 5 8000). १५% 5 
Oo lt NR) > Le म 
Es पु ">> जज पट थि र So 4 क |. 07. कफ री > हक तक ? क ० 


| त न 2 
. दफा ४७८ ] ,पु और पोत्रकी जिम्मेदारी ५६५ 
NAAR AAAI AAI OAT A Nd 


ANAANNASN Don] 
WN. a 


उसकी पाबन्दी पुत्रोंपर है; छोहूराम सीखराम बनाम नारायन 2-7. ४४. 
926 Nag. 49. ० | र 
पहिलेके रेहननामे, की अदाईके हेतु माता द्वारा इन्तकाल--खरीद्‌परपर 
यह पावन्दी नहीं दे कि बह इस बातको देखे, कि रक्कम ठीक रीतिपर खचे की 
गई हे; विश्वनाथ भाड बनाम मालप्पा निंगप्पा 92 7. 0. 628; 4.. 7. R. 
॥925 Bom. $l4. . 
इस बातके सावित करनेकी जिम्मेदारी.कि वह क़जे जो संयुक्त परिवार 
. के किसी दर्थ दारा लियागया है। परिवारके लाभके लियेथा, फ़ज देनेवाले 
यर होना चाहिये और खास कर उस समय, जब उसने परिचारके कुदरती 
` प्रधान यानी पिताके साथ मामला न किया हो, बक्कि पुत्रके साथ जो अन्य 
` आममें रहता हो और जिसने कजे लेनेपर केवल अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं 
. और इस सम्वस्थमें, कि वह कजे किस लिये या किस पारिवारिक व्यवखायके 
 छिप्रेलिया गया है, कुछ भी न बताया गया हो । नारायणसिंह बनाम मोडून 
| सिंद्द Loh. ॥. ठे. (0: 27 Punj L.R. 95; 98 ग. 0. 840; A.L. BR. 
१926 हा. 24. 
पिता द्वारा इन्तक्काळ - जज हिन्दू पुत्रों द्वारा अपने पिताके किये हुए 
। इन्तकाल को.क्रानूनी ज़रूरत या पूवे क़जेकी अदाई न होनेकी खरतमें, मंसूर 
| करनेकी नाछिशकी जाती है उस खूरतमें उन्हें. यह बतानेकी ज़रूरत नहीं 
| होती कि कजे शेर कानूनी या गैर तहजीबी था; यह. खरीदने चालेका क्रे | 
| -साबितं करे । जगतसिह बनाम विकऋमसिंह 88 7. 0: 9 00; A,L. RR. 928 
७५ 


| (0007. 675. र 
| दफा ४७८ अनुचित कामोके क़ज़का पुत्र ज़िम्मेदार नहीं 
॥ याज्ञवल्कय स्मरति ऋणदान प्रकरण में याज्ञवल्क्य कहते दै कि 
सुराकामद्तक्ृतं दण्ड शुहावरिष्ठक्‌ ` ` 

` बृथादानं तथेव पुत्रोदद्यान्नपेतृकस्‌। याज्जवल्म्यध-२७ = 
चूते बंदिनि मह्लेच कुषेथे कितवे राठ ही 
चाट चारण चैरिषु दत्तभवाति निष्फलम्‌ । शातातप 

७ ` अथोत--शराब पीनेके लिये, कामेच्छासे विषय भोग करनेके लिये, 
__ जुवा खेलनेके लिये, और जुरमानेका या महसूलका जो रुपया देना बाकी हो, 
|| या दशादान या घूते, बन्दीजन, पहेलवान, कुवैद्य, कपटी, शठ, चाळ चारण. 
| हथा चोरके देनेका जो इकरार किया दो, बापके किये हुए पेसे क़त्नोंके देनेकी क 
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जिम्मेदार पुत्र नहीं है । धूतं आदिकोंके देनेके लिये पिताका इक्तरार पुनो | 
लिये. निश्चित निष्फल होता है, यही बत शातातपने कदी है- a 


* अदुचित काम कौनसे हैं इसका वर्णन दृद्दस्पपिने इस प्रकार किया | 
बापने जो कर्जे शराब पीनेके लिये या जुवा खेळनेके लिये, लिये हों या बदला | 
पाये विना किसी लिखत कारा अपने ऊपर क़ज्ों भाग लिया होया कामान्ध | 
होकर या कोधान्ध होकर कजा छियाहो या उस रक्रमके लिये जिसका जामिन | 
बाप. हुआ दो, या जुमोना, या मदसूलकी रक्रमके खिय; यप उनका बज्ञाया । 

“ अदा करनेके लिये, पुत्र पाबन्द नहीं हे । सि० कोल्युक कहते है! कि"जो रुपया | 
` बापने रिइबतमें देनेका वादा किया दो या उसका कोई हिस्सा बाही होतो | 
`` ८ .घद् पुत्रकी जिम्मेदारीसे मिन्न दै इस रिश्वतके मामलेपरः दिवाकर बनाम. | 

ड जनादन पाटकर (-822 ) 2 5077, 95, 200; का सुकमा देखो-स्देख | 
०. 4 77. 367 में कहते हैं कि खिलोने, या अनावश्यक खुंखोप भोगड़ी | 
उस्तुये जो वापने देने कही हाँ उनकाभी- जिम्मेदार” पुत्र नहीं होता । नीचे 
साफ तोरसे वतेसान क़ानूनके अनुसार अर्थ और उसका फळ समशिये- 


र ऊपरजों यद कहा गया है कि जिस रक्कमके लिये थापने ज़मानत की | 
हो हलके लिये पुत्र पाबन्द नहीं है इसमें ज़मानत इस तरद्दकी समझना चाहिये | 
कि र कितीले अदाळतकी दाजिरीके लिये, या शांति बनाये रखनेके छिये | 

` या नेक चळन रहनेके लिये जमानत ली जाती है; देखो -घुकडाइ जेस्ट १० | 
7 2 246 परन्तु जब बापने किसी क्रजेकी ज्ञमानतकी दो तो कई सुकतइमोमे | 
पुत्र उस ज्ञमानतके क्रर्जके पाबन्द माने गये हैं, देखो---28 7090: 377, 9 | 

हट A$h.6]]; 28 Bom. 464; [ Mad. 878; 3 (0. W. [प. 9; लेकिन साथ 
दी यह भी माना गया है कि जब वापने. .ज़ासिन होनेके बदळेमे कोई र्म 

. _____ पायी दो या उसका बदला किसी.दूसरे रूपमें पाया दो तमी पुत्र उस ज़मानंत 

णी के पाचन्द हो सकते दे अन्यथा नहीं ही सकते, देखो -नारायण बनाम बेइ 

` - ८ण्याये.28 Bom. 408; 6 Bom L. 5: 434 यह ध्यान रहे कि इसर 
युन सोर पौत्र दोनों समान हैं जो पुत्रके लिये. क्रायवा लागू दोगा वही. 
गज केलिये। . । 

RT कोई फौजदारी अपराध या जाळ या और कोई पेखा काम, जो कार 

« ` . ` चापको एक मले और प्रतिष्ठित आवमीकी देसियतसे लही करना चाहिये था. 

. ` आगर वंद करे और उससे कोई क्रश पेद दो तो पुत्र उसके पाबन्द नहीं होंगे 
„ से चापने यदि कोई माल चुराया हो और उसे खर्च मी कर डाळां हो ऐसे 

_ `  साढके वरेमें.जो डिकरी रुपया दिला दिये जानेकी -दीवानी अदालतसे हो 

Es : उस डिकरीके देनदार पुत्र नहीं होंगे; देखो-दुरवार ख़चार बनाम खचर हार ह 

शर ( 2908 ) 32 Boin, 348; 0 Bom. Ri. 8, 297; या?)  . . 
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. . ज्ञो माल बापने अनधिकारसे खच करे लिया दो उसके रुपयेके दिला 
दिये जानेक्री जो bes दीवानी अदौछतले हो ऐसी डिकरीके देनदार पुत्र | 
नहीं होंगे. देखो फ - परेमनदास बनाम मट्टू मद्दतौो. 24 000. 672. परन्तु यह ˆ 
बात उस मामले से लागू नहीं होगी कि जिसमें बापने किलीका रुपया अनः 
. चिकारसे दवा रखा दो, देखो-मद्दावीरप्रसाद बनाम बासुदेवसिद्द 6 4,994: 
चन्द्रसेन बनाम गङ्गाराम 2 All. 899; 27 Mad. 7I; 28 ]. 7।8. वापने 
` . यदि हिसाब न दिया दो तो देखो-6 7090; 99; 3। 0690. 8।. ) और 
. . अगर वापपर करिसी आदमीने पिछले सुनाफेकी डिकरी भास की दो कि 
। . जिसकी गैर मनकूळा जायदाद बापने अनधिकारसे अपने क़ब्ज़ेमें रख छोड़ी - 

शी तो उस डिकरीके भी पुत्र पांचन्द दोंगे; देखो-शुरूनाथम्‌ चट्टी बनाम 
रा वेळूचडी 3 Mad.-472. और इसी तरडपर पुत्र उस मुक्तदमेंके खचेके 
भी पावन्द होंगे जो बापरे दिलाया गया हो मगर फौजदारी मामलोसे सम्ब" 
न्थ न रखता:हो, -देख्रो-l!i 0. W. N.I63; I40C. W. N. 659, 
83 All. 472. स [ 2 
पिता द्वारा सासुको जायदादका पक इक्वीकी भाग समर्पण किया जाना, 
बतौर इस रिएवतके कि वदद बहकी ओरसे सुक़दमा न चलाये -पुत्रके विरुद्ध उस 
_ समर्पणकी पाबन्दी नहीं है पुत्रकी ओरसे. समपंणकी जायदादके वापसीकी _. 
नालिश हुयी उसमें डिकरी यदि समर्पण पिताके हिस्से तक आयज़ हे साकी 
- बेकट सुब्वप्पा बनाम एसं२ कोरस्मा 4. [. 8. 7926 Mad. 578; 50M. 
LL. J..969. > 2 क रसिक £ 
यदि किसी सुरतरका -खान्दानकी जायदाद, जो मिताक्षरा के न 
अधीन हो, खान्दानके पिताके खिलाफ उसकी व्यक्तिगत डिकरी दाराङककी | 


वद कुकी है गैर तदजीबी क्रज है या ऐसा करे है जिसकी अदाईकी पावत्दी , 
:... पुत्रोका पवित्र कतेव्य नहीं है--अन्दुलकरीम बनाम रामकिशोर 23 429. ५- ` 
:. 96386 I. 0. 897; 47 All 43 3. 7. BR. I925 Al... | 
६ सूद न्यायाचुसार मिलेगा-:जब संयुक्त, परिवारकी जायदादका हेडन" . 
` नामा सदकी ऊंची-द्र पर किया जाय, तो आ 
| जुकूळता और आवश्यक्रताका खुबूत देना चाहिये केदारनाथ बनाम 
|` . सिंद्द-92 ]; 0, 679. स [ 
° दफा ४७९ सूद दिया जायगा ` न लक्की 
| ` ० पुत्र और पौत्र अपने बाप यो वावाके कर्जके सद देनेका भी पामन्द दै bs ` 
। सुद कितना देना चाहिये यदद बात अदालत, निश्चित करेगी । दामदपटकः .. 
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जो इस किताबकी 'दफी ७८० से ७८८ प्रकरण १५ सें बताया t 
हा पर नहीं लागु, किया गया वहां वह किसी तरहसे भी लागू नहीं हो 
देखो--2 0. ॥. \. 603. रृष्मणदास बनाम खुन्नूखाळ ॥9 A]. 26; 5] | 
Bon, 354. में माना गया है कि जब क्रजकी जिम्मेदारी मानली गयो हो तो 
उसके सूदकी जिम्मेदारी भी उसीके साथ मानली जायगी । | 


कोई हिस्सेदार किसी अतिरिक्त अदाईका दस्तावेज़. छिखताहै 
. जिसमें कि वद पूर्व अदाईके दस्तावेज्ञका जिक्र करता दै, ती उसे इसे | 
` बाद यह दावे स्थापित करनेका अधिकार नहीं रहता कि 'दस्तावेज़का दर 
- ` सूद्‌ अधिक था जबकि वद स्वयं दस्तावेज्ञका एक फ़रीक़ है, उसके बयान या 
| कार्यवाहीसे यह साबित होता हे छि: उसने सूदकी सुनासिवतको. स्वीकार 
कर ल्या है, तो वह उसपर बादको एतराज़ नहीं कर सकता 
|“... असाद बनाम नाजिर इुसेन--92 7. 0. 68] (2);4. 7.8.926 0000,900 | 


. दुफा ४८० बापका अधिकार 


- घापको जो अधिकार प्राप्त हैं उसे खान्दानका कोई दूसरा “आदमी, | 
. बापकी रैरद्दाजिरीनें मी काममें नहीं खा सकता देखो, प्रेमजी बनाम हुकुमः | 
; चन्द्‌ (0 B00. 363 यह माना गया दै कि अगर बाप दिवालिया हो जाय तो | 
“यु फिर आफीशलू--एंसाइनी को वही अधिकार प्राप्त दो जाता दै.जो बाफफो 
। , हे, देखो फकीरचन्द मोतीचन्द बनाम मोतीचन्द दरखचन्द 7.5०: ४80 | 
र क. पदलेके कजे को अदा करनेके लिये या किसी क्रानूनी ज़रूरतके हिये | 
हीचाप मुद्दतरका जायदादका इन्तकाळ या उल्ले पाबन्द करसकती है, देखो- | 
` चित्ञाया बनाम पीरूमछ 73 030. 5।;परन्तु और किसी मतळबके लिये नहीं 
यदि करे तो उस जायदादका नीळाम या रेइन रद्‌ किया जासकता है, देखो” 
- _ रामदाळ वनाम आयोध्याप्रसाद 28 |. 328; बीरकिशोरसिह बनाम हर. 
`  बुल्नुमी नरायनासेद 7 ७. १. 6 8. 505; 37 4]. ॥॥6. - i 


पिता द्वारा किये हुये इन्तक्राळ, महज़ खान्दानकी :जुरूरतका बनाता 


ह ` काझी न दोगा--गिरघारीळाल' बनाम किद्यनचन्द्र 85 7. 0. 463; 4 2 ` 
2. र ट्ट ड “4926 Tak 240 | 
fe पिता दवारा रेइननामा -जबकि पिता, जो कि दिखी संयुक्त हिन्दू परि | 
` ` ` खारका प्रबन्धकता होता है यदि वदद बिना क़ानूनी आवश्यकता या झांग्रवादक 


बरचारेमें रादिनकी स्त्रीका मी. हिस्सा छगाया जाय, 


हा कजे नी प्याले कोई रेद्दननामा करे, और इसके पञ्चात्‌ जा को , 
.. देइननामेंका प्रभाव राहिनकी स्त्रीके हिस्सेयर न पड़ेगा, सिर्फ दाहिने 
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दफा ४८० ] , ; ` पुत्र और पौत्रकी जिम्मेदारी ` की 
फय धय BTN ४४४४४४४०४०४७४०७७५५०००५७५७००००००००००००......... 
पर उसकी पाबन्दी दोगी--सु० काठका देवी बनाम गज्ञावक्ससिंद 72 0:7८ 
J. 806 88 I. 0. 727 A. I.a. 925 0000 485, . | या 
बुट भावा ए द्वारा जवकि नाबालिग़की माताने नावालिएकी जायदाद, रेहन- 
नामेका क्नज खुकानेके छिये इस बिनापर बेच डालीहो, कि उसका बेचना नादाः - 
'लिरके लिये फ्रायदेमन्द था, क्योकि उस जायदादकी आमदनी, जो रेहन थी, 
रेहनुनामेकी रक़मके सदसे अधिक थी, किन्तु यह बिरोध किया गया कि 
भाता द्वारा अदा की हुईं रक्कम अधिक थी। तय इंभा कि उस सुरतमें मी, 
जवकि मुरतंद्रित्त को अधिक रकम दी गई दो क्रानूनी खरीदार पर कोई असर - 
_ नहीं पड़ता, क्योकि उसका केवळ यह कतव्य था कि षद यह समझ छे कि 
.. आया रेहननामेका रुपया देना बाक़ी दै या नहीं । इस बातसे इतमीनान ' 
° झरनेके घाद, चद इस घातके लिये बाध्य न था कि वह इस वातकी चित्ता 
करे, कि आया विक्रीकी रक्कम मुद्रईके बळी द्वारा मुनासिब रीतिपर खचे की 
गई या नहीं--विश्वनांथ भइ बनाम महृप्पा ४9 800. 88]| 87 Bom, L., 
8. 08; 4. 7. हि. l925 Bom, 574. | २ 


`` ° हक्कशिक्लाके लिये जायदादका इन्तक्राळ-जबकि पक हिन्दू पिताने, जो .. 

कि. अपनी जायदादकी रक्षाके लिये क्रजे लेनेकी विषश्तस्मे न था, एक दूसरी 

ज्ञायदादको दक़शिफ़ा द्वारा हासिल करनेकी ग्ररज्ञसे अपने पू्ोधिकारियोंकी. 
ज्ञायदाद्को रेहनकर दिया। तय हुआ कि उसे यहद अधिकार न थाकि ९ 


PNR 


769; च्‌ ७ R. 79925 Al, 833. 


पर था--जब बयनामा क्रानूनी हो; तो उसका समस्त ह 
खचे परिवारके ळामके लिये समझा जाता है, खरीदारपर हि घ 
उचित जांचके पश्चात्‌ खरीद किया है यह पावन्दी नहीं है कि व कि न 
को जो कानूनी आवश्यकताके छिये न त ह या. 
वापस करे--86 7° 0.97; 3... 8. थि re गयीड २ 
I927.A.T. ३. ?. 0. 37—OverrRaled. (यहद नजर * तामीळ - 


` _ _ज्ञव जायदाद किसी संयुक्त दिन्दू परिवारसे, किली विर. 
-- में, निकळ गई दो और तीसरे फ्ररीक्कका अधिकार, उसकै अ असूख क म 
तो नीळाम इन्तक्लालकर्ताके पुत्र और प्रपौजोंकी तढरीकपर किण रैरफ़ानूनी - .. 
- ` ,किया जा सकता, जब तक यह न साबित कियाजा करनारा किशरा | 
| ... “झा यैर तहजीबी है। किन्तु अब्‌ इस्तक्ताल केवत चचा या मेगा 
हि की त का पिक प | 
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५०. पदक क्षण अथात्‌ मौरली करनी ` [.सातर्वा मसर ` 
कक न अर I VIII VIVIAN 


४४५४४०५०४०४०४०४००० ०००७ 


_ शया हो, तो इस प्रकारका विचारि नदी होता । इस सूरतमें, यदि इन्तक्ताढ 


झावश्यकता द्वारा प्रमाणित न कियर गया दो, तो वह बहाल 
किया जां सकता--नानकचन्द बनाम रामप्रसाद 92 2, 0. 8१6; A: 7.९ 


- १92१6 40. 950 


कृजे--पक सुतेहिनने एक हिन्दू पिता और उसके पुत्रोंके खिलाफ रेहनं | 


2 नासेकी रक़म वस्दछ पानेके लिये नाहिश किया । दौरान नाछिशमें सुर्तहिनके 


~ घकीलने बयान किया, कि. उस क़ज्ञेकी पाबन्वी पुत्रॉंपर आयद होतीं है | 


` ` पिताके विरुद्ध पक सादी रक़ंमकी डिकरी धात दो गई। इसके पश्चात पुत्रों 
ने नालिश दारा. यद हुक्म इस्तक्ररारिया चाहा कि पिताके खिर्छफ् प्राप्त सादी 


रक्कमकी डिकरीकी पाबन्दी संयुक्त परिवारकी जायदादपर नहीं हो सकती और : 
उसके अनुसार वह. कुकर या नीछाम नहीं की जा सकती । इस नालिशा के , 


_ सम्बन्धमें सुतेहिनके वकील के बयानकी वजदसे न तो इस्टापळ और न 
अन्न तजवीज शुदा ( 2०४-००५।०३४६ ) के सिद्धांत ळागू होते हैं, मभोहरलाल 
- बनाम इमंदादअशी 4. 7. 5. 927 0000, 28 


पितामह द्वारा रेहननामा--रेहननामेकी रक्कम चुकानेके लिये, बादको 
बयनामा हुआ उसमें प्रपोत्रके बिरोध करनेका अधिकार हे. ज़िसका बयनामेके 
पंइचात अस्म छुआ. था । नालिशके चलाये जानेक्री.. योग्यता-मियाद, 


- बद्दादुरं बनाम अस्बिकाप्रसाद्‌ 28 .. ४. 2205 92 7..0. 60038 0.06 ` 
87I;-2 O.L.J.. 689330 O.W.N.70l;A.L.R. 929 P.C. 264 


"` मुद्दाथळेहको दृक़ रिफ़ाकी पक डिकरी,पक बयनामेके खम्बन्धसें, जोकि. | 
पक हिन्दू सुदतरका खान्दानके पिता दवारा लिखा गया था, प्रा हुई । उसके | 
डिकरी-याप्त करने तक, वह पूर्वजोंका करडी, जिसके लिये पिताने बयनामां . 
लिखा था अदा कर विया गया और इक़्शिफ़ा करने चाळे द्वारा , 


: ` बयनामेका अदा किया छुआ रुपया खरीदार ( पिता) दवारा ऐसे कामके छियें. * 


खचर कर डाका गया; जिसकी पावन्दी खानदान पर नहीं थी । पुत्रों दारां - 
[अलेहकै पक्षके बयनासेको रद्‌ करनेकी नालिशामें तय हुआ कि 
बयनामेकी पावन्दी नहीं दै और उन्हें जायदाद्को घापसं पानेका अधिकार  : 
, जवाहिरसिह बनाम उद्य प्रकाश 24 4. 7.. 7. 97; ( 926) MW | 
N:I97358I.A.86; 3 0. W. N.865;48 A, 2623 93 I. 0. 800 


486. LJ. 3745 800. W.N. 698; A, [.. 8. L926: 2. .0.36; 80. 
 ML.J.344(P.0,) : 


परिवारका पिता-प्रतिनिचि स्वरूप नालिशसें माता जायगा। ` , 


2 सयुक्त 
. नारायण बनाम घूघा चाई 92 !. ().. 668; 4. 7. R. ।926 Na. 299 


पिता द्वारा चतोर सेनेजरके विळा रेइननामा---पीछेको रेदन”? ` छ 
नामा--पीछेके सु्ैदिनको, जिसने पढिकेके रेहननामेकों खुकानेकी रासे 
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रुपया दिया दो, यद अधिकार नीं है, कि उस नाहिएमें, जिसे कि राहिनके 
पीछेके रेहननामेको मंख्ख करनेके दिये दावा किया हो, पहिलेकै रेहन- 
नामेकी अपाई में दिये हुएं कसेका दावा करे, मतापसिह वैनाम शमशेर यहा 
दुर. . 8. 925 0007. 708 
० पितामह द्वारा रेहन--रेहननामेका कजे अदा फरनेके छिय्रे प्रीेसे 
--्रावन्दीकी सूरत क्जे-प्रपौत्रका. अश्िकार विरोध 
करनेका--बयनामेके बाद जन्म--किस सूरतमें नाछिश हो सकती हे-सियाद 
'छाळबडाडुरू बनाम अस्बिकाप्रसाद 2 0. ४. प. 979::47 4. 795, :4- I 
5, 2925. 2. 0, 26, . 


किली सुदतरका खान्दानका पिता, उस खान्दानका पेखा एजेण्ट है 
जिसे यह अधिकार दै कि खान्दानपर लागू क़ज़ेकी मियाद बढ़ानेके लिये 
उसकी तस्वीक्त करे, सीतला बनाम जगतपालसिंह 73 0. 7. 7. 
745 867, 0, 698;:A.. I; (8.-985 Oudh; 894. _ 
१ पिता द्वारा किसी नावाळिग्रके प्रवन्धक व वळीकी हैसियतले 
~इन्तक्राळकी पाबन्दी होगी यदि चह किसी गोरक्कानूनी तात्पयेके लिये नहीं 
किया गया, अलगर आयेगर बनाम श्रीनिवास आंयगर 9!.!' 0. 709: ॐ 
I. 0. [925 Mad. I248;.50 M. L. 3. 406 ? 
पिता द्वारा इच्तक़ाल--पिताके विरुद्ध व्यक्तिगत डिकरी--ग्रेर तदेजीब 


से रङ्गा हुआ क़ज़े--सुश्तरका पूवजॉकी जायदादकी तामील नीलाम-उसंमें जु 


पिताका दिस्सा बरी नहीं किया जा सकता, शिवनाथ प्रलाद तुळसीराम 


- 48 All, I} A.L. 5. I985 All, 807 


दुफा ४८१. पहलेके क्रज्ञोंके लिये रहन 

५... . पहळेके क़जेके लिये अगर रेइन न किया गया दो तो बंगाल हाई 

"उस रेहनकी' पाबन्दी घापके. हक्क तक मानी दे श कः 

शेदन न था, 5 040. 8556 0. Li 8. 48 6 00: ISOC * 

00; .8: Cal. I82;.9:0. L..R. 4075 gOCal. 328 24 औय A ग ळर 

498; 9 Mad, 28; 20 Cal, 28 84 ९8. 7857 0 Par 

Ool.-L843 ILC. W. N. 294; 29 Mad 405 ‘ng 

तक मानी गयी 34 08. 735  0-श-ख bs इलाहाबाद | 
डड दाईकोटके विदद नवाबाद (।902 ) 9. ^ 


माताम्रसाद 8! 4]. !76; काळीशकुर बनाम तस 075/5.58.4].. 769; ` | 


507 मोहम्मद सिजो, मिखुलाइ बनाम मिलकर 
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| दफा ४८१. ] ° पुत्र और पौच्की जिम्मेदारी ५७१ की 


विषयमै सि» दिस्लेलियन कम 0 
` राय दीक खान्दानकी जायवादत कोई फोपासेनर- | 


~ १९ 


५७९ ` पैतक ऋण अर्थात्‌+मोरूसी क्रां “. [ सातवां प्रकरण 


कोई हिस्सा निश्चित नहीं कर सकता लेकित बस्बई और मद्रास प्रांतमें ऐसा 

हो सकता दै इसलिये बापका इक़ उस रेहनके क़र्जेका पावन्द्‌ माना जाता है। | 

यद्यपि “यह क्र्जी पुत्र और पौचके सम्बन्घमें ( 5०८7९०१ ) अत्‌ जुमानत 

रहित है तो भी पुत्र और पौत्र देनेके पाबन्द होंगे और इसकी डिकरी कोपा 
' सनरी जायदादसे वसूलकी जांयगी । जो जायदाद रेदन दो उससे मी वसूल 


` ` की जासकेगी: देखो--दत्तात्रेय बनाम विष्णु ( !97 ) 86 Bom. 68; [8 


Bom. L. R. 267; चिन्तामणिराच बनाम काशिनाथ !889 Bom. 320 


` किन्तु शते यद है कि (0789007९0) अर्थात्‌ ज्ञमानत रहित प्रजेके सम्बन्धे 


जो तमादीका नियम दै, लागू होगा, देखो--सूरज असाद बनास जुल्लाबचन्द्‌ 
(-900 ) 27 0७, 762; इस नजीरसे इन नजीरोंमें फरक्र हे, 84.08. 84 
II.0,. ए. 7२. 294; I29C. W. N. 9; 29 4]. 844. - १ 


इससे मतलव यह निकळा कि पहलेके क़र्जेके. लिये रेन, और उसी 


यक्तके करजेके बदलेसें रेहन, इन दोनो रेहनोंके वंसूळीके “दावामें कोई फरक 


नहीं है लेकिन इनमें तमादीकी शतोंका ध्यान रखना जरूर होगा और उस 
जायदादका प्रदनमी इससे अळग दै जिसकी कारवाई दावासे पूर्व करदी गई दो। 

सुदाक्षिमा .बनाम कूथापेरूमल ( 903 .) 37. \3. 396 
828 में कहा गया दे कि.पद्दलेकै रेहन और- उसी यक्त लिये हुए क्रजेके 


` -बढ्लेमें रेहन इन दोनोंमें कोई विशेष सेद मानना बहुत कठिन है. दोनों. . | 


ही सरतोंमें पुत्र और पोत्र उन क्रजोंके देनदार हैं. सिफ यह अन्तर है कि.बाप. ` 
ने.कोई जायदार्द रेहन करके. कजा लिया दो तो.व जायदाद डी: उस केकी. ` | 
पाक्यु होगी पुत्र और पौत्र नहीं होंगे, देखो--गङ्गाप्रसाद बनाम. शिवदयाइ | 
WE 9C.L,R. 47;3l All. I76 
` ` अगर वापने कोई जायदाद बेची दो लेकिन वह बिक्री किली पुराने * 
क़जके बारेमे न हो, और किसी बे क़ानूनी या दुराचारके. ग्ररज़से न हो, 
“पुत्र. उस चिक्रीका रुपया अदा किये विना उस विक्रीको मंखूख नहीं करासकते - 
पेसी बिक्रीका रुपया एक प्रकारका कजे है इसलिये चद पुर्नोको देना डी 
पड़ता है, देखो--हसमतराय बनाम सुन्द्रदाख-।7 (29. 896 ८ 5: ` - 
5.0. i5;i2 W.R.C.R. 447 | 
ह कई पुराने सुक्तदमोसे. यह मांना गया था कि अगर रेढनके पद्दछेका | 

खान्दानी ज़रूरतके लिये न लिया गया दो तो महाजभको कोई देक़ नहीं: ` 


है फि बह उसे कोपासनरी जञायदादसे वसूल करं 


दौळत मन्द्र ] 0. 528. ` लांळासिह बनाम देवनरारायणसिंह °` 


A. 29. अर्णाचलचट्टी बनाम सुनिसामी सुंदाळी 7 7४५0. 89 
जबकि बापने कुळ सुक्तरका जायदाद या सिर्फ अपना हिस्सा रहन 


... .- यया बेयं या कोई इल्तक़ारू किया हो तो इस बारेमें जो कोई भइन उठेगा उसका 
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क दफा ४८१ ] पुत्र और पात्रकी जिम्मेदारी 


2. ७८८-५४५८८८४८५४४४४४४४४७५४०११५ उ SE nnn ~ 
Sra rrna ones 


बिचार सून था बय या इन्तक्राळक्रे फरीक्तोंके 
सूरतपर निर्भर दोता दै; देखो -शस्भूनाथ पाण्डे बनाम गुणाबास 


&., 77-98; I4 Cal -572-579 


| अगर ऐसा मामला दो कि वापने मौरुसी 

| के देनेके लिये नदीं बेची तो मी जव तक पुत्र यह साबित न पुरावे करे 
किसी बे नूनी या खुरे कार्मोंके मतळबके लिये वापने छिया था और उन्हीं 
कामॉमें खचच किया तब तक उस बयनामाको खारिज नहीं करा सकते ऋंधा 
ऐसा सांबित करनेपर बिना रुपया वापिस दिये खारिज करा सकते हे, देखो. 
इसमतराय कुंवर बनाम सुन्दरदास :7 (७. 896 नाथूछाल 

» चादीसाही 4 33. . R.A. 0. 5; 2७.३. 0. ४. 447. पोच र 

जब यापने सिफ अपना हिस्सा या कुल मुइतरका जायदाद इन्तकाल . 

किया दो और कोई यह कहता हो कि यद इन्तक़ाल नाजायज़ है तो इस * 
प्रश्‍नका फैसला इन्तक्रालकी दस्तावेज़क़े शब्दोंद्दी से नहीं कर दिया जाया २. 
बढ्कि उस इन्तक्राळके दूसरे चारो तरफके सम्बन्धोंकों देखकर मी किया 
जायया और इसके साबित करनेका बार खुबूत उस पक्षकारपर है जो दादा 
करता दो; देखो -नरायनराच दामोंदर यनांम. बाळकृष्ण 500. 7. 7 
88. P..293 ॒ 


पिवी कौन्लिलका आखीर फेसळा-भूपसिद सुद्दांभल्ेह नं०! के लड़के | ह क्र 

और पोते मिताक्षराके सुद्तरका हिन्दू खान्दानमें रहते थे, भूंपसिद खान्दान _ 

का मुखिया था उसने सन १८८२ ई० में मुहतरका खान्वानकी जायदाद सौज्जा 

'पेदात? का एक विस्वा हिस्सा चूरनसिंदके पास रेहनकर दिया। सन १८८३ _ ज गज 

में उसी जायदादको २००) रु० पर उसने. भागीरथीके पास फिर रेहन कर | 

हि न ई० में हरे फिर नहीं मल हा 5 

। सन्‌ १८६ साहू राम' 

बर डिकरी जात करती क रु० अदा करके क दक 
१० * 

कप इन्तक्काल- करा लिया । सन्‌ १६ पतली पहराले कहे लिया 


9 | ¢ न 5 इळाहावादमें अपील र ह ० 
व कानूनी ज़रूरत. साबित न दोनेसे दावा कौन्सिलमें जव यदमामला ` | 
5 AN $ किन्तु शत ! 2 न न : ु 

पेड ८ नतीजे ` व; है] 


बिक्नीकी गी की दानमें हर नहीं 2 वीन पर मजूरी ४ ल 9 > इ 
ज्ञा T सकती | ह ञान तक ® १०) > २ ०90 ळर ह व्य कया टि 
जी कक (०-४ 2. 
iW, ath Collection. Digitized by eGangotri. न 220८ हे 
Pe 
(३ कड ५ क “वी तर क ना 2 टि 


FN वेदक ऋण अर्थात्‌ मोरूसी कजा ” [ सातवां प्रकरण 
oR TPR ENS TSE 
` २-बाप, सेनेजर और सुखियाकी, हैसियतसे सुइतरका' जायदादको 
-अपनी स्थिति खुधारने या परिवारकी ज़रूरतके लिये इन्तक्ताळ कर सकता _ 
है इसके स्त्राय उंसे कोई अधिकार देइन करने या बेच देनेका नहीं हैं कित. | 
` मौरूसी क़ज़ो यानी पैठक ऋणमें पेसा हक्र बना रद्दता दै ( अब प्रइन णल 
` के पेत॒क ऋण कोन है ! देखो 'नोट' ) जो क़जो बापने पैठुक जायदाद रेददन॑ 
करके लिया हो वद पैठक ऋण नहीं है लेकिन अगर . पेसा कजा, खान्दानकी 
_ अरूरतके लिये छिया गयाहो तो है । पैतृक ऋणके रे्ननामेको जायज साबित 
: . करनेके छिये केवल पद्दलेका कजा होनादी ज़रूरी. नहीं है वहिक "यह सी ' 
साबित करना चाहिये कि वास्तवमें वह क़जों लिया गया था। | 
` ३-सिताक्षराके अछुसार पुत्र और पौत्रपर अपने बाप और दादाळे, 
` सम्बन्ध जो धार्मिक कर्तव्य माने गये हैँ कि जे उनका क्रजा .चुकावे, बाप 
9 __ ` ओर वादाकी जिन्द्गीमें क्र्जउन्हेंपावन्व नहीं करते) | . .. 
छ ` -४-पेसे रेहनके मामलेमें जहां क्रानूनी ज़रूरत बयानकी जाती दो-तो 


बार सुबूत उसपर दोगां जिसके हक्रकी रक्षा उस ज़रूरत बयान करनेसे होती 

.. हो; देखो--साह-रामचन्द्र नाम भूपसिइ (97) 79 Bom:L:R. 498; श[ 

4]. 370.वद् कज जोकि संयुक्त खान्दानकी ज्ञमानतपर लिया गया दो,पीछे | 

„¬. के रजके प्रमाणमें पूर्वजोंका कजे डै--छोइराम सीखराज बनाम नारायन 9? | 
` ` - 7. 0. 90. रेइननामेके पदिळे--सन्सुख पांडे बनाम जगन्नाथ पांडे 88 7. ७ | 


898, 4. I, R: 924 AI. 708. 


“. _ क़जें--पृवज्ञोंका क़जै-संयुक्त खान्दानकी जायदाद--मेनेजर द्वारा | 

` ऐेहननामा--आवक्यकता--ग्रतापसिद् बनाम शमशेर बहादुरसिद्द !0 0. ॐ | 

A. LR. 2389) 87. 0. 66. 5 | 

: ` ` पूजाका क्रेजे--पिता द्वारा किये इये कणकी जिम्मेदारी sets होने | 

“ के छिये दो वार्ताका दोना आवश्यक दे । प्रथम यहद कि यह ' मामले- | 

_ ` के पहिके छिया गया हो और दूसरे यकि यद्द बदैलियत संयुक्त जायदाइके. | 

'माळिकके. अतिरिक्त छिया गया दो या जमानत दीगई दो यो इस मंकारकी, 

~. ` सयुक्त आयदाद्से उसका प्रात होना समझा गया दो-- खरेन्दनाथ पांडे बतास. 
"* 'बृस्दाबन चन्द्र घोष 4. 7. 2. 925 06. 846. - | 

. नाळिंद झारा निर्णय हो रदा दो, ऋण पिताका ऐसा क्रण नहीं दै जिसी किया 

पाबन्दी पुत्रपर दो सकें, किन्तु पिताके पिता (बाबा ) केसाशी दारा 

22. आ पोते) पर इस मकार होती है. जैसे कि बह पत्री कजे हो-+रामरत 

> ` सि बनाम कपिकदेच्सिद 83 7. 0. 47; 2-75 5..7923 Al. 40” : 
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ढफा ४८१ ] | _ पुत्र और पौत्रकी जिम्मेदारी | 


पूर्वजोंका ऋण --पू्वेजोंका कण उसे समय झर पहिहेका 


४४२०७००५५०५०५०००/५००> ०, > SK 


होना चाहिये, जबकि पिता अल्लदिदा 
` बैजनाथ 4. . ३; ।925 0000.9. ॐ" चा ग़जाघरवफ्लसिंद बनाम 


पूजाका कर्जे? जो फिजूलखर्ची या 


पुर लागू दै--चंशीधर बनाम पाण्डुरङ्ग 4. 7. ३, 7995 क ह दैषुन्रों ` 


पहिलेकी आवश्यकताके लिये क्र इन्तक्रारके 
आवदयकता---ग्रमाणित करनेके लिये, यह हुती है कि पिता 
ज के लो खादा आया पर यार घर शिल पे 

का खर जायदाद 

प्रमाणित किया जाना चाहिये कि पहिकेका क मी मा गारी 
किये दी याउ चरेस्वगाच पांडे बनाम बृत्दावनंचन्द घोष -4.]. 7 799 
पुत्र और प्रपौत्र दोनों पर पूर्वेजोक्रि ऋणकी समान जिम्मेदारी है 
माघोग्रसाद बनाम नियामत 84. 0. 800; 27 0. 0. 866: १. क 
7925"0प्वा 85, : ` | कदर 

साझीदार द्वारा क़जे--खान्दानी जायदादका ऋण चुकानेके 
'जाना--साझीदारकी स्त्री अपनी सकूनत ( !१९50709 ) का ळी 
« - नहीं कर सकती जब तक कि चहद उस कृजेको गेर-तद्दजीप न सावित करे-- 

ननकी बनाम इयामदासख खाळिकराम 24... 0. ।926 7.4]. 698. ` ` 
सुइतरका खान्दान- पूर्व क्रमे वद क़ज भी शामिल है जो सोगबन्धक 
. ऐेहननामेके अनुसार दो-माधोप्रलाद बनाम नियामत. 270: 0. १66: २१4 
ग. 0.50li A.L:‘R. 2925 Oudh I85 


: ` ` सुद्दाअळेदके पिता द्वारा किया हुआ पहिलेका रेइननामा -युहाभलेइ 
-. के चचा द्वारा किया 'ीडेका मा जिसकी अदाई पहिले होनी है 
पहिले रेडननामेका के पूणलोका कजे पुत्रकी पवित्र फाबन्दी 


":_ इन्तक्वालको जायज़ नहीं वनाती -हिन्दूछौ--इन्तक्वाछ -वन्शीधर...स्नास ` ` 


| _I925 Oudh 626 न पत्ती 
पहिली दस्तावेज जो पूर्वजोंका फर दो, उसके बदळे ता 


नहीं रद्दती--केचळ ईल. वजहसे किसी सुतेदिगने a साफ़ और स्वतन्च 
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५७६ पैतृक करण अथोत्‌ मारूंसी क्तता [ सातवां प्रकरण | 


चयक नहीं दै कि क्रानूनी आवश्यकता साबित की जाय--शिवभप्रसाद बनाम 
चलवन्त्सिंद 4. 7. 0. ।927 Al. 50= ° 2 

नोट--भगेत यह फैसला प्रिवीकोंसिकका हुआ सब जगह माना जाने छगा हू क्रि थापने | 
यदि कोई कञ्ञा प्रामेतती नोट या सादी दसतावेञ्च या दूसरी तरहसे लिया हो जिसमें जायदाद रे | 
नहीं कीगयी, पोळे उस कृशके जुकानेके लिये बापने प्रश्‍तरका भायदाद रेहन करदी ऐसी सूरत में ब | 
क्रजा मौरूती कजी ( पैतृक ऋण ) माना जायगा, रेहन नामा जायज होगा, पुत्र जिम्मेदार होंगे। किंतु 
यंदि बापने पहलेही बुरका जाय दाद रेहन करके कु लिया हो तो वह पैतृक ऋण नहीं माना जायगा। | 
यही बात दादा और पोरके बीच समझना | अन्‌ प्रिवी कौंतिळने अपनी. राय बदुंछ दीहे अब यह वात... 
ही मानी जाती, देखो इस किताबका पेज ५२८ में “अब प्रिवीकैंसिलकी क्या यहे” । " | 


दफा ४८२ जब लड़के फरीक् न बनाये गये हों तो क्या 
| : 22. .` पाबन्दी दै? 


नामाके अनुसार अदालतसे डिकरी दोगयी हो मगर उस मुक्तदमेमें,लड़के 
., ___ फरीक्ष न बनाये गये हों तो मी उस डिकरीके लड़के पाबन्द हो सकते दें किन्तु 
इसमें मी मतसेद है। `. ॥ 
` ` ` दान्सफर आब प्रापर्टी ( क्रानून इम्तक्राळ जायदाद ) एक्ट न० ४ सत | 
. ` १८८९ ई० के अनुसार जब रेहनका कोई दावा किया आय तो मान्व गयादे | 
` कि उस दावासे वही फ्ररीक्र पावन्द होंगे जो उसमें -द्रमसल फ्ररीक्र 
- गये हों-इसपर मतभेद है। मिताक्षराळॉ मानने वाळे ङुडुम्बकै बापने सुइ | 
` रकी खान्दानकी जायदाद रेइन करदी दो, पद रेडन, और सुश्तः | 
रका खान्दानके मेनेजरकी दैसियतसे जो रेइन कीगयी हो, इन दोनोंका दुजा | 
- बराबर है। उपरोक्त ऐक्ट न॑० ४ सन्‌ १८८२ ई०, के. पास दोनेसे पदले यह | 
' . माता जाता था कि बापकी रेइनकी हुईं जायदादके रेहननामेके f 
` ° 'डिकरी अदांळतसे दो जाय और चाहे उसमें ळड़के जो बापके शरीक रहते ` | 
थे फ़रीक्त नमी बनाये जांय॑ तो भी लड़के उस डिकरीके पाबन्द माने जागो | 
.' ` ` क्योकि चाप कुङ़म्वके सुखियाकी तोरपर माना गया दै, देखो--4 7680. ॥. | 
"3. 0०0885) 9 Mad. 348; 5 Mad. 252; 6 Bom: ७309 Oak 9. # | 
“° 850; 4 शिकत. IIL, IAT. A. I873 5 09. 708A. 7६0: क्षा TM | 
.  sAll.IpIsBAll 4485 7 Cal. L.R. 268. ' ° © क | 
: ` `. -? . खपरोक्त क्रानून इन्तक़ात जायदादकी दफा-८२ में कदा गया a 
र्से फ्ररीक्र बनाये: जायंगे मगर शाते यदद दे कि 


३ 


: दफा ४८२ ] ळे क. पुत्र और पौत्रकी जिम्मेदारी है ३७७: 

. क्ोर्दने माना कि जब मुइइको ग्रहू मालूम हो कि उस जायदादमेँ : 
चाले कुछ और लोग भी हैं लेकिन उसने सुक्तदमेसें उनको फ़रीक नला 
हो तो उन/छोगोंको अर्थात्‌ पुत्रोंको अधिकार है कि चे उस सुक्रदसेकी डिकरी . 

. अपने ऊपरसे खारिज करा दे, देखो--सूरजम्रलाद छाला बनाम गुलावचन्द्‌ : - 
8 ट्र. 5755 0. ह. अ. 640, 87 Cal, 724; 40. छ. प.70.इस . 
बातका बार खुवूत पुत्रोपर है, देखो--रामनाथराय बनान लक्ष्मणराय ` | 
2] ^]. 93, इलाहाबाद हाईकोटंकी राय, उक्क बङ्गाल द्ाईकोर्टकी रायके . 

विरुद्ध कळ शुळददमोंमें- रद्दी है; जैसे-बळवन्तासिं बनाम अनन्तासिद्द (970) 
88 4.]|‹ 7. लेकिन एक और सुक्रदमेसें हाईकोटंने बङ्ञाळके हाई- 

. ८  कोर्टेकी रायके अनुसार अपनी राय अकाश. की है, देखो-रामप्रसाद्‌ बनाम 

| अनमोहन 80 4]], 257. .  . ८ 


:  बङ्गाछ हाईकोठंकी रायका यह मतलब है कि जब मुक़दमेमें पुत्र फरीक | 
बनाये जानेसे छूट गये हाँ तो वदद डिकरी मढज़ इस बज़इसे खारिज नहीं हो | 
ज्ञायगी बक्कि सुदृई्को पुत्रोंके विरुद्ध नया दावा करना होगा और इस नये 
दाषेसे वढ .क़ज़ां कोपासेनरी जायदादके नीलामसे वसूळ किया जासकता है, 

देखो --घर्मसद्द बनाम -अङ्गनलांळ 2। 4]. 80.€ळडिंमनदास बनाम डाळू 
`. 22] 894- रामासिद्द बनाम॑ सोभाराम 29 34, 6448; 28 ख्या. 75 
6. W. N..640; 24 All, टा, : ० 


मद्रास और वस्बई दाईकोर्टकी यह राय है कि इस विषयमें जो क़ानून र क 
है बद्द दान्सफर आफ प्रापरटी एक्ट नं० ४ सन १८८२ ई० के पास होतसे ” र 


_ .. नहीं बदल गया, देखो --27 7090. 229; 22 Mad. 207; 34 "5००१. 384 


- २४ Bom.L,. 8. 99; 2 Bom. TL. 8.82नळान ३, 940, 5 | 


|. मुहम्मद असकरी बनाम राघेरामसिद्द 22 4]. 807 बाले मामछेसें | 
[ . ` झदाळतने माना कि जब कोई सुक़दमा बाबत रेहन या किसी कन्दाक्टके °. 
>. अुइतरका खान्दानके मेनेजरपर दायर किया गया हो तो उसकी डिक 

| जानेकै पश्चात्‌ वे सब मेम्बर पाबन्द होंगे जिनका कि हक़ उस जायदादमे था _ 


।... और पकद्दी हैसियत रखते थे । अर्थात्‌ ऐसी डिकरी दो जानेपर फिर डिकरी हैः न र 
|. वारको दूसरे सेम्वराँएर दावा करनेकी ज़रूरत नदी द! र र 


| -रुल नं० १ में कहा गया है कि--“ क्रानूनकी जायवादने इंक रखते हो 
| `. थद ज़रूरी है कि वह संब छोग.जो किसी 'रेहनकीः जार रखते दों 
|. जस रेइनके दावेमें फरक बनाये जायें” इस-फ़ानूनके आउेर ६७ मे वेसन 
| संशेकिळे ज्ञो स जारादाद एक्ट नं० ४ सन १८८२ इन को दफा | 
|| रेश्‍वो के अज्ञसार पैदा होती गत म 
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गयी है कि सुहतरका खान्दानके जो लोग ठपफिक्राक्न रेहन ( रेदनसे छुटाने 
का हक़ ) रखते दों जे सब रेइनके मुकदमेमें फरीक़ बनाये जायंगे | - 

रेइननामे के सुक्तदमेमें लड़के फरीक्त न'बनाये गये 

हों तो लड़कोंके लिये सिर्फ एकष्टी मोक्का उस डिकरीसें उञ्जदारी करनेका 

` शद्दता है या तो वे उञ्जरारी उस डिकरीके इजरा दोनेपर करें या नया सुक्त 


रेइनके दावेमें फरीक़ बनाये जाते तो जो कुछ चे जवाब 'उस वरक्त लगाते वही | 

जवाब बे उस समय भी लगा सकते. हैँ जय कि चे फरीक्त न “बनाये गये हो | 

और उस डिकरीका इजरा उनके ळाभके विरुद किया गया हो इससे ज्यादा | 

८ पुर्वोके लिये उञ्जदारीका मौक़ा कोई नहीं है, देखो--5)0/24.37633308!.676,, | | 

` ८ „| 4.350'६स आखिरी केसमें माना गया कि जब पुत्रकेद्वारावापका स्थानापन्न . |. 

CReprescniati70) बनाकर दावा किया गया हो तो पुत्रोंकी उज़दारीका | 

मौक्रा नए हो जाता दे || 

- - घेसी डिकरीकी उज़दारीमें या नया सुक्रदमा उम्र डिकरीकी मन्खूखीकें | 

लिये दायर करनेमें जिसमें लड़के फरीक़ न बनाये गये हो, वे ( पुत्र) अदालत | 

को दिखला सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि जिस क्रजके सम्बन्धसें | 

शेहननामा लिखा गया था बह क़ज्ञो क्रानूनी और बुरे कार्मोंके लिये छिया | 

गया था, देखो -रामकृष्ण बनाम विनायक नरायन 34 Bom. हंक ट्रा | 

Bom... 8. 29: मातादीन बनाम गयादीन 8! Al, 599. लड़के इनफि | 

- - - क्न रेन ( जायदादको रेद्दनसे सकते हैं, देखो--57090 | 

_ ३, 09; 8 Bom. 48; 3] M80 929. मगर पेसे दावेमें सिफ यह उज्दारी | 

` - ` काफी नहीं होगी कि इम उस सुक्तदमेमें फरीक़ नहीं बनाये गये थे, देखो” | 
लालसिंह बनाम पुछन्द्रसिह 28 ^]. 782. देवीसिद् बनाम जैराम 2 


र सुक्रइमोमै यदद कदा गया कि घापके विरुद रेदनकी £ डिकरी दो | 

या सादे क़र्जेकी दो और उस मुक्रइमेमेँ पुत्र फरीक़ न. बनाये गये हाँ और | 
जायदाद उस डिकरीसे नीलाम दोगयीं दो.तो दोनोंदी प्रकार (रहन और सादे | 

ट हे कर्जे ) की डिकरियोमें पुजोंको सिर्फ यही एक , उपाय दाक़ी रहता हेकिवे | 
- i र ` समझा जाय, देखो --छ। 7090. 222 77 7490. 64427 A]. I6. - ` | 


हे क. झनै ॥ 32 दाद छु नेके दावा करनेका अधिकार 
क बनाम तरायण, दामोदर दभोलकर 8 80०४. 483. 
CC-0 Jangamviadi Math Collection लव by eGangotri : 
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जबकि पुत्र रेहनके मुक्तहमेमें फरीक्त हों तो वदद किसी दूसरे सुक्नइसेमे 
यह प्रदन नहीं उठा सकते कि रेदने गा? नीलाम जायज नहीं था। बापपरजो : 
दावर किया जाय उसमें यदि पुष फरीक्र न बनाये जायें को मद्दाजनको झधि- ` 
कार है कि वदद पुत्रोपर अलग दावा दायर करे, देखो-रानसिइ बनाम शोमा" | 
, , राम (907) 29 4]. 544. घमेलिंद बनाम अङ्गनलाळ ( 899 ) श 4]. ` ` 
._ 80]. आयेबुद्ध बनाम डोरासामी (888) 7! M20. 4.3. 
ˆ ` बैबातकी डिकरी -किसी संयुक्त परिवारके केवळ मेनेजरके खिलाफ 
प्राप्त ब्रंयवत्तकी डिकरी; जो किसी पेसे रेछननामेकी विनापर हो, जो क़ानूनी 
आवदइयकतापर किया गया हो, परिवारकै उन समस्त सदस्योंके खिलाफ मी. 
, - छाजिमी है जो कि मुक्तदमेमॅ फ़रीक़ नहीं बनाये गये । यदि हिन्दू पिता अपने 
° पुत्रोंका कानूनी प्रतिनिधि हो सकता हे. तो कोई कारण नहीं है कि क्‍यों 
चाचा या माई जो संयुक्त परिवारका मेनेजर दो, उसी प्रकार अपने भाइयों 
या भतीजोंका प्रतिनिधि न दो सके, किसी पेसे रेइननामेकी नालिशमें जो 
. ` ` कानूनी आवद्यकेतापर किया गया दो। यदि इस प्रकारका मामळा दो, तो 
'डसंका प्रभाव समस्त परिवारपर पड़ता है और यदि उस दस्तावेजकी बिना 
पर केवळ मेनेजरके खिलाफ नालिश की जाती है तो इस प्रकारकी नाठिदा . 
. द्वारा प्राप्त डिकरीकी पाबन्दी समस्त परिवारकै सदस्योपर होती है--पिरथी 
` 'पाळासिद्द बनाम रामेशवर 4. 7. २३. 7987 004.27. =. ` 
-. ज्ोट--बापके किये हुए रेहनके दानेमे जहां तक होतके- सन पुत्रोंकों चह वे बापरे सरक / 
से हो या न राते ह या नवजात (एक दिनका बच्चा भी) हे, फरक बना देना चाहिये । और उन. 
| होतो भी रोक बनाना इतनाही जरूरी 'है नो किती किरगका हक रेहनकी जामद रखो हे | 
`. :दुफा ४८३ नीलामसे.पुत्रके हक्रका चछा जाना 2 
(१) चापके विरुद्ध जो डिकरी हुई दो उसके -अचुसार कोपासेनरी ._ 
` जायवादके नीलाम हो जानेपर पुत्रोंका इ मी चला जाता है, दो क त 
थाकुर बनाम कंडाल ! I. A; 825 74 B. L. .R- 87: 22 WR a 


‘R56; I8 T. A. Ls LB 00 ४ L6 T. A: 993 L6 09. I र 
.. Tle Mad 45 यय Bom: हाभ 8 Co, ORIG TR 


में माना गया कि सिफे दो. _ 


डू 


COTES) १.४४ 
ort र Pe कक”, गु 
RAST sf) न 


2 अली आन 
= _ चेटूक ऋण अर्थात्‌ मोर्ली क़ज़ा » [ सातवां प्रकरण {ˆ 
PS TS ७000 0000 न Ir IX ४४४०४त ४४४४४४४४१४” ४४४०४०७७१७ १ र 
। 


= 


जांच करने हीसे यद मालूम कर सकता था कि वह क़जों बे. |. 
५ क़ानूनी था और बुरे कामोंके लिये ही लिया गया .था, देखो-- _ | 
` जुद्दारभल वनाम एकनाथ 24 73070, 94 L Bog IR. _ | 
839 I6 Mad. 99. | | 
i _ पुन्न जके वास्तविक ( दरअसळ कजा नहीं. छिया गया यानी. | 
पसत किसी अन्य कारणसे लिखी गई थी या रुपया लिला 
वापिस ळे छिया गया इत्यादि.) दोने और न छोनेका झगड़ा सो"उठा 
है, देखो--3 ।. 0. ]-78; ।8 00. 2। ज | 
गया-द्ाळका एक जुक्रदमा देखो . 
sh क Ls I9I8 ) 20 Bom. J. B. 42. ° 
मुद्दाअळेदद न० ६ और.७ ने सन्‌ १६०४ क में खुदाअलेद नं० ५ से 
दिला. पानेका दावा किया था जिसकी डिकरी उन्हें मास ४22 इस | 
समय सुद्दाअळेद्द नं० ५ के एक लड़का ४ वर्षका था जो इस दाळके सुक्रइमेमें | | । 
$ _ ) मुई है! उक्त डिक्ररीमें अदालतकै बाज़ाबिता नीलासके द्वारा राड 
_  से०५% दो मकानःनीळाम दोगये जिन्हे सुद्दाअळे नं० १ से ४ Fo 
> किया । सन. १३१५.६० में सुद्दाअलेद नं० ५ के लड़के ने दावा किया ही 
नीलाम मौरूसी मकानोंका हो जुका दै उनमें आधा हिस्सा सेरा अ ss 
Sd क्योंकि वह हिस्सा खरीदार मुद्दाअठेदद न० १ से ४ के वा न | 
£ शर मालिकाना दखल दिलाया जाय । सुद्दाअलेद न० १ सेः धे ps ज | 
किया कि अदाळतके नीळामसे लड़केका इक्र खरीदारके पास चला वा 
चह दावा नहीं कर सकता अदालतने माना कि लड़केका हा ळी. 
नीळामसे खरीदारके पास नहीं गया, लड़का उससे छे सकता दे; सुद a+ 
.. की उजुरदारी ऐसे ध ती मानी जायगी जद्दां किसी को * 
| विरुद्ध दावा किया दी । हे 
री. 0 कौन्सिलका सुक़दमा मीं देखो जिसमें एक हिन्दु, पा ह; 
[  _ गरिवारका बाप छत्रपति सिताक्षराला के प्रसुत्वेमें रहता था रोच र 
` जत्रपतिपर नाछिश करके सादे क़जेकी डिकरी मात करली he 
._ ` जेनीमाधच पर दावा क्रिया कि उनका दिस्ला डिकरीसे बरी कर । आय ' 
` किन्तु दावा दा दाया निम pst ल - 
र TSX ५ र र | 
ह बे नक न interest ० the Judgment devo _ | 
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.... मदूयूनका दक्त, स्वत्व, तथा<भधिकार खरीदारको दिया गया, 2 सबजजने | 


|] 
कक ज़रूरी (माना. गया कि अदालतकै नीलामखे क्या चला के हाईकोटने | 
नक पाना था कि.छत्रपतिका, IN, 
2. न्ु ~“ CCH Jangath बिना बडा, इमा हिस्सा नळा ५ a > कुक 
lt | व 
छु न न 


हा दफा ७८४ ] पुत्र चोर पोत्रकी जिम्मेदारी - ५८९ 
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अह माना कि सब जायदाद्‌ चढी गई जिसपर कि छत्रपति इन्तक़ालका दक्त 
. रखता था भिची कोन्लिलमें खूब बहस होकर यह तय हुआ कि सुश्तरका _ 
_ हिन्दू खान्दानके वापपर जो डिकरी दो और उसमें वापका इक्रा स्वत्व, तथा 
बीळामदो ओय तो. यडी समझा जायगा कि केवल बापकोदी हिस्सा 

' ज्ञो मोरूसी जायदावमें था जाता रद्दा दूसरेका नहदी,देखों-भीपतिसिद दुगार | 
` बनाम महाराजा, सर पी०के> टगोर (96) ९६ 0.9. Bom. L. R. 290... - 

और देखो दफा ४८८ 

| प्रेतावे खिलाफ डिंकरी-महाजनको अधिकार दै कि उस डिकरीकी - 
तासीळमें, जो हिन्दू पिता हारा लिया गया हो तमाम संयुक्त खान्दानक्री जाय- 
दादको मय पुत्रों के अधिकारके नीलाम कराछे:-दे सोडजा बनाम वामन 
राव 27 Bom. L. R-l46L ॒ : 


झी वारिस -परिसित अंधिकारीकी स्वीकृति भावी वारिसोके खिलाफ 
- सियादसे बढ़ नहीं सकती-ढक्ष्मी बनाम घेङ्कटराच 82 7. 0. !092 ॐ; । 
R. 925 Nag. 207 टे Re. 
पिता दारा--जवकि किसी हिन्दू के खिलाफ ० 
: डिकरी ज हुई हो और उसकी तामीळमें खान्दानी जायदाद नीलाम हट 
` हो, पुत्र उसे केवळ रोर तददजीवी साबित करनेके बाद दी मंखख़ करा , 
- हे. रज्ञीतसिंद्द घनाम.रम्मनासिद्द 87 7: 0. 6549 4. 4 R.l923 All.J8L 
कज पिता द्वारा - पुत्नोंकी जिम्मेदारी -प््थसारथी अुप्पाराव बनास ( 
| झुब्यारात 88. 0. 276; AL. (924 १00१. 840. | क 2 


बत 


र क सिर्फ रुपयाके क्रजके बारेम जो डिकरी बापपर हो उसके द्वारा बापकी 
जिन्दगीले सब कोपासेनरी जायदाद नीळागकी जा सकती है. देखो प, 
. बनाम विंश्वनाथलिंद 22 9 408. यदद मामला रेहनके ऋजेका हक. 
.. दावेकी रक्कम अनिश्चित थी; (6 7. ^. । 74 3११ I43, 20 | 
9 0, 889; [8 Col L. R: 498 3०0 न डी क. 
SE 478; 5 NSW.P 89 मगर शाते यद दे कामोंके. लिये Me 
| नदो और चुरे काम्सेकी ग्ररज्षसे न छिया गया र का ० 
|. छिया गया था या नहीं इस बातका कोई ल - 
|” पाबन्द पुत्र मी ग चाहे अग 4 सुकते ]873 22 W ४९ R I 
ही .:: व $ नु लडे 
। कुट पप ४८34029 वत ठ i भ ह 2० 
' १३4७) 8 Gal, Le Rr 2203098700. . sa 22 
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४८२ पैदक ऋण अर्थात्‌ मौरूसी क़ज़ों [ सातवा | 
2094 ःः र रन A 2. | 
A, J; I8 Mad. I42; 27 AIL. 26, 25 AIL. 57; 23 Mad.299; ISMad 

- ‘go; IL Mad. 64; L2 Mad. 309; 9९68. 452; I2 0. LR. 47; $6 | 
Bom. 68; 3 Bom. L. हि. IL6]; 28 All. 288 ५: 


छेकिन. अगर.पुत्रं उस मुक्तदमेमें फ़रीक़ न बनाये गये दों तो वह किसी 
जो उनपर दो उस क्रर्जकी पावन्दीपर अपत्ति कर सकते. हैं 
देखो -22 2४80. 49; 4 Mand. 820; 24 Bom. 35; lL Bom. 87; .97 
ATL. !6. या क़ानून ज्ञाबता दीवानी ऐेकट ने० ५ सन्‌ १६०८ ई० आडर २१ 
. झल ५७ के अनुसार इजरा डिकरीमें.उज्दारी करै । उक्त रूल ५७ इस प्रकार 
.-हे;--“अगर कोई जायदाद इजरा डिकरीसे कुक हुई हो मगर. डिकरीदारके 
क्रसुरकी बजहसे अदालत इजरा द्रॅश्वास्तकी निस्वत आगे कोई काररवाई 
न.बर सके तो अदाळतको लाजिम दोगा कि इजराकी द्रस्वास्त नामंजूरकरे 
या उचित कारंवाईके चास्ते आगेकी किसी तारीख़ तक सुळतवी रखे ओर 
इजराकी उक्त व्रश्वास्तकी नामन्जुरीपर कुक्ती रद्‌ दो जायगी” इस विषयमें 
फैसले मी देखो - शिवराम बनांमं सखाराम ४४ Bom. 39; l0 Bom: L. | 
R:-39;20 Bom. 385; 22 All, 209; ( Mad. 358 न | 
` ` तलाद्मावाद दाईकोटंने दो सुक्तदमॉमें से एकमें यदद कदाकि जब नीळाम ' | 
न हुआ दो तो पुत्र उस डिकरीपर केवळ इस कारण से ही आपत्ति कर सकते 
ह कि घे उस सुक्रदमेमें फरीक् नहीं बनाये गये थे लेकिन दूसरे मुक़द्दमेमें उसी 
हाईकोर्टने कडा कि पुत्रोंके फरीक़ बनाये जाने या न "बनाये जानेस कुछ सेद 
नहीं है, देखो +-रामद्याल बनाम दुर्गासिंद !2 ^!।. 2098 9 6. ।१2:,कख, 

~ सिह बनाम भूंपलिद (।904) 27 4.6 


दफा ४८५ बे क्रायंदा नीलामसे पुत्रोंका इक्र राक्षित रहता दद 


..  जिसके पास बापने रेददन रखा हो उस आदमीने अगर क़ानून इन्तक़ाल 
जायदाद पकट ने० ४ सन्‌ १८८२ ३० की दफा ६६ के विरुद्ध क्रजैँकी डिकरी | 

८ . में ज्ञायदाद नीलाम कराली दो या नीलाम दूसरी तरहसे होतो | 
चुत्रींका हक़ नहीं जाता, देखो --22 . 80. 872 2 ह! 
__ ... दुफा४८६ बापके मरनेके बाद इजराय डिकरी 
यी बापके मरनेके घाद पुत्रोंके दाथमें जो कोपासेनरी जायदाद हो उसकी | 
-___ : विरुद्ध डिकरीदार डिकरी इज़रा करा सकता दै-इस वित्रयमें ज़ाबता दीवानी | १ 
. “उकड ४ सन्‌ १४०८ ३० की दफा ५०-४२-४६३ देखो । ` नीचे इन द्फाओका | 
क मोजे क्रिया गया है, देखो दफा | 
आ या त पुरके अधिकारमें हो ही होर अ सकती, य किन्तु कानूनी य | 
भर ताच्या ल पबित र संकते हं! केवळ यह सा्यित करना होग | 


र 
१६ 


र 


ह 2४८७ - `, उन और पोत्रकी जिम्मेदारी . र अल. 
र दफा - ON यण ००० ANN ० पड I SSP ०० हानी उ PY 
TERN - रि 

के (3 
' = मामले फुजूछ खर्ची या असावधानीके साथ किया गया था और रक़्म 
| se सस्ते सुदकी द्रपर मिल सँकती थी--टिकेत गायननाथ बनाम मल्दा - 
` जी वेच (2१22) १. प्..0.0. 60, .6 ९६.4. T-507; 90 L.C. 276; 


.॥. 8. 925 7०0४8 588. - . च कळ 
४८७ क्रानूनी प्रतिनिधि + 
०९ इस चिषयपर क़ानून ज्ञावता . दीवानी ! एक्ट ५ सन्‌ १३०८ ६० की 
ढ ये ५०-५३ इस प्रकार छ्न के 2 ली. क 
है दफा ५२ (१) अगर चहू आदमी जिसपर डिक्री हुई हो कि 
तामीळ दोनेसे पहले मर जाय तो डिकरीदारको अन्त्यार है कि ड चार प 
 -क्के कानूनी प्रतिनिधि अथीत्‌ उसके कायम सुक्ामपर डिकरी ज की 
- दरश्वास्त,, डिकरी देने वाली अदालतमें करे। `” ` RE 
` (२) अगर उस ग्रतिनिधिके नाम डिकरी जारी कराई जाय तो. लकी 
. ल्षम्मेदारी सिर्फ उतनीदी होगी जितनी कि मरने वालेकी बापा 
_ हाथमे आई दो ओर वदद खचे न कीगई हो । ्रतिनिधिकी does 0०:24 
Sr 
अपनी मरजीस या simone ई म 


माळूम द। , , y 
-..' » दफा ५२ (१. मरने दुई दो बेर 
अगर किसी भादर ह हो तो इजरा डिकरी उस जायदोदकी- ` 


(९) अगर देली कोर गान न्हे ल त कर सके 


ड बाकी न रहे जो केक जायदादको जो उसके केत म अ के 
..... खोडे किया हे तो उसपर उतनीदी जायबादकी बाबत रान कुरा सका. 

_ छ जिसकी निस्वत चड पूवक रीतिसे अदालतका 5 मानों बह उसीकी | 
> - था और सह डिकरी उसपर उसी तरद जारी Fr ु के क त 
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पैठक ऋण अथोत्‌ मौरूसी क्रञ्जो [ सातंचाँ प्रकरण 


TOTS 


(7५/५८/१९८० ७ NANANANNANA ~+ 


इख विषय पर नज़ीर देखो--शकूरनाथ पण्डित बनाम सदनमोहनदास !4 0 


W. N. 298 

-. पळी जननरी सन्‌ १६०८ ६० के पहले जैसा क़ानून था ,उसदे अनु 
सार पुत्र उस जत्यदादकी कुकीपर आपत्ति कर सकता था जो उसके बापकी 
जिन्दगीमें सादे ऋर्जेको हुई हो, देखो -प्यारेलालसिह बनाम. कुश्जीलाल ! 
All. 449, Il All. 802; 28 All. 5l; 82 Mad: 499; I6 ‘Mad 99; I 
Mad. 48, 08 Mad. 265; 5 Mad. 232; 6 0, W. N.223;2808] 87 


काली कृष्ण सरकार बनाम रघुनाथदेच (903) 9 02: २24, लेकिन 


ज्ञ बापके. जीवनकालमें उस डिकरीकी इजरासे कुकी न छुईं हो (चाहे इजरा 
हो सी गयी हो); तो मद्रास और इलाहाबाद हाईकोटंकी रायमें 


_ के मी कुछ फेसलॉके अनुसार पुत्र पर नये सिरेसे दावा करना होगा, देखो-- ' 


बम्बई दाईकोर्ट और बङ्गाल दाईकोर्टके फुलबेंच्रकी' यह राय इई कि 
छली डिकरी पुंोंके विरुद्ध जारीकी जा सकती दे नये सुक्रदमेकी | 
ज़रूरत. नहीं है, देखो--28 Bom. 385; 6 Bom. L.. R. 844; 20 Bom,” ‘| 
385; 34 Cal. 642; II 0. W. N. 598. .. | 
` -_ ` रेहनकी डिकरीका इजरा सी इसी तरह पर होगा, देखो--20 08 
895. अगर डिक़रीका बोझ कोपाखेनरी जायदादपर छो' तो वापके °मरनेके 
बाद को कारवाई उसके पुन्नोंके विरु दो सकती है, देखो--7 7000 
339; 4 I 


दफा ४८८ पुत्रांका हक़ कब चला जाता है ? व्य 
बापके विरुद्ध जो डिकरी हुईं हो उसके इजराके नीळामसे सिर्फ चाप, | 


` _ का दी विना.बटा हुआ इक्न चला जाता हे. या सारे खान्दानका जिना बटा 


= 


हुआ हक्क चला जाता दै'? इस प्रदनका फैसला इजराकी कारंवाईपर निर्भर 
है। अदालत सिर्फ यह. देखेगी कि वास्तवमे क्या बेचा गया और 

क्या समझकर खरीदा, देखो--4 ]. A. 84; 0 Mad. 242::]4 7 
A. 77, 83; i4.Cal. 679; 8] I. ... (; 27 Mad. 8]; 8 0: ७.४. 


इफा ४८८-४६०) . ,पुत्र और पौत्रकी जिम्मेदारी. ४८५ 
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गया कि नीळामसे लड़कोंका इक़् भी चलां जाता है !5 7. 4. 99; 75 C2] 
77;6 I: A. l;22 Mad. I4%09I7 I. A. II;I7 Cal. 584; I7Bom 
॥8; 29 Mad. 484; Li Mad. 64; LI Bom. 42; 6 Bom. 530; देखो 
दफा ४८४-५ 9 का 

पिताका क़जे-पिताके खिलाफ डिकरीकी तामीलमें पुत्रका हिस्सा 


नीलाम किया आ खकता दै-नारायण गनेश वनाम सगुनावाई गङ्गाधर 49 ` 


प्रिता जरा हिवा या दानकी' पुपर पाबन्दी--अवस्था--दान स्त्री या 
माताको--दांन, पुीको--भन्त्र-मोब्वा सुव्याराव बनाम मोव्या आदस्मा 
89 ]. 0. 72; AI, 5, 925 Mad. 68 


नोड-डिकरीदारका यह कीव्यहै कि कुक्ती ओर नीछामके . हुक्ममं. रप नीळामके सर्टीफिकेट ; | 


| (क्रिबाला) में यह देखळे कि उत्तम जायदाद सम्बन्धी मंदयूनं का हक साफ साफ छिखा हे या नहीं। 
दफा ४८९ बार सुबूत 


जायदाद sh सी हक़ चला जाना माना जावे या केवळ बापका इक 
` चला जाना माना जावे-4 4]. !97; 74 4]. 3479; 79 4]. 99; 76 
Bom. 87. मनोहर बनाम बलवन्त €907) 9 Bom. L.. R. 97. माना गया 
है कि इस विषयमें वार सुबूत उस पक्षकारपर है जो नीळामका, समेन करता 


दफा ४९० ख़रीदारका कतेव्य 


` ` नीछामके खरीदारका केवल यद्द कतेव्य है' कि वद यह देखे कि डिकरी 
... बापपर दुई दे और जो जायदाद नीलाम की जाती है वह उस डिकरीके अचु” 
_ : सार नीलाम दोना चाहिये, जब खरीदार इतना करके. ओर ठीक सूल्य' देकर 
` ` ज्ञेकनीयतीसे खरीद छे तो पुत्नोंका यह अधिकार नहीं दै कि. पीछेसे उससे 
. _ इस्तक्षप कर सके और जायदादको खरीदारसे वांपिस ळे सकें, देखो-८7-7 
|» A.B9l;l4 B.D. 5. 87; 22 शा. 5. 0. 5. 56:6 AIL 384; 


~ 


28 W.R.C.R. 200; LS: शा, 8. ७. 8. 55 


- 04, 2 865. 4. 90 0 08. 86 इन मुक्रइमोमै कहा गया कि 
अगर बायका क़जों ऐसा था कि जिससे 
सूरतसेँ बाप उस जायदादको 
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विषयमें मतसेद्‌ है, मर्न यह दै कि जायदादके नीलामसे | 


हो, देखो-हज्ञादिरा बनाम माईजी मदन इैसबजी 307८7 ,0. ]875P.97; > | न ठ 


” ~ ज्ञानोमी चबुआखिन बनाम मदनमोहन (8985) 398 3. A. [8 8 । 


लाम .जायज दो सकक शातो | 
न चाहे स्वयं. बेच देता या मद्दाजन दाबा. 


IL -.. 
A. 99, 5 Cal. 97; 4 Mad: 96; 2 Cal. 3L8 25 7 CG. ३:42 | 
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युद . पेवक ऋण अर्थात्‌, मोरूली क्रज्ञा , 
करके नीलाम करवाता । पेसे मामऊेमें पु यदि कुछ आपत्ति करे तो बे यही 
कह सकते हैं कि तीळाम या इजरांकी कॉर्ररवाईमें चे फ़रीक नहीं थे इसलिये 
उन्हें अपने सुक़दभेमें बापके उस कर्जके, जायज या नाजायज दोनेका प्रदन 
उठानेकी इजाजत दी जाय, यदि उन्हे ऐसा इक़् मिले सो सी चे जब तक यह 

` न सावित करदे कि कजी पेखा नहीं था जिससे नीछाम जायज्ञ समझा जाय 

तच तक उन्हे कुछ लाभ नदीं होगा । जिस छिखतके अनुसार जायदाद, खरी, 

`` दारके क़ब्ज़मे गयी दो उससे अगर यह ठीक न मालूम दोता हों कि सारी 

ज्ञायदादखे उस लिखतका सम्बन्ध है या केवळ बापकी कोपासनरी जायदाद 

. के हिस्तेसे तो ऐसे मामलेमें बेटॉका फ़रीक्त न बनाया जाना अवद्य ध्यान : | 
` ` हेने योग्य दोगा लेकिन जब खरीदारने सारी जायदावका खूब भाव ताव करके $. 

- - _ और ठीक दाम देकर नेकनीयतीसे जायदाद खरीद की दो तो खरीदार उसी ' 
.  बिनापर अपने हक्की रक्षा कर सकता दे जिस बिनापर वह नीलाम जिसके |. 


` थाह्ली नहीं रहता । जद्दांपर कोपासनरी जायदाद डिकरीसे पाबन्द न हो घहाँ- 4 | द 
` ` यर वाप्र अपनी ज्ञात खाससे उस क्के 'ुकानेका पाबन्द्‌ माना'गया दै। ° | 

` दुफा ४९२. पुत्रोपर बापके करज़ञेंकी साधारण ज़िम्मेदारी . | 
. ˆ `` (१) बाप और दादाके कजे जिनका बोझ जायदादपर न पड़ाहो पुत्रणौर |: 
20 >: पौत्रको आवश्यक है कि चे कजे वद सुइतरका जायदांदसे चुका दै स क 


हपड टा, शलते झर दादा विल्या 
__ ८ .रखते थे मगर शते यद है कि वे कजे बेक्रानूनी या बुरे कार्माके छिये न सिग 
न गये हों देखो! I.-A.39L; I4 B.L. Rs I87; 22%. 8. 0. R: ४0 जि 
५ 5.08. 855, 6 0. L. R. 4733 27 Mad. 943; IL Bom. प्र. 0,762 | 
|: Med, 268 4 Mad, I, 9 08. 889;32.0: 7. मे. 498 6 ४६0. 6५० { 
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` .दफा ४६१-४३६] , पुत्र और पोत्रकी जिम्मेदारी . उैदछ 
खान्दालकी जायदादका दस्टी काशीनाथको नियत किया । काशीनाथपर यह 
दावा किया गयाकि उसकी “बेद चद्इन्तज्ञामीके सवचसे जायदादको चुक्रलान - 
. पहुंचा है, १४४०१८) ७ की डिकरी फाशिनाथपर हुई इस डिकरीका रुपया 
__ _ बसल करनेके लिये सताराकी अदालतमें डिकरी भेजी गयी! वद्दांपर काशी" 
नाथ और उसके लड़के इचुमन्त और नारायणके इक सहित मौरुसी जायदाद 


| कुर्क की गईं, हनुमन्त और तारायणने उज्ध किया कि हमारा हिस्सा वरी कर 
„ दियो जाय। हाईकोटने कहां कि अदालत दीवानीके नियम भक्ष करनेसे बाप ' 
- . .पर जो डिक्री दस्टीकी दैसियतसे हो उसका विचार हिन्दूलों के असद्ब्यव- . 
.¬ ` हार ओर-बे केनू्ी क्जोंके अनुसार नहीं किया जा सकता, इसलिये -ऊड़के 
. . कसी डिकरीके पाबन्द हैं; देखो-इजुमन्त काशीनाथ जोशी बनाम गणेश 
, अञ्नाजी (9.8) 2 Bom. L, ३. 436-448, हक हु 
 . ज्ञन्न पिता द्वारा पूर्वजोंका ऋण अदा करनेके छियें इन्तक्नाल किया जाय, - 
. तो उसकी पाबंन्दी.पुत्रोपर होगी, (बाहे पूर्वजोंके रेइनेनसेका कोई माग, - 
.. तौर रेइननामेके ही तामीलके योग्य दो और पितापंर व्यक्तिगत उसकी . | 
 . कोई जिम्मेदारी न हो--सत्यनारायन बनाम सत्यनारायन सूर्ति-( !986) - 
 ‘M.W:N.7;90LO.854I)i 4. 7. ३. I926 Mad. 428; 50 ४४. | 
अधिकारके नीछाम होना दे सोडजा बनाम वामनराव 9! 7. (2, 955 ` 


वन्दे 897. ७. 776 


. ` ` दफा ७९३, बापकी पिन्द पुत जह तरक है 


| a 


. ` सन्यास या साधुता अङ्गीकार फरर दला हो और संधा सै. जाता हो! . 
° हो जिससे वद मुरा हा सम आपके हिस्तेकी खडकॉफे पॉस आयें वह. 


23 नेको” का दोनो प्वन्धोसे ८ = ee EE Se 
` -”.' इन दोनों सम्वस्थोसे जो जायदाद क आर 
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दद पदक ऋण अर्थात मौरुसी कजा सातवा प्रकरण 


क्ल 


भी जिम्मेदार होगी । विष्णुस्टर्तिमें कदा गया है कि बीस वर्ष तक 
र॒द्दनेपर वद्द मरा हुआ माना जायगा, औद “देखो -कोळचुक डाइजेस्ट: ५०] 
7, 22, 206. और देखो क़ानून शद्दादत एक्ट नं० १ सन १८७२ ३० की, दफा 

१०७-१०८ इस क्रितावकी दफा ४६४ 

पुत्रपर पाबन्दी नद्दी--पिता द्वारा किये हुये इन्तक्रालकी पाबन्दी, पितं | 
` के जीवनकालमें, उस खूरतमें जब क्रानूनी आवश्यकता न साबित हो एक्के |. 
अधिकारपर नहीं होती । जब पुत्र द्वारा नालिश कीगयी और कानूनी ज़रू- 
` रतकी शद्दांदत केवळ दस्तावेज़ और उस आदमीके ज़रिये दी फरत हुई जिसके 
` इक़में इम्तक्राल किया गया था। तय हुआ कि फ़ानूनी ज्ञरूरत नहीं साबित 
` * झुईं--नागप्पा बनाम चादेप्पा 2 (७28. ... 7..284. 


. दफा ४९४ जिन्दा है या मर गया 2 
| - ` जब किसी मामलेमें ऐसा प्रश्‍न उठे कि अमुक आदमी (या स्त्री) मर 


गया या जीवित है और किस पक्षकारपर बार सुवूत है, दा विषयमें देखो 
fn, दाहादत दूसरा पडीदान, छपा हुआ खन. १३०२ ३० पकट नं° १ सन | 
पण की दफा १०७ और १०८, उपरोक्त दफाये इस प्रकार हैं | 

` ` बफा १०७--'जबकि यह प्रइन उठे कि अमुक आदमी जीवित है या 

. मर जया और यह साबित किया जाता हो कि बद तीस सषेके अन्दर ,जीवित 
- - था. तो बार खुबूत उस पक्षकार पर होगा जो उसका मर जाना बयान 

करताहो।. ” 
` एदुफा १०८--बहाते कि जब, यह प्रदन उठे कि अमुक आदमी जीवित 
है या मर गया, और यह साबित दो कि उसके जीवित रहनेका समाचार 
अगर वह आदमी जीवित होता तो स्वभावतः जिन लछोगोंके प्रास आ सकता 
था साठ वषे तक नहीं आया, तो बार छुबूत उस. पक्षकारपर दोगा जो कद्दता 
हो कि वह जीवित है । ˆ 


दुफा ४९५ पत्रॉपेर नालिश करनेकी मियाद 


र हु, 4 0 कानून सियाद एक्ट न० & सन १६०८ ई० आर्टिकल १२० फे अजुसार 

_ वुर्भापर बापके क़जेका दावा करनेके छिये छः (६) वर्षकी मियाद मानी गयी 

है ओर यह सियाद उस समयसे शुरू होगी जबकि मद्दाजनको क़रज़के दावा 

_- करनेका इक़ पैदा हुआ हो, देखो--मद्दाराजसिद्द बनाम बळवन्तासिह 28 4. 
° 508, 28.All. 206; I6 Mad. 99; 77 Mad: I89. .. : 

i पर “यान हखना चाहिये कि जब बापको क्रजा देने वाळे. मद्ाजनका इकत 

दाव करने द ए बापकी. जिन्द्गीमें पैदा दी जाय तो बापके मर जानेसे 


दफा ४६४-४६७] पुत्र और पोत्रकी' जिम्मेदारी | ५६६ 


कह से सु की की तक 
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कुछ भी फरक़ नहीं पडेगा; देखो-28 0/20. 299; 22 ४४०, 49; 


` ]6 7090. 99. उक्त. क़ानून सियादिफा आर्टिकल इस प्रकार दै;-- 


'पेसा दावा जिसके लिये इस क़ानूनमें कोई मियाद' नियत नहीं कीगई 


= ६्छः वर्षकी मानी जीयगी और यद्द मियाद उस शुरू होगी 


तालिशा करनेका हक़ पैदा हो जाय ।' 


नोट:--कातून मियादेमे गह १२० आटिकल सिर्फ इस वक्त कामे छाद्ध नाता है जबक २ 


किसी धुकुदमेंकी मियाद्‌ स्पष्ट रीतिसे उस क्राठूनमे न बतायी गया हो, जब अदाळतका पूरे तौरसे इतः 
पनाम हो जाय फि,जिस घुक्कदमेमे यह आटिकळ लागू किये नाने प्रार्थनाकी जाती है उस ग्रुकदमेके 
बारेमें क्रातून मियादम कोइ निश्चित मिग्नाद नहीं बतायी गई तब.वह इसके अत्तार मियाद मान छेगी 
इत आटिकलसें एक बारीक़ बात यह ध्यानमें रखने योग्य है कि इसके अनुसार पियाद्‌ उस बत्तासे शुरू 
होती हैं जबकि वादीको हक नाछिश करनेको पदों होजाय न कि बिनाय मुखासमत ( (080५0 ० 
Action ).पैदा होनेते । 


`. ` दफा ४९६ कर्जे जिनका बोझ जायदादपर नहीं पड़ता 


. है यहद बात जानता दो कि क़जेकें मारनेके लिये ही यह इन्तक्काल किया जाता 


` दावःसिली दो उस ज्ञायदादका इन्तक्राल करदे तो बापके क्रजेका डिकरीदार 
| छ बस आदमी विरुद्ध दावा नहीं कर सकता जिसके नाम इन्तक्राल कियाटव 


. बापके किये इये सादे कैदाक्ट ( सुभाहिदा ) चाहे वह जवानी या 
पर नहीं पड़ता और न वापकी अळदददा पैदा की हुई जायदावमें पड़ता है. 


' अर्थात ऐसे क्रजेसे वोनों क्रिस्मकी जायदाद कुकर और नीळाम नहीं दो सकती 


और जबकि लड़का या कोई वारिस जिसे बापके या पूर्वजकै मरनेवर जाय 


हो, मगर दात॑ यह है कि जब चद आदमी जिसके नाम इन्तक्काळ किया गया 


हक़ मारनेके लिये किया गया दे तो 
बया यह जानता ही कि खिल न ति 


जत बारिलोंके 
...,फरनेके हिंद हक उनकी ज्ञातसे पैदा होगा, देलो- कर 


8 ° os SEE गू छ” हन 
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क 7000000. 
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. ` सकता और न पुत्रकी उस जायदावसे ज्ञायदादंका - 
` कि में दी दो चाहे. वद सुएत का 


इन्त्रमन; आगरा हाईकोठडे फुळबैच रिपोर्ट !903 £. 75 2 श.5.९ 


३99;  . 8.,64$ 6 8,660, . 
दफा ४९७ बापेके क़ज़का बोझा पत्रकी जायदादपर नहीं पड़ता 


'.. आपका कजा पुत्रकी अलहदा जायदादसे कदापि दख गदी प क: | न | 
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५६9 होई पँदुक' आण अथोत्‌ मोरूसी क्रज्ञी [ सातवां प्रकरण - र 
द र MRS. 

जग्यदादसे और उस जायदादर्स जों बापके मरनेके पश्चात्‌ पुोंको सिळी हे 
करज वसूल कर सकता है, देखो -4 !४६&प: ।} 4 7090. 27-45; 8 Bon. 

220; 8 Bom. 309; 25 W. R. 0. 5. 202° 70 Bom. प. 0. 86]; J] 

‘Bom. H.'O. 76; I3 Bom. 655; 2 W. 5. ७, R. 4; 8 Mad, 42... : 
बापके क़जेका डिकरीदार उस जायदादसे भी अपनी डिकरी वसूत | 

नहीं कर सकृता जो बाप और पुतरोंके बीचमें नेकनीयतीसे बटवारा हो, जाने - |- 

पर पुोंके हिस्सेमें आयी हो; देखो-बटवारेसे पहलेके फ़जेंसे इसका सम्ब- __ 
| 
| 


NO र DY क 


न्घ नहीं दोगा, 24 (७0. 553. 3 


. ` ` कुष्णासामी बनाम रामंखामी एय्यरं 22-3080. 9. में भाना गया कि 
` ` अगर बंटवारा बापके क़जेके मारनेकी नीयतसे किया गया हो तो डिकरीदार ` . 


७७ 


|. 


वसूल कर सकता है. । | 
५ स यङ्गाछ स्कूल--बङ्गाल स्कूलमें यापकी जिन्दगीमें पुत्रोंका कोई हक़ 
.मोरुत्ी जायदादमे नदीं होता इसलिये बापके उचित और झजुचित सब तरइ 
| - के क़जे जिनका दावा किया.जा सकता हो मौरूसी ज्ञायदादसे :वसळ किसे | 
- जा सकते हैं और बापके मरनेपर उसकी छोड़ी हुईं मोरूसी जायदाद और | 
अलहदाकी जायदाद जो पुओंके क़ब्जेमें आबे दोनों से यह क़जों वसूल किया |. 
. जा सकता है। प ही 72 
` _ हक्रशिफ्राकी हुई जायदादपर लदे क्रजेकी अदाईके लिये रेहभनामा- |. 
परिवारके छिये,कोई लाभ न प्रमाणित हुआ- पुत्रपर पावन्दी नहीं दे-भग | 
बंतीसिह. बनाम गुरुचरन दुबे 92 ]. 0. 832 (): 4. 7. हे. 79254.96„ . |. 
क a करनेकी दशामें-पक नांछिदा, एक हिन्दू पिता द्वारा लिखे | 
इये प्रामिज़ंरी नोटपर दायर कीगई । पुत्र भी बतौर सुद्दाअळेडके फ़रीक़ बनाये, ||, 
गये क्रिन्तु बादको रिद्दा कर दिये गये । रक्रमकी एक डिकरी प्राप्त कीगई भर 
उसकी तामीळमें खान्दानी जायदादं नीछांम कराई गई |” अर्जी तामीळ और 
__ “ नोळामकी सार्टीफिकट दोनोंमें यह नोट लिखा था कि पुत्र रिद्वा कर दिये 
` आये हें--तय हुआ कि जो कुछ खरीदारको प्राप्ते हुआ वद्द पिताका > 
था और यह वाक्या कि सार्टीफिकड नीछाममें सर्वे नम्बर बिना यद बताये. | 
८ इये, कि केवल पिताका अधिकार ही नीलामके योग्य दे दजे - किय गया हव, 
विरोधजनक नहीं हे--नारेश पाथार बनाम झुब्बू पाथार 28 70. ॥- १४ | 
. -947. 0. 68. Napa प नारित ह 
` `` ` किसी हिन्दू पिता द्वारा किया हुआ रेननामा, अपनी स्वयं. उपाजि . | 
__ जायदांदके. बचालेके लिये, यानी डस अचय अचानेके लिये; जिसे है के a 
. आपने चचाव कॉज़ाद भाईसे बतौर वारिस पाया है, ऐसा रेहननामा नहीं दैः. , | 
.__ किली पारिवारिक आधहइयकता या पूर्वेजोका करणे जुकानेके लिये किया गया | 
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: दका ४६०] “  पुत्रऔर पौजकी जिम्मेदारी १११ | 
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` समझा जाता दो, अतएव उसकी पाचन्दी उसके पत्रों और प्रपौचों पर 
` है। तद्यपि जब इस प्रकारके रेशननामेकी निकी हो ज्ञाय तो बे क 2 
: , जिम्मेदारीखे.तव तक नहीं बच सकते, जब तककि थे यह.न साबित कर सकें, 
'कि'ऐेहननोमा किसी"गैर क़ानूनी यां गैर तहजीवी असिप्रायके- लिये किया 
गया था--नन्दलाळ बनाम उमराई 99.]. 0. 655; 8 0. W. N. 959) 4 
 T.R.l926 Oudh.'82( क 
 . ` कञजे--पिता द्वारा रेहननामा--ज्ञातीय जिम्मेदारी-र्सयुक्त खानदान | 
- की जायदादू पुत्रोंका दक़--यंदि क्ाबिले नीलाम दै-सुसम्मात महराज्ी 
नाम राघोमने 89 7. 6. 476 " 
क्र और पिता द्वारा दुरुपयोग--किंसी हिन्दू पिताने किसी दूसरे 
' की ओरखे क़ज लिया और वादको उसका दुरुपयोग किया। किसी दूसरे 
व्यक्तिने रक्रमकी अदाईके लिये रेहननामा लिखं दिया और उसकी सृत्युकै | 
पश्चात्‌ उसके पुओप्रर उस रेइननामेकी विनापर नाछिश हुई । तय इआ कि. " 
_ - असली क्रजेका लिया जाना फौजदारीका जुम न-था, उसकी विनापर केव 
काज सम्बन्धी दीवानीके नियमोंका उल्लंघन था। क्रजे इस क्रिस्म का था, 
जिसके अदा करनेके छिये पुत्रॉंपर धार्मिक (९70०४) जिम्मेदारी थी। चूंकि ( न 
_ ` करज खान्दानके फ़ायदेके लिये न छियां गया था इसलिये रक्रमकी डिकरीदी  , 
_ ` ज्ञा सकती है न कि, रेहननामेक़ी-- रामेश्वरासिद बहादुर बनाम बुर्गामन्धर 
-_ 90LO. 454. - 


. - दफा ४९८ पैतृक ऋण देना जायदादही पर निर्मर न्दी ड. 
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६२ पैतृक ऋण अर्थात्‌ मौरूसी क़ज़ो ` ` [ सातबां प्रकरण ` [ | 
क ' DI RR डड णाचा ) ॥| 


गया द्दो तो जब तक वद्द चुकायर न-जाय तब तक जायदाद ` डे. 
रहेगी । नारद कइते हैं कि बापका कजा क़मसे पुत्रादिकोंपर प्राप्त होता पं 
यानी पुर् यदि वह, क़जों न दे सके तो पोत्र देवं और यदि थे मी न देस ॥ 


Te edd 


- तो प्रपौत्र देत्ते मगुर चौथी पीढ़ीको वह क्रजो पाबन्द नहीं करता ।" 

Re यह बात अमी हिन्दुऑंमें बहुत कुछ प्रचलित है, क्योंकि जर 
हिन्दू गया भाद्ध करनेके लिये जाता है तो वह जानेसे पहिले आपने ते 
चुका देता है | शास्त्रकार कहते दें कि यदि वद्द पैतुंक ऋण चुकाये बिना गया 
में आद्ध करे तो पितरोंकी मुक्ति नहीं होती । अङ्गरेजी क्रानूनसे ह्ढ़कर हिन्दू 

. धमे शाखोंने.पेद॒क ऋण चुकानेकी आज्ञा दी है, अङ्गरेजी क्रानूनम तो सिए 
बाप और दादाके कजा चुकानेकी जिम्मेदारी पुत्र और पौत्रकी मुदतरका जाय- 


दादके हिस्से तक मानी गई दहै। मगर घमेशास्त्रॉसे इससे बहुत. ज्यादा मानी " 
गयी है उन्होंने बाथ, दादा, और परदादाके क़जेकी जिम्मेदारी जायदाद और 
. उनकी सन्तानकी ज्ञात पर मानी है. तथा यह उपदेश किया गया है कि बिना 
पैतैंक ऋण चुकाये पितरोंकी मुक्ति नहीं होती और ऐसा करना पुत्र, पौत्र, 
और प्रपौन्रपर परमावददयक धर्म है । इस विषयपरं और मी देखो -डयस्यु | 
सॅकनारन हिन्दूलों. 2 ९0]. 70. 284. कोळज्क डाइजेस्ट । एग. ए. 20 |. 
तथा 3० ०. 5 ०९88 की दफा ।0-06., Mer | 
दफा ४९९ दूसरे हिस्सेदार ज़िम्मेदार नहीं होगे , | 
`. पुत्र और पौत्रके सिवाय .मुइतरका खान्दानके दूसरे कोपासँनरोप्र | | । 
कजा चुकानेकी जिम्मेदारी नहीं है जिन्हें सरवाइवरशिपके अनुसार हक्रप्राध |. 
होता दो, देखो जबकि हिस्सा बेंच दिया गया हो 8 0/0. ]45. जहां एर .. | 
कि न बट सकने वाळी जायदाद हो 29 \0. 453; 32 0०0.429; ` | 
90, 4868. 7 9 FNS 
यदि कोई नाजायज्ञ तौरसे किसीके मरनेपर उसकी जायदादपर कब्जा 


देवो करके तो उस जायदादसे खत पुरुषके क़जे वखूळ किये जा सकते हैं, 
. पुखो--9 Mad. 859; 7 Mad.586; 4 Cal, 942; 30. L. ४, .484॥ 4 

Cal. 508; 35 Cal. 276; 220 .W. N. 287. २ 7-5 जय 
(पले सिजी इ ज़मीनमें/ जिसपर कर्जेकी डिकरीकी इतरा नही दो |. 
._ सकती, उपरोक्त नियम कोई मी छाय नहीं होंगे, देखो-9 7. 4.04 6 | 
_ Som, 9II.7 Mad. 85:0 Oal. 677; I5 LA. I9; 76 Cal. 0 78 |. 
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ल्न]. केरे, इ 
_ : 'कोटिशतेतुसपूण ज्ञायतेतस्पवेश्मनि ` 

` ` „ ऋणसंशोषनाथोय दासो जन्मनि जन्मनि 

` ' 'शपश्रेवारिनंहोत्रेंच तत्सर्व धनिनां धनम्‌ 


. „~ नारह कहते हैं. कि ऋण लिया हुआ और दान दिया इआ न देनेसेसो _ 
करोड़ तक बढ़ता है, सो करोड़ पूरा होनेपर वह ऋण चुकानेके 
घर अनेक जन्म तक दाख होकर कजी लेने बाळे या दान देने वाळेको रहना 
°  घड़ता है. । यदि तपस्वी अथवा अझिहोत्री विना ऋण चुकाये मर जाय तो | 
तपस्वीक्ने: तप और अस्निदोत्रीके अझिद्दोत्रका फळ धनीको मिलता है। _ 
नोट--'दाम दिया हुआ इससे मतरूव.यह हैं कि : दान. तो दिया मगर दानकी वस्तुः दान 
ऊने वाळे को.नहीं दीया उसे काम में नहीं छगाया निसके ल्यि दान किया था। . . 


FRM ” 


पेक्तानूत्ती याः बुरे-कामॉके वास्तै बापके लिये 
हुए जक उदाहरण 


Nd 


दफा ५०१. बेक्रानुनी या बुरे कार्मोके लिये बापके करज 
वापके क़जौके अदा करनेके लिये पुत्र म नहीं किये 


| सकती । 
जा सकते मोर स प्रकारके कजे बापरे लिये हुये पुरो ` मजबूर नहीं 


करते यानी बाप _- | 
करते, बैसाही वादाके छिये इये कजे. पौचरॉको मजबूर नहीं > 

और वादाके जों ह पळ नहीं हे दोनों एकही रके माने हा 

(१ ) जो कर्ज शराब पीनेके लिये ला र क य 

; २ ) खेळ; तमाशों; या चवा खेळने आदिके दा ब करने. 
_ल्यि। ` जो तावदव हो अर्थात्‌ वापे किर ` 


CC-0. Jargamwadi Math Colecon. Digizedbyecango ४... 


श्र 


Sans Nh को 


२३४ ` ` पैदक ऋण अर्थात्‌ मौरूसी कशी ८ [ सातवां प्रकरण 
ar :०५०४०५५४००२७५७००७०७०७०७०७००--.......... no, ड 
(४) कामेच्छा पूर्ण करनेके लिये या रंडीबांजी आदिके लछिये। . 

(४ ) पेसे-कामोंके लिये, जो काम किसी शुद्ध चरित्रको घृणित कर 
देने वाळे हो. देखो--28 4. 7. L..R. 508; All. W. N. (906) 37, - | 
3 4. ए.. 7.374; सेन हिन्दूछा: 2+ 878. कोल्युकडाइजेस्ट ४०. ] ए. 247; - 
800, 305, 87. ` ` > 


| 

| 
(६) जी अजी बापने बुरे कामोके छिये छिया हो उनके देशेका ध्र - | |. 

| 


जिस्मेदार नहीं है, देखो--9 Bom. L. 9. 647; 23 Sutl 960; 95 ह 
Suth 42; 2 Cal. 2L3; 25 Suth. 8: 8 Cal, 48 १. 4.88; 8 ` ` 
All.LL.R.a3lTN-W.P.ll0, ° 


.. . (७) सिंताक्षरा और दायभाग दोनों स्कूळोम यह माना गया हे क्रि" । 
जंब बापके मरनेपर उसकी जायदाद पुत्रोंके हाथमें आ. जावे और उस वक्त । 
चापकी जायदादसे क्रजा वसूल करनेके लिये कोई पसा. दावा करे कि मैंने. | 
पुत्रोंके बापके हाथ इतनी क्रीमतकी शराब बेची थी जिसका वह जिम्मेदार | 
था तो ऐसा दावा खारिज हो जायगा, देखो--2 ?. ए.8. 0909): 287. | | 
R. (509); | Indian Cases 383 2, L. R. I908..  - 


. ६८ ) एक भामलेमें बुरे कामोंके चास्ते लिये इए बापके क्रजै दिखापाने ह 

आजु चित जिम्मेदारी इसलिये क्रजेका लड़का . । + 

बरु जी दर देखो--9. 0. 57. सिळेक्ड केस (878 ).8 \०. 8. ` | र 
छः 8 कि 


'९:) एक हिन्दू बापने बहैसियत अपने अज्ञान लड़केके वळीके, उसकी 

यह दावा किया था कि दृत्तक जायज़ फ़रार दिया जाबे। अदाळतने - 
दत्तक खारिज कर. पिया और कदा कि दत्तक झूठा था -तंथा बापने आनबूझ | 
कर ऐसा दावा किया है और यह भी हुक्म दिया कि गवनेमेन्टका खचोजो. . |: 
इस सुक्रंदमेमें पड़ा हो बाप ( सुइई ) अदा करे । इस-सुक्रदमेमें खचा अदा |. 
करनेकी जो. बात दै वह जुरमानेके तौरपर है क्योंकि बापको दत्तकके झंठे । 
होनेकी बात पहलेसे मालूम थी ऐसे खचेके देनेके लिये पुत्र जिम्मेदार नही . | 
ळे माने गये देखो-20 77. 7, उ. 89; 67४ 4. गः, 808, . ` 


... * (१०) इस सुकदमेमें, खेतमै पानी जानेकै रास्तेको बापने रोक पिया... 
र . ४ “वात पि यह काम थे क़ानूनी नहीं था फिर मी बेइन्साझी (07००६!) 


था अदाछंतने उस आदमीकी जुक्रसानकी डिकरी बापपर की जिसे 
क से जुक्रसान हुआ था । कदा गया कि पुत्र एसी जिम्मेदारीके `. 


पु ०७ - ह 4 : ८ ? नट टं 
१ च ८८. ४400 is Math Colléction. Digitized.by eGangotri ग्र र se अ १604 
जड त THE br १५५४ re डू .] ७ क», टे छ > 


यु : दफा ५०१ ]- > बापके दे. क्रानूनी कजं. | | ५६५ 


- ह | TAA SN SO दे ८ ; I हु 
` 7 जव जायदाद पुत्नोंके हाथमें आमी. तव. उस डिकरीका असर नहीं. रहेगा, * 
_ .दखो--52 B. 8483 I0 उग. पे, 997. .. . ” OO 


` और नीलामके योग्य नहीं दे देखो 30. 28 ० 


» से भी। देखो 6 3०0. , 8. 642. ` 


` _` बापपर करवी, माना गया कि पुच डिकरीके जिम्नेदार नहीं हैं और यही सरत 


'१/०५/६/१०५/५०५००८०५/९५०/०००६”' 


` ९११९.) कोर्ई:कंदाकटं जो वापने किया दो उससे हिन्दूको के अघुसारा - 
_ हमेशाकी जिम्मेदारी नहीं पैदा होती यानी वद्द कंदोक्ट पुत्रॉको पाबन्द॒ नही - 
° कर सकता पुत्र सिर्फ वापके क़जके देनेके जिम्मेदार हैं। बापके किये हुए इर | 
- एक कंदाकटसे पुत्र पावन्द नहीं दो जाते और जब बापने कोई ऐसा कंदाक्टा - 
किया दो ज़िससे हमेशाके छिप रुपया देनेकी जिम्मेदारी पैदा होती दो तो - 
जब उंसकी जोयदाद उसके प्रपौचके हाथमें आ जाबेगी तोक उस कदाक्टका 
_ असर ट्ट जावेगा इसी तरदंपर पुत्रोके सम्बन्धे मी छागू दोगा, तथा पोत्रां .. 


(१२) नीचेके सुक्तदमेमें यद सरत थी कि बाप जाओ: या । उसने 2 
कुछ रुपया दग्रांबःजीसे चुराया। अदालतने-डस रुपणके वसूळ करनेकी डिकरी . 
उस समय भी होगी जब वापने कोई रुपया किसी. अपराध करनेके लिये. री 
- थिया हो; देखो-27 0; 770 ^]. 28494 08. शेः _ 


: झरदी जाच । अवाछतने कदा कि षापने बरे कामोके हये ज ना लिया | 
यह पुत्रोंसे नदी. दिळाया.ज्ञा.सकता : इसलिये - झुल हरा कुकी { 
il, र 


= = 
क्र 


(१७) देसे के जैसे वापने किसीके नेक चळत रहने पचाति बनाये सच 


क 0006 ४४२७६ ४०४४७ Ci HRN, 
शं न है ७२ 


५७६ `. वैद॒क कण अथात्‌ महैरूसी क़ज़ो ` [ सातवां प्रकरण . | 


ह SSN कट: (टप रि ORNS A CIO ह 


जीबी था--केदारनाथ बनाम दाकूरदयाळ 9४ 4. ©. 250. 
सैर तदजीबी ऋणमें क्या शासिळ दै--पिता दारा दुरुपयोगकी हुई 
रक्कम ज्ञान्ता फौजदारीकै अनुसार क्रैद अपराधकी तादाद्‌-जगच्षाथप्रसीद 
. बनाम जुणुलकिशोर 48 4]. 9; 4. 7. उ. 2926 3. 89. . ° 


शैर क्रानूनी' और रौर तहजीवी क्रज--प्रतिस्पद्धांके कारण नाछिवा करने 
परहजोना--पुत्रोपर इस प्रकारके क़जकी अंदाईकी जिस्मेदारीका-विचार 
किया गया है, देखो-सुन्दरलाल बनाम रघुनन्द्नप्रसाद 83 7. 0. 4।5; & 
T.R. 924 P. 468. 
2 पिता द्वारा रेहननामा दक्तशिफ़ाकी हुई जायदादका ताजे चुकानेके लिये 
.ख्ास्दानके छिये कोई फायदा नहीं. साबित हुआ--पुत्रोंपर पाबन्दी -नहीं है 
भ्रगवतीसिद बनाम गुरुचरन दुबे 8. 7. 9. ।925 4]]." 96. .. ° 
पिता दवारा रेहननामा--डिकरीकी तामीळपर नीलाम--पुत्रपर इस 
| | बातकी जिम्मेदारी है कि वह क्रजेको गैर तहजीबी साबित करे--विद्ववनाथ 
| ` राय बनाम जोधीराय 4. 7. 2, 925 4]. 320,  . . 2 
/ 


€. __ क्प ७ ७ क a 5 


८ हक 


« RT 


दफा ५७२. बांपके लिए हुए कानूनी कज्ज ` 
| जिन फरजौका ज्ञिकर नीचे किया गया है उसके लिये. पुत्र और पौन 
` प्रावन्व्धेगे- . 
डर (१) बापने अपने वापके आदं करनेके लिये जो क़जे लिया दो, चाहे 
`. _ पुत्र बाळिग्र या नावाढिय्र हों या कोई पौत्रं जो अपने बापकेःमरनेपर पैदा इंगा 


_ :_ हो सब उस क्रजके पादन्द हैं, देखो-6 एं. छः 84,77 ॥. 5.62. मेक ` | 


ब 


'नाटन हिन्दूढँ 7०0. 2 ठा. 0 2. 296 | 
` हिन्व के अचुसार पोच अपने चापकी भाता. ( दावी ) की. अंत्तेष्ठी 


. जब पिता द्वारा किये हुये रेहननामेकी:डिकरी दों जाय, तो पुत्रोके 
लिये यह काफ़ी नहीं है कि वदद यद्दी साबित करें कि रेदननामा आवचयकता . 
के लिये न थए घद्कि यह. भी साबित करें, कि वह गैर क्रानूनी और तोर तह- : 


+ बापके लिये हुए कानूनी क्रज्ञॉके उदाहरण है. हे 


> 
न्य 0 | 
T के खर ्रणेके छिये जिम्मेवार नहीं माना गया, देखो 7.0: ८, 2 2080-5६ | 
Cn र a ES: RSs 


CR 
शी 


दफा ५०२] , वापकेकरानूनीकें . ` ` ३७ न 


( २). सुइतरका खान्दानके छोगोंकी शादीके लिये जो छोटे हाँ, और 
“बाप जो कर्जा अपने पुत्रोंके विवाहोंके छिये उचित लेवे मगर शतं यहद है कि 
जायदादकी आमदनी विवाइके खचेके लिये काफ़ी न हो, देखो-- 
९970 )M.W.N १649; 8 Indian Gases I96; 9 M. 5, 7. 96; 20 
पा, Lu. J. 855; 9 Bom L. R..I366; 32 B. 8; 6 Indian 
00804, 465; 39 8.55 FN. 0.0. R.I59;7 ४. [,. प. 884 
27 Mad. 206 : 
| ३ ) येलियाकी शादीके छिये बापका कृजो चाहे बाप ब्राह्मण हो या | 
दुसरे किली भी वर्णका हो क़ानूनी कर्जा. माना गया है; देखो--8 7702 
Cases 854; 32 प्‌ L. ३, 74; । 0. 289; 39 W. 5. 235; 8 7. A. 79, -- 
6 W. 5. 525 Beng. Sel. फे. 5L3;.l4 Mad. 86; 26 M. 505 
8M. L. उ. 305 मेँ कहा गया -कि हिन्दू कपा या 
करना कानूनी फ़जे नहीं है. बल्कि सभ्यताका 
ज्यो हुई बेटियोंकी परवरिश करना भी है। एक मामलेमें माताने अपनी | 
_ बेटीका विवाह कर दिया पीछे उसके बापपर विवाइके खर्चा पानेका दावा 
किया अदाळतने कहा कि बापपर घार्मिक फ़जे है कि वह. घेटीका विवाह | 
. मगर क्रानूनी-चहीं है, देखो -20 Mad. 505. यह्वी. वात मद्रासक्रे हाळके 
एक मुकहमेमें मांनी गयी, देखो --8 Indian 00898 864. Se 
भाई-भाईपर फ़जे है कि वद अपने शामिळ शरीक सुत भाई 


न बैटीका करे बेटीकी विधवा माता 
, की बेंडीका विषाद कर पीछे बह विधवा गाता अपने पिके आई 
विवाइके खचे पानेका वाय. बहती है जो यती 60. 36; 


. 05.8 489. - - ऐसा दे 
मानो हक क गया हैं, देखो--०. 68 0 3886 (शा यी 
>> छामके छिये केकर किसी व्यापारे हर य 
| | | द गया दी हर जो कता a> लिया ,गया दो} देखो. Ll है; > र र 
. _ ५878. 


पर हालतमें 
~ न हो और शान्त बुद्धि दो ख | ; बकरा चा व डं 
छिया दो देखो--४०. 44० 7 25 [ हियेशियायया 
खो र ब माझ९णा) No. 58_ ण 7809 Givi ०१%: व. 


-... 00-0: Jangafnwadi Math Collection. Digitized by eGangotri _..। ० Me + )£ कक 
3 भै 2 % 


अश्ण ... पैठक ऋण अर्थात्‌ मोरूसी क्रज्ञा, [ सातवां प्रकरण हि 
nore पा stron र” 
787] Civil; No. 77 of ]876.Civil; No. 98 of I879 Civil, No १: | 
- . 0 879 Civil; 87 ९. ह. I887; 98 2. R. 883; 527. R I888 
( ८.) वापने अपनी और अपने नाचालिग पुत्रोंकीः तरफ़से 
चह वढी था सुंदतरका जायदादकी किसी ज्ञमीनकी करन बइब k 
लिखत करदी, इसकी रजिस्टरी नहीं हुईं थी, माना गया कि खान्दानके छाम i 
के लिये पेलली लिखत जायज़ मानी जायगी, देखो -5 70०07, 088७ 769, | 
TM.L.T. 99 के १ जः 
. . (€) सुइतरका खान्दानके बापको जब कोई रुण्या किसी BE 
` ` ` आदमीके देनेके लिये मिळा हो और वह उसे. खचे कर डाले, और नो ii 
रुपया खान्दान वाळोंके लाअके लिये खच किया हो जिस खान्दानमें बाप मेने 
जरकी हैसियत रखता था तो यही माना जा सकेगा कि बापने दीवानी क्रानून 
` के अनुसार: विश्वासघात किया मगर फौजदारी क्रानूनकै अजुसार नहीं, इस. | 
. ` “छिये साथ.रहने वाळे उसके पुत्र ऐसे रुपयेके अदा करवेके जिम्मेदार हैं, पुत्रों | 
कै हिस्सेकी जायदाद जिम्मेदार होगी, देखो--8 06४0. 6], 77 ४. | 
-- उ. 67858 ४... T. 863; 8 Mad. 472. " : 


(१०) जो फ़जो वापने छिया हो उसकी जिम्मेदारी पुपर है क्योंकि | 
` ` बाप पुत्रोका एजेन्ट है पुत्रोंकी जिम्मेदारी उसी वक्त पैदा होः जाती है. जबकि . | 
| ` बापपर वह पैदा होती है और अगर बाप पीछे से कोई रक्कम बुरे इरादेसे .' । । 
` 'अलुचित खचे-करदे चाहे वह ऐसा करनेसे फौजदारी क्रानूनसे अपराधीकी | 
. हैसियतसे जिस्मेदार दोगया दो.तो भी पुत्र उसके देनेके पावन्द हैं, देखो-- 
- TOM.L. उ. 759 कत 
(११ ) मिताक्षराळॉ के अनुसार पुत्र ऐसी डिकरीके पाबन्द माने गये र | 
है जो उनके बाप पर किसी हक्रवारके घासलातकी बाक्रीकी हुई दो यानी, || 
` `यदि वापने किसी इक़दारकी जायदाद दबा ळी डो और उसका सुनाफ़ा लिया | 
दो, पीछे इक्तदारके दावा करनेपर मुनाफा वापिस . करनेकी डिकरी बापपर :| 
. _ छो जाथ तो वह पुत्रोंके हिस्से जायदादसे वसूलकी जा सकेगी, देखो-5 ०. 
I. J. 857] 0. श. पर. 698. `... ऱ्या 
_ ६१२). गबनेमेन्टफी मालगुज्ञारी चुकानेके लिये जो क़जों बापने छिया ' ` , 
हो, देखो-?। 07. ॥..96: सेकनाउन हिन्दूछा ४०, 2.2- 293. ` ` ˆ | 
(१३) जो क़्जो बापने कुडुम्बके खचके लिये, ,अपनी आमदनीकां 
र रिया ठीक करनेंके छिये छिया दो प्रेखो--2 5. 666 सुख डन 


AN 


का १०३ ] eke ता तस ' अबापकैक्तानूनीक़ ˆ `. ` श - | 
De टाटा टल rena न. व्य 
क्ांनूलके अजुसार तो उस इक्तरारके पूरे करनेकी जिम्मेदारी पैदा होगई - हो. 
झार फौजदारी क़ानूनके अनुसार वह इकरार अपराध समझा जा सकदा हो, 
होर बाप उस फौजदारी अपराधसे बचनेके लिये तीसरे आदमीसे प्रामेसरी - 
नोट ( रुका ) लिखकर कजी लिया हो तो ऐसी स्रतमेंपुन उस कर्के ज्ञम्मे- - ` 
दार हैं, पुत्र पेला कहकर कि इमारे बापने फौजदारी अपराघकी घमकीके . 
असरले वह इका. लिखा था इसलिये ब नाजायज है अपना बचःच नहीं-कर - 
'छकते देखो--48 4]. 778, 8 ॐ. ग. 6063 A.W. N. I906P. 222. 
( १६ ) पःपने किसीके कजा चुका देनेकी -जमानत करळी हो-इसमें | 
.. बश्यई-बस्बई दाईकोटेके अनुसार पुत्र अपने बापकी ज़मानतका कजी 
देनेके लिये मौरूसी जायदाद तक पावन्द्‌ माना गेया है। पक मामलेमें बापने | ४ 
अनाज देनेकी. ज़मानतकी, अदाळतने कदा कि बापके पास जो मोरुसी जाय- 3 
दादु थी वदद कुछ जिम्मेदार है और जब बापके मरनेपर बड जायदाद पुत्रौ ` | 
के दाथमें आजै तो उस जायदाद तक पुत्र भी ज़िम्मेदार होंगे, देखो 22 - 
800. 454. मगर पौत्र अपने दादाकी ज्ञमानतका पावन्द्‌ नहीं होगा जबतक | 
_ कि दादाने उस ज़मानतके बद्लेमें कोई 'चीज़ न. पाई दो Frees रा काची 
दिवेलियन फेमिळीळॉ 300; द्रिवेलियनका कदना है कि पुत्र ओर पोवमेंकुऊ , | 
“. _ इलाहाबाद--इलाद्वबाद दाईकोर्टने, स महाराजा आफ -बनारस बनॉम 
“रामकुमार मिच 26 0]], 62! चाले सुक्मेसें कहा कि शामिळशरीङ | 
_ उस छिखतके अदुसार बापपर पूरी तौरसे जिम्मेदारी पैदा हो जानेपर इत्र . / 
की, अपने मोर्ली जायदादके हिस्से तक पावन्द माने गये! .  । 
` -  अब्रास-अगर ऐसा सुक्गाइमा मद्रास हाइँकोउसे हो तो बग) 
- ऐसाही होगा, देखो--28 M4. 9773 77 Mad" ४7९. FR आहे य 2208 
_ यत और कमे 
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रखी हुई जायदादपर कब्जा न पां सके या उसका रुपया न वसूल. कर सद 
तो हमारे खान्दानकी जायदाद्से बह कजे. इरजाना सहित वसत किया 
जावे । ६ वर्षके बाद डस इतत रखी हुईं जायदादसे बेद्खल होनेपर महाजन 
ने पुत्रोंपर बापके इक़रारके अनुसार क़जे और हरजानेके वसूल करनेकी भाहिश 
की परन्तु अदालतने उसकी डिकरी नहीं दी । $ 
पिल्ल द्वारा रेदननामा--यंदि किसी सुदतरका खान्दानका मेनेजड़ किसी 
रेहननामे दारा ज्ञायदादपर कड करता दे और यदि वह सेंयोगवश पिता है 
तो उसके पुत्नोंपर उस रेदननासेकी पावन्दी होगी, यदि शरेइननागेकी रक्कम 
पू्े क़जे चुकानेके लिये सफ्रै कीगई दे । यदद बात साधारण नियमके मातहत 
हे कि पुत्र उस जिम्मेदारीसे उस वक्त बच सकते दै जब. चे यदद साबित करे, 
कि पूरे कजध गैर तदजीबी या गैर कानूनी था.। ॒ 
` ` एक नालिशमें, जो सुइईने पक रक्रमकी वसूलीके लिये, लिसे कि प्रति 
वादियाँके पिताने रेडननामेके द्वारा छिया था. दायर किया था यह मालूम हुआ 
कि एक पूर्वे रेहननामेके खिलाफ डिकरीमें जिसका कि पिता एक फ्ररीक़ था; 
पीछेसे रेहनफी हुईं जायदादका एक हिस्सा प्रतिवादियों द्वारा खरीदा गया 
._ ` शा. तय इआ.कि सुई प्रतिवादियों द्वारा इस प्रकार खरीदी : डुई जायदाद 
| ` `को अपने रेहननामेकी बिनापर-नीलछाम नहीं करा. सकता :था--कन्हैयाळाळ || 
१ बनाम. निरञ्चनलाल 23 .3., ८. ०, 52; Li. 8. 6-40. 247; 47: A, 9४. .. 
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